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पञ्चसाष्ट के पश्चमोध्याय:ः 
सप्तपे सण्डले चतुथा5नुवाक: 
( एकऋपषपप्ितमसूुक्ादार भ्य ) 
सू० [ ६१ |--मिन्र और वरुण । परस्पर वरण करने वाले ख्री- 
घुरुषो को उपदेश | उनके प्रति सुर्यवत्त्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ का कत्तेब्य । (२) 
उत्तम जीवन व्यतीत करने का उपदेश । ( द ) राज्य से प्रजापालुक, 
दुषवारक मित्र, वरुण दोनो वर्गों के कत्तेब्य | ( ४ ) मित्र, वरुण कां 
महान्‌ सामव्य। (५) दोनो विद्वानों के चचन, उत्तम ज्षान से 
पूर्ण हो । ( पृ० १-४ ) 
सू्‌० [ ६२ ]--( १-३ ) सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष के कत्तव्य । सब 
का भार अपने पर ले, समान रूप से देखे, उत्तम कम करे । किरणोंवत्‌ 
सजनो सहित उद्यय को प्राप्त हो । ( ३ ) विद्वान स्‍्नेही, शासक जन 
प्रजाओ को नाना सुखजनक सम्पदाओं से पूर्ण करे । (४ ) आकाश-सूमि- 
बत्‌ माता पित्ता का फरत्तव्य | प्रजा का हित । ( ५ ) वाहुओबवत्‌ स्त्री पुरुषो 
के कर्तव्य । ( ६ ) विद्धान्‌ शासकों के कर्तव्य । ( पू० ४-७ ) 
चू० | ६३ |--( १-७) सूर्यवत्‌ तेजस्वी छुरुप के कत्तंब्य । ( २) 
यन्त्रचक्तक स लगे अश्व या एजनवत्‌ वा राशचक्र के बीच स्थित सूयचत्‌ 
वहन का सचसज्चाल्न । (४) सवभेरक सूयवत्‌ ज्ञानी से पेरित 


जना का सदध-प्राप्त । ( ५ ) सूयबत्‌ सनन्‍्माग से गति, मित्र और वरुण 
ऊा आदर । ( पू८ ७-१६ ) 
[ 


( २ 2 


हि [ ६४ ]--सूर्यवत्‌ राजा के कर्तव्य । ( २) राजा रानी, राजा 
ग्रे पप्ति ले प्र त्तव्य आप 
पान के कर ले (३) चायु मेघबत्‌ राजाओं के प्रजापतिवत्‌ 
कच्त ये ( ५) चायुवत्‌ श्रष्ठ जन का कर्त्तव्य । ( ए० ११-१४ ) 
पु भ्क ( भें पु 
सू० [ ६७ ]-+मिन्र और वरुण, राजा-प्रजा वर्ग के कत्तव्य । (२) 
उन के गृहपत्ति शराहपत्नीयत्‌ कत्तेब्य | ( एृ० १४-१६ ) 
का रब 
मृ० [ ६६ ] ( १-३ )- मित्र, वरुण, स्त्री-पुरुषों के परस्पर कत्ते- 
है रु पु ज शः 
प्य । ( ४-१) ) सुयवत तेजस्वी छुरुपा के कत्तत्य । ( १२-१३ ) उनसे 
श् ५ बज प अप पी 
तार गी याचना। ( १४ ) सूर्यवत्‌ तेजम्वी शासक का वर्णन, उसके 
फर्राप्य । ( १७-१९ ) उत्तम ख्री पुरुषों के कत्तंव्य। ( छ० १६-४३ ) 


[६७ ]--दो अश्वी, राजा रानीवत्‌ ख््री-पुरुषों के कर्तव्य । 


स्‌० 
गुरु शिष्य के कत्तंब्य । अध्यात्म में आत्मा और 


कह 
(२) सूय-उपा दृष्टान्त से 
० श्‌ ० ४5 ८ € 
चुद्धि का वणन । (३) जितेन्द्रिय नर-नारियां के कर्तव्य । ( ४ ) उन 
का आचार्य के अधीन वास, भैद्षय, मधुकरी बृत्ति। (५) अश्वी, जितेन्द्रिय 
दप्या जनों का गुरु से ज्ञानन्याचना का कत्तंव्य । उन के उद्देश्य 


विद्याध्ययनशील जनों को टपदेश । ( ए० २३-२९ ) 
रथी सारथिवत्‌ स्त्री पुरुषों के कर्तव्य | शिप्य- 
व्यक्त, निःसहायों का सहाय 
पार करने का रहस्य । 
) विद्वान्‌ का कत्तंव्य 


बी ८5 
शप्यन३ 


ओर कत्तंव्य । 


सू० [ ६८ ]--अश्ी, 
शिष्याओं के क्तव्य । ( ५ ) दुर्मित्रों से 


करना कप्तव्य है| अश्ियों का शुज्यु को सम से 


(८ ) खियों, कन्याओं की रक्षा की कत्तब्य । ( ९ 
उपदेश करना, ज्ञान वंढाना | (४० २९-३३ 2 
सू्‌० [ ६५ ]-दो अश्वी, (१ 2 राजा और विद्वान, शहस्थ के 
कर्तव्य | रथवत्‌ गृहस्थाश्रम | ( २ ) रथी-सारथिवव्‌ पति-पत्नी के कर्ते- 
ब्य । ( ३ ) राजा-अजा आदि सहयोगी जनों को उपदेश । मधुमान्‌ निधि 
का रहस्य । ( ४-८ ) बर-वधू के कत्तेब्य | (७ ऐे अधियोँ का 


( ३) 


आज्यु को समुद्र से पार करने का गृहस्थ चर-वधूपरक स्पष्टीकरण । 
६ ए० ३३-३८ ) 
स्‌० [ ७० ]--शहाश्रम की प्रेट्रता | परस्पर वरण करने बाले स्री- 
पुरुषों के कर्तव्य । वर और राजा के समान कर्तव्य । ( ४-७ ) वर-वधू 
दोनो को उत्तम उपदेश । ( ५) ज्ञान प्राप्त्यर्थ प्रेरणा । (9० ३८-४१) 
सू० [ ७१ ]--आश्वी' उत्तम स्त्री पुरुषो के कर्तव्य । रात्रि-सूयवत्‌ 
स्त्री-पुरुपो के व्यवहार-निदर्शन । ( २ ) विद्वान स्त्रो-पुरुषो, शिक्षकों के 
कर्तव्य । ( ३ ) रधवत्‌ मृहस्थसंचालूम का आदश । (४ ) रथ की 
पुरुष से ठुलूना । उत्तम स्त्री पुरुषो के कर्तव्य । 'नासत्य” का स्पष्टार्थ । 
६ प्ू० ४२-४५ ) 
स्‌० [ ७२ ]--विद्वान्‌ स्री-पुरुषों के कर्तव्य । ( पू० ४५-४७ ) 
सू० [ ७३ |--उत्तम ख्री-पुरुषो का चर्णन। उन के क्त॑व्य और 
उपदेश । ( पृू० ४८-४९ ) 
सू० [ ७४ ]--अश्वी, सभापति, सेनापति, वा राजा-रानी । उन के 


फतेन्य । ( २ ) उत्तम नायकों, खी-पुरुषो के कर्तव्य । ( ३ ) उत्तस 
भपालो का वर्णन । ( घृ० ४६-५२ ) 


के 
ष्ट 


कप [७५ ]--उपा के नाना दृश्टान्तों से उत्तम सत्री वा वधू के 
कर्तव्यों का उपदेश । ( ४ ) पत्नी के कत्तव्य । ( ५ ) पक्षान्तर सें सभा, 
सेनादि का वर्णन, । (६ 2 उत्तम विवाह-विधि द्वारा ख्री को स्वीकार 
करके पुत्रोत्पाइन का उपदेश । गृहस्थों के कत्तंव्य । पुरुषों के कत्तंव्य । 
६ 4 ) खियों के कत्त॑ब्य | ( घृ० ५२-५६ ) 


सू० [७६ ]-..उपा रूप से परमेश्वरी शक्ति का वर्णन! सविता 
भञु । पश्चान्तर से गृहपति सविता । ( ३ 2) दिन-रात्रि विज्ञान के साथ 


रू कप 
साथ सूथ उपा के दरृष्टान्त से चर-वधू के कर्त्तव्यों का वर्णन । (४) 


( ४ ) 


जाल, उसरुपा का लक्षण । ( ५) सत्पुरुष विदुपी स्ली को उपदेश । 
( ० ) उसके कत्तव्य । ( प्रृ० ५७-६१ ) 

मप्र ए हे हे 

| सृ० [ ७७ ]-सूय, उपा के विज्ञान के साथ २ परमेश्वर का वर्णन 

रे का पर 4 9. गन 2० सु 
भर सृहपत्नी युवति के कर्तव्य । (२) ठिनो की नागरिका उपावत्‌ 
परमेघरों शक्ति और उत्तम युवति, नायिका के कर्च॑ब्यों का चर्णन। 
(३) सोभाग्यवर्ती का लक्षण। (४) स्त्री और राजशक्ति का 
घणन । उनफे कत्तंव्य । ( ६ ) मृहपत्नी के कर्तव्य । ( पृ० 5१-६७ ) 

सू० [ ७८ |--उपा के दृष्टान्त से गृहपत्नी के कर्तव्य । (२) 
अप्ति -उपा व विद्वान्‌ - बिदुपी के कर्च॑व्य | स्त्रियों का रात्‌ - आचार । 
(४ ) सोभाग्यवत्ती का वर्णन। (५) डन का स्नेहयुक्त होने का 
फर्॑ध्य । ( प्ृू० ६५-६७ ) 

सू० [ ७९ ]--उपावत्‌ ग़ुणप्रकाशक वधू के कर्तव्य । ( २) नव- 
वधुओ के उज्ज्वल दीपकों ओर सूर्यकिरणों के तुल्य कत्तंव्य । पति-पत्नी 
का शरीर में दो बाहुओ के तुल्य कत्तंव्य । ( ३ ) पत्नी घर की रानी । 
(४ ) मेघ-विद्यत्‌ वत्‌ पुरुप-खी की स्थिति। (५) खझ्ली को उत्तम 
ज्ञान और वचन वाली होने का उपदेश । ( ४० ६७-७० ) 

सू० [ ८० ]--डपावत्‌ वधू के कत्तव्य। गर्भिणी के गर्भ पर उत्तम 
संस्कार डालने का उपदेश । साथ ही सष्टयुन्मुख प्रकृति का वर्णन ! 
(२) पत्नी के महोचित शिष्टाचारों का वर्णन । पक्षान्‍्तर मे उषा, 
सेना का वर्णन | ( ए० ७०-७२ ) 

पष्टो ध्यायः 

सू० [ 4१ |--डपा के दृष्टान्त से ग्रहपत्नी विदुपी के कत्तव्य । 
(२ ) उपावत्‌ तेतल्िनी ख्री का रानी स्वर॒प । ( ४ ) बिदुपी सखी का 
माठृपद । माता के कप्तेंब्य । ( ए० ७२-७५ ) 


( ७ ) 


सु० [ <र२ [-इन्ठ-वरुण, दशजत्रुहन्ता श्रेष्ठ पुरुष का पजञा के प्रति 
वक्तव्य । ( २) इन्द्न्चरण का स्वरूप एक बसुपत्ति दूसरा प्रजाप्रति । 
सत्नाद जोर साम्राज्य । ( ३ ) उन के कत्तव्य | नाना साग निर्माण, भीर 
प्रजा की समृद्धि वृद्धि ।! (५७) झ घिदेविक दृष्टान्त से इन्द्र -वरुण का 
रहस्व । सुर्च-सेचवत्‌ कोरा जोर दुण्ड के अभ्यक्षों के कत्तव्य। ( ६ ) इन्द्र, 
वरुण, दण्डकरत्ता और दण्डपति । ( ७ ) पाप, हुराचार, पीढा, संताप 
से रहित उनका जासन | ( ८ ) कोनों प्रजा के बनन्‍्धु हो । ( ९ ) दोनो 
अग्रयोद्धा ( १० ) कौर प्रजा को बलदाता हो । ( ४० ७५-८१ ) 
८३ |+इन्द्र, बरुण, चायु, विद्यत्‌ बत्‌ शब्रुहन्ता और 
अध्यक्षों के कत्तब्य । क्ृपको वत्‌ सेन्यों के कत्तव्य । (२) संभ्रास 
के दो नायक्ष इनक, चरुण । ( ३ ) युद्ध आदि सकट के विकट अवसरो से 
उन के कर्तव्य । (४) सेकनीति और सद॒पाय का उपदेश | 
५ ) प्रजा की त्राण की प्राथना । उन दोनो का महान्‌ सामव्य। 


दश राजा, सुदाप, तृत्सु उनका रहस्य, सभा-सेनाध्यक्षो के कर्तन्य । 
( [० ८४-८८ ) 


स्‌० [ ८४ ]--लीरी पुरुषवत्‌ प्रजा और राजा का परस्पर सम्बन्ध । 


( + ) सम्पन्न राष्ट्र मे प्रज्ञा का कर्त्तव्य। उत्तम शासकों के कर्च॑ब्य । 
( प्ृू० ८६-८८ ) 


स्‌० [ ८५ ]|--इन्ह्र, वसण-उत्तम झासक तथा वायु जल और 
सी - पुरुषों के कर्ताच्यों का बर्णन। इन्द्र, वरुण राजा क्के क्सब्य । 
( ए० <९-९५ ) 


प्र [ रद ]--वरण परसखर का चवणन । परसखर का भारक्पच्क 
भाधथनारासना । (३ ) बन्धचन की जिज्लासा । सोक्ष की प्रार्थना । 
(्‌ डे ) प्राप-साचन की ग्राथना। ( ) वन्धन-सोचन की प्रार्थना 


( ६ ) 


( £ ) दुख मार्ग में जाने के कारणों की विवेचना । ( ७ ) सन्मार्ग पर 
नापक प्रभु ( ए० ९१-६५ ) 


सू० [ ८७ ]--वरुण परमेश्वर के महान्‌ दर्शनीय काये। प्रभु 
परमेतर का व्यवस्थित शांसन। (४) प्रभु की व्यवस्था में विद्वान 
का पर्चच्य । (५) जगत्सष्टा की अदभुत सृष्टि । ( ६) परमेश्वर का 
घण्णन । (७ ) दयाल प्रभु | ( घूृ० ६७-१३०० ) 

सू० [ ८८ ]--उरुण परमेश्वर का वर्णन । निष्पक्षपात अभ्ु । 
(३२) शेप से अन्नवत्‌ प्रभु का वर्णन | ( ३ ) शिप्य-गुरु, भक्त-उपास्थ 
के स्नेह की पतिपत्नी के स्नेह से समता | (४ ) वाणी रूप 
प्रभु का निप्ठ भक्त को तारना । शिप्य के लिये तीर्थ गुरु झऊिस 
प्रकार है। ( ५) भक्त उपास्य का सखाभाव। ( ६ ) हम पापी हो कर 
ईश्वर के दिये धन का भोग न करे । (७ ) कमंत्रन्धन को काटने हारा 
प्रभु | कर्म बन्धन के छेदन का श्रकार । ( प्रृ० १००-१०३ 2 
_देह-बन्धन से मुक्ति की प्रार्थना) ( ९ ) दुश्खी 


सू० [ <९ ] 
नि | >प छह 
तृष्णा से मोचन की भाथंना । 


जीव की विनीत प्रार्थना । (४') भव 
( पू० १०४-१०७ ) 
]--बलवान्‌ सेनापति के कर्चव्य । 
जन खी-पुरुषो के भव्य कर्तव्य | (४) विद्वानों के 
को के कत्तव्य | ( ६ ) व्रह्मचारियों के 


सू० [ ९० (३ ) सभापति 
के कत्तंव्य । प्रजा 
कर्त्तव्य । ( ५) स्वामियों, शास 
कर्तव्य । ( ए० १०५-१०६ 2) 

सू० [ ६१ |-उलवान्‌ का स्त 
(४-६ ) विद्युत्‌-वायुवत्‌ दो नायकों 

सू० [ ९५२ ]-वायुब॒त्‌ , विवेकी विद्वान - निर्णायक के कर्षरव्य | 


पन । ( २ ) बलवानों के कर्तव्य । 
के कर्तव्य । ( ए० १००-११२ 2 


६. 7 2) 


(२) उत्तम शासक के कर्सव्य । (३ ) विवेकी वीर जनों के कर्चव्य । 
६ पृ० ११२-११४ ) 


सू० [ ९३ ]--इन्द्र अप माता-पितृतत्‌ ऐश्वयवान्‌ और ज्ञानी- 
लनो के कर्तव्य । ( ३ ) विद्यतू भार आाग्र के तुल्य अच्यापक, जाचाय 
और सभापति, सेनापति के पद । अग्रणी नायको, वीरो के क्चेवब्य । 
(७ ) शासको के कर्तव्य । ( पृ० ११५-१ १६ ) 


कम ब $.-च तो ह्‌ 
सू० [ ९४ ]-इन्द्र -अप्लि, विद्वान्‌ गुरु शिष्यो कत्तेब्य । 
( ६ ) नायक नायिका जनो के कर्तव्य । ( १२ ) दुष्लाचारी को उचित 
दुण्ड । ( प्र १३१९-१३ २३ ) 


सू० [ ९७ |--सरत्वती । नदीवत्‌ पत्नी या स्त्री के कत्तेब्य | 
लेपमय वेद का अपूर्व चमत्कार | ( ३ ) सरस्वान्‌ नरश्रेष्ठ का वर्णन । 
उसके कत्तव्य । ( ४-६ ) स्री को उपदेश । ( प्‌ ० १२३-१२७ ) 


स्‌० [ ९६ ]--( १-३ ) वेद्दाणी सरस्वती का वर्णन । ( ४-६ ) 
क्वानवान्‌ प्रभु सरस्वान्‌ से प्रार्थना । ( पृ० १२७-१२९ ) 


स्‌० [ ९५७ ]--प्रश्मु की उपासना । प्रार्थना स्तुति। बृहस्पति 
प्रभु] ( घृ० १२९--१३४ ) 


स्‌० [ ९८ ]--मनुष्यों को यज्ञ का उपदेश | ( २ ) उत्तम राजा 
( ३ ) विजिगीपु राज़ा के कर्तव्य । (४ ) चीर जनो के 


छ्पि 
करपब्य । (७ ) राजा के कर्तच्य । पक्षान्तर में प्रभु की उपासना! 
( छ० १३२-१३७ ) 


च्‌० [ ६६ ]--सर्वच्यापी प्रभु की महिमा का वर्णन | (४) इन्द्र, 


एप्णु, वचुत्‌ पदनदत्‌ स्त्री पुरुषों के कत्तव्य.। ( ५ ) राजा-सेनापति के 
कत्तच्च । ( घू० १३८-१०१ ) 


( ४ 92 


सू० [ १०० ]--किए्णु, व्यापक प्रभु को स्तुति-उपासना। ( पृ० 

१9०१-१४४ ) 
सपम्तमोउच्याय. 

सू० [ १०१ ])-पफ्जन्य | मेबवत्‌-विहान के कर्तव्य । उसका शिष्य 
| घासवत्‌ ज्ञान रस से बर्धन । (० ) सेध सूयवत्त्‌ जगत्‌ के स्वामी 
से बेदसस आन और रुखद देह की प्रार्थना । ब्रिवर्त ज्योति और त्रिधाठु 
शरण का रहस्य । ( ३ ) मेघ के अप्रसूता और प्रसृता गो के तुल्य रूप । 
उस के साथ सम्बद्ध भूमि सूयवत प्रभु के ढो रूप और प्रक्ृति पुरुष के 
प्रिज्ञान क' स्पष्टीफरण । ( ४ ) मेघविज्ञान । प्रकृति-परमाणुओ का तीन 
प्रकार की गति त्तीन कोशो का वर्णन, अध्यात्म तत्त | ( ६ )गौ 
घबृपभ के दृष्टान्त से जगत्‌-छाष्टा के आधार पर समस्त जगत्‌ | ( प्र० 
१४४-१४८ ) 

सू० [ १०२ |--पर्जन्य । मेघवत्‌ सवात्पादक प्रभु के ग्रुणों का 
वर्णन । अप्निहोत्र - यज्ञ से प्रभु की प्रार्थना और मेघोत्पत्ति । 
( प्ू० १४८-१४९ ) 

सू० [ १०३ |>मण्डूको के दृष्टान्त से बह्मज्ञानी, तप्त्वी और 
नाना विद्याओं के विद्वानों के कत्तव्यों का वर्णन ! ( प्रू० १४९-१३५४ 2 


सू० ( १०४ )--डुशे का दमन । राजा और पुरोहित के कर्॑ब्य । 
दण्डविधान का आदेश | (४ ) दुष्टो के दमन के नाना साबनों का 
उपदेश । ( ७५) दण्ड योग्य अपरावियों का निर्देश । (१३ ) सत्यासत्य 
का विवेक करने का डपदेंश | ( १३-१७ ) सत्यवादी को दण्ड न 
देकर पापी को दण्ड देने का उपदेश । ( १५ ) पीडादायियो को दण्ड । 

के के बी हक कप बे 

असत्यारोपी को दण्ड । (१७ ) दुए खियो को दण्ड । ( १८-१६ 2 
दुएं को कठोर दण्ड। दण्ड के लिये आग्नेय अखी झा प्रयोग | 


५: 


( २१-२४ ) कुटिलाचारी जनों पर दृण्डपात। ( २७ ) इन्द्र सोस, 
राजा और न्यायपति के कर्॑ब्य | ( पृू० १५४-१६५ ) 





अप्स मणडलम्‌ 

स्‌० [ १ ]+एक मात्र उपास्य प्रभु का वर्णन। उस के अनेक 
गुण (७) उपास्य के घन के लिये न त्यागे। (६) इईंश्वर का 
मातूसस पद । ( ८ ) पुरन्दर इेश्वर बन्धनमोचक | वीर सेनापति से 
तुलना । ( १० ) प्रभु की दुधार गौ से तुलना | ( ११ ) सेनापतिवत्‌ 
प्रभु की स्तुति। ( १२ ) अदश्ुत कारीगर प्रभु । ( १३-१६ ) प्रभु 
से उत्तम २ श्रार्थनाएं। ( १७ ) उत्तम कर्तव्योपदेश । ( १८-२४ ) 
प्रभु से प्राथचाएं । ( २०) सेनापति के कर्तव्यों का भी वर्णन । 
( २६ ) प्रभु से प्रारथनाएं। सत्पुरुषो के कर्तव्य । ( ३२-३४ ) 
आसइ्ड छायोगि का रहस्य । ( प्रृ० १६६-१८० ) 

सू० [ २ ]-- प्रजापति, राजा और गृहपति के कर्च॑व्य । ( २ ) राज! 
के प्रति प्रजाओ के कर्चेच्य । ( ४ ) अद्वितीय स्वामी इन्द्र । (६ ) उस 


को उपासना | ) प्रभु की राजा से समानता | (९) अभिषेक 
का आशभप्राय | (६० ) ज्ञाश्रय-याचना । ( १६-१७ ) राजा के 
क्त्तंच्य | 


प्रजा को प्राथना। श्रश्चु के प्रति भक्त की याचनाएं और 
“पच्य। ( १७-३६ ) प्रभु परमेश्वर से बल ऐश्वर्य की याचना ( ३७ ) 
स्वुस्य प्रभु । उससे प्राथेनाएं । ( पृ० १८०-१९७ ) 


[३ ]-श्रभु से प्राथना और उस की स्तुति। पक्षान्तर मे 
राजा क कत्तेच्य | ( पृ० १९७--२ ०४ ) 


सू० [ ४ ]--इन्द्र, भ्रम परसेश्वर का वर्णन । पक्षान्तर से राजा के 
_ च्या का चणन। (३ ) आस्मा का वर्णन । (< ) राजा प्रजा का 
एहस्पवत व्यवहार । राज़ा के राष्ट्र के प्रति कर्चव्य । ( प्ू० २०४७-२७ 


( 4० ) 


अप्रमोड्ध्यायः 

सू० [ ५ ]->उपा भर अश्वियुगछ । गृहलश््मी उपा देबी। 
जितेन्द्रिय शी पुरुषों को ग्रहस्थोचित उपदेश । बीर विद्वान्‌ एुवं राजा 
भार अमात्य-राजात्रत युगल जनो के कर्तव्य । ( ३७, ३८, ३६ ) वैद्य 
प्रभु के दान और उसको अध्यात्म व्याख्या । ( घ्ृ० २३०-२२८ ) 

सू० [ ६ ]|-पर्जन्यवत्‌ ज्ञानप्रद प्रभु की उपासना। (२) 
विःपनों के कर्तव्य ' (५) वीर पुरुपवत्‌ ईश्वर का अद्भुत कर्म। 
(६ ) सूर्य, चायु, विद्युत्वत्‌ राजा के कर्च॑व्य । ( ७-९ ) विद्वानों के 
गुण और कर्घव्य । ( १० ) प्रभु से प्राथनाएं। ( १२-१३ ) गुरुवत्‌ 
प्रभु | ( १४ ) पापनिवारणाथ दण्ड-प्रयोग का उपदेश । ( $५ ) अपरि- 
मेय सब से बड़ा प्रभु । (१६ ) प्रसुप्त प्रकृति का ईश्वर से सम्बन्ध । 
( १७ ) तम दूर करने की सूर्यवत्‌ प्रभु से श्रार्थवा । ( १६ ) गौओ के 
तुल्य ऋषियों का प्रश्नु के प्रति भाव। ( २० ) सकेशक्तिप्रद प्रभु | 
(२१ ) पिता प्रभु । प्रभु और राजा से अनेक स्तुति प्राथनाएं 
(४६ ) सवात्तम सुख प्रभु का है। 'तिरिन्दिर' का रहस्य । ( ४७ ) 
समदर्शी को बडा छाभ | ( ४० २९८-२४७५ ) 

सू० [ ७ |--मरुद्गण । वायुओं के तुल्य बलवान वीरो और 
विद्वान पुरुषों के कर्तव्यों का उपदेश । ( ३-७ ) मेघ और बृष्टि लाने 
वाले चायुगण का वर्णन | उन की तुलना से सज्जनों, वीरो के कत्तंब्य । 
( पृ० २४५-२६० ) 

सू० [ ८ ]--अश्वी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय खी-पुरुषों के कर्तव्य । राष्ट्र मे 

[जा और सचिव जनो के कत्तव्य । ( ६-१५ ) ब्रह्मचारी-बह्मचारिणी 

जनों के कत्तंव्य । ( छू० २६०-२७० ) 

सु० [ ९ |--जितेन्द्रिय खी पुरुषों के कर्तव्य | पश्षान्तर में ( ० 2 
राजा और सेनापति के कर्च॑ब्य । ( १६-१८ ) उत्तम देवी विदुपी के 


( ११ 2 


गुण और कर्तव्यों का वर्णन । शिक्षा, आतिथ्य और ज्ञानप्राप्ति सम्बन्धी 
अनेक उपदेश । ( पु० २७०-२७९ ) 

सू० [ १० ]-ज्ितेन्द्रिय खीपुरुषों के कर्चव्य । वेग से जाने 

पे जल बा 3 

चाले साधनों से सम्पन्न पुरुषो के कत्तव्य | ( पृ० २७९-२८१ ) 

सू० [ ११ |-+-ज्रतपा अप्लि । राजा, विद्वान व अप्रणी नायक 
आचाये के कत्तंन्य | सर्वशासक तेजोमय प्रभु का वर्णन । ( पृ० २८१- 
२८४ ) 


पष्ठोडएकः 
्-च>- 
प्रथमोडच्यायः 
सू० [ १२ ]-विश्वल्नषणा की स्तुति। (२) राजा के कर्च॑र्यों: 
का वर्णन । ( पू० २८५-२९८ ) 


सू० [ १३ ]-परमेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर मे राजा के कर्चब्यो 
का एनिद्शन । ( घू० २९८-३५४० ) 


सू० [ १४ |-इश्वर से ऐश्वर्यादि की प्रार्थनाएं । ( २ ) गोपति 
होने की प्राथना। (३) सर्व सम्पदा के दाता प्रश्रु । यज्ञमय प्रभु 
को महिमा । (७ ) डदारचेता प्रभु । ( ८ ) गुरुतत्‌ श्रसु । (९) 
प्रसु के स्थायी काये । (१० ) आनन्द-सागर प्रभु । (११) 
भज्नलकारी प्रशु। ( १३ ) “अपां-फेन' से नम्रुचि के नाश का रहस्य । 
( ४३-५५ ) दुप्टों के नाश का उपदेश । ( छू० ३१०-३१७ ) 


सू० [ १५५ ]--सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर की उपासना। (२) सर्व- 
घारक प्र्यु । (३ ) जगत्‌ का एक जहठ्वितीय शासक । '( ४ ) सर्व- 


शात्सान जगतृ-कत्ता। (७) प्रकाशों का दाता । (७) बुद्धिमय 
भश का बल, ऐएश्वर्य जोर ज्ञान | ( «८ ) उसका महान्‌ ऐश्वय । ( १० ) 


न ड़ कै 


नननली ऑलन++ 
क>>>+>-५3 जलन सम >> के ॑-+>नरकम ला, 
न न 
अिकल्कन+क + कह. डक अलथ रन #5 


हैंड: ह 


उत्पादक, पालक ग्रशु । ( १३ ) सर्वविन्नहारी प्रभु । ( १४ ) सर्वापरि 
कि 
सयागम्ध | ( प्रृ० ३१७-३२० ) 
म० [१६ ]+परमेश्वर का स्तवन । (३) स्येप्टराज प्रमु | 


५ बे 
( ७) सर्वाच्यक्ष का वर्णन । (६) सर्वेश्वर्य म्वामी का वर्णन । स्मुति- 
धोम्य प्रथु के सुर्मों का वर्णन | ( ४० ३९०-२१४ ) 


सू० [ १० ]-प्रशु की स्तुति। उस को हेंदथ में आह्वान और 
धारण | (७०) गुरु का शिष्य को दीक्षित करना । उसको वेदोपदेश । 
जान्ार्य शिष्य के क्तव्य | दुत्नन्न इन्द्र का वर्णन । व्रिन्नविनाथऊ 
परमेघर । ( ९५ ) जगव्‌ का म्वासी । ( १०-१७ ) डपास्थ डपासक से 
गुरु शिष्य का सा भातर । ( १२ ) शक्तिशाली म्रभ्ुवत्‌ राजा | (१४) 
चास्तोप्पति शासक इन्द्र | ( ४० र३ेर४-३३० ) 

सू० [ १८ ]--विद्वानो से उत्तम ज्ञान की याचना । आदित्य 
विद्वानों का वर्णन | .( ४-७) बिदुपी माता के कर्त्तत्य । ( < ) चिक्रि- 
त्सको के कर्चेव्य | ( 4-९ ) रोगनाशक पदार्थ अक्‍ि वायु और सूर्य । 
( १० ) विद्वानों से अज्ञान और पापनाश की प्रार्थना । ( २०-२२ ) 


ना कल्याण-आर्थनाएं | ( ४० ३३ ०-झ ३७ ) 


सू० [ १९ ]--/स-स्व॒ुति का उपदेश । (२) अप्विवत्‌ क्ञानआकाशः 
-की स्तुति और आदर करो । अपन के दृष्टान्त से परमेश्वर का वर्णन 
( ७-५ ) उपासक यज्ञकर्ता को स॒त्फल की प्राप्ति । ( ७ ) सेनापति ६ 
कर्तव्य | प्रकारान्तर से स्वामी, राजा और प्रभु का वर्णन । (१० 
अग्रणी चीर नायक के कर्तव्य । ( १३ ) विद्वान का वर्णन | उस ६ 
संस्कार का विधान | ( १४ ) नेता के कर्सव्य | ( १५ ) यज्ञ आदि द्वार 
उपासको को उत्तम फल ! ( १९ ) दान आदि का फल । ( २० ) नायः 
४ » आ्जला] ( २१ ) भंस की स्तुति । ( ९२ ) आहुत अगिवः 


"विद्वानों से न 


विद्वान का रुप | ( २३ ) अप्नि विद्यत वा सुय के तुल्य नायक, विद्वान 
प्रस का रूप और उस ऊे कर्तव्य । उत्तम यज्ञकर्ता का सदाचारमय 
लक्षण | ( २५ ) उपास्य-्डपासक की अनन्यता की स्राववा। ( ३२६ ) 
पाप के निमित्त सगवान्‌ का परित्पाग न हो, स्तोता वा शास्ता मूख और 
पापी न हो । ( २७ ) पितावत्‌ प्रश्चु | भगवान्‌ की भक्ति | (३० ) सखा 
प्रभु । (३१ ) भ्रश्चु के अप्तिखूप की व्यास्या । ( ३२ ) सन्नाद श्रश्च । 
(३३ ) परस अस्नि प्रश्ु। ( ३४ ) आदित्य विट्टानो का वर्णव । डनके 
कर्तव्य । ( ३६-३७ ) पौरुकृत्स्थ का दान । पुरुकुत्स सेनापति | उसका 
वर्णन । अध्यात्स रहस्य । ( एृ० ३३७-३०२ ) 
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च् | च को न कत्ते5 
सू० [ २० ]--मरुतो अर्थात्‌ वीरो, विद्वानो के कत्तेब्य। वायु और 
जल लाने वाले वाबुह्रवाहों के वर्णन । (२२ ) उत्तम अध्यक्ष 
सरुदू-गण । ( २५ ) देह से मरुद॒गण प्राणणण । ( ४० ३६३-३६४ ) 


। 40 ३ 


छितीयो-ध्यायः 

सू० [ २१ ]--घ्वामी के अद्भुत गुणों का वर्णन । आत्मा, प्रभु 
वर विद्ान्‌ का वर्णन । (४) बन्धुसान्‌ प्रशु की शरण | (७५) 
लाश्रय वृक्षचत्‌ प्रशु का आम्रय । ( ६ ) इंश-विन्य के प्रयोजन | सब- 
भद प्रभु । (१० ) प्रभु का परमेश्वर्थ / ( ११ ) सदा सहयोगी और 
सहायक प्रभु | (५२ ) प्रश्च॒ या राजा की सहायता से दुष्टो को 
एडइत कयने का सकतप। ( १४ ) व्यसनी, धनाभिमानी का प्रभु मित्र 
नहीं। भरना का पिता प्रश्य | ( १५ ) भक्तों की चरस इच्छा । (१६ ) 
न्यायप्रद प्रछ ( ६७ ) प्रथु छा सरस्वती-रूप । ( १८ ) मेघवत्‌ दाता, 

सहाराज प्रभु । ( पृू० ३६०-३७२ ) 
सू० [ २२ ]--पेनापति और चैयवत्‌ ख्री-पुरुषों का वर्णन । 
(५ ९) गृहस्थ रथ वा दर्णन | (४) मृहस्थ-रथ के दो चक्र । (७५) 


( $४ ) 


जितेन्द्रिय खीपुरुपों के कत्तंव्य । ( ६ ) कपकवत्‌ उत्तम गृहपत्ति ओर गृह- 
पत्नी के कत्तव्य । क्रृपि का उपदेश । ( ६ ) उत्तम नायक की स्थापना !' 
( ९ ) वेगवान्‌ यान आदि साधन सम्पन्नों के कर्तव्य । (१० ) रोगी 
को सेवा का उपदेश । ( १३-३२ ) अनन्‍्यास्य नाना कत्तंव्य । ( ध्ृ० 
३७२-३८० ) 

सू० [ २३ ]--अश्नि-ठपासना के साथ २ अध्यात्म उपासना | प्रभु 
परमेश्वर की अप्निवत्‌ स्तुति | पक्षान्तर मे अश्विवत्‌ राजा और विद्वानों 
का वर्णन । उस के कर्तव्य । उसके प्रति प्रजा जनों का क्त॑व्य | 
अप्मि तुल्य गुणों वाले प्रभु से प्राथनाएं | ( छ० ३८०-३९१ ) 

सूृ० [२४ |--सर्वशक्तिमान्‌ प्रश्चु के गुणो का वर्णन। (२) 
दुष्टटन्ता प्रभु | (४) ऐश्वयप्रद प्रभु | ( ६ ) परम शरण प्रभु । 
(७ ) शास्ता प्रभु । (£ ) स्ंसंचालक अभ्लु | ( १० ) उसकी नाना 
प्रकार से उपासनाएु वा भक्तिप्रद्शन और स्तुति। (२४ ) सर्वक्ष 
प्रभु की स्तुतियां। ( २५-२७ ) दु्टो के नाश की प्रार्थना । ( २८ ) 
सत्पात्रों मे दान देने वाले को प्रथु भी देता है। ( २९ ) सत्पात्र से 
दान का उपदेश | सब से परे अगस्य प्रश्रु । ( ए० ३९१-४०१ ) 

सू० [ २५ ]--उत्तम, आदरणीय, ख्ीपुरुपो का वर्णन । उनके 
कत्तेब्य । उत्तम माता पिता से रक्षा की प्राथना । ( १२०१७ ) उत्तम 
पुरुषों के कत्तव्य । विश्पति राजा के प्रभु और सूर्यवत्‌ कर्तव्य । 
(१७-१८ ) महान्‌ सम्राट । विश्वपति वरुण, प्रकाशस्वरूप इश्वर | 
( २१-२२ ) प्रस्सु की स्तुति । ( २२-२५ ) सत्पुरुषों से प्राथना | 
( पुृ० ४०१-४०९ ) 

सू० [ २६ ]--डत्तम नायक, राजा प्रजा, वा पति पत्नी जनों के 
गुर्णों और कत्तेव्यों का वणन । राजा साचव ( ४ ) साता पिता, गुरु जनों 
के कर्तव्य | ( ५ ) सैन्य-सैन्यपति के कत्तव्य ऐुश्चययुक्त सत्यवानर 


की, 


लि 
स्री-पुरुषो के कर्चव्य | जितेन्द्रियों के कर्तव्य । ( १३ ) दिन*रात्िवत्‌ 
7०. श्र 
पत्ति-पत्नी जनों के कत्तच्य । ( २१-२२ ) भावी जामाता के पति आदर । 
( २६-२७ ) प्रभु से ऐश्वर्य की याचना । ( ए० ४०९-४१९ ) 


सू्‌० [ २७ ]--क्षानी पुरुष का पुरोहित पद पर स्थापन । विद्वान से 
ज्ञान की याचना। नाना प्रकार के उत्तम वीर विद्वान पुरुषों के कर्चज्य । 
(१३ ) राजा के कर्तव्य । ( १२ ) विद्वानों के कर्त्तव्य । ( १५ ) राष्ट्र 
के प्रति उनके कक्तेब्य | ( पू० ४३१९-४२८ ) 


सू० [ २८ ] -३३ देवगण | राष्ट्र के ३३ प्रस्ुख शासक । (२) 
चरुण, मित्र, अर्यसा। तीन प्रधान पद्‌। उन के कृत्तच्य । ( छ० 
४३२८-४२९ ) 

सू० [ २९ ]-- विश्व के एक, अद्वितीय भध्यक्ष का वर्णन । उसके 
सहान्‌ अदूभुत्त कर्म । ( ८-९ ) जीव ओर प्रभ्नु॒ का प्रकृति के 
साथ वर्णन | ( ए० ४२९-४३२ ) 

सू० [ ३० [राष्ट्र में प्रजा जनों के सदश जीवों का वर्णन। 
( २-४ ) राष्ट्रशासक रूप ३३ देवों का वर्णन! उनसे रक्षा की प्रार्थना । 
( पृ० ४३२-४३४ ) 

सू० [ ३६ ]-यज्ञष और यज्ञमान की प्रशंसा । उस के कत्तंव्य | 
( ३-७ ) पक्षान्तर सें राजा के प्रजा के प्रति कर्तव्य । ( ४ ) प्रजावती 
खी की अभि से तुलना । (७) पति-पत्नी के कत्तंब्य । ( ३०-३१ 
पूषा परमेश्वर से प्राथना । (१२-१४ ) वि6द्दानों से प्रार्थना ॥ 
( १५- ५८ ) उत्तस प्र भक्त का प्रभाव । यज्ञशीरू का वैभव, बलू 
जोर सामव्य | ( पू० ४३४-४४० है| 

दुतीयो<5घ्याय 
हि [३२ |--विद्वान्‌ पुरुषों के कर्तव्य का उपदेश । (२) ज्ञासक 
को ( ३ ) विद्युतवत्‌ सेनापति वा राजा के कर्तव्य । शन्रु-विजय 
दा छादेश। (६ ) व्यापार का उपदेश । राजा प्रजा को समृद्ध करे । 


( १४६ ) 


पक्षान्तर सें आचाय और भात्मा का चर्णन | (१२ ) माता के तुल्य राजा 
का कचब्य । बड़ें भारी पालक ग्रभु की स्तुति। ( १३-१५ ) नियन्ता 
सवाधिजयी सखा | बडा दानी है। ( १६ ) उक्रण जन | (१७) उपास्य 
का स्तवन। (१४८ ) स्व॒ति योग्य के लक्षण । बन्धन-मोचक प्रभु | 
( १६-२० ) जीव को कर्मफ़ल भोग का उपदेश । ( २१ ) राजा को 

तस्साही को आदेश उपदेश । ( २६--२९५ ) वलवान्‌ इन्द्र के रक्षण | 
(६ २७-३० ) विद्वानों को उपदेश । ( छ० ४४१-४७० ) 


सू० [ ३३ ]--उत्तम प्रजाओ के जलूधारावत्‌ कर्तव्य । (२) 
प्रभु ईश्वर की उपासना । (३ ) राजा और विद्वान के कर्च॑व्यों क 
चर्णन । ( ५-६ ) पुरुषो्तम के लक्षण । प्रभु के गुण-स्तवन | ( १० ' 
समस्त सुखवर्षी प्रभु | ( ११ ) वीर योद्धा रथीवत्त्‌ प्रभु का वर्णन । 
(१२ ) बलवान्‌ विद्वान पुरुषों के कर्च॑व्य । ( १७-१९ ) उत्तम ख्री 
के कर्चव्य | ( छ० ४५१--४५८ ) 


सू० [ ३४ |--ज्ञानवान्‌ , क्षानेच्छुक पुरुषों को उपदेश | उनके 
कर्च॑व्य । ( १३ ) राजा के प्रति प्रजा की याचना | ( पृ० ४५९-४ ६७ ) 


सू० [ ३५ )--जितेन्द्रिय सत्री पुरुषों के कत्तव्य । ऐस्वर्य प्राप्ति और 
उन्नत होने के उपदेश । रधी-सारथी, राजा-सचिव आदिवत्‌ उनके कत्तब्य । 
(४ ) उपा-सूर्यवत्‌ उनके कर्च॑व्य । (७) हारिद्रव नाम जल्पक्षी, 
वा वनमहिप के दृष्टान्त से उन के कर्चष्य ! ( ८ ) दो हंसों के समान 
उनके कत्तव्य । ( ६ ) दो इयेनों के तुल्य उनके कर्चत्य । ( १०-१२ ) 
पान, तृप्ति, गसन, प्रजा, धन आदि धारण, विजय, रक्षा और शब्ुहनन 
का उपदेश । ( १३-१७ ) धर्मवान्‌ , तेजस्वी, ज्ञानी, सत्यवान्‌ पुरुषों 
के सब्संगी होकर जीवनभर व्यतीत करने का उपदेश । ( १६-१८ 2 
ज्ञानवृद्धि, कर्मशृद्धि, रक्षोहनन, दुष्टनाशन, क्षत्रविजय, योइडि, 
प्रजाइडि', का उपदेश । ( १९-२३ ) वेद-क्रवण, सन्‍्तानोत्पत्ति, पत्र, 


( $+७ ) 


देहसयंम॒ का उपदेश । (२३ ) परस्पर आदर करो । ( ३४ ) अन्न- 
पक्ष द्वारा सन्‍्तुष्ट होवो । ( ए० ४६०-४७३ ) 


सू० [ ३६ ]-ऐश्वयवान्‌ विद्यानू वा राजा के कर्त्तव्य । प्रभु की 
उपासना और उससे प्रांधंना | ( घृ० ४७७३-४७ ६ ) 

सू्‌० [ ३७ ]--साध्यंदिन के समान प्रजापालक राजा का व्यवहार । 
डकराद्‌ राजा के कत्तन्य । ( पृ० ४७७६-४७९ ) 

सु० [ ३८ ]--इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ और अप्नि के तुल्य विद्वानों 
राजा ओर असमात्पों के कत्तब्य । उनके तुल्य परस्पर सहायको और 
विद्वानों के कत्तंव्य । ( एप ४७७९-४८२ ) 

सू० [ ३९ ]--अप्नि, ज्ञानी और अग्रणी नेता पुरुष के कत्तव्य । 
उसके ज्ञान-प्रकाश द्वारा क्रम से विश्नो और हुष्टो का नाश । ( $-१० ) 
देहाझिवत्‌ विद्वान्‌ के कर्तव्य । ( पघू० ४८३-४८९ ) 


सू० [ ४० ]--इन्‍्द्र, अप्नि, वायु, आग के समान विद्वानों के ज्ञान 
भर तेजम्वी नायक के तेज, पराक्रम से दुष्टों का नाश । (३) इन्द्र 
और अप्नि दो अध्यक्षो का चर्णन। उनके आदर का उपदेश । (७) 
विद्युत और अज्नितत्वों को चश करने का उपदेश | (६) दुष्ट के 
घनादान जोर दश करने की आज्ञा । ( ७ ) दुटों के नाश का उपदेश । 
( 4 ) सूर्य, अश्निवत्‌ जतपालझों के कत्तेव्य । ( १०-१२ ) सूर्यादि के 
वेज से रोगो के तुल्य दुष्टों का नाश । ( पू० ४८९--४९७ ) 

(० [ ४४ |--प्रेष्ट पुरुषों के आदर का उपदेश। राजा के कत्त॑व्य । 
(२) सजा के नाशार्थ उद्योग, पालक पुरुषों का नियोजन । ( ३ ) 
राजा का सेन्च-रक्षण । राष्ट्र्थापन | ( ४ ) देह में प्राणों वा राजा का 
प्रजाओं को पालन करने का कत्तेन्य । (७५) सूयंवत्‌ ।लोकधारण क्के 
द्ल्य हभारग । (६ ) चक्र में नाप्ति के उल्य प्रश्च॒ वा विद्वान के 
क्तिन्य | गोशाल मे पशुओं के तुल्य इन्द्रियों का संयम । ( ७ ) सर्चों- 
आए करण। (०7) समुद्गवत्‌ राज़ा। (६) त्रिलोक्ाधिपति वरुण 


( १4८ ) 


परमेश्वर । राजा के सात अश्ोंचत्‌ प्रभु का सब स्थावर जंगर्मों पर 
शासन । (१०) सर्वशासक की अच्भुत शक्तियां । (पृ० 
४९०--०० ० ) 

सू० [ ४२ ]--वरुण परमेश्वर का वर्णन । सर्वोवास्य प्रभु 
नोकावत्‌ वेदवाणी का आश्रय लेने का उपदेश । ( ४-६ ) स्त्री पुरुषों 
को उपदेश । ( पृ० ७५००-७५०२ ) 

सू० [ ४३ ]--प्रश्न की घेदवाणियों द्वारा स्तुति। (३ ) सर्व 
पापनाशन प्रभु, भ्रम्मि। (४) अभ्िवत्‌ प्रभु की विभ्ृतियां। इसी 
प्रकार स्वतन्त्र जीवगण की सत्ता का वर्णन । (७५ ) नाना स्वतन्त्र जीवों 
का भ्रप्मियों के तुल्य निरूपण । ( ६ ) सांधक जीव के मार्ग की बाधाएं । 
(७,) भर से जीवनधारी आत्मा की तुलना। (८ ) पुनः उत्पन्न 
होने वाले जीव की अप्लनि से तुलबवा। ( & ) अग्निवत्‌ जीव का जन्म । 
(१५० ) अप्नि-ज्वाला के तुल्य गर्भ मे स्थिर जीव की वृद्धि। (११ ) 
जीव और परम-भत्मा का स्वरूप । ( १२ ) प्रकाशमय, दुःखनाशन, 
पापनिवारक प्रभु की उपासना । (१४ ) उसके प्रकाशित होने का 
प्रकार । ( १५ ) सहख्-ऐश्वरयप्रद प्रभु | (१६ ) आतृवत्‌ शुद्धहृदय 
प्रभु | ( १७ ) मातृवत्‌ प्रभु का वरण | ( १८ ) सुख्य प्राणवत्‌ प्रभु । 
(१९ ) सर्वाध्यक्ष प्रभु। ( २०-२१ 2 समदर्शी प्रभु। (२२) 
प्रकाशस्वरूप प्रभु । ( २३ ) द्वेपनाशक प्रभ्र | ( २४ ) साक्षी, अध्यक्ष 
प्रभ। (२५) सब को भयप्रद सर्वंसश्चालक प्रभु । ( २६ ) दण्ड 
ढाता प्रशु। (२७ ) अप्निवत्‌ प्रभु । (२८ ) भात्मा के तीन रूप । 
(३२ ) बलवान्‌ दुष्टनाशक प्रभु | (३३ ) भविनाशी ऐश्व्य का 


स्वामी प्रभु । ( ए० ५०२-७५१४ ) 

, सू० [४४ ]--अप्लि - परिचर्यां के तुल्य गुरु और प्रश्ुु की 
उपासना । ( ४ ) भ्रम्मि और सूर्यवत्‌ ऊध्धरेता तेजस्वी का वर्णन । 
अप की प्रभु से कष्ट समताएं । (६-७) स्त॒त्य अप्नि, विद्वान्‌ और प्रभु । 
(८ ) यज्ञ का नेता अम्ि | ( ११ 2 विजिगीपु तेजस्वी नायक अमि । 


( १९ 9) 


(१२ ) विद्वान्‌ असस्‍्वि। ( १३-१४ ) नायक अभि । ( १५-१६ ) 
भ्रह्मचारी विद्यान्‌ अभ्ति । ( १७-२१ ) ज्ञानी, स्तुतियोग्य प्रश्भु । 
( २३ ) भक्त को अनन्यत्ा उपास्यमयता । ( २४ ) सर्चपालक प्रभु । 
( २५-२७ ) स्तुत्य प्रभु । (२८ ) उपास्य से लय । (२९ ) 
चरह्माण्डद्ीपक प्रशु । ( ३० ) मोक्ष की प्रार्थना | ( ए० ७५१४-७५२२ ) 
सू्‌० [ ४५ ]--इन्‍्द्र क्षप्ते | प्रश्नु के उपासकों का महान्‌ ऐखश्वये । 
६ ४ ) राजा का सूमि-माता के प्रति कत्तेच्य । (५) बलवान यशस्‍स्वी 
नेता अम्नि। ( ६-७ ) महारथी अम्ि, उसके कप्तेव्य। ( ९--११ ) 
उत्तम सेनापति अध्लि। उसके कत्तव्य । ( १२ ) दानशील | ग्रहपतिवत्‌ 
अपन प्रभु । ( १४ ) ऐश्वयंवान्‌ प्रभु । उस से नाना प्रार्थनाएं, शरण- 
याचना | ( २३ ) उत्तम नेताओं के कत्तव्य । ( ३० -४२ ) श्रेष्ठ राजा 
उससे प्रज्ञा की न्यायानुकूछ नाना अभिराषाएं । ( प्‌ू० ५२२-७३४ ) 


चठ्थ[$च्याय: 
स्‌० [ ४६ ]--उत्तम शासक, नेता, स्वामी शासक के कर्च॑व्य । प्रखु 


का वर्णन | उससे अनेक प्रार्थनाएं । (२८ ) स्वराष्ट्र-शासक। 
उसका वेसव । ( ट० ७५३७-७४६ ) 


सू० [ ४७ ]--आदित्यों, मासों के तुल्य विद्वान , तेजस्वी पुरुषों के 
फंाव्य। ( २-३ ) चूज्ों पर पक्षीवत्‌ उनकी प्रजा पर पक्षच्छाया । 
( ७ ) उनकी उत्तम रक्षा का आदर्श | ( < ) कव्चवत्‌ रक्षकों का 
स्वरूप । (९ ) रक्षा शान्तिप्र (१० ) देह से गृह और 
राष्ट्रवा तुलना । ( ११-१८ ) उन के निष्पाप सुखदायी रक्षा-कार्यो का 
विचरण । ( पृ० ५४ ६--७०३ ) 

सू० [ ४८ ]|--प्ोम । उत्तम अन्न, ओपधि-सेवनवत्‌ परसानन्दसय 
सझ पा सवन। (३ ) सोम शिप्य, उपासक के कर्तव्य । पक्षान्तर में 
उद्यान जार दह से दीये का वर्णन । ( ३-५ ) सोम, ओोपधि-रस के 
पान के ससान ऐशय , दीय, पुत्र शिष्यादि का पालन | (६ ) चिद्वान्‌ 


( २० ) 


सोम से ज्ञान की प्रार्थना । सोम तेजस्वी प्रभु से; दीध॑ं जीवन की' 
यराचना। ( ९ ) सोम का ब्त पालन। (१० ) सोम, राजा से प्राथंना । 
(११ ) सोम अभिपिक्त राजा | (३२ ) सोम, व्यापक प्रभु की 
परिचर्या । ( १४ ) विद्वानों से प्रार्थना । ( ए० ५ण३े-५६० ) 
चालखिल्यम्‌ 

सू० [४९ ]--ज्ञानश्रद, सर्वदाता, सरक्षक प्रभु की स्व॒ति। 
(२ ) सेघ वा प्व॑त से प्रते जलों के तुल्य प्रभु के ऐश्वय | (१) जलाशय 
के जलों के तुल्य उसके पूरफ ऐश्वय । ( ४ ) मछुवत्‌ उसके मधुर सुख । 
(५ ) गोरसों के तुज्य सुखद उसके दान | ऐसे प्रभु की उपासना का ! 
उपदेश । ( ७ ) राजा से प्रजा की प्राथनाएं । ( पू० ५६०-५६४ ) 

सू० [ ५० ]-इन्‍्द्र परमेश्वर की स्तुति का उपदेश । प्रभु का 
अपार पेखवर्य । ( ३) प्रभु और डपासक जन । ( ४० ५६४-४६८ ) 

० [७५१ ]--उत्तम राजा का वर्णन । ( ३-४ ) ज्ञानमय प्रभु 
एवं उपदेश से ज्ञान की याचना | (४) इन्द्रप्रभु विपयक उपदेश | 
सप्तशीर्पा अश्चष । (७) प्रश्न का ज्ञान। इस एक जन्म में करने की 
प्रार्थना । ( ६-० ) दाता प्रभु से याचना | सर्वस्वामी और स्तुत्य प्रभु । 
( पू० ५६४-७७२ ) 

सू० [ ५२ ]|--शक्तिशाली, राजा, 
वर्णन । ( ३ ) इन्द्र का स्वरूप | महान्‌ शासक प 
स्तुति प्राथनाएं । 

सू्‌० [ ५४ 

सू० [ ५५ ]--अ्रस्कण्व की दानस्तुति । 
पर अपार दान । ( ए० ७८२-७५८४ ) 

सू० [ ५६ --.]तेजल्वी परम छुरुप का विशाल बल और ऐश्वर्य / 
(२ ) वेदज्ञान का दाता प्र । विद्वानों को अनेकविध दान । (प्र० 
७८४०-५८ ६ ») 


विद्वान और परमेश्वर का; 
रमेश्वर इन्द्र । उसकी 


]--परमेश्वर की स्तुति प्राथनाए । ( छू० ५७९-५८२ ) 
परमेश्वर के जीव जनों 


२१ ) 


सू० [ ५७ ]--सढाचारी' खी घुरुषो के कत्तेब्य । जीवन का तृतीय 
सवन । ( प्ृ० ५८६-७५८८ ) 

स्‌० [ ५८ ]--यज़मान और ऋत्विजो के कत्तेव्य । ( ३) सूय 
अप्लि, उपावत्‌ स्वप्रकाशक प्रशु। (३ ) विराट रथ का वणन। 
( पू० ७८९-७५९० ) 

स्‌० [ ५९ ]--विद्यत्‌ , जल, मित्र वरुण । उन के समान सेनापति 
भौर राजा के कत्तेच्य | ( ४ ) गुरु और आचाय के कत्तेब्य | ( छ० 
७५६०-७५५४ ) इति वालखिल्यम्‌ । 

सू० [ ६० ]--प्रकाशस्वरूप, उत्तम अश्नि तुल्य, नायक प्रभु की 
प्रार्थना । अप्निवत्‌ परमेश्वर के गुणो का वर्णन । (९) क्वानी द गुरु का वर्णन। 
( १० ) रक्षोप्त राजा के कर्तव्य । ( ११ ) पावन प्रश्लु का वर्णन। 
( १३-१४ ) राज़ां का पराक्रम । ( १५ ) अर्राणयों मे असप्लि के तुल्य 
तेजस्वी की प्रजाओ से स्थिति। ( १६ ) यज्ञाप्निवत्‌ सांत प्रकृति वाले 
राजा का स्वरूप । उसके कत्तेज्य । ( पृ० ७९४-६०२ ) 

सू० [ ६१ ]-सत्य-निर्णायक न्‍्यायाघधिकारी के कत्तव्य । (२) 
थिपणा नाम दो सभाओं को अपना रक्षक चुनने का अधिकार । (३ ) 
राजा के कत्तेव्य । (४) राजा के शप्ति प्रजा के कत्तव्य। (५) 
ऐश्वयवान्‌ प्रभु का पद, उस का कसे। परमेश्वर के ध्यान ज्ञान से कर्म 
करने वाला पविन्न हृदय होता है। (१२ ) उत्तम रथोवत्‌ प्रभु की 
डपासना । (१३-१८) प्रभु से अक्षय की याचना | (छू० ६०२-६०५९) 

सृ० [ ६९ |--इंश्वर की स्तुति। प्रभ्चु के मज्लकारी दान । ( २ ) 
एक अद्वितीय, अविनाशी (३) झव॑जीवन प्रद है । प्रभु के दिये 
अनक सुखकारो दान । (७ ) विश्व का पालक प्रथशु॥। (<) प्रभु का 


जादर्श वल । ( ९ ) युगल का घटक प्रश्ुु। ( १०-१२ ) उपास्य के 
भात भसाक्तपण भाव | ( ए० ६०९-६१६३ ) 


स्‌० [ ६३ ]--शासक, विद्वान्‌ ज्ञानी के माता पितावत्‌ कत्त॑व्य । 


( २२ ) 


प्रभु वा शासक का सर्वोपरि पढ | ('३) सर्वोपरि ज्षानप्रद गुरु, 
परमेश्वर । (६ ) सर्वाश्नय परसेश्वर । ( ७ ) स्वपूज्य ध्वामी ईश्वर । 
( ८ 2) जगत्‌ का प्रवत्तेक ईश्वर। (९) सुखार्थी जीव का अम् के 
आनन्द की ओर झुकाव । (१२ ) त्यागी जनोंसे प्रार्थना | ( ४० 
5१४-६१८ ) 
| सू० [ ६४ |-परमेश्वर की स्तुति । (३) महान प्रस । (३) 

सवप्रभु राजा। (४ ) सर्वोपरि ईंधर । (५) वघिद्वान्‌ के कत्तेज्य । 
(७ ) सर्वोपास्य, अज्ञेय प्रभु । (.<-१० ) प्रभु के विररू भक्त | 
( ११-१२ ) राजा का अभिपेक-रहस्थ । ( छ० ६१८-६२२ ) 

सू० [ ६५ |--सव॑ब्यापक प्रभु की स्तुति और उपासना | ( ए० 
६२२-६२७ ) 

सू० [ ६६ ]--परमेश्वर की स्तुति। (२) सर्वोपरि बलशांली 
प्रभु । (३ ) गोरूप वाणियों के आवरण को दूर करने वाला इन्द्र प्रभु । 
(४ ) सन्मार्ग - प्रवर्तत जगन्निर्माता प्रभु | ( ६) सर्वोत्तम दाता 
प्रभु । (७) नित्य ( < ) सिहवत्‌ वा चन्द्रवत्‌ प्रभु और राजा का 
वर्णन । (९ ) प्रकृति से जयत्‌ का ख्रष्टा स्वोपरि श्रवणीय है ! 
(१० ) अपार वली प्रभु। (१३ ) भोजनवत्‌ नियमानुसार भक्ति 
का विधान । (१३ ) सर्वोपरि दयाल् श्रश्च ( १३-१४ 2 मोक्ष की 
याचना (। १५ ) अभय-आश्वासन । ( ४ ६९६-६३२ ) 

सू० [ ६७ ]--भादित्य सदश तेजस्वी, धनवान्‌ बलशाली लोगों 
के कत्तेच्य । ( २) चे प्रजा को पाप से मुक्त करें और प्रजा का पालन 
करें । ( ७ ) उत्तम शासक स्वयं अपराध से रहित हो। (९) प्रज्ञा 
को नाश होने से बचावें। ( १०-११ ) विदुपी माता के कत्तेब्य । 
(१२ ) उम्रपुत्रा माता भूमि | ( १३ ) उस्चजा, उरूची वैश्य सभा । 
( १३-२१ ) तेजस्वी विद्वान परुर्षों के कर्तव्य | ४० ६३२-६३८ ) 


( २३ ) 


पश्चमोष्थ्यायः 


सू० [ ६८ ]|--इश्वराराघना, उसकी स्तुति और प्रार्थना । रष्टिकत्तों 
का पुतः पुनन सनन। (२) विख्व का विस्तारक परमेश्वर | (३ ) 
चलशाली । ( ४-७ ) राजा का वर्णन । (६ ) स्लोक पति प्रभु । 
(७ ) प्रजाओं का स्वामी प्रशभु। (८) अपार शक्तिशाली प्रश्चु 
( ९-१३ ) उसको रतुति मोर प्रार्थनाएं । ( १४ ) आत्मा के ६ नर 
६ इन्द्रिय गण । ( १५ ) अश्वमेघ-राष्टशसनवत्‌ देहव्यवस्था | ( १६ ) 
राष्ट्र में उत्तम वीरों की नियुक्ति । ६ सेनापतियों की नियुक्ति । वधूमान्‌ 
लखो का रहस्य । अध्यात्म व्याख्या | देह मे वाणीवत्‌ राष्ट्र मं राजसभा 
का रूप। ( १९ ) नियुक्त जनों को उपदेश कि कोई भी निन्दनीय 
कम न करें । ( ४० ६३८-६४४ ) 
सू० [ ६५ |-राष्ट्र के प्रजाजनों के कर्तव्य । ( ३-४ ) प्रजाओं 
हारा उत्तम शासक की स्थापना । ( ६ ) वेद्वाणियों द्वारा प्रतिपादित 
परमेश्वर सधुर रसवत्‌ रूप । श्राप्त पद सखावत्‌ अभ्रु का सोक्ष सुख का 
पद । सखा प्रभु ( ८ ) अभ्लु की अचना का उपदेश । ( ९ ) विद्वान 
का भजाजनों को उपदेश । ( १० ) गौओआँवत्‌ प्रजाओं का रूप। राजा 
का प्रज्ञा के प्रति कत्तेव्य । वरण योग्य राजा वरुण । (१२ ) वरुण 
लाचार्यबत्‌ । उत्तम नायकव॒त्‌ भववन्धन सोचक प्रभु । (१४) पक्त ओदन 
के तुल्य शिप्प का गुरु से ज्ञान ग्रहण । राजकुमार के रथारोहणवत्‌ । 
रा्रशासन पद छा बारोहण, और जीव का ब्रह्मपद-आरोहण । 
( १६ ) गृहपति का गृहस्थ रथ पर आरोहण। राजा-राष्ट्र का 'दम्पति 
भाध- । ( ६७ ) राजतन्त्रवत्‌ अध्यात्मल्वराटू की उपासना । खेती करने 
के तुल्य देह से कर्मफेल प्राप्ति । ( ए० ६४५-६५७३ ) 
£. उ्‌० [ ७० ]--सर्वोपरि नायक शासक का दर्णन । प्रभु परमेश्वर 
पुण-स्तुति । (५) पक्षान्तर में वीर पराक्त्मी शासक का वर्णन | 
उसके कत्तेज्य । ( ६० ) पितावव्‌ प्रभु हुए दमनकारी वा राजा । 


( २६ ) 


विशाल गृह के तुल्य राजा की स्थिरता । उत्तम सद्चालक। (४) 
दानाथियों का एक मात्र शरण । विद्याधियों का शरण गुरु । (६) 
विद्यादान पुनर्जीवन है। (७ ) दयाशीरू शासक का रूप | (८५) 
राजा वा शासक सत्‌ प्रजा को भय का कारण न हो! पन्ना को उद्विश्न 
न करे और हृदय को पीड़ित न करे | (९ ) दुष्टों को दूर करे | ( ४० 
७००-७०४ ) 

० [ ८० ]--राजावतदयारु प्रभ्भु का वर्णन । उत्तम रक्षक के 
कर्तव्य । ( ५-६ ) राजावत्‌ प्रभु से प्रार्थनाएं । ( ७ ) राजा वा प्रभु की 
दुर्ग से तुलना । ( ५ ) प्रश्च॒ का तुरीय पद्‌ । सर्वानन्दप्रद उपास्व प्रभु । 
( ए० ७०३-७० ६ ) 

सृ० [ 4१ ]-भ्र्ध की स्‍्वुति और प्रार्थनाएं । प्रथु (३) 
.सर्वेश्वयवान्‌ । ( ३ ) वेरोक दानशील उद्यमार्थ प्रेरक प्रभु। ( ७ ) स्नेही 
“प्रभु । सवे सनोरथ-पूरक प्र । ( पू० ७०६-७०९ ) 

बछ्ठो४ध्यायः 

सू० [ 4९ |>घनसम्पन्न व्यापारी वर्ग के कत्तव्य । (२ ) राज 

-की राष्ट्रपालनाथ शासकों की नियुक्ति। ( ३) अन्न सर्वोत्तम भोजन 
(४ ) भशन्नु राजा । ( ४-९ ) भन्नादिवत्‌ ऐश्वर्यादिक | ऐश्वर्य आ 

का पान्न राजा । उस के अधिकार और कर्त्तव्य । ( ए० ७०९-७१२ ) 

सू० [ 4३ |--विद्वान्‌ तेजस्वी, व्यवहारकुशल विद्वान्‌ जनों 
कत्तव्य । ( छ० ७१ २-०१४ ) 

सू० [ 4४ ]--अग्रणी नायक के गुण और कत्तव्य | ( २) नाथ 
की दीपक वा अश्निवत्‌ दो प्रकार की स्थिति । ( ६ ) नायक वा प्रथ 
अति अधीनों के कर्तव्य । ( ४० ७१४-७१० ) 

सू० [ ८५ ]--विद्वान्‌ जितेन्द्रिय खतरी पुरुषों के कर्तव्य । ( 


"9९ ७-७२० ) 


सु [ < 4 )-उत्तम ख््री पुरुषों के कत्तव्य || ( पू० ७२९०-७३ ) 


अं, 


सू्‌० [ ८७ ]--विद्वान्‌ स्री पुरुषों के कत्तंव्य | राजा और अधीन 
शासको अ्षश्रादि सेन्य एवं सेनापत्ति, उन के कत्तव्य । ( पृ० 
७२२-७२५ ) 
सू० [ ८८ |--सेनापति इन्द्र का चर्णन । उसके कच्तच्य । ( प्रू० 
७२९-७२७ ) 


सू्‌० [ 4९५ |-इन्द्र प्रशु की स्तुति । ( ए० ७२७-७३० ) 


सू० [ ९० ]--परसेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर मे राजा के कत्तव्योंः 
का वर्णन । ( पु० ७३०-७४२ ) 


सू० [ ९१ |--परवर्णिनी कन्या और वर वधू दोनों के कत्तेब्य । 
वधू की ओर से वरण और आशंसा। (३ ) चर से परिचय । (७ ) 
वर के युग। (५-६ ) कन्या की ओर से ३ शर्तें । (७) वर के 
करेव्य | सूक्त समीक्षा । ( प० ७३२-७४० ) 


स्‌० [१२ |-इन्द्र का लक्षण। उस के कर्तव्य । ( पृ० 
$४०-७४५९ ) 


स्‌० [| ९३ |--इन्द्र वीर सेनापति । उसके कर्त्तव्य । पश्षान्तर मे 
ररमेखवर के ग्रुण वर्णेन | ( प्र० ७४९-७७०९ ) 


स्‌ू० [ ९४ ]--बीर पुरुषों का वर्णन। उन के कर्तव्य | ( छृ० 
७७०९-७६२ ) 


पी [ ९५ ]--परमेश्वर के गुणों का स्तवन। पक्षान्तर में राजा 
के कत्तृब्य | ( घृु० ७६२--७६७ ) 


लू्‌० [ ९६ |-राज़ा के वैभव के कर्तव्यों के साथ साथ जगव- 
उत्पादक परमेश्वर का वर्णन । ( एृ० ७६७५-७७४ ) 


स्‌० [ ९७ ]--राजा के कर्तव्य के साथ २ परमेश्वर के 


गुणों का 
घन । ( पृू० ७७७-७८० ) 


र्‌ 
द्णघ 


( २८ ) 


सप्तमोष्ष्यायः 
सू० [ ९८ ]--जगत्‌ के पालक परमेश्वर का वर्णन । पक्षान्तर में 


राजा के कर्तंच्य । (्‌ पृ० ७८०--७८४ ) 
यू० [ ९९ |--राजा प्रजा के व्यवहारों के साथ परमेश्वर के गुण 


का घर्णन । ( पूृ० ७८४-७८७ ) 

सू० [ १०० ]--जीवो के कर्मफल - भोगार्थ परमेश्वर की द्वार० 
प्राप्ति । ( ४ ) परमेश्वर का साक्षात्‌ स्वरूप वर्णन। ( ६ ) परमेश्वर क 
ज्ञानी जनों के प्रति अनुग्रह । भक्तों के प्रति उपदेश । ( ७ ) जीवो के 
प्रभु ने स्वृतन्त्र क्‍यों किया । ( «८ ) ज्ञानी की आयसी नगरीवत्‌ देह' 


बन्‍्धनों से मुक्ति । (९-१० ) प्रशुवाणी का चर्णन | ( प्रृ० 


७८६-७९३ ) 
सू० [१०१ |-( १ 2 शससाधना । (२) दो नायकोंवत्‌ 


मेघ और वायु । राष्ट्र के न्याय और सैन्य-विभाग के अध्यक्षों का बर्गन | 
(( प्रजा की राजा से विशेष याचनाएं। ( ६ ) शासकों के कर्त्तव्य | 
( ७) विद्याभिलापी जनों के कत्तेव्य । ( ११-१४ ) महान्‌ प्रश्न का 
वर्णन । ( १३४७-१६ » गो, वाणी और भूमि की महिमा का वर्णन । 


( छू० ७९३-८०० ) 
सू० [ १०२ |--एहस्वामी के कर्चव्य । भप्नि आचाय का वर्णन। 


-अप्रि परमेश्वर का वर्णन । उसकी स्तुति, सर्वरक्षक, स्वाकर्ता शित्पी 
के तुल्य प्रझु। स्व प्रकाशक, परम सुखदायक प्रभु की स्तुति, भक्ति 
और उपासना । ( प्र० ८०१-८०९ ) 

सू० [ १०३ ]|--परस गुरु की उपासना ! सूर्य, पथ्वी और 
परमेश्वर-प्रकृति के कार्यों का वर्णन | ( ३ ) कृपि-फलवत्‌ प्राप्ति | (४) 
भक्तों पर प्रभु की कृपा । (११ ) सर्वशासक प्रभु का वर्णन । वही 


'सर्वोपास्य है । ( ७० <०९-4१५ ) 
इत्यए्मं माडलम 
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है. 


शुद्धाशुछू-पत्मस्‌ 





अशुद्धम्‌ 
अमृता 
पातम्‌ 


समुद्र से ( भुज्युम्‌ ) 


देखी जावे 
अश्व गो 
तुप्े 
करती 
बहुत सेनानों 
रचन्त 
शम्‌ था 
ह््हय 
विद्युत्‌ 
( परिवोवित्तरस्थ ) 
( मनुष्यः ) 
( रथीतम ) 
सब 
॥ ७ ॥ 
युक्त करे 
पाले 
पन्न 
तृप्त 
(पृष्ट सं०) ७१६ ७१५९ 
७१८ ७१७ ७२० 
२१ सौ 
जज्ान 
अमप्वक 


शुद्धम्‌ 
अनूता 

यातम्‌ 

समुद्त में ( जहुः ) त्याग 
देते है उस ( अज्युम ) 
देखे जावे 

अश्व गौ 

हमे 

करता 

बहत से नासों 

रेचन्तं 

सम्‌ आ 

द्य 

विद्युत्त्‌ 

( वरिवोधचित्तरस्य ) 
( मनुषः ) 

( रथीतमः ) 

सब 

॥४७॥ 
मुक्त करे 
वाले 

पान्न 
लघ 
छष्ट स्‌० ७१६, ७१७ 
७३१८, ७१९, ७२० 
२१ सो 

( जज़ान ) 
भयपू्व॑क 


७ ओश्स्‌ ६ 


ऋग्वेद-संहिता 


ज+++ ८-४. 


ञ 


कप (१ 
अथ पश्चमेषष्टके पश्चमेउध्याये तृतीयो वर्गः । 
सप्तमे मर्डले चतुर्थेंडनुवाके । 


* ॥ मित्रा वरुण देवते ॥ छन्द:-- १ भुरिक्‌ पाक्तिः २, ४ 
तेड्पू ।9, ५, ६, ७ नि्ृत्तिष्डप्‌ ॥ सप्तर्च सकस्‌ ॥ 

० [| | «» जे 
उड्ां चचुवेरुण सप्रतींक देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान । 

[प सा । ९ ० # | 

अभि यो विश्वा अुवनानि चष्टे स मन्युं भरत्येष्चा चिकेत ॥१॥ 

भा०--हे ( चरुण ) एक दूसरे का वरण करने वाले एवं सबसे चरण 
ने योग्य श्रेष्ठ ख्री पुरुषों ! ( सूर्य: चक्ुः ततन्वान्‌ ) सूयय जिस प्रकार 
आंख की शक्ति को वढ़ाता है उसी प्रकार ( सूय: ) सूर्य के समान 


ली 


वतिष्ठ ऋषि: 


तो 


|| 


मा हि (्य 2 जो ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
राह और पदार्थों को (अज्ति चप्टे) प्रकाशित करता और सब पदार्थों का 


श्‌ ऋग्वेदभाष्ये पश्चमोउएकः._ [अ०५ब०३।३ 


हि. 
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उपदेश करता है ( सः) वह ( मर्त्यंपु ) मनुष्यों में ( मन्युम््‌ ) मनन 
करने योग्य उत्तम ज्लान भी ( आ चिकेत 2 प्रदान करवा है । अर्थात्‌ पर- 
मेश्वर ही मनुष्यों मे सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश देता है । इसी 
प्रकार तेजस्वी विद्वान भी मनुष्यों मे ज्ञान का दान करे | 
थ्रचां रा मित्रावरुणादृतावा विप्रो मनन्‍्मानि दीघेश्रुदियर्ति । 
यस्य अह्मांणि सुक्रतु अवाध आ यत्कत्वा न शरदः पणेय ॥श॥। 
भा०--हे ( मित्रा वरुणा ) सब कें स्नेही और सब से वरण करने 
योग्य श्रेष्ठ खी पुरुषों ! ( यस्य ) जिसके ( ब्रह्माणि ) उत्तम ज्ञानों और 
धर्नों की भाप दोनों ( सु-क्रव्‌ ) उत्तम क्मवान्‌ होकर ( अवाथ )रक्षा 
करते हो और ( यत्‌ ) जिसके ( क्रत्वान ) यज्ञवत्‌ कर्म और ज्ञान साम- 
थ्य से ( शरदः एणेथे ) जीवन के समस्त वर्षा को खुखपूर्वक व्यतीत करते 
हो | ( सः विप्रः ) वह विद्वान पुरुष ( ऋतावा ) न्याय और सत्य ज्ञान 
से युक्त और ( दी्-श्रुत्‌ ) दी कार तक वेदादि सत्य शास्त्रों का श्रवण 
करने चाला, बहुश्रुत होकर ( वां ) आप लोगो के प्रति (मन्मानि) सनन 
करने योग्य श्ञानों को ( इयसि ) उपदेश प्रवचन भादि करे । & 
प्रोरोगित्रावरुणा पृथ्िव्याः प्र दिव ऋष्वाद वृंहतः खुदानू। 
स्पशों दायरे ओर्प घीएु विद्युधग्यतो अनिमिपं रक्तमाणा ॥३॥ 
भा०-है ( समित्रावरुणी ) 'मिन्नर' प्रजाजनों को रूत्यु आदि के 
कष्टी से बचाने वाले और वरुण' और उनके दुखों को दूर करने वाले दोनों 
प्रकार के वर्गों ! हे ( सुदान्‌ ) उत्तम ज्ञान सुखादि के दाता आप दोनों 
( उरोः पृथिव्याः ) विज्ञाल पृथिवी और ( बृहतः ) बड़े भारी (ऋष्वात्‌ , 
महान ( विवः ) प्रकाशडुक्ते सूर्य से ( स्पद्ाः ) नाना प्रकार के ग्रहण करने 
कम्य पवार्णो को (मगर दबाने 2 य ग पदार्थों को (प्रप्न दघाये ) प्राप्त किया करो । (ओपधीषु) आओपधिये 


3 अतन्नयावन्महार्पिदियानन्दभाष्यमुपलम्यत | 
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और ( विक्षु ) प्रजाओ में भी ( अनिमिष ) विना प्रसाद के, बिना नयन 
झंपके ( ऋधषक्‌ ) सत्य के बल से ( रक्षमाणा 2 प्रजाओ की रक्षा करते 
हुए भी ( यतः ) यत्नशील ( स्पशः प्र दघाथे ) उत्तम गुप्तचरों और 
अध्यक्षो को अच्छी प्रकार नियुक्त करो । 
शंसा मित्रस्य वरुणस्य धाम शुप्मो रोद्सी वद्दघे महित्वा। 
अयन्मासा अयज्वनासवीरए प्र यज्ञमन्मा वृजन तेरात ॥ ४ ॥ 
सा०-हे (मिन्रस्थ) प्राणवत्‌ वा जल व स्वप्रिय, सवसनेही, शान्ति- 
दायक और ( वरुणस्थ ) दुःखों और अज्ञानों के वारण करने वाले जन के 
(थाम) तेज और स्थान की (शंस) प्रशंसा कर । जिसके (महित्वा) बड़े 
सामथ्ये से (श॒प्म> शब्रुशो पक, बलवान पुरुष या जिसका महान्‌ सामथथ्य 
(रोदसी बद्धघे) सूर्य के समान आकाश प्थिवीवत्‌ (रोद्सी) दुशे को रुलाने 
चाली सेना और राष्ट्रसभा दोनों को सुप्रबद्ध कर व्यवस्थित करता है । 
अयज्वनाम्‌ ) यज्ञ, सत्संगादि से रहित छोगों के ( मासः ) महीनों पर 
महीने ( अचीराः ) वीर पुत्रादि रहित वा विना विशेष विद्याध्ययन ज्ञान 
आप्ति के ही ( अयन्‌ ) व्यतीत होते हैं ओर ( यज्ञमन्मा ) पूज्य अभ्ु 
का सनन, आचार्य, गुरु ओर राजादि के मान्य करने वा सत्संगादि ज्ञान 
पाप्त करने चाछा जन ( छुजन ) अपने ज्ञान और बल को ( प्र त्तिराते ) 
खूब बढाने सें समर्थ होता है | 
अमर विश्वा तृषणावेसा वां न यास चित्र देश न यक्षम्‌ । 
इुह: सचन्ते अनुता जनातां न वा तिएयान्यचिते अभृवन॥५॥ 
भा०-हे ( अमूरा ) अमृढ, मोह में न पड़ने वालो ! हे (विश्वा ) 
उएदावध या से प्रवेश करने हारो! हे ( वृषणों ) बलवान , सुखी की 
दषा करने बारे सेघ सूयवत्‌ उपकारी स्त्री पुरुषों ! (इमाः ) ये ( वां ) 
आप छागा को एसी सरल उत्तम वाणियां हैं ( यासु ) जिनमें ( जित्र ) 
नहत जोर ( वक्षम्‌) विशेष स्व॒ति योग्य (न न दहझेे) कुछ नही दिखाई 





दि आर क 
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च्षि बा मी 


देता ऐसा नहीं, प्रत्युत आपकी वाणियों में सर्त्र अद्भुत ओर ग्राह्य, स्त॒त्य 
पदार्थ ही विद्यमान है ! (जनानां) मनुष्यों के बीच में (5ुह:) द्ोही पुरुष 
ही ( अम्गता ) असत्य २ बातों को (सचन्ते) सेवन करते है, वे हरेक बातो 
का उलछटा मतलब लगाया करते है। वस्तुतः (वां) आप लोगो के 
(निण्यानि) छुपे हुए रहस्य मर्म ( अखिते न अभूवन्‌ ) अज्ञानी पुरुष के 
लिये नही प्रकट होते है। अर्थात्‌ उत्तम खत्री पुरुषो के वचन सरऊ और 
स्पष्ट होने चाहिये। द्रोीही छोग उनको कुछ का कुछ ही झूठ मतलब 
लगाते है अज्ञानी लोग उनकी यथार्थता नही जानते । 
सम वां यज्ञ मंहर्य नमोमिहुवे वां मित्रावरुणा स॒वाधः । 
प्र वां मन्मान्‍्यचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजुपन्रिमानिं ॥। $ || 
भा०--हे ( मित्रावरुणा ) सर्वस्नेही और सब्रसे गुरु आदि रूप से 
वरण करनें योग्य ख्री पुरुषों ! ( स-बाधः ) विशेष अज्ञानादि की बाधा 
वा पीड़ा से युक्त होकर (वां यज्ञ) आप छोगो के सत्संग की मैं (नमोभिः) 
अति विनययुक्त वचनों से ( महयम्‌ ) स्व॒ति करता हूँ और (वां हुवे ) 
आप दोनो की भी स्तुति करता हूं । ( चाम्‌ ) आप लोगो के ( नवानि ) 
नये से नये स्त॒त्य ( कृतानि ) सम्पादित किये ( इमानि ब्रह्म ) ये नाना 
अन्रादि, धन और उपदिष्ट ( मन्मानि ) मनन करने योग्य ज्ञानादि को 
लोग ( ऋचसे ) सेवन करने के लिये ( जज॒पन्‌ ) प्रेमपतक प्राप्त करे । 
इये देंव परोहितियुवभ्याँ यश्षेपु मित्रावरुणावकारि । 
' विश्वानि दुर्गा पिंपुर्त तिरो नो यूय॑ पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः।»३॥ 
भा०--व्याख्या देखों सखू० ६० । म० ३२ ॥ इति तृतीयो वर्गः !॥ 
[ ६२ |] 
ऋषि: ॥ १-३ सर्यः। ४-६ मित्रावरुणो देवते ॥ छन्‍्दए-- १, ?, £ 


वसिष्ठ 
'ड्पू ॥ पडुच सक्कम्‌ ॥ 


विराद्त्रिष्डप्‌ । ३, ४, * निचात्त्र 
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उ्त्सूयाँ बृहदची ष्यश्रेत्पुर विश्वा जनिम सालुपाणाम । 
स॒मो डिवा दृदशे रोचसातः ऋत्वां कुतः खुकूतः कतुमिभृंत्‌ ॥१॥ 
भा०--(ृहत्‌ सूर्य: पुरु अर्चाषि उत्‌ अश्नेत्‌ ) बड़ा भारी सूर्य जिस 
प्रकार बहुत से किरणो और तेजों को अपने में धारण करता है इसी प्रकार 
६ सूर्य. ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ( बृहत्‌ ) बडा होकर ( माजुपा- 
णाम्‌ ) मनुष्यों के ( विश्वा जनिस ) समस्त जन-संघो को ( उत्‌ अश्नेत्‌ ) 
अपने ऊपर धारण करे, उनका भार अपने कन्‍्पे छे । और ( पुरुअर्चीषि ) 
चहुत से सत्कारों को भी (उत्‌ अश्नेत्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त करे | वह सू्य- 
चत्‌ ( रोचसानः ) तेजस्वी एवं सबको प्रिय रूगता हुआ (दिवा ) 
फान्ति, न्याय, व्यवहार आदि से ( समः ) सब के प्रति समान 
( दद्थे ) दीखे । वह ( ऋत्वा ) उत्तम चुद्धि से ( कृतः ) सम्पन्न होकर 
( कतृमिः ) उत्तम कार्यकर्ताओं द्वारा ( सु-कृतः ) उत्तम कार्य करने में 
समर्थ ( भूच्‌ ) हो । 
स से धरति प्रो न उद्ग| 


| एमिः स्तोमेमिरेतशेमिरेवें: । 

ध नो सिच्राय चरुणाय वोचोउनांगसो अर्भ्स्णे अ्म्नयें च ॥ २॥ 

५ भी०-हे (सूय्य) सूर्य के समान तेजस्विन्‌! जिस प्रकार ( एतशेमिः 
पु, स्तोमेमिः पुर- मति डद््‌गच्छति ) सूर्य शुक्ू किरण समूहो से पूवे 
उदा में श्रति दिन डद्य को थ्राप्त होता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! विद्वन्‌! 
द्‌्भी ( एतशेप्िः ) उन अखों से ( एजिः स्तोमैः ) इन स्त॒ुत्य जन संघों 
जहेंपे वा ( एतशेमि. दबे: स्वोसेमिः ) श॒क्क, शुद्ध, ज्ञानदायक, स्तुति- 
पप्य मन्त्रसमहों सहित ( प्रति 2 भतिदिन ( नः पुरः ) हमारे समक्ष 
डद्‌य वो प्रात्तहो । वा ( नः पुर. 2 प्रति ( डदू गा. ) हमारे नगरो के 
९४३३ । और ( नः ) हमारे में से ( मिन्नाय ) स्नेहवान्‌ ( चरुणाय ) 
हैं खो के चारक, घ्रेष्ट, / अर्यस्णे / भ्यायकारी, दुष्ट जनों के नियन्ता और 
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( अम्ये ) अग्रणी नेता जन के हित ( नः ) हम (अनागसः ) निरफ्राध 

जनों को ( प्र बोचः ) उत्तम उपदेश कर । 
वि नः सहस्य शरुधों रदनन्‍त्वतावाना वरुणाो सित्रो आश्ेः | 
यच्छन्तु चन्द्रा उपस नो झरकेमा नः काम पूपुरन्त स्तवानाः ३ 
भा०---( वरुणः ) श्रेष्ठ जन ( मित्नः ) स्नेहवान्‌ पुरुष ( अपिः ). 
अभिवत्‌ ज्ञानों का प्रकाशक विद्वान ये सब ( ऋतावानः ) सत्य ज्ञान और 
उत्तम ऐश्व्य को धारण करने वाले (सहस्र झ्ुरुषः) हजारों शोक हु खादि 
के रोकने वाली सुख सम्पदाओं को ( नः ) हमे (वि रदन्तु) विशेष रूप 
से प्रदान करें | वे ( चन्द्राः ) भाह्मादकारी जन ( नः ) हमे ( उपम ) 
उत्तम ( अक ) ज्ञान और अन्न (यच्छन्तु) प्रदान करे । वे ( स्तवानाः ) 
स्तुति या उपदेश करते हुए, ( नः काम ) हमारे अभिलाषा को (पूपुरन्तु) 
पूर्ण करें । 
दचाचाभूमा आदत आसाथा ना ये वा ज़ज्ञ सजानमान ऋष्व । 
मा हेले भ्रम वरुणस्य वायामा सन्नस्य प्रयततमस्य सणाम्‌ ॥४॥ 
भा०--है ( द्यावाभूमी ) आकाश और एथिवी के समान ज्ञान- 
प्रकाश और आश्रय देने वाले ( अदिते ) भदीन, माता पिता जनों | आप 
दोनों ( नः त्रासीथाम्र ) हमारी रक्षा करो । हे ( ऋष्वे ) ग्रणो में महान्‌ 
आप दोनो (ये ) जो (सु-जनिसानः ) उत्तम जन्म प्राप्त होकर (वां ) 
तुम दोनों को ( जज्ञुः ) उत्तम पूज्य करके जानते है वे आप दोनों हमारी 
रक्षा करें । हम लोग ( वरुणस्थ हेडे भा भूम ) श्रेष्ठ पुरुष के क्रोध या 
अनादर के पात्र न हों । ( नृणाम्‌ ) स्वेसाधारण मुष्यों के और ( ग्रिय- 
तमस्य मित्रस्य ) प्रियतम मिन्न के और ( वायो. ) वायु के समान 
उपकारक बलवान पुरुष के भी क्रोध या अनादुर में (मा भूम) न रहे । 
प्र बाहवा सिसुतं जीवसे न आ ना गव्यूतिमुत्तत घतन | 
आ नो जने भ्रवयर्ं थुवावा ध्र्॒त में मित्रावरुणा हवेमा ॥ ५ | 
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भा०-हे ( सिन्रावरुणा ) सूर्य और सेघ था वायुजल के समान 
डपकारक स्त्री पुरुष वर्गों | ज्ञाप लोग ( बाहवा ) दो बाहुओं के समान 
( नः जीवसे ) हमारे जीवन के सुख के लिये (प्र सिसतम्‌ ) आगे बढ़ो । 
( नः गब्यूतिस्‌ ) हमारे सा्ग को (घृतेन) जल से ( आ उक्षतम्‌ ) सेचन 
करो । ( युवाना ) आप दोनो युवक गण ( नः ) हमसे € जने ) मनुष्यों 
के बीच में (आ श्रवयतस्‌ ) प्रसिद्ध करो । ( से इसा हवा ) भेरे ये उत्तम 
चचन ( श्रुत्त ) श्रवण करो। 
नू मेत्रो चरुणो अर्चमा जस्त्सने तोकाय चरिवो द्घन्तु । 
डेगाजो विश्वासुपर्थानि सस्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ६७ 
भा०--( जु ) अवश्य, शीघ्र ही ( मिन्नः ) स्नेहवान्‌ और मरने से 
बचाने वार सर्वमित्न विद्वान्‌ ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष और ( अय॑सा ) 
जारी, दुष्टो का दमन करने हारा पुरुष ( नः ) हमारे ( त्मने ) अपने 
लिये ( नः तोकाय ) हमारे पुत्र के लिये भी ( वरिवः ) उत्तम धन, ओर 
सेवाकाय ( द्धन्तु ) प्रदान करे । जिससे ( नः ) हमारे ( विश्वा ) सब 
कार्य ( सुगा ) सुगम और ( सु-पथानि ) उत्तम मार्ग युक्त (सन्त ) हों। 
हे विह्वान्‌ जनो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) आप लोग हमारी सदा 
उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्षा करें। इति चतुर्थों चर्गः ॥ 
| [ दे ] 
(--५ सूर्य;। ५, ६ मिन्रावरुणौ देवते ॥ छन्द -- १, & 
। हा ।२ न्‍ रे, ४, निदनिष्डपू ॥ है. सूक्तम्‌ ॥ 
_ । जभगों विश्वर्चज्ञाः साधारण: सूर्यो मानुषाणाम्‌ । 
चज्चास्ज्स्थ वरुणस्य देवअ्र्मेंव यः समविव्यक्लमांसि ॥ १॥ 
हि “ जिस प्रकार ( सूय: ) सूर्य ( देवः ) प्रकाशयुक्त होकर 
( तमांसि चर्म इब ) अन्धकारों को चर्म के समान ( सम्‌ अविष्यक ) 


छः 


वसिष्ठ ऋषि: ॥ 


८ ऋग्वेद्साप्ये पश्चमोडएकः... [अब्णषाचण्णार 
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एक साथ ही छिन्न भिन्न कर देता है और ( माजुपाणां साधारणः ) सब 
मनुष्यों के भ्रति एक समान प्रकाशित ( विश्व-चक्षाः उद्‌ एति उ ) होकर 
सबको दिखाता हुआ उदित होता है ओर (मित्रस्य वरुणस्य चश्लुः) मित्र, 
दिन और वरुण रात्रि दोनो का भी प्रकाशक होता है उसी प्रकार (सु-मगः?) 
उत्तम ऐश्वयवान्‌ ( सूर्य: ) सूर्य के समान तेजस्वी, ( माहुपाणां साधा- 
रणः ) सब मलुष्यों के प्रति एक समान और ( विश्व-चक्षाः ) सबका दरष्टा, 
सबका मार्गदर्शी विद्वान था राजा भी ( मिन्रस्य ) अपने स्नेही और 
( चरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष का भी ( चल्लुः ) नेत्र के समान सार्गद्शक हो । 
चह ( देवः ) विद्वान ( तमांसि ) अज्ञान शोकादि अन्धकारों को ( चर्म 
इव सम्‌ अविष्यऊ ) चर्म के समान एक साथ ही अच्छी प्रकार छिन्न भिन्न 
करे । राजा शत्रु दुछ को छिन्न भिन्न करे | 
उद्धेति भ्रसवीता जनांनां महान्केतुरणवः सर्यस्य । 
समाने चक्र पंयोविईत्सन्यदेंतशो वहंति धूप युक्त. ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार ( एतशः ) वेगवान्‌ गतिग्रद अश्व वा यन्त्र 
( धूर्प युक्तः ) यन्‍्त्रों के घुराओं मे छुता या जुड़ा हुआ ( समान च- 
क्रम ) सब यन्त्राज्ों मे समान रूप से गति देने वाले चक्र को (परि आवदब- 
त्सन्‌ ) घुमाता है, और जिस प्रकार ( एतशः ) तेजोयुक्त, सूर्य ( धूप 
युक्तः सन्‌ ) नाना अहो के धारण करने वाले केन्द्रस्थलों मे स्थित होफर 
(( समान॑ चक्र परि आ वद्व॒त्सन्‌ ) सब अहो के चक्र को एफ समान नीति 
से अपने गिर्दू घुमाता रहता है और जिस प्रकार ( जनानां महान्‌ केतुः 2 
सब जन्तुओं का क्वापक, ( सूय्यस्य ८ सूये- स्यः ) वह सूय ( अर्णवः ) 
जल का देने वाला है ( जनानां प्रसवीता ) सबको प्रेरित करने वाला 
होकर ( उद्‌ एति उ) अवश्य नियम से उदय होता है उसी प्रकार 
( एतश' ) ज्ञानी, झुक्कऊर्मा पुरुष भी ( धूपु युक्तः ) कार्य-भारों को 
धारण करने के पदों पर नियुक्त होकर ( वहति ) कार्य-भार को उठावे 





आअ०४सखू०६३३] ऋग्वेद्भाप्ये सप्तम सरडलम्‌ ९. 
सौर ( समान चक्र ) एक समान राजचक्र को भी ( परि भा विदृत्सन ) 
चथाथ री से चलावे | ( स्पः सूर्यः ) वह सूथ के समान वा (अरणबः ) 
सम्भद् के समान तेजस्वी, गस्भीर जोर ( जनानां ) मजुप्यों के बीच 
मे ( केतुः ) ध्वज्ञा के समान ऊंचा, ( महान्‌ ) गुणों मे बड़ा और (क्तु:) 
लघ ज्ञाना, जन्या को जनाने वाला, वह ( प्रसवीता ) उत्तम मार्ग में 
चलाने हारा पुरुष (उन्‌ एति उ 2 उत्तम पद को प्राप्त हो | उसी 
भार चायक स्वप्रकाशकृत्वरूप होने से 'एतश' सर्वप्रकाशक होने 
से सूर्य है वह समस्त शरद्याण्ड-काल्-चक्र को चलाता, सबका उत्पादक 
जानदान्‌ , सहान्‌ है । ( सूथर्प ) सूयें:। विभक्तिव्यत्यय इत्ति सायणः । 
छुसः स्ः इत वा पठच्छेदुः । उसयत्र विरभक्तलेक आदेश: । 

उच्चाजमान डपलामुपस्थाहेमैरुदेत्यनुसद्यमांनः । 


रुप में दंच: सविता चच्छन्द यः संमाने न पमिनाति घाम ॥१॥ 

भा०-जस् प्रकार ( देव. सविता ) प्रकाशमान्न्‌ सूथ, ( उपसास्‌ 
उपस्थात्‌ ) उपाओं से से ( विश्वाजमानः ) विशेष रूप से चमकता हआ 
(रेस ) शब्दुकारा वायुओं, स्वुतिकर्ता जीवों से (अनुमदयमानः) वार २ 
“डाल क्या जाकर ( उद्देति ) डद॒य को भ्राप्त होता हैं वह ( समान घास 
न भ्ामनाते) सबके प्रति प्राप्त हान वाल तेज को नष्ट नहीं करता, सबको 
पमान रुप से प्रकाश देता है डसी प्रकार ( यथः ) जो महापुरुप, (समान 
धान ) अपने एक समान अमुरूप तेज, नास स्थान, पद को ( न प्र-मि- 
नाति ) नष्ट नही करता तो भी ( उपसाम्‌ ) प्रभात वेलाओं के ससान 
अत्तम भनुराग से युक्त प्रजाजे के वीच में ( रेभः ) उत्तम विद्वानों द्वारा 
( अनु-मचमान ) प्रतिदिन स्वत 


पंडुत एवं उपदेश किया जाकर (उद्‌ एति ) 


नरन्‍तर उचा घक्षात्ष पेथा बल द्ीघ्त से उदय को प्राप्त हाता, उन्नति छे 


उदपर साते करता है, (थप 2 वह (मे ) मेरा ( देव ) ज्ञानदाता 
उरप दा ऐश्वयंप्रद राजा € सविता 2 डत्पादक पितावत्‌ ( चच्छन्द्‌ ) 


१० ऋग्वेद्भाष्ये पश्चमोउएकः. [अण०्धाव०५५ 
38 0 मर अर मकर पल लगन न अवध पक मल किलिक मत मीट कक ली 
गहवत्‌ शरण दे। ( २ ) इसी प्रकार प्रकाशस्वरूप प्रभु सबसे स्तुत या 

उपदिष्ट होकर हमारे हृदय में उद्ित हो । 
दियो रकम उरुचन्षा उद्देति दरेअंर्थस्तरणिय्रारजमानः । 


जन जता सयण प्रखता अयन्नथाने कणुवन्नपास ॥ 9 | 
भा०--सूर्थ जिस प्रकार ( दिवः रुक्‍म ) विशाल आकाश मे सुवर् 
के आभरण के समान देदीप्यसान ( उरु-चक्षाः ) बड़े २ विशार आकाश 
और लोकों को प्रकाशित करता हुआ (तरणिः) आकाश पार करने वाला, 
( श्राजमानः ) चमकता हुआ ( दूरे-अर्थः ) दूर २ तक स्वयं प्रकाश 
फैलाता हुआ ( उदेति ) उदय होता है । और ( जनाः ) मनुष्य जन्ठुगण 
( सूर्यण प्रसूताः ) सूर्य हारा प्रेरित होकर ( अर्थानि अयन ) प्राप्तच्य 
पदार्थों को प्राप्त करते भोर ( अपांसि कृणचन्‌ ) नाना कर्म करते है। उसी 
प्रकार ( त्रणिः ) नौका के समान प्रजांजनो, जीवों को समस्त हु'खो से 
पार करने वाला, ( आजमानः ) प्रकाशमान्‌ तेजस्वी, (दूरे अर्थः ) दूर २ 
तक जाने वाला, उत्साही दूर देश से भी घन को प्राप्त करने वाला, (उरु 
चक्षा ) विशाल चक्ष, बहुदर्शी पुरुष ( दिवः रुक्म ) कामनावानू ग्रजा के 
बीच सुझोमित, उनको प्रिय लगने वाला होता है । और (जनाः) सब जन, 
ऐसे ( सूर्येण ) सयंवत्‌ ज्ञान और तेज से युक्त पुरुष से (असूताः ) भेरित, 
उत्पादित, और शिक्षित होकर ( अर्थानि प्यन्‌ ) अपने आष्य पदार्थों को 
प्राप्त हों और ( अपासि कृणवन्‌ ) नाना कर्म करते है । ( २ ) परमात्मा 
सबको भवसागर से पार उतारने से 'तरणि' ( दूरे-अर्थः ) सर्वव्यापक, 
सर्वद्रश् है, उसी से (प्रसूताः) उत्पादित सब जन अपने अभिल्‍ापित फल 
पाते और कर्म करते है । 
यत्रा चक्ररसता गातुमस्म श्यनों न दीयनन्चाते पाथः | 
प्रति वां सर उर्दिते विधेस नमोमिमित्रावरुणेत हव्ये- ॥ ५ | । 
[०--पूर्व आधी ऋचा का सूर्य देवता है। ( दीवनू इयेनः ने ) 
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वेग से गति करता हुआ बाज पक्षी जिस प्रकार (पाथः अन्चेति) अन्तरिक्ष 
मान से अपने (शक्षर के पीछे २ वेश से जाता है उसी प्रकार (इयेनः ) 
भरास्त साग से जाने वाला, सुचरित विद्वान्‌ पुरुष ( दीयन्‌ ) सनन्‍्मा् पर 
गांठ करता हुआ उस (पाथ ) सन्मार्ग का (अनु एति) सदा अनुगमन करे । 
( यत्र ) जिससे जाते हुए ( अस्तताः 2 अमर आत्सा, दीर्घांयुयुक्त, जन 
( अस्स ) इसको (गातुं चक्र ) ज्ञान का उपदेश करते हैं । 
उत्तराध ऋचा के देवता मित्र और वरुण हैं। हे (मिन्राचरुणा )- 
रात्रि के तुल्य ख्लेहयुक्त ौर श्रेष् गुरजनों | ( सूरे उदिति ) सूर्य के 
हत्थे: नमोभि: ) देने और स्वीकार करने योग्य उत्तम 
दचनों से ( वां ) आप दोनो की (प्रति 
करें अथवा, (वां प्रति उदिते सूरे नमोसिः हच्ये 


उत्तम रीति से प्राप्त सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष के 
उसझा उत्तम बचर्नों, जक्षों से सेवा करे । 
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रुणा अद्मात्नस्त्मने तोकाय वरियवो द्चन्त । 
सा वेश्या सुपथानि सन्त यर्य पात स्वास्ताभः सदा ना ६।५ 
भा०>-ब्यास्या देखो सू० ६२ | मं० ६ ॥ इति पद्नमों वर्गः ॥ 


चुभा | 


दानष्ठ ऋषि ॥ न वरूयो 5 


पता रजसः पुथिव्यां प॒ वो घतस्य तिर्णिजों ददीरन | 

[| 
सत्र अचमा खुजातो राजा खुज्षनो वरुंणो ज़पन्ताशा' 
भा०--( अयंमा ) अर्यमा 


सूर्य जिस प्रक्रि ( दिवि रजस'* प्ृथिव्यां 
छ्य्न्ता ) लाक्षायय, अन्तरिक्त 


जोर पृथिवी से रहते हुए भौर मेथों के 


९ हक कु किक 
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और सूर्य की किरण (घृतस्थ निर्णिज:) जल और तेज के नाना झुद्ध रूपो को 
( प्र ददीरन्‌ ) अच्छी प्रकार से देते, प्रकट करते है । उसी प्रकार (दिवि) 
ज्ञान, व्यवहार और विजिगीपा में विद्यमान (रजसः) प्रजाजनों और (हृथि- 
घ्यां क्षयन्ता ) पथिवी में ऐश्वयवान्‌ होकर रहने वाले ( मित्रावरुणा ) 
स्रेही एवं श्रेष्ठ जनो |! ( वां ) आप छोगों को ( नि:निज' रजसः ) झुद्ध 
पवित्र आत्मा वाले उत्तम जन ( घृतस्यप्र ददीरन ) तेजोयुक्त ज्ञानप्रकाश 
का प्रदान करे । ( मिन्रः ) सस्‍्नेहवान्‌ ( अयमा ) दुष्ट शब्रुओ का नियन्ता, 
( सु-जातः ) उत्तम पूज्य पद पर प्रसिद्ध, ( राजा ) देदीप्यमांन, तेजस्वी 
( सुनक्षत्रः वरुणः ) उत्तम बल, धन का स्वामी, स्वयं वरणीय श्र 
राजा ये सब ( नः हव्यं ) हमारा दिया पदार्थ ( ज्पन्त ) सेवन करे 
अर्थात्‌ ये सब लोग प्रजा को मनमाना न छटटें खसोंटे अत्युत सर्वेसाधा 
रण प्रजाजन जितना प्रेमप॒वंक दे उसका ही उपभोग करे । 
आ राजाना मह ऋतस्य ग्रोपा सिन्धुपती ज्षत्रिया यातमर्वाक्‌ 
इत्ठों नो मित्रावरुणोत् वृष्टिमर्व दिव इन्च्त जीरदानू ॥ २॥ 
भा०--है ( राजाना ) राजा रानी वा राजा सेनापति के समान 
प्रजाओं के बीच चमकने वाले, ( महः ऋतस्य गोपा ) बडे भारी धनैश्वय 
और छ्वान के रक्षक, ( सिन्धु-पती ) वेग से जाने वाले अश्वों, समुठ्रचत्‌ 
विशाल अ्रजाजनों और सैन्यो तथा प्राणो के पालक, ( क्षत्रिया 2 वीर, 
बलशाली होकर तुम दोनों (अर्थाक्‌ यातम्‌ ) आगे बढ़ी । हे (जीर-दानू ) 
जलप्रद मेघ और वायु के समान संसार को वेग, जीवन, और ग्राण के 
देने बाले ! ( मित्रावरुणा ) स्नेहयुक्त और वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनों ! 
जिस प्रकार वायु और मेघ वा विद्युत्‌ और सूर्य दोनों ही ( दिवः वृश्टिम 
इन्वतः ) आकाश से बृष्टि को छाते है, और ( दिवः इडाम्‌ इन्वतम ) 
भूमि से अन्न को उत्पन्न करते है इसी प्रकार आप उक्त दोनो भी (दिव-) 
व्यापार आदि से ( बृष्टिम्‌ अब इन्वतम्‌ ) धन समख्द्धि की बृद्धि प्रात 


अ०्टास्‌०६४।४) ऋग्वेदभाष्ये सप्तम मरडलमस्‌ १३ 
मम आम अजय लिए कट शत की अल लि लत कल 
कराओ ( उत ) और (न. ) हमे ( इडां अप इन्वतम्‌ ) उत्तम वाणी 

भौर अन्न सम्पद़ा प्राप्त कानों । 

मित्रस्तन्ञो वरुणो देवो अर्यः प साधिप्रेमिः पथिमिनंयन्त । 

ब्रदचथा तु आदरिः सुदास॑ इपा मदेस सह देचगोंपाः | ३॥ 

भसा०--( मिन्नः ) स्नेहवान्‌ ( वरुण: ) वरण करने योग्य ( देचः ) 

दानशील ( अर्य: ) स्वामी, ( नः ) हमे ( तत्‌ ) वे सब जन ( साधि- 
प्मि. [पथिमिः) अति उत्तम २ सागों से ( प्र-यन्तु ) अच्छी प्रकार छे 
क्षावे, चलावे | ( ज्ञात्‌ ) अनन्तर ( यथा ) यथोचित॒ रीति से ( नः ) 
हम में से (सु-दासे) उत्तम दानशील के हितार्थ (अरिः) स्वामी राजा (नः 
त्रवत्‌ ) हमें उपदेश करे । हम सब € देव-गोपा. ) विद्वानों से सुरक्षित 

पर विद्वानों की रक्षा करते हुए (इपा मर्देम) अन्न से खूब तृप्त प्रसन्न हो |, 
यो बां गर्ते सनसा तत्चंदेतमध्चों धीति कृणवंद्धारय॑ञ्य | 

हे 2 


| 


॥।॒ 
22 


हि 


उक्ते्थां मिज्ञावरुणा घृतेच ता राजाता स॒ज्तितीस्तरपयेथाम्‌ ॥४॥ 
भा०---( मित्रावरुणा राज़ाना घृतेन उक्षाथां ) मित्र, वरुण, वायु, 
भेघ वा विद्यत्‌ और सूर्य, दोनों जिस अकार दीघि युक्त होकर जल और 
तेज दा वर्षण करते कौर ( सु-क्षिती: तपंचेथाम्‌ ) उत्तम भूमियों को खूब 
दस्त करते हैं उसी प्रकार हे ( मिन्रावरुणा ) भ्जा के प्रति स्नेहवान्‌ और 
के वारक (राजाना) तेजस्वी राजा जनों ! आप दोनो (घतेन) जल और- 
( सुनक्षित्ती ) उत्तम भूमियों और प्रज्ञाओं को ( उक्षेथाम्‌ ) सींचो, 
उनका पृष्ठ क्रो (ता ) वे जाप ठोनों प्रजाजनों को ( तपयेथाम्‌ ) खूब. 
( थः ) जो श्रजाजन (वां गर्त्त ) आप ढोनों के रथ, 
वभासदन जोर कृषि, स्तुति, उपदेश आदि भी ( सनसा तक्षत्‌ ) 
उध्वोत्त ) ऊपर जाने योग्य ( धीतिम्‌ ) कस ( कृण- 


दत ) करें ( धारयव च ) वहां ही स्थापित करे, जाप दोनों ( एतम्‌ ), 
ऐप हा ७ है नी 
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एपः स्तोमों वरुण मित्र तभ्य सोम॑ः श॒ुक्रो न चायवेंयामि | 
ख्व्वि्ट घियों जियृ्त पुरन्‍्धीर्यू्य पांत स्व॒स्तिभ्रिः सदा नगा५॥॥॥ 

भा०--( वायवे झुक्रः न ) वायु के छिये जिस प्रकार ( शुक्रः ) 
शीघ्र काम करने का सामर्थ्य प्राप्त है, उसा प्रकार हे ( वरुण ) श्रेप्ठजन ! 
है ( मित्र ) स्नेहयुक्त जन ( तुम्यम्‌ ) तेरे लिये ( एपः ) यह (स्तोम ) 
स्तुति वचन और ( सोमः ) यह ऐश्वर्य भी ( शुक्रः ) कान्तियुक्त होकर 
विद्यार्थी के समान तेरी ब्ृद्धि को ( भयामि ) प्राप्त हो। भाप दोनों 
( घियः अविष्ट ) उत्तम कर्मों की रक्षा करो और ( पुरनन्‍्धीः जिग्ृतम्‌ ) 
घहुत से ज्ञान को घारण करने वाली उत्तम छुद्धियो वा ज्ञानो का उपदेश 
करो । ( यूय॑ पात ध्वस्तिभिः सदा नः ) आप हमें सदा उत्तम सुस 
कारक उपायों से पालन किया करें । इति पष्ठों च्गेः ॥ 


[ ६५ ] 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ बन्द+--१, € विराद त्रिष्ठर्‌ | 

२ त्रिष्ठप्‌। ३, ४ निचृत्‌निष्ठप्‌ ॥ पत्नच सूक्कम्‌ ॥ 

प्रति वां सूर उर्दिते सुक्कैमित्रे ईंवे चरुणं पूतदत्तम्‌। 
यर्योंस्मर्य 4 मक्तितं ज्ये्ठ विश्वस्थ यामज्ाचिता जिगत्ल ॥ १7 
भो०--( ययोः ) जिनका ( अक्षितम्‌ ) कभी नाश न होने वाल, 
-( असुरयम्‌ ) म्राणों मे रमण करने वाले, “असुर' अर्थात्‌ जीवों के ह्व्त 
कारक, ( ज्येष्ठ ) सबसे श्रेष्ठ बल ( विश्वस्य ) सबको ( जिगल्लु ) जीत 
वाला, सबसे अधिक है वे दोनो ( यामन्‌ ) राज्यादि शासन, राज्यप्रस्‍त्ध 
के कार्य में ( आचिता ) आदर प्राप्त करने योग्य हों । ( सूरे उदिते ) 
सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के ( उदिते ) उदय होने वा स्वोपरि प्रधान 
» पद्‌ प्राप्त कर लेने पर मैं ( वाम्‌ ) जाप दोनो नर नारी वर्गों और रा 
प्रजा वर्गों में से ( पूत-दुक्ष ) पवित्र वल और आचारवान्‌ ( मित्र ) सर 
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स्नेही और ( वरुण ) श्रेष्ठ जम को ( सूक्ते: ) उत्तम बचनों से में 
भजाजन ( प्रति हुवे ) प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करूं । अर्थात्‌ तेजस्वी राजा 
के अधीन रहकर भी प्रज्ञा अति बरूशाली, प्रजास्नेही, सर्वंविजयी बल- 
वान्‌ पुरुषों का सदा आदर करती रहे । 

'ता हि देवानामखुरा ताबर्या ता ने: ज्षिती. करतसजै्य॑न्तीः । 
अश्याम मित्रावरुणा वर घां छाव[ च॒ यज्र पीपयन्नहां च ॥२॥ 
भा०--( यन्न ) जिस राष्ट्रया देश से हे ( मित्रा वरुणा ) भ्रजा के 
स्नेही, प्राण चाधुचत्‌ प्रिय और वरण योग्य श्रेष्ठ ख्री पुरुषों | € धावा ) 
सूर्य और भूमिवत्‌ विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ जन और ( अहा च ) दिन 
रात्रिवत्‌ स्री पुरुष सभी ( वां पीपयन्‌ ) आप दोनो को घपुष्ट करते हे 
उसी देश मे हम भी ( अश्याम 2 नाना सुख सम्द्धि प्राप्त करे । वे मिन्र 
और वरुण दोनो ही ( देवानाम्‌ ) विद्वान सनुष्यों के बीच, प्राणो से 
7 उदान के समान ( असुरा ) पेझिवान्‌ जीवनधारक, ( तौ अर्या ) 
वे दोनों ही स्वासी स्वामिनी के समान ग्रहपालक और (ता ) वे दोनो 
ही ( नः क्षितीः ) हमारी भूमियों और सानव प्रजाओ को ( ऊर्जयन्तीः ) 


तरस मित्रावरुणा पथा वामसपो न नावा दुरिता तरेम ॥३॥ 
.. भा०-हे ( मिन्नावरुणा 2 परस्पर के मित्रवत्‌ स्नेही और एक दूसरे 
को “लकवत्‌ चुनने वाले राजा #जा, स्वामी-भत्य, ख्री पुरुष जनो ! (त्ता) 
+ आप दोनों ( भूरे पाश्ञा 2 वहुत से बन्धनों से सुबद्ध होकर ( अनृ- 
गज ) >सेत्याचरण को पार कराने के लिये ( सेतू ) बन्धे पुल के समान 
हाभा। श्र (रिपचे सत्याय) शराहभत पापी पुरुष के नाश के लिये आप दोनों 
(्‌ पा हू): हा से अं तक करने योग्य अलंचनीय शासन 
पड़े होजी। ( बाग ) जाप दोनो के ( ऋतस्य पथा ) सत्याचरण के मार्ग 
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से चलकर हम भी ( नावा आपः न ) नाव से जछो के समान ( दुरिता 
तरेम ) सब दुःखो, पापों को पार कर जावें। 
आर नो मिच्रावरुणा हृव्यजु्टि घृतेगेव्यूतिमुक्ततमित्ठांसिः । 
प्रतिचामच्र चरमा जनांय पूर्णीतमुद्नो दिव्यस्थ चारों: ॥ ४॥ 
भा०--( मित्रावरुणा ) सूर्य सेघ वा वायु मेघ के समान स्वप्रिय 
सवभेप्ठ जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारे ( हष्य-जुष्टि ) प्रेम से स्वीकार 
करने योग्य अन्न आदि को प्रेम से स्वीकार करों ( घतेः गव्यूतिम ) 
जलों से भूमि भाग के समान ( इडामिः ) उत्तम वाणियों से वाणी के 
उत्तम पात्रों को ( उक्षतम्‌ ) सेचन करो, उनमें ज्ञान की वृद्धि करो। आप 
दोनों ( वाम्‌ ) अपने ( दिव्यस्य ) ज्ञान से पूण, प्रकाश युक्त ( चारोः ) 
उत्तम ( उदूनः ) जलवत्‌ शान्तिदायक वचन का ( वरम्‌ ) श्रेष्ठ प्रयोग 
( जनाय ) समस्त प्रजाजन के हिताथ॑ ( प्रति ) प्रतिदिन (आ प्रणीतम्‌ ) 
किया करो । 
पप स्तोमों चरुण प्रित्र तुभ्ये सोमः शुक्रो न बायवेंउयामि | 
विए घियो जिग्नर्त पुरन्धीयय पात स्वास्ताभः सदा नः१७ 
भा[०--व्याख्या देखो सू० ६४ । मं० ५ ॥ इति सप्तमो वगः ॥ 
द [ ९६ |] 
वसिष्ठ ऋषि; ॥ १--३, १७--१६ मित्रावरुणों। ४--१३ आारित्याः | 
१४--१६ सयों देवता ॥ छन्दः--१, २, ४, &€ निचृद्गायत्री । ३ विराद 


५, ६, ७, १८, १६ आपी गायत्री । १७ पादनिचृद्‌ गायत्री | 


गायत्री । 
१३, ?* 


८ स्वराड्‌ गायत्री । १० निचृद्‌ इहती । ११ ख्वराड्‌ वृहती। 
आधी भुरिग वुहृती । १४ आरपीविराइवुहती । १६ पुर उष्णिकू ॥ 
मिन्रयावयरुणया: स्तामा न एतु शप्यः । 
नमस्वान्तविजातया+ ॥ १ || 


अण्डाख०६६॥४। ऋग्वेदसाष्ये सप्तमं सरडलस १७ 
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सा०--( तुवि-जातयोः ) बहुत सी विद्याओं से प्रसिद्ध एवं स्वातक 
वा प्रवीण, ( सिन्रयो: ) परस्पर स्नेही और परस्पर ( चरुणयोः ) गुरु 
शिष्य रूप से चरण करने वाले दोनो का ( नमस्वान्‌ ) उत्तम विनययुक्त 
“पयहार बाला, बलुशाली ( आप्यः ) अति सुखकारी, ( स्तोमः ) स्तुति 
योग्य उपदेश, बलू-बीय॑ और अधिकार ( नः एतु ) हमे प्राप्त हो । 
जेथवा ( नः मिन्नयों: वरुणयोः ) हम लोगो से से परस्पर मित्र, परस्पर 
चरण करने वाले, बहुच्त से गुणों और विद्याओ से प्रसिद्ध स्त्री पुरुषो को 
( शप्यः एतु ) खुखकारी स्तुत्य पद्‌ प्राप्त हो । 
या घारय॑न्‍्त देबाः सुदत्षा दर्पितरा । अखुयोय प्रमंहसा। ॥२॥ 


भा०--( देवा: ) विद्वान्‌ मनुष्य (या ) जिन दोनो को ( घार- 
यन्त ) ज्त आदि धारण कराते है वे जाप दोनो ( सु-दक्षा ) उत्तम कर्म- 
कुशल ( दक्ष-पित्तरा ) वर चीय॑ के पालक, ( प्र-महसा ) उच्चस तेजस्वी, 
होकर ( असुर्याय ) वर्वान्‌ पुरुषों से श्रेष्ठ उच्च पद के योग्य होते है । 
अथांत्‌ तेजस्वी, उत्तम पलवान्‌ , वीये पालक ब्रह्मचारी उनको ही देव, 


जिद्वन्‌ गण ( अजुर्याय ) वलचान्‌ योग्य प्रधान पद के अहण के लिये 
मतादि धारण करादें । 


| » जद. ॥ [| ह् कई । (६ ८४. | 
ता ने: सस्तपा तनुपा वरुण जारतृणाम्‌ | मित्र खाधयत घियः ३ 
_ भा०--( ता ) थे दोनों और (न9 हमारे ( स्तिपा ) संघो की रक्षा 
>.. चाले जौर ( तनूषा ) शरीरों की रक्षा करने वाले हो। हे ( वरुण ) 


अप्ट, दरणीय जन ! है ( मित्र ) स्नेहचन्‌ | विद्वन्‌ आप छोग ( जरि- 
दृणाम्‌ ) उपदेश विद्यान्‌ पुरुषों की ( घियः ) कर्मों, उत्तम बुद्धियों और 
पचारो को ( साधयतम्‌ ) सिद्ध, सफल करो । इट्मेसंधाते । स्त्यो 
सघास्तान पाठः हृति स्विपा ॥ 
बदय सूर उदिनेडर्नागा मित्रो अर्यमा | सुवातिं सविता भर्ग॑ छ 
भा० ह डदिते सरे ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के उदय होने 


छा 
है 


ने 
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पर ( थत्त्‌ ) जो ( अनागाः ) अपराधादि से रहित € मिन्नः ) स्मेहवान्‌ 
( अरय॑सा ) न्यायकारी, ( सविता ) सबका प्रेरक शासक और ( भगः ) 
ऐश्वर्यवान्‌ है वह ( अद्य ) आज के समान सदा ही ( सुवाति ) हम पर 
शासन करे । 
सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र तु याम॑नत्खुदानवः | 
ये नो अंहोडतिपिप्रति | ५ ॥ ८ ॥ 

भा०--( ये ) जो ( नः ) हमे ( ( अंहः ) पाप करे से ( अतिपि- 
पति ) पार करते है ऐसे ( सु-दानवः ) उत्तम ज्ञान का उपदेश करने 
चाले विद्वान धर्माव्मा पुरुषों |! आप लोगो से प्रार्थना है कि ( यामन्‌ ) 
राज्य के नियन्त्रण और शत्रु पर चढाई के कार्य मे ( सः ) वह ( क्षयः ) 
दात्रुओं का नाशकारी पुरुष (ज्ु) निश्चय से ( नः क्षयः ) हमारे गृह 
के समान ही (सुप्रावीः अस्त नु ) हमारी उत्तम रीति से रक्षा करने हारा 
भी हो । ( यामन्‌ ) विवाह बन्धन का कार्य हो चुकने पर (स॒ क्षयः ) 
चह ऐश्वर्य युक्त, बसने वाला ग्रहपति ( सु-प्रावीः प्र अस्तु ) उत्तम गृह- 
रक्षक होकर रहे | इत्यष्टमो वर्ग: ॥ 
डत स्घराजों अर्दितिरदब्घस्य घतस्य ये। सहो राजान ईशते ॥8| 

भा० --(स्व-राज ) स्वयं अपने तेज से प्रकाशित होने वाले (स्व-राज2 
चनैश्वर्य से चमकने वाले, धनों ओर स्वराष्ट्र निज-श्व॒त्य मित्र बन्ध प्रजा 
जनो के राजा और ( अदितिः ) अखण्ड शासनकर्त्री, सभा वा सू्यवत्‌ 
तेजस्वी पुरुष, ( ये ) जो ( अदृव्धस्य ) अखण्डित ( ब्तस्य ) कम की 
करने में ( ईशते ) समर्थ होते है वे ( महा-राजानः ) बड़े ऐश्व्य के राजा, 
स्वामी, तेजत्वी होते है । 
प्रतिं वां सर उदिति मित्र गणीपे वरुणम्‌ । अयमरण रेशाद्सम्‌ ४ 

भा०-हे ख्री पुरुषो ! ( चाम्‌ ) आप दोनों में से ( सूरे प्रति उ 
दिले ) सूर्य के समान तेजस्वी होकर प्रत्येक के उत्तम पद्‌ पर प्राप्त होजाने 
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पर पत्येक को मैं ( मित्रम ) सर्वस्नेही और ( वरुण 2 श्रेष्ठ जन को 
4 अर्यसणम्‌ ) न्यायपूर्वक सबका स्वामिवत्‌ नियन्ता और ( रिशादसम्‌ ) 
डुो का नाशक कहकर (गृर्णीपे) स्तुति करू ) 
राया हिरण्यया मतिरियमंत्रकाय शर्वसे । इये विप्रमिघसांतये ८ 
भा०--हे ( जिप्राः ) विद्वान्‌ लोगो ! ( अबृकाय ) अचौर, अ- 
भक निरछल कौर ( अवृकाय 2 जिसका ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं 
हुआ ऐसे पुरुष के लिये उसके ( शवसे ) ज्ञान और बल घृद्धि के लिये 
६ राया ) ऐश्वर्य के साथ २ ( हिरण्यया 2 हित और रसणीय, मनोहारिणी 
( इयं सति* ) यह उत्तस बुद्धि वा ज्ञान ( मेघ-सातग्रे ) उत्तम अन्न, यज्ञ 
फछादि के प्राप्त करने के लिये सदा बनी रहे । 
ते स्थाम देव चरुण ते सिर सूरिफें 
भा०--हे ( देव वरुण ) सुखदाता, 
चारक | हे ( मित्र ) सर्वाप्रिय ! 
( सूरिभिः सह ) चे विद्वानों के साथ 
चौर (स्व. च ) पेरे ज्ञान, प्रकाश 
घारण करें और उसी का ध्यान 


$ आय 
॥: 


द्वार 


नि | | 8] 
सह | इष स्वेश्थ धीमहि ९ 
जगतप्रकाशक ! सर्व हुःख- 
हम ( ते स्थास ) तेरे ही होकर रहे । 
थ मिलकर ( ते ) तेरी ( इषं ) इच्छा 
) जानन्द और सुख को भी (धीमहि) 
कर । 
है | | 
चहव: स्रचत्तसो 5पिजिह्ना ऋतावधः । 
रा >> ५. ० 5 ७ 0. सु बल कप 
जद ये यमुविदर्थानि पीतिसिर्विश्वानि परिभूतिमिः ॥ 


१०॥९॥ 
भसा०--- 


( ये ) जो ( श्रीणि विदधानि ) तीनो घरकार के ज्ञान 


| , फेस, 
हा मनाप्तव्य पदाथों और सीलनों पकार के ज्ञातब्य वेदों को और 
( विश्वानि ) 


की 5४ ५ ७ लक शा की ् #« जी. 

पात्रा विश्वों को ( धीतिशिः ) कर्मो, चुद्धियां, वाणियों 
कप ) 'मरण आदि द्वारा और ( परिभूतिसि ) उत्तम सामथ्यों 
ने ९ येंसु: ) अपने वश करते हे 3 : से 

कह मः ) अपने वश ..रते हैं वे ( बहवः ) जडुत से ( सूर-चक्षस- ) 
इस के समान सब पदायों के नानोपदेष्ा, सर्वश्रकाशक ( अभिनिह्वा. ) 


भौर अध्ययन 
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अप्नि के समान ज्ञान प्रकाशक वाणी के बोलने वाले ( ऋत बृधः ) सत्य 
ज्ञान के बढाने वाले हो । इति नवमों धर्ग- ॥ 
वि ये दघः शरद मासमाद्हयैज्ममकर्तु चाइर्चम्‌ । 
अनाप्य चरुणो मित्रों अथ्ेमा क्षत्र राजान आशत ॥ ११॥ 
भा०--( ये ) जो (शरदं ) वर्ष, ( मासम्‌ ) मास और ( भहः 
अक्तम्‌ ) दिन रात्र, ( आत्‌ ) भी ( ऋच 2) स्तुति योग्य वेद मन्त्रो से 
अचना योग्य ( यज्षम्‌ ) उपास्य परमेश्वर वा यज्ञ को अथवा ( यज्ञम, 
ऋतच ) यज्ञयोग्य, उपास्य, वे-वेय्य प्रभु की (वि दघुः) विविध प्रकार से 
उपासना करते, वेद को विविध प्रकार से धारण करते है वे ( वरुणः ) 
श्रेष्ठ, ( मित्रः ) सर्वेस्नेही ( अर्यमा ) न्‍्यायकारी शत्रु-नियन्ता जन 
( राजानः ) राजाओं के समान तेजस्वी होकर ( अनाप्य॑ ) अन्‍्यो से प्राप्त 
न होने योग्य वा बन्धु जनों से न विभाग करने योग्य (क्षत्रं ) धन, शा 
मय वेद को ( आशत ) प्राप्त करते ह। 
तडों अद्य मंनामद्दे सुकतेः सूर उद्िते । 
यदोह॑ते वरुणो मित्रों अच्ेमा यूयमृतस्य रथ्यः ॥ १९॥ 
भा०--( वरुणः ) वरण करने योग्य, ( मित्रः ) स्नेहयुक्त ( अर्यमा) 
स्वामिवत्‌ वशी हे विद्वान जनो! ( यूयम्‌ ) आप सब लोग ( ऋतख ) 
सत्य ज्ञान के ( रथ्यः ) महारथियों के समान होकर ( यत्‌ ) जिस शा 
की ( ओहते ) धारण करते हो हम (डदिते सूरे) सूर्य उदय होने पर (व 


तत्‌ ) आप लोगों के उस ज्ञानिश्वय की ( अद्य >) आज ( मनाम ) 


याचना करते है । " निकल ् 

कऋतावान ऋतजांता ऋतावृधी घोरासा अनुतहिप: । 

तेपों वः सुख स॑च्छर्वि्टमे नरः स्याम॒ ये च॑ सूरयः ॥ १३ | 
भा०--(ये च ) भोर जो ( सूरयः ) विद्वान लोग ( ऋत वानः 


पु नम ७७ ७ के ५० ब्रा र्तः 
यज्ञ, तेज, सत्य ज्ञान का सेवन करने और अन्‍्यों को देने वाले ( #* 
॥। ह। 
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जाताः ) सत्य ज्ञान मे प्रसिद्ध ( ऋत-चृधः ) सत्य को बढाने चाले, 
(घोरासः) तेजस्वी, (अनृत-द्विप") असत्य व्यवहार के द्वेपी, सत्य का कभी 
विरोध न करने वाले है हे (नरः) चाथकब्रत्‌ उत्तम पुरुषों ! ( तेपां बः ) 
उन आप लोगो के ( सुच्छदिस्तसे 2 उत्तम रक्षा-गृह से युक्त ( सुस्‍्ने 
खुसप्रद्‌ शरण से सद्य ( स्याम ) रहे । 
उदु त्यचर्शत वषुदिव एंति प्रतिहृरे । 
यदीमाशुवेह॑ति देव एतंशो विश्व॑स्मे चचचसे अरम्‌ ॥ १४॥ 
भा०--जिस प्रक्तर (द्वः प्रतिहृरे ) आकाश मे प्रत्यक्ष प्रतोयमान 
उक्राकार इत्त मा में € त्यव्‌ दर्शत बषुः उत्त्‌ एति उ ) वह दर्शनीय रूप 
चाल सूर्यमण्डल डद्य होता है। और ( यव्‌ ) जो ( ईम्‌ ) सब तरफ़ 
से ( आाश्ठु ) थेग से गतिसान्‌ ( देवः ) तेजस्वी, प्रकाशप्रद, ( एत्तशः ) 
शुक्ू वर्ण होकर (विश्वस्मै चक्षसे अरं) समस्त संसार को दिखाने के लिये 
अकार ( त्यत्‌ ) वह ( दर्शत वषुः ) दर्शनीय शरी- 
वाल्य तेजस्त्री पुरुष ( प्रतिहरे ) प्रत्येक कुटिल व्यवहार 
अपने तेज के कारण ( उत्‌ एति उ ) उत्तम होकर 
पिराजा है, उस पर शासन करता है, ( यत््‌ ) जो ( ईम्‌ ) सब ओर 
(आय) शीघ्रकारी, अश्व के समान बलवान, ( देवः ) विद्वान (एतश:) 
रझूकमा, सदाचारी होकर ( विश्वस्म चक्षसे ) सबको ज्ञान-माग दिखाने 
और सत्‌ उपदेश करने के लिये ( भर वहति ) बहुत अधिक ज्ञान और 
का रथ को उत्तम ब्रश के समान अपने कन्धे उठाकर चलाने से समर्थ 
राता ह। 
शीष्णु. श्रीष्णों जगतस्तस्थपस्पातिं समया विश्वमा रज॑ः | 
उप स्वसारः खबिताय सूर्य वह॑न्ति हरितो रथे ॥ १५ ॥ १० ॥ 
५ ०--( जगत तस्थुपः 2 जगम और स्थावर ( शीर्ष्ण.-शीर्ष्णः ) 
भत्यक श्र के ( पतिम्‌ ) पलक ( स्यम्‌ ) सबके प्रेरक को ( विश्व रजः 


के ऊपर ( दिवः ) 
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समया ) समस्त प्राकृतिक संसार के बीच में ( सप्त हरितः ) सातो 
दिशाओं के बासी प्रजाजन ( स्वसारः ) उत्तम भगिनियों के समान ख्य 
उसकी शरण आकर ( रथे वहन्ति ) रथ पर बैठाकर लेजाते है । जिससे 
वह ( सुविताय ) उत्तम मार्ग से ले चले । इसी प्रकार सातो ( स्वसार-- 
सु-भसारः ) उत्तम रीति से शखाख फेंकने वाली (हरितः) नर-वीर सेनाएं 
उस तेजत्वी को सन्मार्ग पर चलने के लिये स्थावर, जंगम, अर्थात्‌ स्थिर चल 
सम्पदा और प्रजा के प्रत्येक शिष्य के स्वामी को सब लोको के बीच रथ में 
जुड़े अश्वो के समान धारण करती हैं । 
तचचुरदेचहित शुक्रमुच्चरत्‌ । 
पश्येम शरदः शर्ते जीवेंम शरद: शतम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--(तत्‌ ) वह (देव-हि6त॑) समस्त विद्वानों और इन्द्रियों, प्रार्णो 
के बीच ( हितम्‌ ) विद्यमान, सर्व कल्याणकारी (झुक्रम ) झ॒ुद्ध, सूयंवत्‌ 
तेजस्वी (उत-चरत्‌) उत्तम पद को भाप्त करे और हम उसके अजुअह से (शरद 
शर्तं पश्येम ) सौ बरस तक देखें। ( शरद्‌ः शर्त जीवेम ) सो बरस 
तक जीचे । इति दशमो बर्गें! ॥ 
काब्येभिरदाभ्या यांत॑ वरुण झुमत्‌। मित्रश्चय सोमपीतये॥९४/ 

भा०--हे ( वरुण ) सर्व श्रेपष्ट जन ! आप और ( मित्रः च ) से 

स्नेही, आप दोनों ( सोसपीतये ) ओपधि रसवत्‌ राष्ट्रस॥रीर की रक्षा | 
और उपभोग के लिये. ( काच्येमिः ) विद्वान्‌ कवि जनों की वार्णियाँ | 
द्वारा ( अदाभ्याः) अहिसाकारी, स्वयं भी अहिंसा श्तचारी, हों 
दोनों (आयातं॑) आइये और (द्ुमत्‌ ) ऐश्वर्य से पूर्ण देश को प्राप्त करों ! 
दियो धाम॑भिवेरुण मिच्रथ्वा यांतमदुहां। पिव्॑त सोममाठुजी 

भा०--हे ( वरुण मित्रः च ) वरुण और मित्र, रात्रि दिन के ऐ। 
आप स्त्री पुरुषों ! (अठ्ुहा) परस्पर द्वोह न करते हुए (आतुजी) शब्ुओ 
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नाश भौर प्रजाओ का पालन करते हुए ( दिवः धाममि') सूथ के प्रकाश- 
सथ तेजो से प्रभावित होकर ( सोस पिबतु ) ऐश्वय को प्राप्त हो । 

आ यांत॑ मित्राचरुणा जुपाणावाहुति नरा। 

पाते सोमसृतावुधा ॥ १९॥ ११॥ 


भा०--हे ( मिन्रावरुणा ) दिन रात्रिवा सदा परस्पर स्नेही और पर- 
स्पर के वरण करने वाले ( ऋत-बधा ) सत्य से बढ़ने और अन्यो को 
बढ़ाने वाले होकर (सोमम्‌ पातम््‌ ) प्रजाबर्ग और शिप्यव्ग सबको (पातं) 
पालन करो । औौर आप दोनों ( नरा ) उत्तम स्त्री पुरुष ( आहुतिस्‌ 2 
जुपाणा ) जादरपूवक दिये दान को प्रेसपूर्वेक स्वीकार करते हुए, ( जा 
पाठम्‌ ) हमें प्राप्त हजिये ॥ इत्येकादशो वर्गः ॥ 


हर 2 


अनो देवत ॥ चन्द+---१, २, ६, ७, 4, १० निच्चद्‌ 


जप 


वेराद्‌ त्रिष्डप्‌ । ४ आए त्रिष्डप्‌ । दशाच सूक्कम्‌ ॥ 


4 


प्र धछषिः॥ अएि 


५ 


चं 


) 37 
<0|, 


न्नष्दु 


ढ़ 


घ्ट्प। 5 की 
डा ले, जु कप 


कह 


प्रति वां रथ नपती जरध्यें हविष्मता मनसा चजियेन । 
यो वा दूतो न धिंप्णयावजीगरच्छा सनुने पितरा विवाक्मि॥१॥ 


भा०--हे ( नृपती ) राजा रानी के समान, सब मनुष्यों के पालक 
सबके नापक प्राणों के पालक ! है (घिप्ण्यो) स्तुत्ति योग्य ! उत्तम आसन 
के योग्य दा उत्तम चुद्धि सम्पन्न स्री पुरुषो ! (यः ) जो ( दूत' न ) दूत 

हर के समान ( वां ) आप दोनों को ( अजीगः ) सचेत करता 
जयाता है. ज्ञान ठेकर प्रदुद्ध करता है वह में विद्वान्‌ जन (वां प्रति ) 
गप दाना के प्रात (हविप्मता ) उत्तम झहण योग्य भावों से युक्त, (यज्ञि- 
देन ) पज्य सत्संग योग्य ( मनसा 2 सन वा ज्ञान से ( जरध्य ) उप- 
उश करन के हये ( सूनु पितरा न ) माता पिताओं के प्रति वाल्क के 


थर 


ु 


| 


कप पक 
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लत 








जात ( रथम्‌ ) रमणीय वचन और उत्तम अवहार का ( अच्छ विव- 
क्मि ) उपदेश करता हू । 
अशोच्यश्रः संमिधानो अस्मे उपों अदथन्तमसश्चिद्न्ताः । 
अचेंति केतुरुपसः पुरस्ताचिछिये दियो दुहितुर्जायमानः ॥ २॥ 
भा०--( समिधानः ) अच्छी प्रकार देदीप्यमान ( अप्निः ) अप्नि, 
यज्ञाप्ि, ज्ञानामि, और सूर्य, एवं अभिवत्‌ तेजस्वी ज्ञानी विद्वान्‌ ( अस्मे 
अश्योचि ) हमारे हितार्थ चमकता है । ( तमसः अन्ताः चित ) अन्धकार 
अज्ञान के परले सिरे तक ( उपो अदश्नन्‌ ) स्पष्ट दिखाई ठेते है। 
( दिवः दुहितुः उपसः ) देदीप्यमान सूर्य की कन्या के समान उपा से ही 
( पुरस्तात्‌ श्रिये ) पूर्व दिशा की शोभा के लिये जिस प्रकार सूर्य उल्न्न 
होता है उसी प्रकार ( दिवः दुहितुः ) ज्ञानप्रकाश का दोहन करने वाले, 
(उपसः) पापों और अज्ञान के दग्घ करने वाले मातवत्‌ गुरु से (जायमान9 
उत्पन्न होता हुआ शिप्यरूप घुत्र ( पुरस्तात्‌ ) आगे शोभा के लिये ही 
( केतु. अचेति) पूर्ण ज्ञानवान्‌ होकर प्रदुद्ध होता है । इसी प्रकार अध्या- 
त्म में--( दिव' दुहितुः ) प्रकाशस्वरूप आत्मा की पुत्री के समान जो 
( उपसः ) कान्तिमती विशेष प्रज्ञा है उसकी ( पुरस्ताप्‌ श्रिये ) भौर 
अधिक शोभा वृद्धि के लिये ( केतुः ) ज्ञानवान्‌ आत्मा ( अचेति ) शान 
का विपय होता है। विशेष प्रज्ञा के उदय के अनन्तर प्रकाशरूप आत्मा 
का साक्षात्‌ होता है । 
अभि वा नुनर्मश्विन्ता सुहता स्तोमेः सिपक्कि नासत्या विद्वकाद 
पर्वीशियाँत पथ्यामिरचक्स्वर्विदा चखुमता रथेन ॥ ३ || 
हू भा०-हे ( अखिना 2 उत्तम अश्व रूप इन्द्रियों के स्वामी श्ति 
'न्द्रिय, त्रह्मचारी, नर नारी वर्गों ! हे ( नासत्या ) कभी भी अत्तद 
आपण और असत्य व्यवहार न करने वाले जनो ! वा (न-असतब्यो) की 
असत्‌ र्थाव्‌ कुमार्ग पर पैर न रखने वाले जनो ! (सुहोता) उत्तम ज्ञान 
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देने वाला, ( वि चक्कान्‌ ) विधिध विद्याओं का उपदेष्टा पुरुष ( स्तोमेः ) 
उत्तम देद सम्त्रो और उपदेशो से ( नूनस्‌ ) अचश्य ( वां ) तुस दोनों 
को ( अभि सिपक्ति ) अपने साथ एक सूत्र से बांधता है, आप दोनो 
( चसुसता रथेन ) धन अज्नादि सामग्री से सम्पन्न रथ से यात्री जिस 
प्रकार उत्तम २ मार्गों से सुख से देशान्तर चला जाता है उसी प्रकार 
( चसु-सता ) अस्तेवासि शिप्यों से युक्त, ( रथेन ) रथ, उपदेश, वा 
स्थिर भाव के विद्यमान, ( स्वर्विंदा ) ज्ञान के प्रकाश और उपदेश को 
स्वय प्राप्त और अन्यों को प्राप्त कराने वाले आचाये की सहायता से 
( पूर्वीसि ) पूर्व विद्वानों से उपदिट, ( पथ्यामिः ) हिलकारी धर्म युक्त 
मार्गों से ( अर्चाक्‌ यातम्‌ ) आगे बढ़ो। 


3 | | | दे 
अबोदो नूनमश्विना युवाकुहुवे यद्धों सुते माध्वी वसयुः । 
ऋ वां वहन्तु स्थविरासों अश्व0 पिचांथों अस्मे खुषुंता मर्धूनि४ 


' भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय नर नारियों ! ( नूनम्‌ ) अवश्य 
सें ( चुवाकु. ) तुम दोनों को हृदय से चाहता हुआ, ( चसूयुः ) नाना 
जन्तेवासी शिष्य ब्ह्मचारियों की कामना करता हुआ आचाये ( सुत्ते ) 
कई जानैश्व्य को प्राप्त कराने के निमित्त ( अवोः ) शत नियम ऋद्या- 
पंगाद का पाछून करने वाले आप दोनों मे से (वां) तुम दोनो को 
९ साध्वी 2 मइ अर्थात्‌ मधुर, ऋग्वेद, मधु विद्या, उपनिपत्‌ ज्ञान, और 
डे अनन्द्प्रद जन्नादि के योग्य जानकर ( हुवे ) प्राप्त करूं। € स्थ- 
कर 2 ज्ञानवृद्ध, ( जश्वाः) नाना विद्याविचक्षण पुरुष (वां ) तुम 
दावा का उत्तम जश्ों के समान ( आ चहन्तु ) आगे सन्‍्मार्गण पर छे 
( अस्मे ) हमारे (सु-सुता ) उत्तम रीति से बनाये, 
( मध्‌नि 2 कानों मौर जन्नों का ( पिवाथः ) उपभोग और पालन करो । 
मह के समान नाना ज्ञानबृद्ध, पुरुषों के सत्संग से एकन्न करने योग्य 


चले। आप लोग 








२ रे भाष्य 
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होने से ज्ञान और नाना गृहस्थो से मिक्षा रूप में संग्रह करने योग्य 
अन्न मधु है । ब्रह्मचारी वर्गों का उसको संग्रह करना मधुकरी  वृत्ति हैं| 
भाचाम देवाश्वना धिये मे:स भ्रां सातये कृत वसयुम्‌ | विश्वां 
आवष्ट चाज आ परन्धारुता नंः शक्ल शचोपता शर्चाभिः॥५॥१२॥' 
भा०--हे ( देवा अश्विना ) जितेन्द्रिय और विद्या की अभिलापा 
करने वाले शिप्य, शिप्याजनों ! आप दोनों (मे ) मेरी ( प्राची ) उत्तम 
ज्ञान से युक्त, पूज्य ( अमृधाम्‌ ) कभी नाश न होने वाली और (वसयु) 
धनैश्वय से युक्त ( धियं ) घुद्धि और कर्म को ( सातये ) प्राप्त करने के 
लिये ( कृतम्‌ ) यत्न करो | उसी प्रकार हे ( देवा अश्विना ) जितेन्द्ि 
ज्ञान देने वाले गुरु गुरुआनी जनो ! आप दोनों (वाज-सातये) मुझ शिष्य 
को देने के लिये अपनी ( प्राचीम्‌ ) अति उत्कृष्ट, पूज्य, ( वसू-यु ) वसु, 
शिष्य को प्राप्त होने वाली ( अम्ध्ना ) अविनाशी, शिष्य को कष्ट न देने 
वाली ( घियं ) बुद्धि और वाणी का ( कृतम्‌ ) उपदेश करो । आप दोनों 
( वाजे ) संग्राम और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मे ( विश्वाः पुरन्‍्धी ) 
समस्त प्रजाओं के समान बहत ज्ञानघारक बुद्धियों, वाणियों की ( आ 
अविष्ट ) सब प्रकार से रक्षा करो । आप दोनो ( शची-पती ) वाणी और 
शक्ति के पाछक होकर ( नः ) हमे (शचीमिः) अपनी चाणियों से (ता) 
वे नाना छुद्धिये (शक्त) देकर हमे शक्तियुक्त करो | इति द्वादुशो वर्गोः ॥ 
श्रविष्ट धीष्व॑श्विना न आखु प्रजावद्रेतो अहृय नो अस्तु | 
ञआ वा तोके तनये तूतुजानाः सरत्नांसो देववीति गमेम ॥६॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय सखी पुरुषों ! आप लोग ( आसु 
धीपु ) इन कर्मों और ज्ञान बुद्धियों के बीच, ( नः अविष्ट ) हमारी रक्षा 
करों । और ( नः ) हमारा ( रेतः ) वीय॑, ( प्रजावत्‌ ) प्रजा उत्तर 
करने वाला, और ( अहयम्‌ ) कभी नष्ट न होने वाला, अमोघ ( अस्त ) 
हो । हम छोग ( तोके तनये ) प॒त्र पोत्रादि के निमित्त (वां ) आप 
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दोनो की ( तृठुजानाः ) रक्षा करते हुए, ( सु-रत्नासः ) उत्तस ऐश्वर्थो 
और गुणों से युक्त होकर ( देव-बीति ) विट्टानों की संगति को ( आ 
गेम ) प्राप्त हो । 
एप स्य वां पूर्वगत्वेच सख्यें निधिहिंतो मांध्वी रातो अस्मे । 
अहेंब्ठता मन्नसा यांतमवागश्नन्ता ह॒व्य माजुषीपु विच्चु ॥ ७॥।' 
भा०-हे ( साध्वी ) मधुर अन्न वा अन्न और ज्ञान का मधुवत्‌ 
सद्चय करने और सेवा करने वाले विद्याध्ययनशील जनो ! ( एपः स्थ- ) 
यह वह ( निधिः ) क्लानैश्व्यों का खजाना, विद्याओ का अगाघ सागर 
गुरुजन ( पूर्वगत्वा इव ) पूर्वगासी आदर्श पुरुष के समान (चां सख्ये ) 
जाप दोनों के मित्र भाव से ( हितः ) स्थापित है, वह ( अस्मे ) हम 
प्रजाजनो के हितार्थ ( रातः ) आप छोगो के हितार्थ आप लोगों को और 
हमको भी दे दिया गया है । आप लोग (माजुषीपु विक्षु) मनुष्य प्रजाओ से 
(हवच्ये अश्वन्ता) उत्तम अन्नादि का उपभोग करते हुए ( अहेडता मनसा 2 
क्रोध और अपमान से रहित चित्त होकर ( अवोकू यातम्‌ ) हमारे पास 
जाया करें। अध्यात्म से--अन्न भोक्ता प्राणापान माध्वी है | उनके सख्य 
से पूवेगन्ता आत्मा सबकों प्राप्त है । 
एकस्समिन्योगे भुरणा समाने परि वां स॒प्त स्रवतो रथोगात्‌ । 
न वायान्त सभ्या दवचयुक्ता ये वा घ॒पु तरण॒यो चहानत | ८ ॥ 
भा०--हे ( भ्रुरणा ) समस्त प्रजाओ का भरण पोपण करने वाले 
जितान्द्रय नर नारियो । ( एकस्मिन्‌ ) एक ही ( समाने ) एक समान 
आदर से थुक्त ( योगे ) परस्पर के मिलने पर (वां रथः ) आप दोनों के 
रथ के समान सन्‍्मागे पर ले जाने हारा उपदेष्टा पुरुष ( सप्त ख़बतः ) 
ध्रचाह से निकलने वाली सातों छन्‍्दोमय वाणियों को ( परि गात्‌ ) प्राप्त 
फर, करावे। ( ये ) जो ( वां ) आप दोनों के ( धूपु ) घुराओं में छगे 
इरन्धर विहान्‌ ( तरणयः ) वेगवान्‌ अश्वों के समान वेग से संकटो से 
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पार उतारने वाले विद्वान्‌ जन (वां वहन्ति) आप दोनो को सन्मार्ग पर छे 
जाते है थे ( सुभ्वः ) उत्तम सुखजनक, उत्तम सामथ्यवान्‌ , (डेव-युक्ता:) 
विद्वानों से नियुक्त होकर ( न वायन्ति ) कभी सत्पथ से विचलित नहीं 
होते । अध्यात्म मे--एक ही योग मे (रथः) रनन्‍्ता, आत्मा (सप्त खबत) 
मुखगत सात प्राणों पर वश करता है, प्राणयण सुख, शक्ति से युक्त होकर 
( न वायन्ति ) कभी नाश को प्राप्त नही हो, यदि वे विद्वानों द्वारा ज्ञान- 
पूर्वक सन्‍्माग में चलाये जावे । 
असश्चता मधवबद्धदो हि भूत ये गाया मंघदेय जुनान्ति । 
प्र ये वन्ध सनृताभिस्तिरन्ते गव्यां प्रश्नन्तो अश्व्यां म्रधानिं॥९॥ 
भा०--हे जितेन्द्रिय नर नारियो ! ( ये ) जो छोग ( राया ) अपने 
ऐश्वय के बल से, ( मघ-देयं ) दातव्य, ऐश्वर्य, ( जुनन्ति ) प्रदान करते है 
उन ( मघवदूभ्यः ) उत्तम दातव्य ज्ञान-धन शांली पुरुषों के उपकार के 
“लिये आप लोग ( असश्रता हि भूतम्‌ ) दुष्यंसनों मे असक्त होकर रही ! 
(ये ) जो छोग ( अदव्या ) अश्वों से युक्त और (गब्या) गौवो से समद् 
( मधानि ) नाना धनो को ( एज्न्तः ) आप्त करते हुए ( सूनृतामिः ) 
उत्तम वाणियों और भन्नो से ( बन्धु ) अपने बन्धुजन को (प्र तिरन्‍्ते 
अच्छी प्रकार बढ़ाते है उनके लिये भी आप लोग विपयादि में न फसकर 
सदा सेवा से तत्पर रहो । 
नू में हवमा शेखुत युवाना यासि्ं वर्तिरेश्विन्नविरावत्‌ । 
चअत्त रलात्ि जरतं च सूरीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ११६३ 
भा०--हे ( अश्विना ) सब ऐश्वर्या और ज्ञानों को प्राप्त करने 
वाले स्त्री पुरुषो ! हे अश्वादि सैन्यों के स्वामियो ! आप लोग ( युवाना ) 
दोनो युवा युवति होकर (मे) मुझ विह्ान्‌ के( हवम्‌ भा डणुतम्‌ ) प्रा 
उपदेश को आदरपूर्वक श्रवण किया करो । आप लोग (इरावत्‌ वत्ति!) जल 
अन्न से युक्त मार्ग के समान, गृह को और ( इरावत्‌ व्तिः ) उत्तम प्रेरणा 
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से युक्त व्यवहार को (जा यासिष्ट नु ) अवश्य प्राप्त होओो । ( रत्नानि 
धत्तम्‌ ) उत्तम रत्नों के तुल्य रस्य गुणो को धारण करो । ( सूरीन्‌ 2 
विद्वान्‌ पुरुषों को (जरतं च) आप्त होकर विद्या का लाभ किया करो । हे 
विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यूयं ) आप छोग ( स्वस्तिसि नः सदा पात ) उत्तस 
सुखदायक साधनों से हमारी रक्षा करे । इति न्रयोदशो वर्ग: ॥ 
[ ६८ ] 
वरिष्ठ ऋषि: ॥ ,भ्श्िनौ देवते ॥ छन्द:---१, ६, ८ साम्नी निष्डप्‌ । 
९, ३, ५ साम्नी निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ४, ७ साम्नी भुरिगासरी विराट्‌ निष्ठ्प्‌ । 
निचृत्‌ तरिष्डप्‌ ॥ नवर्च सूक्तम्‌ 

आ शुश्रा यातमश्विन्ता स्वश्वा गिरों दस्त जुजुषाणा युवाकों: । 
हत्यानें च प्रतिभ्नता चीत॑ नः ॥ १॥ है 

भा०-हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वों के स्वामी, रथी सारथीवत्‌ 
इन्द्रियो को वश करने वाले स्त्री पुरुषों ! आप दोनो ( दखा ) दुःखो का 
शश करने सें तत्पर होकर ( युवाको: ) तुम दोनो को चाहने वाले सुझ 
विद्वान्‌ की ( गिर 2 डपदेश वाणियों को ( जुजज॒पाणा ) प्रेम से सेघन 
करते हुए ( शुआ्ला ) उत्तम गुणों, आभरणों से सुशोभित और (सु-अश्वा) 


हव्यानि ) उत्तम अन्नों का ( वीतम्‌ 2 भोजन 
करो । इसी प्रकार एहस्थी छोग नवशिक्षित, स्नातक स्ातिकाओं और: 
नववियाहितों का आदर किया करे । 

० हक. ॥ ५ । &४3 | &. ऊसऊ.। 
भ चामन्धासि । चान्यस्थरर गन्त॑ इृविषों बीतयें मे । 
तिरो श्रर्यों हवनानि शर्त न: ॥ २॥ 


भा०-हे विद्यन्‌, स्त्री इसुपो ! ( वां ) आप दोनो को ( मधानि ) 


उतम आनन्द देने वार ( अन्धांसि 2 जीवन धारण कराने वाले उत्तम 
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अन्न ( प्र अस्थुः ) आपके लिये अच्छी प्रकार रक्ले है आप दोनों (मे) मेरे 
( हथिप' ) उत्तम अन्न को ( वीतये ) खाने के लिये ( अरं गरन्ते ) भवरय 
आहये । ( अयेः ) शत्रु के ( हवनानि ) आह्वानों को ( तिर- ) तिर- 
स्कार करके ( नः हवनानि ) हमारे उत्तम वचनों को ( श्र॒त्त ) श्रवण 
करो । इस प्रकार उत्तम स्त्री पुरुपो का भोजन, वचनादि से सत्कार 


करना चाहिये । 
न रस /# ९6 तिरो * _ । 
प्र वां रथोीं मनाजवा इयतति तिरो रजांस्यश्विना शतोतिः | 


अस्मभ्य सर्यावख्‌ इयानः ॥ ३॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) विद्वान्‌, जितेन्द्रिय पुरुषों | ( रथः ) उप 
देश ( मनोजवाः ) मन को प्रेरणा करने वाला (शत-ऊतिः) सैकड़ों ज्षा्ों 
से युक्त और सैकड़ों संकटों से बचाने वाछा होकर ( वां ) आप दोनो के 
( रजांसि ) तेजों को सूर्य के समान, राजस आवरणों को ( तिरः इयत्ति) 
दूर करता है । हे (सूर्यावस्‌ ) सूर्थ के समान तेजस्वी गुरु जनो, विद्याओं 
के प्रकाशक गुरु जनों के अधीन ब्रह्मचय पूर्वक वास करने वाले ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचारिणी जनों ! वह सदा ( अस्मभ्यं इयानः ) हमारे हितार्थ आता 
हुआ भी हमारे राजस आवरणों को भी ( तिरः ) दूर करे । (२) है 
/( सुर्यावसू ) सू॑ और सूर्यावत्‌ पति पत्नी होकर ग्रहस्थ से बसने वाले 
वर चधू जनो ! ( अस्मभ्य इयानः ) हमारे तक पहुंचने के लिये भाता 
हुआ आप दोनों का रथ (शत-ऊतिः) सैकड़ों मील तक्र या प्रति घंटा १ हे 
मील जाने वाला और ( मनोजवाः ) मन के संकव्पमान्न से वेग से जाने 
वाला वा मन के समान तीत्रगति से जाने वाला होकर ( रजासि तिरिः 
इयसति ) धूलि समूह को इधर उधर फेंकता है । (३ ) हे स्री पुरुषों ! 
(वां रथ.) आप दोनों का रमण साधन दिह, रमणकरत्तां आत्मा, (शत-जति) 
शत वर्ष तक सुरक्षित रहकर अनेक ज्ञान ग्राप्त करके (रजांसि तिरः इयर) 
राजस आवरणों या पार्थिव भौतिक अंशों को दूर करता है, हे सुंबद 
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तपस्या का अभ्यास करने वाले जनो, ऐसा देह और रथ (अस्मस्यं इयान-) 
हमे भी प्राप्त हो । 

रथः--रहतेगतिकर्सणः । स्वथिरतेरवा विपरीतस्थ । रसमाणोंइस्मि- 
स्तिष्टदि इति वा। रपतेवां । रसतेवा | निरु० ९ | २। १ ॥ 
अय ह यहां देवया उ अद्विस्ध्चों विवक्ति सोमसुदुवभ्यां । 
आ चल्यू जिप्रो बबृतीत हच्येः ॥ ७ ॥। ही 

भा०--( देवया' ) विद्वानों और विद्यासिलाषी जनो को अन्नो और 

का दान करने वाला, उनका पूजा सत्कार करने वाला पुरुष (अय ह) 
( यद्‌ ) जो ( अद्धिः ) सेघ के समान उदार होकर ( सोम-सुत् ) 
भन्न लोपधियों के रसवत्‌ ज्ञान को देने वाला होकर के ( ऊर्ध्यः ) 
पद पर स्थित होकर ( युवश्याम्‌ ) तुम दोनों के लाभ के ल्यि 
क्ति ) विविध प्रकार से स्तुति चचन और उपदेश कहे । ( विप्रः ) 
उरुप ( वल्यू ) उत्तम वाणिये बोलने वाले आप दोनों को (हच्ये:) 


पन्य उत्तम ज्ञानों मौर अज्ञादि पदाथों से ( वब्॒तीत ) उनका आदर 
सत्वार व्यवहार करे | 


ह यद्ठां भोजन 
चाम्ोमां दर्घते 
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44 


न्वस्ति न्‍्यतयें महिष्वन्तं युयोतम । 
धैयः सन ॥ ५॥ १७ ॥ 
भा०--( व ) जो ( बाम्‌ ) जाप दोनों का ( प्रियः सन्‌ ) प्रिय 


हाकर ( सहिष्वन्त ) बहुत उत्तम परिणाम जनक ( ओसान ) उत्तम ज्ञान 
गेर _सण सामप्ये ( दधते ) स्वयं घारता और भाप दोनों को धारण 
रात है, उस ( अन्नये ) त्रिविध तापों से रहित, और तीन ऋणों से 
हा डक विद्वान इरप के ल्यि ( बदू वा चित्र भोजन नु अस्ति ) जो आपका 
बा 0 अरसकल ड चह ( नि बुयोतम्‌ ) अवदय शथक्‌ करो । उप- 

अर न १ गप्द पार्माजक के भ्थ पति पत्नी अपने भोजन का 
इति चतुरसो जय रख दिया करें । उससे वे अतिथि यज्ञ किया करें । 


ः 


ध। ४ 


|? 


शी 
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उत्त त्यडा ज़रते आश्वना भ्रच्च्यवानाय घतीत्यं हविद । 
आध यडप इतऊाते घत्थ।: ॥ ६॥। 

भा०--हे ( अश्विना ) उत्तम वेगवान्‌ रथों, यन्त्रो के स्वामी ख्री 
पुरुषो ! आप लोग ( हविद ) उत्तम अन्न, भूति और उत्तम साधनों के 
देने वाले ( जुरते ) सान्‍्य ( च्यवानाय ) जाने को उद्यत पुरुष के 
हताथ ( प्रतीत्यम्‌ ) प्रत्येक देश से पहुंचने योग्य ( इतः-ऊति ) इधर 
उधर से रक्षायुक्त, (वर्पः ) उत्तम रुपयुक्त रथादि ( अधि धत्यः ) प्रदान 
करते रहो (वां त्यत्‌ ) आप दोनों का वही ( श्रतीत्यं भूत ) प्रसिद्धि कर 
कर्म है। ( २ ) उत्तम जितेन्द्रिय शिप्य शिषप्याएं वृद्ध गुरुजनों के हितार्थ 
इस लोक में रक्षाकारी सन्‍्ततिमय रूप को घारण करते है वही उनका 
उत्तम कर्म है । (३ ) विद्वान्‌ शिल्पी जन बुद्धाठि, गमनोत्सुक, भाडा 
देने के लिये वेग से जाने वाले रथादि को बनाते हैं । अध्यात्म मे-- जरव्‌ 
च्यवान' यह देह है । अन्न से प्राणों में बल देता है, उसको ये प्राण अपान 
ही उत्तम रूप और कान्ति धारण कराते है । 
उत तय भ्रज्यमाश्विला सखायो मध्य जहुदं रवासः सम॒द्र । 
निरी परपद्रावा यो युवाकुः ॥ ७॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, विद्वान्‌ पुरुषों ! हे रथी सारथी- 
चत्‌ उत्तम साधनसम्पन्न जनां ! ( दरेवासः ) दुष्ट कामनायुक्त (सखाय ) 
मित्र लोग जिसको ( मध्ये समुद्दे ) कष्टो के बीच समुद्र में ( अम्युम ) 
भ्रुजा का अवलम्बन चाहने वाले ( त्य ) उस पुरुष को आप टॉग (नि 
पर्षद्‌ ई ) अवश्य ही पारकर [दिया करो ( यः ) जो ( आरावा 2 विचार 
नीरव, मूक, और ( युवाकुः ) ठुम दोनो को चाहता और तुम दोनों वी 
पुकारता हा । तुम्हारी सहायता का याचना करता हा । 
चर्कांय चिज्जसमानाय श्षक्तस॒त श्र शयव हयमाना | 
यावष्न्यामपिंन्वतमपो न स्ठय ।चेच्छक्त्थाश्वन्ना शवाभ [४ 
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भा०-हे ( अधिना ) उत्तम पेगयुक्त अश्वो और यन्त्रो की विद्या 
को जानने वाले शिल्पज्ञ स्री पुरुषो ! आप ठोनों ( जसमानाय ) प्रजा 
का नाश करने वाले, ( ध्रकाय ) चोर स्वभाव के, दम्भी पुरुष के 
लिये ( चित्‌ ) अवश्य ( शक्तम्‌ ) शक्त, सामथ्यवान्‌ बनो। उसको 
दमन करने से समर्थ होओ | और ( हूयमाना ) आदर से छुलाये गये 
जाप दोनों ( शयवे ) शान्ति सुख के इच्छुक पुरुष के हिताथ ( श्रुतम्‌ ) 
उसको प्रार्थनादि श्रवण करो । ( यो ) जो भाप दोनों ( शक्ती ) शक्ति से 
और ( शचीमिः ) वाणियों द्वारा ( अपः न ) जल जिस प्रकार नदी को 
पूर्ण करते है उसी प्रकार ( स्तर्य 2 भाच्छादन, भरण पोषण और भाश्रय 
देने योग्य ( अध्न्याम्‌ ) न मारने योग्य, गौ के समान रक्षा योग्य कन्या, 
जी, भूमि जौर प्रजा को ( अपिन्वतम्‌ ) घुष्ट करो, पाछो । 
एप स्थ कारुजैरते सुक्कैरमओं बुधान डषसों सुमन्‍्मां । 
इषा न॑ वंधेद्ष्स्या पर्योभियूय पांत स्व॒स्तिजिः सदा नः ॥ ९१५॥ 

भा०- हे उत्तम स््री पुरुषों | (उपसां अग्ने यथा सु-मन्‍्मा कारुः जरते) 
भभात वेल्यओं के आगे, उनके आगमन के पूर्व जिस प्रकार उत्तम विचार- 
वान्‌ , स्नुतिकर्ता, भक्त पुरुष स्तुति करता है उसी प्रकार ( सु-सन्‍्मा ) 
पम जञानवान , ( छुघानः ) स्वयं वोधवान्‌ और अन्यों को बोध प्रदान 
>रता हुआ ( कारु ) मनन्‍्त्रों गे च्याख्यान करने वाल्य विद्वान पुरुष 
( एप' स्थः ) वही है जो ( सूक्तेः ) उत्तम मन्त्र गणों से (उपसाम्‌ अग्े) 
ज्ञान को कासना करने वाले शिष्य जनों के समक्ष ( जरते ) विद्या का 
उपदेश करता है। ( क्क्ष्या पयोभिः ) गौ जिस प्रकार हुग्धों से पालक 
अध्न्या ) कभी न नाश होने वाली वेदवाणी, 
2 उसको ( इपा वर्धत्‌ ) उत्तम इच्छा, शक्ति 
विद्नान्‌ पुरुषों ! (यूय) आप लोग (नः सदा स्वस्तिमिः 
उत्तम साधनों से पालन करो । इति पञ्चद्ञों 


प्रभुशक्ति दा जात्मशक्ति ( त॑ 
से बटाती है। है 
पात ) हमे सदा शो वर्गाः ॥ 


किक कक बे आल आल आय आज आओ 
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वसिष्ठ ऋषि; ॥ अशिनों देवते ॥ छन्दः--१, ४, ६, ८ निचृत्‌ त्रिष्दप्‌ । 
२, ७ तिष्दय्‌। 9 प्रार्पी खवराट्‌ त्रिष्दपू । & विराट त्रिष्डप्‌ ॥ अष्टर्च सूक्कम्‌ ॥ 
आ वां रथो रोदसी वह्धानो हिरणययो वृषमिर्यात्वश्वें: । 
घृतव॑तनिः पविभभी रुचान इपां बोब्हहा नृपतिंवाजिनीवान॥१॥ 

भा०-जिस प्रकार ( रथः हिरण्ययः ) लोह सुवर्णादि धातु का बना 
उत्तम रथ ( बृषभिः अश्वेः्याति ) बलवान अश्वो या वेगवान्‌ बैलो से 
चलता है, वह ( घृतव्रतनिः ) जल से सिचे मार्ग पर चलने हारा ओर 
( पविभिः रुचानः ) चक्रधाराओं से सुशोभित और ( इपां वोढा ) 
अभिलपषित अन्नादि सामग्री का वहन करने वाछा, और ( वाजिनीवान्‌ ) 
उत्तम बलवती शक्ति से युक्त होकर (नृ-पतिः) मजुष्यों का रक्षक होता है 
उसी प्रकार (वाजिनीवान्‌ ) उत्तम बलवती सेना, उत्तम ज्ञान ऐश्वय से सत्र 
धवाणी और भूमि का स्वासी, (न्ु-पति-) मलुष्यों का पालक राजा, (रथ) 
समणीय स्वभाव वाला, उत्तम विद्या का उपदेष्टा, प्रजा को रसाने हारा 
(( हिरण्ययः ) हितैपी और सुखप्रद, ( बढ्धघान- ) दुष्टों को बाघा, भौर 
बन्धनादि करता हुआ, ( इृपसिः अग्े: ) उत्तम बलवान, विद्याओ में 
पारंगत चीर पुरुषों सहित (रोद्सी वा) सूर्य भूमिवत्‌ सम्बद्ध आप दोनों 
वर्गों और ग्रहस्थ खी पुरुषों को ( आ यात॒ ) प्राप्त हो | वह 
) तेजो युक्त स्रिग्ध मार्ग से जाने वाला उत्तम व्यवहारवान्‌ 
और (पविभिः रुचानः) पविन्न आचरणों से युक्त, उत्तम हथ्रियारों से सुशोः 
सित गृहस्थ ( इपां वोढा ) अभिलपित दाराओं से विवाह करने हारा ही 
और राजा ( इपां वोढा 2 सेनाओं को अपने ज़िम्मि लेकर चलने हारा हों | 
स पंप्रथानो ग्रभि पन्‍्च भूमा निवन्धुरोा मनसा या यक्कः | 
विशों येन् गच्छ॑थो देवयन्तीः कुतरा खिद्याममश्विना दर्धाना॥। 


राज प्रजा 
( घृत-ब्रत्तनिः 
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भा०--जिस्त प्रकार रध (त्रि-बन्घुर') सारथि आदि के बैठने के योग्य 
सीन स्थानों से युक्त, होता है जिनसे ( कुन्न चित्‌ या दुधाता ) कही भी 
जाना चाहते हुए रधि सारथी जा सकते है उसी प्रकार हे ( अश्विना ) 
जितेन्द्रिय थ्री पुरुषपो ! ( स' ) वह विद्वान्‌ और वीर पुरुष ( भूसा ) 
महान्‌ सामय्य से युक्त, ( पन्च अभि ) पांचो जनो के समक्ष ज्ञान ओर 
बल का विस्तार करता हुआ ( ब्रि-वन्धुरः ) तीनो वेदों को धारण करने 
वाला, और तीन प्रकार के बल का आश्रय, होकर ( मनसा ) ज्ञान और 
प्रवछ चित्त से युक्त होकर ( असि यातु ) आगे आचे । ( येन ) जिसकी 
सहायता से भाप दोनों विद्वान्‌ ख्री पुरुष राजा रानी, ( देवयन्तीः विशः ) 
कामना युक्त प्रजाजा को ( गच्छथः ) पभाप्त होते ओर ( कुन्न चित्‌ ) जहाँ 


चाहे कही भी ( यास दधाना ) ग़सन प्रयाण, परस्पर वैवाहिक वन्धन 
जोर राज्य प्रबन्ध को धारण करते हुए ( गच्छथः ) प्राप्त होते द्वो | 


स्वृश्वा चशसा यातम्रवाग्द्मा निधि मघमनत पिचाथः । 
व जा रथावध्चाड यादसानोउन्तान्दियो वाधते वतेनिभ्याम॥ श॥ 
भा०--जस प्रकार (रथः वत्तनिभ्यां दिवः अन्तान्‌ बाधते) रथ चक्र 
पाराआ से भा के प्रान्त भागों को पीदित करता है उसी प्रकार हे स्त्री 
उस्पों ; राजअजाजनो ! हे रथी सारथिवत्‌ सहयोगियों ! (वां ) आप 
उानो मे ( रथ. ) वेगवान्‌ रम्य च्यवहारवान्‌ वा स्थिर दृढ़ पुरुष (चर्चा) 
अपनी सहयोगिनी वधू वा काये सार को वहन करने वाली शक्ति के साथ 
( यादमानः ) चत्नवान्‌ होता हआ ( वत्तनिभ्याम्‌ ) अपने पेहिक और 
पारनाथक च्यवहारों यादेवयान पितृयाण मार्गों से (द्वः अन्तान्‌ बाधते) 
ज्ञान के द्धान्तों वा जवगाहन करे । हे ( स्वश्वा ) उत्तम अश्रों इान्द्र्यों 
से डुक्त | है (दखा) अज्ञानादि नाशक जनो ! आप दोनों ( यशसा ) यश 
जे यशस्दी होकर ( अब्ांगू चातम्‌ ) जागे वढ़ों और ( सधुमन्त निधि ) 


बरसारए ध्ाना 2 
स्‍ मा उन्त, वेदमय निधि या खजाने का (पिवाथ:) पालन और 
चर 
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युवोः श्रिग्रें परि योषावरणीत सूरों दुहिता पर्रितकस्यायाम्‌ | 
यदेवयन्तमवंधः शर्चीभिः परिं घेसमोमना वां बयों गात्‌ ॥॥॥ 
भा०--हे स्त्री पुरुषो ! ( युवोः ) तम दोनो में ( सूरः दुहितः ) सूर्य 
की कान्ति वाली उपा के समान सुन्दरी (योपा ) पुरुष को भ्रेमपूर्वक 
सेवन करने की अभिलापा वाली स्त्री ( परि-तक्म्यायाम्‌ ) कामाप्नि युक्त, 
थौवन दशा में, वा तकसया! उष्ण रजोधर्म की दशा के उपरान्त 
( श्षिय ) आश्रय योग्य सेवनीय पुरुष को ( परि बृणीत ) स्वीकार करे ।' 
आप दोनो ( शचीमिः ) उत्तम कर्मों और वाणियो से ( देवयन्तम्‌ ) 
विद्वानवत्‌ अपने प्रिय कामनावान्‌ सहयोगी को अवश्य ( अवथः ) 
प्राप्त हुआ करो । और (वां प्ंसम्‌ ) आप दोनों मे अति तेजस्वी पुरुष 
को ही ( ओमना ) रक्षण योग्य बल सहित ( वयः ) उत्तम, दीर्घायु और 
अज्न बलादि भी ( परि गात्‌ ) भाष्त हो । 
यो ह स्य वा रथिरा चस्त॑ उस्रा रथों चुजानः पंरियातिं बर्तिः। 
तने ना शे योरुषसो व्युणी न्‍्यश्विना वहते थशे झस्मिन्‌ ॥ ५! 
भा०-हे € रथिरा ) रथ पर विराजमान रथी सारथी के समान 
सहयोगी स्त्री पुरुषो ! ( वां ) आप दोनो मे से ( यः ) जो प्रत्येक (रथ) 
स्थिर भाव से रहने वाला और ग्रहस्थ मे रमण करने वाला, दूसरे को 
सुख देने वाला हो वह (डख्राः वस्ते) किरणों को सूर्य के समान उज्ज्वल 
चस्त्रो को धारण किया करें | चेही (युज़ानः) जुड़े रथ के समान स्वयं भी 
(युजानः) संयुक्त होकर अन्थि जोडकर (वत्ति' परियाति) ग्ृहस्थ आश्रम 
को प्राप्त हो । वा ( वत्ति: परियाति ) वेदि मे फेरे फिरे, परिक्रमा करे | 
(उपसः) प्रभात वेला के समान कान्तिमती, कन्या की ( ब्युप्टौ ) विशेष 
विचाह की कामना होने पर (तेन) उस पुरुष से ही (न) हमें (शं यो) 
शान्ति सुख और हुःख का नाश हो । हे ( अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय थी 


पुरुषों ! ( अस्मिन्‌ यश्ञे ) इस यज्ञ में, अर्थात्‌ परस्पर की संगति भार 
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दान-प्रतिदनमय सद्-ध्यवहार मे भाप दोनों ( नि चहतम्र्‌ ) निश्चय से 


४०. 


55 दुसरे का भार अपने ऊपर घारण करो और विवाहित होकर रहो । 
| न प [| ओ 
नरा गरेब द्ि्ुतें तृपाणास्मार्कसद्य सब॒नोप॑ यातम्‌ । 
सुना < _« ७. ८ [ 
डरती है वो मातिभिहंवन्ते सा वॉसस्ये नि य॑मन्देवयन्त: ॥ ६॥ 


हु 


भा०--(गोरा इत्र कृपाणा सबना) जिस प्रकार प्यासे दो झूग जलों 
को प्राप्त करते ह 


है उसी अकार हे ( नरा ) स्त्री पुरुषों ! हे नर नारी जनो ! 
६ अस्माक ) हम से से ( सौरा) विद्या वाणी मे निष्णात होकर ( विद्युतम्‌ 
उप यातम्‌ ) विशेष छान्ति को प्राप्त करो और (चृपाणा) कासनावान्‌ या 
जेत्युत्सुक होकर ( अ्च्य ) बाज ( सवना ) चज्ञों, ऐश्वयों और पुत्र प्रस- 
वादि गृल्योदित कायों को (उप यातम्‌ 2 भाप्त होओ। विद्वान पुरुष (वां) 
जाप दोनों को ( पुरुचा 2 बहुत से कायों सें ( हवन्ते हि ) स्तुति करते 
हैं। ( अन्ये ) दूसरे विपरीत भाव वाले शत्रुज्ञन ( देवयन्तः ) चूतक्रीड़ा 
चा “पउहार करते हुए ( वास मा नियमन्‌ ) आप दोनो को न बांध लें, 
न फंसाले | 
युवे भज्युमबंबिद्ध समुद्र उर्दृहथुरणीस्तो अखिधानेः | 
पठनिभिरश्मेर॑ब्यथिमिंदृसनोमिरज्विना पारय॑न्ता ॥ ७ | 
५ भा०--( समुठे अवविद॑ भुज्युम्‌ यथा अश्विना अखिधानेः पत्तत्रिभिः 
जल. पारयत' ) समुद्र में फसे नाना भोग्य ऐश्वर्य की कामना करने 
चाल आल को जिस प्रकार वेगयुक्त नौका यन्त्रादि के अध्यक्ष जन 
पतदारो से जल से पार करते हैं उसी भक्तार हे ( अखिना ) उत्तम जिते- 
४ नर्थात्‌ विद्यापारंगत आचाये के उत्तम शिप्यों ! एवं 
६ अश्विना ) रथी सारधिवत्‌ एक हो ग्रहस्थ रथ सें स्थित ( युवस्त्‌ ) आप 
। ६ सझुड़े जवविद्ध ) डक्तम उन्साह युक्त कामनामय समुझ में अच- 
पोटरत, ( अब्युसू ) एक दूसरे की सजा का जवलूम्वन चाहने चाले या 


कप यु 
न्द्र्य्‌ एच जम 
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सांसारिक भोग वा संसार मे रक्षा चाहने वाले सहचर को (अर्गसः) पितृ- 
ऋण से ( अखिधानैः ) नाश न होने वाले और (अश्रमैः) न थकने वाले 
( अव्यधिमिः ) कभी पीड़ित न होने और अन्यों को पीड़ा न देने वाले 
( पतत्रिभिः ) गमन करने योग्य तीन आश्रमो से और (दंसनाभिः) उत्तम 
कर्मों से ( पारयन्ता ) पार करते हुए ( उत्‌ ऊहथुः ) उत्तम मार्ग से 
ले जांभो । 

नू में हचमा शर॒रत युवाना यासिएं वतिराश्वन्ावरावत्‌ | 
क्षत्ते रत्नानि जर॑तं च संरीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ८६६ 


भा०--्याख्या देखो सू० ६७ । मन्त्र १० ॥ हंत पोडशो वर्ग ॥ 
[ ७० |] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ अश्विनौ देवते ॥ घन्द--१, ३, ४, ९ निडत त्रिष्ड॒पू। 
२ ५. ७ विराट त्रिष्ठप्‌ ॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
आ विश्ववाराश्वना गत नः प्र तत्स्थानमवाच वा प्रथिव्याम्‌ | 
अश्चवो न बाजी शुनपुष्ठो अस्थादा यत्सेद्थघेंचसे न यावम्‌ ॥९॥ 
भा०--गृहाश्रम की श्रष्ठता | हैं ( विश्ववारा अश्विना ) सबसे वरण 
करने योग्य उत्तम जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप दोनो (न ) हमे (आगतम ) 
प्राप होओ । (वां ) आप दाना का ( प्रथिव्याम्‌ ) पश्थिवी पर ( ततूसा 
नम्‌ ) वह स्थान, ग्रहस्थाश्नम (प्र अवाचि ) बडा उत्तम कहा जाता हैं, 
( यत्‌ ) जिसमे ( वाजी ) बलवान छुरुष ( शु॒न-प्रष्ठः ) सुखप्रद पीर 
वाले अश्व के समान (श॒न-ए७छ%) समस्त सुखा का आश्रय होकर (अस्थांव्‌/ 
रहता है और आप दोनों पति पत्नी भी ( श्रुवसे ) स्थिर होकर रहते गे 
लिये ( योनिम्‌ सेदथ्रुः ) एक ही ग्रह में विराजव हा । 
सपाकके सा वा खुमतिश्चानष्टाताप घममा मनलुपा दराण | 


थो वा सम॒द्वान्त्सरितः पिपत्यतग्वा चित्न छुडुजा युजानः ॥९॥ 
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भा०--( हुरोणे घर्म ) जहां तक कोई व्यक्ति बढ नहीं सकताऐसे 
ऊंचे लाकाश देश से तेजम्वी सूर्य के समान ( मलुष ) मनुष्य ( दुरोणे 2 
घर मे औौर राज़ा राज्य वा राष्ट्र मे उच्च पद्‌ पर विराज कर (अतापि) खूब्र 
तप करे। इसी प्रकार घह्मचारी ( घर्म- ) ज्ञान जल से सिक्त होकर, 
स्वातक होकर ( मनुपः हुरोणे ) मननशीऊ आचार्य के गुरु-ग्र॒ह से अश्नि 
के समान ( अतापि ) तप करे। राजा राष्ट्र मे उच्चपद्‌ पर विराज कर 
सूर्यदत्‌ तपे और दुष्लो को पीड़ित करे और उस समय ( वां ) तुम दोनों 
को ( चनिष्ठा ) अति श्रेष्ठ च गुरुवचनमय (सुमतिः) झुभसति (सिपक्ति) 
सवन्य प्राप्त हो । ( एतग्दा चित्‌ ) अश्व के समान एक ग्रृहस्थ रथ मे 
नियुक्त जाप दोनों ( सुयुज्ञा ) उत्तम सहयोगी जनो को (युजानः) जोड़ता 
हुआ, सत्तम मे नियुक्त करता हुआ यः ) जो (समुद्वान्‌ सरितः) समुद्रों 
का नाजया के समान, वा नदी समुद्ों को सेघ के समान ( पिपत्ति ) 
'शश कर वह उत्तस ज्ञानी गुरुजन सूर्यवत्‌ तेजस्वी हो | 
पात्र स्थानान्यश्विना दघाथे दियो यह्वीष्वोषधीप विक्तु । 
नि पवतस्य मृत सदुन्तेयं जनाय ढदाशुपे चहन्ता।॥ ३॥ 

भा०-हे ( अखिना ) उत्तस अश्वों के स्वामी, एवं इन्द्रियों के: 
जानी, उत्तम ख्री पुरुषों ! ( दिवः ओपधीषु ) सूर्य के ताप को धारण 
फरने वाली ( घश्ठु ) प्रजाओं में दिन राज्ि के समान आप दोनों भी 
( दिव. ) इस पृथिवी के ( यद्यीपु ) बड़ी २ ( ओपधीषु ) ताप, शत्रु 
सेतापक तेज को घारण करने वाली सेनाओं और € यह्वीपु विश्षु ) 'यह 
वि सन्तानवत्‌ पालन करने योग्य प्रजाओ के बीच से ( यानि ) जितने 
( स्थानानि ) मान आदर के पद है उन सब पदों पर आप छोग 
पदस्थ मुदान) पर्वत के शरोभाग पर सूयवत तेजस्वी होकर (सदन्ता) 
दाशुप जनाथ ) क्रादि व वखर भृषणादि दे देने वाले 
( जनाय ) प्रज्ञाजव की वृद्धि के लिये ( वहन्ता ) कार्य भार को अपने 
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कन्धों पर लेते हुए ( दधाथे ) धारण करो । (२) इसी प्रकार युवा युवति 
भी तेजस्वी प्रजाओं में उत्तम स्थान थ्राप्त करें, वे प्रज्ञा की उत्पत्ति के लिये 
विवाह करें । 
चनिष्ट देवा ओप॑धीष्वप्सु यद्योग्या अश्चवैंे ऋषीणाम । 
पुरूणि रत्ता द्धतों न्‍्य(स्मे अनु पूर्वोणि चख्यथुर्युगानिं ॥४॥ 

भा०--हे ( देवा ) विद्वान्‌ व्यवहारज्ष, एवं परस्पर के इच्छुक 
तेजस्वी खत्री पुरुषों ! ( ओपधीपु ) ओपधियों मे और ८ अप्सु ) जलों में 
भी ( यत्‌ ) जो ओपधियां और जलवबत्‌ द्वव पदार्थ, (ऋषीणां योग्या) 
मनत्रद्वण ऋषियों के वा प्राणो के पोषण योग्य हों डनकी ही आप दोनों 
( चनिष्ट ) कामना किया करो और उनको ही ( अन्नवैथे ) प्राप्त कर 
खाया पिया करों । आप दोनों ( पुरूणि रत्ना ) बहुत से रत्न और रम्य 
गुर्णों को ( दधतों ) धारण करते हुए ( भस्मे ) हमारे आगे ( पूर्वाणि ) 
'यूव॑ के असिद्ध ( युगानि ) पति पत्नी के अनुकरणीय जोड़े का ( भव ) 
अनुकरण करके ( नि चख्यथुः ) आदश रूप से होकर बतलाओ | 

आल । ८५ /५ हब ८४ 

शुश्रुवांसा चिदश्विना पुरूएयमि ब्रह्माणि चक्षाथे ऋषीणाम ! 
पति प्र याते वसमा जनांयास्मे वामस्तु खुमतिश्चर्निष्ठा ॥ ५॥ 

भा०--है ( अखिना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष, युगल जनों! आप 
दोनों ( चित्‌ ) ही (ऋषीणां ) मन्त्रों का साक्षात्‌ दर्शन करने वाले 
विद्वान पुरुषों के साक्षात्‌ किये हुए ( पुरूणि ) बहुत से ( ब्रह्माणि ) वेद 
सनत्रो को ( झुश्रवांसा ) श्रवण मनन करते हुए ( अभि चक्षाथे उनके 
तत्त्व ज्ञान का साक्षाव्‌ अनुभव प्राप्त किया करों । आप लोग ( जनाब ) 
मनुष्य मात्र के उपकार के लिये (वरम्‌ ) उत्तम उद्देश्य को (प्रति यातम ) 


लक्ष्य करके चऊों | ( वरम्‌ प्र यातम्‌ ) उत्तम ज्ञान और उत्तम फल ग्रार्त 
करो, ( वरम्‌ आ यातम्‌ ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष और स्थान को ही 
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आओ ( अस्मे ) हमारे उपकार के लिये (वाम्‌ ) आप दोनो की (चनिष्ठा) 
अति उत्तम, प्रशंसनीय ( सुसतिः जस्तु ) छभमति हो । 
यो वा यज्ञो नांसत्या ह॒विष्मान्कृतत्रह्मा ससर्यो3॑भवांति । 
उप्र ध याते बस्सा वर्सेसिसा बह्मांस्युच्यन्ते युवभ्याम्‌॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( नासत्या ) कभी असत्याचरण न करने चाले, सदा सत्य 
च्यवहार के पालक और नासिकावत्‌ मुख्य स्थान पर विराजमान स्त्री 
पुरुपो | (य) जो ( यज्ञः ) पूजा सत्संग योग्य ( हविप्मान्‌ ) उत्तम 
शान अन्न से सम्पन्न ( कत-अह्मा ) वेदाध्ययन मे कृतअ्रम और धनादि मे 
परद् ( दां ) आप दोनों के प्रति (समय) नाना पुरुषों सहित (भवति) 
होता है आप दोनो ऐसे ( परम्‌ ) वरण करने योग्य ( वसिष्ठं ) सर्वोत्तम 
बसु', विद्वान्‌ वा राजा को (उप आ यातम्‌ ) प्राप्त होओ, उसके पास और 
उसी के गृह पर आया जाया करो | हे ख््री पुरुषो ! ( युवभ्याम्‌ ) आप 
दोनों के हिला ही ( इसा ब्ल्माणि ) ये नाना वेदोक्त ज्ञान, अन्न नाना 
पैन ( ऋच्यन्ते ) ऋचाओं के रूप से प्रकट होते है, आदरपूर्वक प्रस्तुत 
किये जाते है । 
ईये मंच्रीषा इयमंश्चिन्ता गीरिमां खबूक्के बृंपणा जुपेथाम । 
शभा बनह्मांणि युवयून्यग्मन्यूयं पांत स्वस्तिमिः सर्दा नः "१०४ 
भा०- हे ( अश्विना 2 जितेन्द्रिय ख्री पुरुषों | (इयं) यह (मसनोपा) 
मन की उत्तम इच्छा, बुद्धि और ( इयं॑ गीः ) यह उत्तम वाणी है। आप 
दोनो (इमा) इस (सु बृक्ति) उत्तम स्तुति उपदेश योग्य वाणी को (च्ृपणा) 


उत्तम २ साधनों 
दश सूक्तम्‌ ॥ इति चतुथोंनुवाक, ॥ 
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[ ७१ ] 
वसिष्ठ ऋषि; ॥ अश्विनी देवते | छुन्द;:--१, ४ त्रिष्डप्‌ू। २, ३, ४, ६ 
विराद्‌ त्रिष्डपू ॥ पड़च सूक्कम्‌ ॥ 

अप स्वर्स॑रुषसो नग्जिहीते रिणाक्कि कृष्णीर॑रुपाय पस्थाम्‌। 
अश्वामघा गोम॑घा वां ह॒वेम दि्य नकल शस्म॒स्मझंयोतम्‌॥ शा 

भा०--(नक्‌ उपसः अप जिहीते) जिस प्रकार उपाकाल से रात्रि हट 
कर दूर चली जाती है उसी प्रकार (डपसः) प्रभात बेला के तुल्य कान्ति- 
युक्त पति की याचना करने वाली (स्वसुः ८ स्व-सुः) स्वयं अपने वरण योग्य 
पति को प्राप्त करने वाली वरवर्णिनी कन्या से (नक्‌ ) उससे सम्बन्धी जन 
उसके माता पिता भाई आदि ( अप जिहीते ) दूर होजाते है । वह- माता 
पिता से छूटकर पति की होकर रहतो है । (क्ृष्णी ) कृष्णवर्णा रात्रि जिस 
प्रकार ( अरुपाय पन्‍्थाम्‌ ऋणक्ति) तेजस्वी सूर्य के लिये मार्ग छोडती और 
आप नष्ट होजाती है उसी प्रकार (कृष्णीः) हृदय को आकर्षण करने वाली 
मनोरमा ख्री ( अरुषाय ) तेजस्वी, पुरुष के लाभ के लिये ही ( पन्‍्थाम ) 
मार्ग ( रिणक्ति ) रिक्त करती है । आप आगे २ चलती ओर पीछे पति 

ग लेकर चलती है। हे स्री पुरुषों ! हे ( अश्वामघा गोमघा ) अधा औरे 

गौओ आदि धन से समृद्ध ख्ी पुरुषों! हम छोग ( वाम्‌ हुवेम 2आः 
लोगों से प्रार्थना करते है कि आप लोग ( अस्मत्‌ ) हमसे ( शरुम ) 
हिसाकारी को ( युयोतम्‌ ) दूर क्रो । 
उपायातं दाशुपे मत्योाय रथन वाममाश्वना वहन्ता | 
ययतमस्मदनिराममादा [दवा नक्ल माधष्चा चासाथा नः ॥ २॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) विद्वान्‌ ख्री पुरुषों ! वा विद्वान अध्यापो 
और आचारशिक्षक गुरुननो ! आप छोग ८ दाझुपे सर्व्याय ) अपने है 
आप लोगो के प्रति समपंण कर देने वाले के ह्वितार्थ ( उप आयातन / 





कक, 
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समीप आइये और ( स्थेन वासम्‌ वहन्ता ) रथ था गाड़ी आदि साधन 
से जिस प्रकार उत्तम धन सम्पदा लाई जाती है उसी प्रकार आप लोग 
( रथेन ) उत्तम उपदेश से ( वामम्‌ ) सुन्दर श्रवण करने योग्य ज्ञान 
को ( चहन्ता ) प्राप्त कराते हुए ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अनिराम्र ) अन्नादि 
के दारिद्रय, ( अनिराम्‌ ) 'इरा' अर्थात्‌ विद्योपदेशमय घाणी के अभाव को 
तथा ( अमीवास्‌ ) रोग-दुःखजनक दशा को ( युयुतम्‌ ) दूर करो । 
जौर ( दिवा-नक्तम्‌ ) दिन और रात ( साध्वी ) सदा सधुर प्रसन्न चित्त 
रहकर वा 'सु' अन्न जल वा ज्ञान से युक्त होकर ( नः न्रासीथाम्‌ ); 
हमारी रक्षा करो। 
आ जो रथमवमस्यां व्युणे खुम्तायवों बुषणो चतेयन्तु । 
स्यूमंगभस्तिसृतयुग्भिरश्वैराश्यिना चखुमन्त वहेथाम्‌ ॥ ३॥' 
भा२--जिस प्रकार रथ को बल्वान्‌ अश्व चलाते है और ( ऋत- 


4 िफ स्थृमग्भास्ति ० * कु पु 
पुन्मिः बच्चे ! उसुमन्त रथं वहन्ति) ज्ञान पूर्वक लगे अश्वों से, 
ली रासों 


वाले और धनादि सम्पन्न रथको लेजाते है उसी प्रकार हे (अश्विना) 
विद्या में व्यापक विद्वान्‌ स्त्री पुस्पषों के स्वामी जनों ! ( वां ) आप दोनो 
के ( रथ ) रमणीय ग्रहस्थोचित कत्तच्य तथा उपदेश आदि को ( अवम- 
सा च्युष्टो ) आगामी समीपत्तम प्रभात वेला से ( सुन्नायवः ) सुखा- 
सलापी ( वृषण* ) वलवान्‌ पुरुष ( वत्तयन्तु 2 सम्पादित करें | और 
जाप दोनों अपने (स्यूमनगभस्तिम्‌ ) सुखकारी रश्मियों या रासों से युक्त, 
उमवद्ध ( वसुमन्त रथ 2 उत्तम बसने वाले वा चसु घह्मचारियों से वा 
चुखेशय सन युक्त इस शहस्थाश्रम रूप रथ को (ऋतयुग्मि.) सत्य के बल 
डटे हुए, ( अखे- ) विद्वनों की सहायता से ( वहेथाम्‌ ) धारण करो, 
सन्मा्ग पर ले चले । 


पे पा हे न्‍०+०>न बिक ० ।:4 
“रडड रथी नृपती अऑरिंत वोछदा जिंवन्धरों वसुमाँड्र्यामा। 


यः्ध्धा 


्श 


च्गा रे [ स्पज् हे [[ ।आ | [कप [के का 
+ ने धना नासन्याप यातममि यह विश्वेष्स्न्या जियाति ॥७॥ 
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हर भा०--हे ( नृपती ) मनुष्य पति पत्नी! विवाहित ख्री पुरुषो ! 
जिस प्रकार (रथः वोढा, त्रि-वन्धुरः) रथ अपने मे मनुप्यों को उठाकर लेजाने 
से 'घोढा' और तीन दण्डों से बने पीढ़े से युक्त होता है, उसी प्रकार 
( थः ) जो पुरुष (वां ) आप दोनों मे से ( रथः 2 रुम्यस्वभाव का वा 
स्थिर होकर ( वोढा ) ग्रहस्थ के भार सहन करने बाला, विवाह करने 
हारा ( त्रि-चन्धुरः ) तीन ऋणो से वद्ध, ( वसु-मान्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ , (उम्र 
यामा ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर जाने हारा है और ( यत्‌ वां ) जो तुम 
दोनों मे से ( विश्व-प्स््यः ) विशेष उत्तम रूपवान्‌ होकर (अधि जिगाति) 
प्राप्त होता है है (नासत्या) कभी असत्य धारण न करने हारे ख्री पुरुषों ! 
( एना ) उस व्यक्ति के बल से ही ( न' आ उपयातम्‌ ) हमे प्राप्त होओ। 
युवे च्यवान जरखों5मुमुक्क॑ नि पेदव ऊहथुराशुमश्व॑म्‌ । 
'निरंहंससुतमसः स्प्मर्जि नि जाँहुपं शिथिरे घांतमन्तः ॥५॥| 
भा०-हे विद्वान जितेन्द्रिय ख्री पुरुषों ! हे ( अश्विना ) भेंश्वत्‌ 
चेग युक्त रथों, अश्वो, वाहनों और विद्यावान्‌ पुरुषों के स्वामी जनों ! 
सभा-सेनापतियों ! ( युवं ) आप दोनों (च्यवानं) सन्मार्ग से जाने वाले 
पुरुष को ( जरसः ) बृद्धावस्था वा आयु के नाश से ( अमुम॒क्तन ) दूर 
करो । ( पेदवे ) दूर देश में जाने वाले के लिये (आश्ुम्‌ अश्वमर ) शी 
गासी अश्ववत्‌ दूरयायी साधन को (नि ऊहथुः 2 निरन्तर चलाओं | 
ओर (८ अन्निम्‌ ) तीनों प्रकार के दोपों से रहित वा इस लोक में विद 
मान पुरुष को ( अंहसः 2 पाप और ( तमस- ) अज्ञान अन्घकर 7 
( निः स्पत्तम ) पार करो, ( जाहुपम ) त्यागी निःसंग, निस्‍्वार्थी पुर 
को ( शिथिरे ) शिथिल राष्ट्र में ( अन्तः नि घातम्‌ ) भीतर के के” 
स्थांन पर नियुक्त करो | 
इये मंत्रीपा इयमंश्विना गीरिमां खंबृक्कि वंपणा छुपेथाम्‌ हे है 
इ 8१४ 


८ ञ | 6८५ है; 
इमा बह्मांणि युवयून्यग्मन्यूयं पांत स्वस्तिभि सदी नः 


रे 


० ॥सू०७२।२) ऋग्वद्भाष्ये सप्तम मएडलम्‌ ष्ष 
7 0 अप तन शतकक भ जम मिकद 


हे 


५ नह 4 “जे 


भो०-व्याख्या देखो सू० ७० । सं० ७ ॥ इत्यष्टादशों वर्ग: ॥ 


[ ७२ ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ अश्विनी >व्ते ॥ छेन्द:---१, २, 2, ४ निचृत्‌ निष्डप्‌ । 
 विरादू तरिष्ठप्‌ ॥ पत्मर्च सूक्तम्‌ ॥ 


[| 
आ गोमता नासत्या रथेनाश्वांवता पुरुश्चन्द्रेण यातम्‌ । 
+ ५५ /- [ये तर नव 
उेमि यो विश्वा नियुत: सचन्ते स्पाईया स्रिया तन्वा शुभाना १ 


भा०--हे विद्वान्‌ क्री पुरुषो ! हे ( नासत्या ) नासिकावत्‌ प्रस्रख 
स्पान पर विराजने वाले प्रतिष्ठित जनो ! आप दोनों ( गोमता ) उत्तम 
वेलों वाले वा ( अश्ववता रथेन 2 घोड़ो बारे (पुरु-चन्द्रेण) बहुत घनादि 
सम्पन्न वा बहुतों को आह्वादित करने वाले (रथेन) रथ से ( आ यातम्र्‌ ) 
जाओ । ( विश्वा नियुतः ) सब उत्तम प्रजाएं, सेनाएं वा नियुक्त ऋत्यादि 
प्रजाएं ( वाम्‌ अति सचस्ते 2 आप दोनों की ही, सेवा करती हैं । आप 
दोनों ( स्पाहेया ) स्पृहा फरने थोग्य, सनोहर ( श्रिया ) शोभा से और 
तन्‍्वा) उत्तस स्वस्थ शरीर से (शुभाना) शोमित होकर हसे प्राप्त होओ। 
आ. नो दुवेभिरुप यातम॒वाक्सजोषसा नासत्या रथेन। 
उंवाह न: खख्या पिज्यांणि समानो चन्धुरुत तस्य॑ वित्तम ॥२॥, 
भा०-हे ( नासत्या ) असत्याचरण न करने हारे विद्वान्‌ और 
तेजस्वी स्त्री इरुपो | आप छोग ८ देवेसिः ) विद्वान्‌ पुरुषो के साथ और 
( स-जोपसा ) प्रीति से सेवने योग्य ( रथेन ) रथ से, वा स्थिर, रस्‍्य 
नयवहार से (नः जायातम्‌ ) हमे प्राप्त होओ। (युतों: हि नः) आप दोनों 
के (विन्‍्याणि संख्या) पिता पित्ामहादि से चले जाये सोहाद भाव हमारे 


पथ बने रहे। (युवोः न पन्‍्डः समानः ) हमारे और तुम्हारे बन्धु भी 
पमान हो ( उत्त ) मौर जाप दो 


नो ( त्तस्य ) उस बन्छु को ( वित्तम्‌ ) 
भणी भवार जानें । 


७ 
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अज्ञान और दुःख के ( पारम्‌ अतारिप्म ) पार हो जाये। हे ( आँशवना ) 
उत्तम जितेन्द्रिय ख्री पुरुषों ! ( गीः ) उत्तम विद्वान उस्प ( पुरुठंसा ) 
हत से उत्तम कर्मो को करने वाले (पुरु-तमा) बहुतों में उत्तम (पुरु-जा) 
सब के आगे अग्रणीवत्‌ चलने वाले, (अमर्त्या) साधारण मनुष्या से विशेष 
आप दोनों की ( हवते ) प्रशसा करता < । 
न्‍ये प्रियो मनुषः सादि दाता नासत्या यो यजते वन्दते च | 
अश्नीत मध्वों अश्विना उपाक आ वा वोचे विदर्थेप प्रयस्वान्‌ ९ 
भा०--हे ( नासत्या ) प्रमुख, सत्यानिष्ठ ( अश्विना ) जितेस्द्िय 
स्त्री पुरुषों ! ( यः ) जो ( प्रियः ) प्रिय ( मजुपः ) मननशील (होता) 
ज्ञान का देने वाला, छुरुष ( यजते ) यज्ञ करता ( बन्द॒ते च ) भगवान्‌ 
की स्तुति करता या ज्ञान देता, सत्सा करता और प्रणाम और उपदेशार्ट 
करता है. और जो ( विदयेषु ) यज्ञों और संग्रामों में ( अयस्वान्‌ ) 
प्रयत्नशील होकर ( वाम्‌ भा वोचे ) तुम दोनो की अभ्यर्थना करता है आप 


उसके ( उपाके ) समीप ( मध्वः अश्नीत ) मधु, ज्ञान और अन्नादि 


प्राप्त करो । 
अलेम यज्ञ पथामुंराणा इमा संवक्ति वृपणा जुपेथाम्‌ | 

अ्रष्ठीवेव प्रेषितो वामवोधि प्रदिं स्तोमैजरमाणो वर्सिष्ठः | है | 
>. था०--हम लोग ( यज्ञम्र्‌ उराणा ) बहुत २ यज्ञ करते हुए (परथा, 
अपने जीवन के मार्ग की (जहेम )ईर्डड हे हे ( दृपणा ) बल: 
रो पुरुषों ! आप छोग इस ९ सुबृक्तिम ) सुखदायिनी सुमति का (2 
था ) प्रेम पूर्वक सेवन करो । ( ज़रमाणः वसिष्ठः ) उपदेश हरः हवा 


[| 
सर्वोत्तम बसु, पुण ब्द्धचारों विद्वान पुरुष ( स्तोमः ) नाना उपदेश वीं 
बचनों से ( प्रेषित' श्रुष्ठीवा इव 


) भेजे दूत के समान, ९ प्रीपत ) उत्तर 
इच्छा से युक्त (श्रुष्टीवा) श्रांते बचना का ज्ञाता होकर (वाम्‌ प्रति 


अवध 
आप दोना को ज्ञानवान्‌ करे । 
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उप त्या वह्नीं गमतो चिशे ना रक्तोहणा सम्भत्ता चीछुपाणी । 
समन्धॉस्यग्मत मत्सराणि मा नो मर्थिएमा गत शिवन ॥ ४ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ स्री पुरुषो ! आप दोनो ( रक्षोहणा ) विप्नकारी 
दुष्ट पुरुषों का नाश करने वाले. (संग्दृता) अच्छी प्रकार परिषुष्ट, ( वीडु- 
पाणी ) बलवान हाथो वाले होकर ( त्या ) वे दोनो आप ( वह्नी ) कार्ये- 
भार को वा गृहस्थ को अच्छी प्रकार उठाने में अश्वों के समान दृढ़, अभ्नियो 
के समान तेजस्वी होकर एवं विवाहित होकर ( नः विश उप गमतः ) 
हसारे प्रजा वर्ग से प्राप्त होवो । (नः) हमारे ( मत्सराणि ) उत्तस, तृप्ति- 
फारक ( अन्धांसि ) अज्नों को ( सम अग्सत ) प्रेसपू्वक मिलकर प्राप्त 
करो । ( शिवेद्र ) कल्थाणकारक, सुखप्रद्‌ रूप से ( नः आगतं ) हमे प्राप्त 
होवो, ( न मा सघिष्ट ) हमे पीड़ा सत दो । 

आ पश्चातान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादु्दक्वातू। आ 
दिश्वतः पाश्च॑जन्येन राया यूये प/त स्व॒स्तिभिः सदा नः ।५॥२० 
भा०-्याख्या देखो सू० ७२।सं० ५॥ इति विज्यों वर्गों: ॥ 

(७४ ] 
पनिष्ठ ऋषि: ॥ आधिनो देवते ॥ छुन्द:---१ » * निच्ृद्‌ बहती | २, ४, ६ 
आपी सुरिण इहती । & आपीं वृहती ॥ पड़च चूक्तम ॥ 


वो 


छः | _« 4 ८7५ 
सभा उ वां दिविण्रय डस्ता हचन्ते अख्विना | 


शरद चाहे बसे शचोचसू विशंविशे हि गच्छुथः ॥ १॥ 

" भा०-हे ( अख्िना ) उत्तम अश्वों, अम्व अथांत राष्ट्र और अश्वादि- 
'न्य के स्वासी, सेनापति सभापति जनो, राजदम्पति थुगल ! आप दोनों 
( डस्चा ) उत्तम पढायों को देने चाले, ऊध्च पदकी भोर जाने वाले, एवं 


छि। 


सह लीर हल स्वयं ५ 3 के. पु ७ हे ञ 
“है जोर राष्ट्र सें स्वयं दसने और अन्यो को बसाने वाले, तेजस्वी (वां) 
जए दोनो 


गे को ( इसा विविष्टय. ) उत्तम ज्ञान, व्यवहार और कान्तिचाहने 
डे 
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चाली प्रजाएं ( हवन्ते ) बुलाती हैं। और ( अय॑ ) यह विद्वान्‌ वर्ग भी 
हे ( शचीवस्‌ ) शक्ति और वाणी के धनी युगलों ! ( वां ) आप दोनों 
को ( अवसे ) रक्षा और ज्ञान के लिये ( अद्े ) घुकारता ओर प्रार्थना 
करता है, आप दोनों (विश्व विश्व हि ) पत्पेक प्रजावर्ग से ( गच्छथः ) 
जाया करो । 
युवे चित्र दद्थुभोजन नरा चोदेंथां सूनृतावते । 
०-4 2 <+<%क 
अर्वाश्नर्थ स्मनसा निय॑च्छत पिच॑त सोम्य म्छू ॥ २ ॥| 
भा०-हे ( नरा ) उत्तम नायक जनो, उत्तम स्त्री पुरुषों ! ( युवं ) 

आप दोनों ( सूनृतावते ) उत्तम सत्य वाणी, और अन्नसम्पत्ति से युक्त 
मनुष्य के हितार्थ ( चित्र ) अरुतत, आश्वर्यकारक, ओर नाना भ्रक्ार का 
( भोजन ) पॉलन करने का सामर्थ्यथ और भोगयोग्य उत्तम ऐश्वर 
( ठद॒थुः ) प्रदान करो, और ६ अर्वाक्‌ रथ चोदेथां ) अपने रमणीय व्य 
चहार, उत्तम उपदेश को रथ के समान आगे प्रेरित करो, उसको (समदसा 
नियच्छतम ) परस्पर एक चित्त होकर नियम में रक्‍्खो और एक दूसरे 
के प्रति प्रदान करों । और ( सोस्य मधु ) 'सोम' अर्थात्‌ ओपधिरस से 
समैले मधु के समान अति ग्रुणकारी, रोगनाशक, अन्न के समान पुष्टिकारक, 
(सोम्य मधु) सोम अर्थात्‌ राजपद के योग्य, ऐश्वर्यानुरूप मधुर भोगों तथा 
सोम जीव, वा प्रश्चु के सोम प्राण, वीय॑, सोम पुत्र शिष्यादि तदनुरूप 
सधुर सुख का ( पिबतम्‌ ) उपभोग करो और अर्न्‍्यों को भी उस स॒त 
का अनुभव कराओ । 

आ याँतम॒प भपतत मर्ध्चः पिचतमश्विना । 

दुग्ध पयों वषणा जेन्यावसू मा नों मर्थिष्मा गंतम्‌ ॥ ३ | 

3 पा०--है ( लखिना ) जिलेन्द्रिय खी पुरुषों ! हे उत्तम नायक 

हे ( जेन्यावसू ) बसने वाले अन्य सब प्रजा वर्गा, गृहस्थों और ऐश्वया, 


समीप बसने वाले शिष्यों, पर विजय करने वाले, उन सब से उत्द१ री 
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लोग ( आ यातम्‌ ) आदर पूवक आइये । (डप भूपतम्‌ ) समीप होइये, 
विराजिये ( मध्वः पिश्तं ) गुरु-गृह से सधुमय ज्ञानरस, वेद को, ( छुग्ध 

) इहे हुए पुष्टिकारक दूध के समान ( पिबतम्‌ ) पान करिये | हे 
( वृषणा ) सेघ के समान ज्ञान-सुखों की वर्षा करने वालो, हे बलवान 
पुरुषों । ( नः सा सर्धिष्टम ) हमारा नाश न करो, हमे सत सारो । 
अभ्वासो ये वाम॒प दाशुषों ग्रह युवां दीयन्ति विश्वेतः । 
अजुयुर्भिनिर हयेमिरश्विना देवा यातमस्मयू ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वो, इन्द्रियो और विद्वानों के स्वामी 
जनों ! है ( नरां ) नायकव॒त्‌ ख्री पुरुषवर्गों ! ( ये ) जो ( वास ) आप 
लोगो के ( अश्वास: ) अश्व, वेग से जाने वाले साधन वा विद्यावान्‌ पुरुष 
( युवां विश्वतः ) आप दोनों को धारण करते हुए, ( दाशुषः गृह ) उस 
देने वाले प्रशुु के घर तक ( दीयन्ति ) पहुंचा देते है उनही ( मक्षयुभिः 
हवेभिः ) शीघ्रकारी अश्वों, साथनों वा विद्वानों से हे ( देवा ) ख्री पुरुषो ! 
हे ( नरा ) नायक जनो ! आप ( अस्मयू ) हमें चाहते हुए ( यातम्‌ ) 
जाजो जाओ, जीवन यात्रा करो। 
अधा ह यन्तोीं गाश्विष्या पक्तः सचनन्‍्त सरयः | 
ता यंसतों मधवरूयों प्र यशश्छाद र॒स्मभ्यं नासत्या॥ ५॥ 

भा०--है ( अश्विना ) रथी सारथिवत एक आश्रम रूप रथ पर 
सित, आचाय शिप्य, खत्री पुरुष तथा विह्ान्‌ ओर सामान्य जनो ! 
( अध ह ) निश्चय से ( यन्त' सूरय' ) जाते हुए, आगे बढ़ते हुए 
पिद्ान्‌, पारेशाजक जन ( एक्षः सचन्त ) सर्वत्र अन्न और स्नेह 
सपपवः को भाप्त करते है। है ( नासत्या ) सत्पुरुषों के प्रति कभी असत्य 
अस*भ्य व्यवहार न करने वाले जनों ! (ता ) वे आप दोनों ( अस्मभ्यम्‌ 
संघवद्भ्य” ) हम ऐशरये ओर पूज्य ज्ञान वाले पुरुषों को ( शुववं ) स्थिर 


॥ 
५२ ऋग्वेदभाष्ये पश्चमो5एकः. झ्णाब०२२६ 
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(यशः) यश और अन्न, और ( छदिंः ) आवास के लिये घर ( यंसत » 
प्रदान करो । जे 
प्र ये ययुरवृकासो रथां इव नृपातारों जनानाम्‌ । 
डत स्वेत्न शबंसा शूशुबुनर उत क्ियन्ति सन्षितिम्‌ ॥६॥२१॥ 
भा०--( ये ) जो ( अब्ृकासः ) चोर-स्वभाव से रहित, संत्यनिष्ठ, 
निरच्छछ ( रथाः ) रथों के समान ( स्वेन झवसा ) अपने ज्ञान 
सामथ्य ओर प्रबल पराक्रम से ( प्र ययुः ) आगे जावे है और जो (नर-) 
नेता जन ( शुशुवुः ) खूब बढ़ते है, उन्नति को श्राप्त होते है ( उत) 
और ( सुक्षितिम्‌ ) उत्तम भूमि को (प्षियन्ति) प्राप्त कर उसमें रहते भर 
उसको ऐश्वय युक्त करते है वे ही ( जनानां नृपातार. ) सब भजुष्यों को 
पालन करने में समर्थ, नृपति होते है। इत्पेकविशों वर्ग: ॥ 
[ ७४ | 
वसिष्ठ ऋषि; ॥ “उपा देवता ॥ छन्दः--१, ४ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌। २, ४, ५ 
विराद तरिष्डप्‌ । ३ आची स्वराट्‌ त्रिष्डप्‌ू । ६, ७ आर्पी जिष्डपू ॥ * 
थ अष्टर्च सूक्कम्‌ ॥ 
व्यु६षा आवो विविजा ऋतेनावेष्छरबाना महिमानमागांत्‌ । 
धप, टहस्तम आवरजएमड्विरस्तमा पथ्या झजीगः ॥ १॥ 


ै 


भा०--( द्विजाः उषाः ) सूथ के आश्रय रह कर प्रकट होने वाली 
प्रभाव बेला जिस प्रकार (आपः) विशेषरूप से खिलती (ऋतेन महिमानम 
आविष्कृण्वाना आगाव्‌ ) तेज से महान्‌ स्वरूप को ग्रक्ृट करती हुई आते 
( तमः अप आवः ) अन्धकार को दूर करती और ( पथ्याः अजीग' ) 
मार्गों वा सार्गवर्ती प्रजाओ को जगाती, प्रकाशित कर देती हैं, उर्सी 
प्रकार ( दिवि-जाः ) सूथयचत्‌ तेजस्वी गुरु के अधीन जन्म छाम कर्क 
वा ( दिवि-जा. ) उत्तम झुस कामना से विद्यमान ( उपा ) वान्लियुर्क 
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चुवति ( वि आवः ) अपने विविध गुणो को प्रकट करे, वह ( ऋतेन ) 
नत्य व्ववहार, ज्ञान से अपने ( सहिमानम्‌ 2 महान्‌ , आदरणीय सातृ- 
सामध्य को ( आवि. क्ृण्वाना 2 प्रकट करती हुई, ( जागात्‌ ) आवे । 
(अजुष्टम्‌) न सेवन करने योग्य (तस ) अज्ञान, शोकादि को अन्धकारवत्‌ 
भोर ( डुहः ) बोड़, अप्रीति के सावो को भी ( अप आचव' ) दूर करे । 
पह ( अद्विरस्तसा ) प्राणो मे सी सर्वश्रेष्ट, प्राणवतत्‌ अतिप्रियतमा वा 
ज्ञानवती बिदुपी होकर ( पथ्या' ) उत्तम पथ योग्य, धामिक, शिष्टांचारो 
को ( लजीगः ) जागृत करे । 
महे नो भ्रय सुविताय' बोध्युषों महे सोभ॑गाद पर य॑न्धि | 
चित्रे रयि चशस॑ घेह्मस्मे देवि मर्तेंप मानुषि भ्रवस्युम ॥ २॥ 

भा०-हे ( साजुषि देवि ) सननशीरू, मनुष्य जाति के शुभ गुणों 
से युक्त सर । तू ( नः ) हमे (अद्य) आज, ( महे सुविताय ) बड़े भारी 
जैज प्राप्त कराने के लिये ( वोधि ) हो । हे ( उष ) श्रभात वेलावत्‌ 
न्तियुक्त एवं पति को प्रेम से चाहने चाली खत्रि! तू भी (महे सौभगाय) 
बडे भारी सोभास प्रात करने के लिये (प्र यन्धि ) उत्तम रीति से विवाह 
कु पैधन से दंध। ( अस्मे 2 हमारे ( चित्र रयिं ) आश्चर्यकर नाना एंव 
जम्नह चोग्य ऐश और ( सर्तेषु ) मनुष्यों के बीच ( यश ) चशस्वी 
६ अ्वस्थुम्‌ ) ज्ञानी पुत्र ( घेहि ) धारण कर । 


रेव्यानि बतान्यापणस्तों अन्तरिज्षा व्यस्थुः ॥ ३ ॥ 
.. भो०--( ब्च॑त्ञा, डपस' भानवः ) दर्शनीय उपा वेला के किरण 
3388 ._ है, वे (दवेव्यानि अतानि जनयन्त- अन्तरिक्षा वि तिष्टन्ति) 
3 पियें वा क्िएणों के योग्य प्रकाशादि कार्यों को करते हुए अन्तरिक्ष में 

” डेसी धकार ( दर्यताया: ) रूप गुणादि में दर्शनीय, अति मनो 
7र (उपस' ) पति की व्ममना करने वाली, व्मम्तिमती कन्या वा विदुषी 
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स्रीसे ही (स्पे)वे नाना ( पते) ये ( अम्तास. भानवः ) कभी 

शन ह। पे $> कु 
हक होने वाले, दीर्घायु, ( चित्राः ) आश्चयकारी बलवान वीय॑वान्‌ 
होकर ६ आशुः ) हमे भराप्त होते है। वे (छेब्यानि) देव, विद्वान्‌ पुरुषों से 
करने योग्य ( ब्नतानि ) कत्तव्य कर्मा को ( जनथन्तः ) प्रकट करते हुए, 
( अन्तरिक्षा ) अन्तरिक्ष मे वायु के समान ( आ प्रणन्तः ) सबको पालन 

रे बकरे |] #ो ७ से की का 
पूर्ण, तृप्त, सन्तुष्ठ करते हुए (वि अस्थु:) विविध रूपों मे विराज। उत्तम 
ख्री से उत्पञ्म हुए पुत्र दीघंजीवी, तेजस्वी, देव, प्रतपालक और सुख- 
कारी हों । 

| | तप | ७७. ०३ ना रस 

एपा स्या युजाना पराकात्पश्च ज्षिवीः परि स॒द्यो जिंगाति | 

प्र ॥ र्न्त | « ८. | (5 [ /5| 
ग्रभिपश्यन्ती वयुला जनानां दिवो दुहिता स्ुवनस्थ पत्नी ॥९॥ 

भा०-( एपा ) यह (स्था ) वह ( दिवः दुहिता ) सूर्य की पुत्रीवत्‌ 
उपा काछ के समान तेजस्वी पुरुष की कामनाओ को पूर्ण करने में समर्थ 
(पराकात्‌ युजाना ) दूर देश से विवाह बन्धन में संयुक्त होकर विदुर्प 
स्त्री शासक शक्ति के समान (सच्य.) अति शीघ्र ही अपने गुणों से ( पथ 
क्षितीः ) पांचो प्रकार के निवासियों, पञ्चजनों को ( परि जिगाति ) मात 
करती है, सबको अपने वश करती है । वह ( जनानां ) मलुष्यों वा जन्म 
लेने वाली प्रजाओ के ( वयुना ) ज्ञानों और कर्मों को न्यायपूर्वक ( अभि 
पश्यन्ती ) देखती हुई और ( भ्रुवनस्प ) भुवन, जन समूह का (पत्नी) 
पालन करने वाली हो । 
जिनीवर्त (| | ८४. | ९०७. [| 

वाजिनीवती खूर्यस्थ योपा चित्रामधा राय इशे चखनाम्‌ | 

कि ॥ कर हेड | 
ऋषिंएता जरयन्ती सघोन्युषा उंच्छुति वहिभिगणाना ॥ ५ 

भा०--( सू्य॑स्य ) सूर्य की (योपा ) खली (उपा ) प्रभात 

( वहिमिः ) यज्ञामियों से ( शुणाना ) स्वुति की जाती हुई, (रर्ती) 
रात्रि का नोश करती हुई, ( ऋषि-सस्‍्तुता ) विद्वानों की भगवत- 


युक्त होती है उसी श्रकार ( सूयस्थ ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरा 


॥ 
बेटा 


स्तुति से 


। 
। 
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की ( योपा ) ख्री, ( उपा ) कान्ति से युक्त होकर ( घद्धिसिः ) विवाह 
करने के योग्य उत्सुक पुरुषो द्वारा ( ग्रणाना ) स्नुतति की जाती है । वह 
शानधारक विद्वान पुरुषो से उपदेश की जावे । वह ( मधोनी ) उपावत्‌ 
जय धन से युक्त, ( वाजिनीवती ) बलयुक्त और ज्ञानयुक्त क्रिया करने 
पाली ( ज़रयन्ती ) अपने गुणों से अवगुणो, अज्ञान शोक मोहादि को 
नारा करती हुईं, (ऋषि-स्तुता) विद्वानों द्वारा उपदेश प्राप्त कर (उच्छति) 
अपने गुणो का प्रकाश करे । ( २ ) सूर्यवत तेजस्वी पुरुष की शक्ति, सेना 
भौर सभामयी है । वह बल, विजय युक्त होने से वाजिनी', नाना धन 
पमपन्न होने से 'चित्रा-मघा' वह सब बसने वाले प्रजाजनो की स्वामिनी 
है, ऋषिगण, मन्त्रहष्टा ज्ञानी पुरुष उसको उपदेश करते, वह शत्रु ओ 
| नाश करती, दुष्टों को सन्तप्त, पीड़ित करने से 'डपा”, राज कार्य भार 
ज्ड्न करने वाले तेजस्वी पुरुषों से प्रशस्त है । डे 


८ >_ | 
भाते चुतानामरुषासों अशभ्वाश्चित्रा अंद्श्रज॒पर्स वह॑न्तः । 


याति जुच्चा बिंश्व॒पिशा रथेन दर्धाति रत्ने बिधते जर्नाय ॥ ६॥ 

भा०--( अश्ा ) अश्रों के समान दृढ, बलवान अंग वाले, (चित्रा: 
'जनीय, जहुत २ आश्चर्यजनक वलविद्या और गुणो से सम्पन्न, (अरुपासः 
रापरहित, सौम्य स्वभाव वाले तेजस्वी, ( उपसः ) स्वयं भी उत्तम काम्य 
पदार्थों की कामना करने चाले इरुप ( युतानां ) कान्तिमती, ( उपसम्‌) 
पावन उत्तम वधू का ( चहन्तः ) विचाह ह्वारा भहण करते हुए 
(५ प्रति प्थन्‌ ) नित्य देखी जावें। चह वधू ( झुश्रा ) उत्तम आभूषणों 
सर जभपत, शुनगुणों से युक्त, वधू ( विश्वपिज्ञा ) नाना रूप के (रथेन) 
हे से ६ याति ) जावे । और ( विधते जनाय ) विशेष प्रेम से धारण 
रन चाछे प्रिय, पुरुष के लिये ( रत्न॑ दघाति ) देह पर उत्तम रत्न, 


टे से उत्तम घन, जीवन से उत्तम व्यवहार, मन में उत्तम गुण, गे में 
न्ज्ज्ज रत्न (कण 
/ मे उन्न-रत्त ( द्चाति ) धारण करे । 


५६ ऋग्वेद्भाष्य पश्चमो5शकः [अण्णाब०२२) 
सत्या सत्येभिमेह्ती महज्धिेवी देवेमियजता यजत्रे; । 
रूजइकहानि द्द्दुस्तनियाणां प्रति गाव॑ उपसे चावशन्त ॥ ७॥ 
भा०--वह (सत्येमिः) सत्य गुणों, कर्मों और व्यवहारवान्‌ (महह्लि." 
बड़े, गुणवानों से ( महती ) पूज्य, ( देवेभिः ) उत्तम गुणों और विद्वान 
और ( यजत्रेः ) पुजनीय, दानशील धुरुपों के साथ ( सत्या ) सत्य शील- 
चती, सभ्य, (महत्ती) गरुणो में महान्‌, (यजता) दानशील (देवी) विडुपी 
कन्या सत्संग लाभ करे । वह (दृढ़ानि) दृढ़ संकटो को भी ( रुजत्‌ ) नाश 
करती हुईं (दृददू ) सुख प्रदान करे । ( गावः ) वृषभ, जिस प्रकार 
€( उस्रियाणां मध्ये उपसं वावश्न्त ) गौवो के बीच में से कामनावती 
कपिल्‍छा गौ को ही चाहते है उसी प्रकार (गावः) विद्वान्‌ एवं बलवान्‌ जन 
भी ( उखियाणाम्‌ ) घर बसाने की इच्छुक कन्याओं में से भी ( उपस) 
अपने प्रति विशेष कामनावान्‌ वधू के प्रति (प्रति बावश्न्त) कामना करे | 
नू नो गोमद्वीरवरद्धेहि रत्नमुपो अश्वावत्पुरुभोजों अस्मे | 
मा नो बरहिंः पुरुषता निदे कयूय पात स्वस्तिभिः सदा नः८३३ 
भा०--हे (उपः) कान्तिमति, प्रिय, कामना वाली ज्ञानवती विदुप 
चधू | तू ( नः ) हमारे ( गोमत्‌ ) गौओं से युक्त, ( वीरवत्‌ ) वीर पत्रों 
से युक्त (रत्न) उत्तम धन, उत्तम रम्य व्यवहार, पतिसंगादि गृहस्थोचित 
कर्म, पुत्र आदि (घेहि) धारण कर । ठ्‌ (अस्मे) हमारे हिताथ, ( अब 
चत्‌ ) अश्वों से युक्त और ( पुरु-भोजः ) बहुतों को पालने ओर बहुतों में 
भोगने योग्य ऐश्वय्यं को भी ( घेहि ) धारण कर । ( नः वर्हिः ) हमारों 
यज्ञ और बृद्धिशील राष्ट्र, पद ( 2097707 ) भादि ( पुरुषता ) पुरुषों 
में (निदे मा कः) निन्‍्दा करने योग्य मत बना | हे विद्वान्‌ पुरुषों | आप 
लोग ( न. सदा स्वस्तिभि; पात ) हमें सदा उत्तम साधनों से पाहन 
करो । उपा सूक्तो के प्रायः सब मन्त्र राजदाक्ति और विशोकरा प्रता 
तथा परमेश्वरी शक्ति युक्त पदार्थों में भी लगते है । इति ह्वारविशों वर्ग! ॥ 
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उमिए ऋषि: ॥ उपा देवता ॥  छल्दम--१ जिष्डप्‌। ? विराद त्रिष्डप्‌ । 
३, ४, ५, दे निचृत्‌ त्रिप सप्तव सूक्तन्‌ ॥॥ 


+ 


| 
उद॒ ज्योतिंस्मत विश्वजन्य विश्वानरः सविता देवो अश्रेत्‌ । 


| 
8 
॥£५7 
+8 
टी) 
ना 
| 
5/ 
| 


क्राविस्कर्स वैन विश्व॑म्ुपाः ॥| १॥ 
भा०--उपा रूप से परमेखवरी शक्ति का वर्णन करवे है । (सविता) 
समस्त संत्तार का उत्पादक, ( ठेवः ) सब सुखो का दाता, सूथाद राकों 
का प्रकाशक, ( विश्वानर. ) समस्त विश्व का और समस्त जीवों का नायक, 
सद्ाल्क परमेश्वर ( विश्व-जन्यम्‌ > समस्त जनो के हितकारी, सब जनों 
में विद्यमान, समस्त विश्व को उत्पन्न करने वाले, (अम्द॒तं ) अस्त, अवि- 
नाशी, ( ज्योति: ) परम प्रकाशसय ज्योति को (डत्‌ अश्नेत्‌ उ) सर्वोपरि 
कर धारण करता हैं। वह ( कऋत्वा ) समस्त विश्व का बनाने चाला, 
अथवा ( क्नन्‍वा ) कर्म और ज्ञान सामव्य से ( देवानां >) सससस्‍्त प्रथिवी 
पथाद छलोकों और विद्वान पुर्षों के बीच ( चक्षु! ) सब को आंखबत्‌ 
“ऊन वारा, अधवा ( देवानां चल्लुः ऋत्वा ) विद्वानों के ज्ञान दिखाने 
सै ज्ञानमय वेद का कर्ता, ( उपाः ) सब पापों का दाहक, उपाकाल 
" समान कान्तयुक्त, ( भुवन ) समस्त शुवन को ( आविः अकः ) 
भष्ट करता है। गृहस्थ पक्ष सें-- (सविता देवः विश्वानरः ) प्रजोत्पादक 
स्वद्वान्‌ वह नापक्त्रत्‌ होकर ( विश्व-जन्य ) आत्मा के देह के उत्पादक 
“पते ज्योत्ति उत्‌ अश्रेत्‌ ) अस्त, चिन्मथ, जविनाशी ज्योतिः रूप, 
उमेच देज़, ज्ञानमय प्रकाश को उत्तम रीति से धारण करे । वह ज्ञान 
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श्‌ कप 
गर कस नप्थों 
दी भ भेन्ु च्् चघुचन मार्गदर्शी हों, उसी प्रकार ( उपा ) 
च्च्य किक 
कप ५ झुबन शांव लक ) लॉक का उपावत तन्रह्माण्ड क॑ समान 
“पल गृह के 
न्धगुह छ 


काशत करे । 
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उसी प्रकार सत्यज्ञानी, ऐश्वयवान्‌, विद्वान सहयोग का सुख पाते है 3 
माता पिता होकर सन्तान वा वीयरूप यूढ ज्योति को ग्राप्त करते है, सत्य 
मन्त्र होकर ( उपास अजनयन्‌ ) कामनायुक्त वधू को आप कर उससे 
उत्तम सन्‍्तान॑ उत्पन्न करते है । 
समान ऊर्चे अधि सद्भतासः से जानते न यंतन्ते मिथस्ते | 
ते देवात्ां न मिनन्ति व्तान्यमधेन्तो चसुभिय्यादमानाः ॥५ ॥ 
भा०--जो पुरुष ( समाने ) एक समान ( ऊर्व ) समूह या वर्ग में 
( अधि ) एक अध्यक्ष के अधीन ( संगतासः ) एकत्र मिलकर (स जानते) 
सस्यक्‌ ज्ञान और परिचय कर लेते है ( ते ) वे ( मिथः ) परस्पर का 
“हिसन था नाश करने की (न थतन्ते) चेष्टा नही करते । (ते) वे ( देवानां 
-अतानि ) विद्वानों के कार्यो का ( न मिनन्ति ) नाश नहीं करते । औरवे 
( बसुभिः ) धनो द्वारा ( यादमानाः ) यत्वान्‌ होते हुए ( अमरधन्तः ) 
-और हिंसा न करते हुए संगत होकर जीवन व्यतीत करते है । 
प्रतिं त्वा स्वोमैंरीछते वर्सिप्ठा उपर्च धः सुभगे तुष्ठचांस । 
गया नेत्री चाजपत्नी न उच्छोप॑ः खजाते प्रथमा जरस्प्न ॥ ६॥ 
८४. भा०-हे ( सुभगे ) उत्तम भाग्यवति ! विदुषि ! ( ताइवास' | 
स्तुति करने हारे, (उपबुधः) प्रभात वेछामें जागने वाले (वसिष्ठा)) उतर 
चसु, विद्वान्‌ गृहस्थ, बह्मचारी गण, (त्वा) तेरी ( स्तोमः ) उत्तम सु 7 
चचनों से ( इडते ) स्तुति करते है । हे ( ठप' ) पापनाशिके ! 2 
“यन्ती ) ऐश्वर्य और ज्ञान का पालन करने वाली ( गयां नेत्री ) गौटी 7 
समान सौम्य वाणियों को प्रस्तुत करने वाली होकर (न 2 हमार # 7 
:( उच्छ ) गुणों और ज्ञान का प्रकाश कर । हे ( सु-जाते ) उचम मा 
पिता की उत्तम पुत्रि ! व्‌ (प्रथमा) सर्वश्रेष्ठ गिनी जाकर (जराब) हर 


“प्रिय पुरुष के ग्रुणों का वर्णन कर । 
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एपा जेत्री राध॑स. छुनृर्तानाम॒पा डच्छन्ती रिभ्यते बर्सिप्ठे: । 

डीवैश्वत रविपनस्मे दधाना यूये पति स्व॒स्तिभि: सदा नगाणार३॥ 
भा०--६ एपा ) वह ( डपा 2 कान्तिमती, वधू राधसः नेतन्री ) 
धन को प्राप्त कराने वाली और बह ( सृूद्ठतानां नेत्री ) अज्नो उत्तम ज्ञान- 
सथ चचनो भर सत्य विद्याओं को प्राप्त कराने बाली होकर (उच्छन्ती) 
स्वयं उत्तम गुणो का प्रझाश करती हुई ( चसिष्टेः ) उत्तम चसु, बरह्मचा- 
उत्तम साता पिताओ द्वारा ( रिश्यते) स्तुति की 
जाती है, वह ( अत्मे ) हमारे ( दीघं-भ्र॒त ) दी्घ काल तक श्रवण किये 
जाने योग्य ( रयिस ) झ्ान ऐश्वर्य को (द्धाना) धारण करने वाली हो ।' 
ग (नः सदा स्वस्तिभि. पात) हमे सदा उत्तमः 


थक ञ्े 
रियों जौर सन्तान के 


| 
]80 


4; 


/732 
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जिद्वान्‌ पुरुषों ! आप लो 


चुखकारो साधनों 
मे साधनों से पान करो । इति श्रयोविशों वर्म. ॥ 
[ ७७ ] 
हड कोष।॥ उपा देवता; ॥ वेन्द:--२ जिष्डुण्‌ | २, ३, ४, ५ निचृत्‌ 
विश्डर्‌। ६ विराद ब्ि 


हि - तिष्डप्‌ ॥ पड़च चूक्कम्‌ ॥ 
क्‍ ड्पो रुख्चे युवतिय योपा विश्वें जीव॑ प्रसवन्ती चरायें। 
अभूदर्निः उमिध माजुपाणामकर्ज्योतिवाधमाना तमाँखि॥ १ ॥- 
६...) जिस प्रकार ( उपा ) प्रभात वेला ( उप रुरुचे 2 पतिचत्‌ 
सूय के परमोष छीवत्‌ ओमित होती है। चह (विश्व जीव॑ चराथे प्रसुवन्ती) 
के; अब संसार को निद्ा से उठकर विचरने के लिये प्रेरित करती है । 
( उमिवे ) भकाश करने के लिये ( अप्निः अभूत्‌ ) सूथ रूप अभि 
माजुवा्णां ) मनुष्यों के लिये ( तमांसि वाधमाना 
दा हे लि कप कप कह करने ल अीा। को प्‌ जकः ) प्रकट 
लक ». रह परमेश्वरी शक्ति सी ( युवति. योपा न ) युत्रत्त 
छा के समान (विद्ध जीव ) समस्त विश्व को और समस्त जीव संसार 


पक्ट होता हर ( 
प्यो्तीदि ) ६ 


४ 
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को (' चराये प्रसुवन्ती ) नाना कर्म फलो के उपभोग के लिये उत्पन्न कर 
हुई ( उप उरुरुचे ) सर्वत्र शोभा दे, ( अप्औिः ) वह परमेश्वर अ 
के समान प्रकाशस्वरूप ( समिधे ) ज्ञान प्रकाश करने के लिये ( अभूद 
हो । और वही ( मानुपाणाम्‌ ) मनुष्यों के हृदय के ( तमांसि 
अज्ञानानधकारों को ( बाघमाना ) दूर करता हुआ ( ज्योतिः ) वेदम 
ज्ञानदोतक प्रकाशों को ( अकः ) उपदेश करता है। (२ ) इसी प्रका 
ग्रहपत्नी, युवति खी जीव बालक को उसको कर्म भोग और स्वतः सुसप्रा। 
के लिये उत्पन्न करती है। “भप्नि! रूप तेजस्वी विद्वान विवाहाप्निवः 
प्रज्वलित होता है, वह सब के अज्ञानो को दूर करने वाले विद्या्रकाश 
को प्रकट करता है । 
विश्व प्रतीची सप्रथा उ्वस्थाहुशद्वासो विश्वती श॒क्रम॑श्वेत्‌ | 
हिर॑एयवर्णा सुदर्शीकसन्दर्गवों माता नेज्यह्वामरोचि ॥ २ ॥| 
सा०--(अह्|ां नेन्नी) उपा, प्रभात वेला जिस अकार दिनों की प्रा 
रस्मक नायिका, ( गयवां माता ) सूर्य की किरणों को अपने में से माता के 
समान पैदा करती है, वह ( हिरण्य-वर्णा ) सुवर्ण के समान चमऊती हुई 
'( सुद्शीक-सन्दग्‌ ) आंखों को सब पदार्थ अच्छी प्रकार दिखला देती हैं, 
वह ( प्रतीची ) प्रत्यक्ष होती हुई, ( सत्रथा ) विस्तृत होकर हर 
वासः बिञ्रती ) मानों चमकीछा वखस्य पहने ( विश्व झुक्रम अश्त 
-समस्त संसार को दीघियुक्त कर चमका देती और बढ़ती है उसी व्रनः 
परमेश्वरी शक्ति और नव वधू माता भी ( अद्डां ) न नाश होने बारे, 
नित्य, जीवों, न मरने योग्य वालक जीवों की ( नेत्री ) नायिका, प्रात 


कराने बाली, ( गयां ) छोकों, वाणियों और गौ आदि पश्चुओं की थी 
( माता ) माता के समान पालन करने वाली । (सुदशीक सर7 ; 
दर्शनीय सम्यक्‌ दृष्टि से युक्त, निष्पक्षपात, सौम्यनयनी, ( दिख्यन । 
उज्ज्वल, हित रमणीव वर्ण वाली हो। वह ( प्रतीची ) प्रत्येक की 2१7 
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पुजतीय, ( रुशदू-बवासः ) उज्ब्बल चखादि को ( विश्वती ) धारण करती 
हुई, ( सप्रथा ) समान रूप से विख्यात होकर ( उत्त-भस्थात्‌ ) उत्तस 
स्थिति प्राप करे और ( झुक्रम भश्वेत्‌ ) झुद्धरूप, छुछ जाचरण आर 
वोयोचन्न सन्‍्तति की बृद्धि करे । ह न । 
देचाज्ं चच्तु: सुभगा बहन्ती श्वेत दयन्ती खुदशाकमशम | 
डा अंद्शि रश्मिभिव्येक्ता चित्रामंघा विश्वमनु अभ्रूता ॥ ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( उपा ) उषा, प्रभात वेला की सूर्थ की कान्ति 
६ रश्मिसिः व्यक्ता अदर्शि ) किरणों से विशेष प्रकाशित दिखाई देती है, 
चह ( जित्रामघा विश्वम्‌ अनु प्रभूता ) समस्त विश्व से प्रकट होती, चित्र 
विचित्र वर्ण युक्त प्रकाओं से मानों पूज्य धन युक्त होती है। वह (सुभगा) 
उत्तम भद्रवर्ण युक्त होकर ( देवानां चक्लुः ) मनुष्यों की आंखों को ( श्वेत 
चहन्ती ) श्वेत प्रकाश देती हुई, और ( सुच्शीकम्‌ इवेतं अश्वम नयन्ती ) 
उत्तम दर्शनीय, इवेत, व्यापक प्रकाशवान्‌ सूर्य को आप्त कराती है उसी 
प्रकार ( उपा ) पति की कामना से युक्त नववधू | ( सु भगा ) उत्तम 
ऐेशर्य से युक्त, सौभाग्यवती, ( देवानां ) विद्वान पुरुषों के बीच ( चछ्छु) 
सोस्य दृष्टि करती हुईं और ( ऋ्वेतम्‌ ) शुद्ध चरित्रवान्‌ ( सु-ध्शीकम्‌ 2 
उत्तम दर्शनीय, ( अश्वम्‌ ) अश्ववत्‌ सुदृढ़ शरीर वाले विद्यावेत्ता पुरुष के 
पति अपनी चल्लु को (नयन्ती) पहुंचाती हुई, उसे प्रेम से वरण करती हुई, 
( चित्रा-मघा ) उत्तम लाना प्रकार के पूज्य घनों से युक्त और (रश्मिमिः 
च्यक्ता ) किरण-कान्तियो से सुशोभित, ( विश्वम्‌ अनु प्रभूता ) सबके 
समक्ष प्रकट होकर ( अद्शि ) दीखे । 
अल्तिवामा दूरे श्रमित्रमुच्छोवी गव्यूतिमभर्य कृधी नः । 
ग्रावय डेप आ भरा चस्नि चोदय राधों ग्र॒णते मघोनि॥ ४॥ 
.. भा०-हे ( मधोनि ) ऐश्वर्य, धन की म्वामिनि राजशक्के ! हे 
पेदपि । व्‌ ( अन्ति-णमा ) अपने समीप नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों 
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और उत्तम ऐश्वर्यों को रखती हुईं ( अमित्रमर्‌ दूरे ) शत्रु को दूर करती हुई 
(उच्छ) अपने आप चमक । तू (डर्वी) बड़ी भूमि और विशाल (गब्यूतित) 
मार्ग को ( नः ) हमारे लिये ( अभय क्ृधि ) भय से रहित कर। (ह्वेपः 
यवय ) हमारे में से द्वेप भावो और द्वेष करने वालो को दूर कर । (वमूनि 

, आभर ) नाना ऐश्वय्य हमें प्राप्त करा, ( ग्रणते ) स्तुत्ति, उपदेश करने वाले 
पुरुष को (राघः चोदय ) ऐश्वय प्रदान कर। (२) इसी प्रकार 
स्री भी, समीप रहकर भोगने योग्य, एवं नाना धन समीप रखने वाली 
होने से 'अन्तिवामा', ( अमिन्नम्‌ ) स्नेहरहित पुरुष से दूर रहे, संसार 
के बड़े भारी मार्ग को भयरहित करे, द्वेष को दूर करे, धनो का संग्रह करे, 
उपदेष्टा विद्वान्‌ को धन प्रदान करे । 

३ ३ ८ 0 ७ ७ व हे ८ । 
अस्म अष्ठाभभोनाभाव भाद्यपा दाव सातरन्ता न आयुः | 
इपे च नो दर्धती विश्ववारे गोसदश्वाच॒द्र थंवच्च राध॑ः ॥ ५॥ 

भा०--हे ( उपः देवि ) प्रभात वेला के समान झुभगुणों से युक्त 

विदुषि ! तू ( श्रेष्ठेमिः ) अति उत्तम किरणों के समान श्रेष्ठ गुणों से 
(वि भाहि ) विशेष रूप से चमक । तू ( नः ) हमें ( आयु प्रतिरन्ती ) 
दीध॑ जीवन प्रदान करती हुईं, और हे ( विश्ववारे ) विश्व अर्थात्‌ हृदय मे 
प्रविष्ट पतिद्वारा एकमात्र वरण करने योग्य ! ( न' ) हमारी ( हर ) 
अज्न और ( गोमत्‌ अश्वावत्‌ रथवत्‌ च ) गौओं, अश्वो और रथो से सझद 
( राधः ) घन समृद्धि को ( दधती ) धारण करती हुईं, स्वामिनी होकर 
5 लि गम 8 780 
'याँ त्वां दिवो दुद्दितवर्घयन्त्युपर खुजाते मतिभिवेसिष्ठाः | 
सास्मार्स घारयिमृप्व॑ बृहन्ते यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा न. शेर? 

| भा०-हे ( उपः ) प्रभात बेला, उपा के समान कास्तिमति | है 
( सुजाते ) झुम शुणो सहित, उत्तम जन्म वाली ! हे. ( दिव दुहित ) 
तेजस्वी सूय॑वत्‌ विद्वान्‌ और वीर पुरुष की पुत्रि ! एव पति की नातों 
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कामनाओं को वूर्ण करने हारि ! ( वसिष्ठाः) उत्तम २ बसु, अद्यचारी एवं 
शृहम्थ, पिता जन (यां त्वा व्धयन्ति) जिस तुझ को बढ़ाते है, तेरी मान, 
जादर, प्रतिष्ठा करते है (सा) वह तू ( अस्मासु ) हमारे बीच (ऋष्व॑) बड़े 
भारी ( इहन्तं ) महान्‌ ( रयिस्‌ ) ऐश्वर्य को ( थाः ) घारण कर और 
हममे भी घारण करा । हे विद्वान्‌ छोगो ! ( यूयम्‌ ) तुम छोग ( नः सदा 
स्वस्तिमि. पात) हमारी सदा उत्तम उपायो से रक्षा करो। इति चतुविश्ञो बर्ग:॥ 
[ ७८ ] 
वरिष्ठ ऋषि: ॥ उषा देवता ॥ छुन्दर-- ! ) * तिष्ठपू। ३, ४ निच्चृत्‌ निष्डुप्‌ ॥ 
५ विराट तिष्डप्‌ ॥ पल्मर्च सूक्तम्‌ ॥ 


ु ८ | 
पति केतवः प्रथमा अड्थ्न्नूध्वो अंस्या अञ्ञयो वि अयस्ते । 
| कि 


उयो अवोचा बृहता स्थेंच ज्योतिंष्मता चामसस्मस्ये' वत्ति ॥१॥ 
भा०--( अस्थाः ) उस उत्तम विदुषी स्त्री के (प्रथमाः केतवः) स्- 
श्रेष्ठ ज्ञापक गुण रश्मिवत्‌ (प्रति अदृश्नन्‌ ) प्रत्यक्ष दिखाई दे। ( अस्याः ) 
इसके ( अज्षयः ) उत्तम गुण प्रकाशवत्‌ ( वि-श्रयन्ते ) विविध प्रकार से 
प्रकट होते हैं। है (उपः) कान्तिमति! उथा के समान सुन्द्रि ! तू (ज्योति- 
पता ) तेजस्वी, ज्ञानो ( बहता ) बड़े (अर्वाचा ) अश्व से जाने वाले 
( रधेन ) रध के समान दृढ़ एवं रम्य, व्यवहारज्ञ, विद्वान पति के साथ 
मिलकर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( वामम्‌ वक्षि ) उत्तम ऐश्वयं, सुखादि 
पारण कर, हमे भी सुख प्रदान कर । 
भातें पीमझिजैरते सा्मेंद्धः घति विर्षासों मतिमिंगणन्त: । 


| 


इपा यांति ज्योतिषा चार्थमाना विश्वा तमांसि डुरिताप॑ देवी २ 

भा०--( उषा स्योतिपा विश्वा तमांसि अप वाधमाना याति ० ड्पा 

जर्थात्‌ बी सौरी प्रभा जिस प्रकार प्रश्श से सब अन्धकारों को 

दूर करती 5 ध्यापती है उसी प्रकार ( देवी 2 विदुपी ख्री ( ज्योतिपा है 
५ 
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अपने तेजश्रभाव से ( विश्वा हुरिता ) सब प्रकार के टुःखो और दुष्ट 
आचारों को ( अप बाघसाना ) दूर करती हुईं ( याति ) आाप्त होंती है । 
( समिद्धः अप्निः ) प्रातः अज्ज्वलि्ति अभि के समान प्रकाशमान विद्वान्‌ 
(सीमू प्रति जरते) सब प्रकार से और सर्त्नत्न उपदेश करे, और (मतिमि ) 
ज्ञानों से युक्त ( विप्रासः ) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष भी ( गृणन्तः ) उप- 
देश करते हुए (प्रति जरन्ते ) प्रश्न किये जाने पर उत्तर द्वारा उपदेश 
करते है । 
छता उ त्याः पत्यदभ्रन्परस्ताउज्यो निर्यच्छ॑न्ती रूपसों विभातीः। 
अजीजनन्त्सर्य यज्ञमपिमपाचीन तमी अगादजएम ॥ ३ ॥ 
भा०--( एताः त्याः ) ये वे ( विभातीः उपसः ) चसकती डपाओ 
प्रभातिक सूर्य की कान्तियों के सदश उज्ज्वल, (ज्योतिः यच्छन्ती.) कान्ति 
प्रदान करती हुईं नव वधुएं (प्रति अद्श्रन्‌ ) दीखें | वे ( सूर्यमर्‌ ) सूर्य के 
समान तेजस्वी ( यज्ञम्‌ ) एजनीय ( अश्निम्र ) अग्मणी नायक को (अजी- 
नन्‌ ) अपने पीछे आता प्रकट करती है । (अजुष्टम्‌ ) न सेवन करने योग्य 
( तमः ) शोक आदि दुःख ( अपाचीन अगात्‌ ) द्र चला जाता, अथांव्‌ 
उनके भाने पर घर २ खुशियां [वराजता ह । 
अचेति दिवो दंहिता मधोन्ती विश्वे पश्यन्त्युपस विभाताम्‌ | 
आस्थाद्र्थ स्वधर्यां युज्यमानमायमश्वासः सुयुज्ञों वहन्ति ॥2 
भा०--( दिवः हुहिता ) सूर्य की प॒त्री के समान कान्तिमतो 
(मधघोनी) बड़ी ऐश्वर्य की स्वामिनी सौभाग्यवती, सुभगा (अचेति) जानी 
जाती है । उसको ( विभातीम्‌ ) विविध प्रकार से चमकती ( उपसम ) 
प्रभात बेला के समान ही अनुरागवती को ( विश्वे पश्यन्ति ) सब देखते 
। ( यम ) जिसको (अश्वास ) बहुत विद्याओं में निष्णात जन अथां के 
समान उत्तम सहयोगी होकर सन्‍्मार्ग पर लेजाते है उस (रथम्‌ ) रबयाते 
सुच्द दरीर वाले, ओर ( खघया ) अपने आपको वा अपने सबस्व की 
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घारण करने वाली स्री के साथ ( युज्यसानम्‌ ) योग प्राप्त करने वाले 
( रथस्‌ ) रसणकारी, पति को ( आ अस्थात्‌ ) प्राप्त करे अपना आश्रय 
चनाचे । 
प्रति त्वाय्य समन॑सो बुधस्तास्माकासे! सघवानो बय॑ थ॑। 
तिल्विलायध्वसुषसो विभातीरेय पात स्व॒स्तिभिः सर्दा नः०५२५ 
भा०--हे विदुपि ! ( सु-मनस' ) उत्तम चित्तवाले ( अस्माकासः ) 
हमारे सम्बन्धी जन और (सघ-वानः ) उत्तम क्वानैश्वयेवान्‌ और (चर्य च) 
हम लोग सभी ( अद् ) आज के दिन (वा प्रति बुधन्त ) तेरे साथ 
उत्तम परिचय प्राप्त करे । हे ( विभातीः उपसः ) उज्ज्वल रूप से चमकने 
चाली प्रभाव वेखाओ के समान कुलूवघुओ ! आप लोग (तिल्विकायध्वस्‌ ) 
तिले से सुशोभित भूमि के समान स्नेह की उत्पादक भूमि के ससान 
होवो । ( यूयं ) आप सब लोग ( नः सदा स्वस्तिमिः पात ) हमे सदा 
उत्तम सुखप्रद शान्तिजनक उपायो ले पालन करो । इति पश्चविशो वर्ग: ॥ 


[ ७६ |] 
चसिष्ठ ऋषि: ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१, ४ निद्चतूत्रिष्डप्‌ । २, ३ विराद्‌ 
त्रिष्डप्‌ू । £ आचो स्वराट्‌ त्रिष्ठप्‌ ॥ पत्नच सूक्॒म्‌ ॥ 

च्यू पा आवः पशथ्यां2जनांतां पश्च ज्षितीर्मालुषीबोंधय॑न्ती । 

सुसन्दाग्भिरु्तमिभांलमश्रेद्धि सूों रोदंसी चच्तसावः ॥ १॥ 
भा०--( जनानां पथ्या ) मनुष्यों को अपने प्रकाश से सत्पथ बत- 

झ्ने बारी ( उपा ) प्रभात चेला के समान (पथ्या) धर्म-पथ बतलाने मे 

हेतकारिणी, और (पथ्या) संग आदि से रोग, शोकादि दूर करने वाली वधू 

६ दि-आव" ) विविध गुणों का प्रकाश करे । वह ( माजुपीः पश्च क्षितीः 

अधयच्ती ) मनुष्यों के पांचों प्रकार के प्रजाजनों को ज्ञान चोध कराती हुईं, 

(९ नुसनत्यतिः ) उत्तस सस्यगू दशन युक्त, ( उक्षसिः ) पुरुष-पुंगवों 


रु 
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द्वारा ( भाजुम्‌ अश्रेत्‌ ) विशेष दीस्ति को धारण करे। और ( सूयः ) 
आकाश और भूमि को प्रकाश से सूर्य के समान पुरुष ( रोदसी ) माता 
पिता दोनों के कुर्लों को ( चक्षसा ) सम्यग्‌ दृष्टि से, (वि-आवः) विशेष 
रूप से उज्ज्वल करता है । 
व्यञ्ञते दिवो अन्तेंप्वक्लन्बिशो न यक्ला डपसों यतन्ते | 
से ते गावस्तम आ व॑तयन्ति ज्योतियच्छुन्ति सबितिव बाह॥९॥ 
सा०--( उपस. ) प्रभात वेलाएं जिस प्रकार ( दिवः अन्तेषु ) 
आकाश के प्रान्त भागों से ( अक्तुन्‌ वि अक्षते ) रात्रि-्भागो या प्रशशों 
को प्रकट करती है उसी प्रकार (डपसः) कामनायुक्त नववधुएं ( अन्तेषु ) 
प्रान्त भागों मे विद्यमान ( विशः न ) राजा की प्रजाओ के समान 
( दिवः अन्तेपु ) दिन के अन्त में रात्रि के कालों मे ( अक्तन्‌ ) अपने 
विशेष उज्ज्वल ग्रृह के दीपको को प्रकाशित करती है। ओर ( युक्ताः 
यतन्ते ) नियुक्त श्वत्यजनों के समान नववधुएं भी ( युक्ताः ) पति की 
आज्ञा मे रहकर ( यतन्ते ) गृह कार्य करती है । हे नववधू | जिस ग्रकार 
( गावः तमः आवच्तयन्ति ) किरणे अन्धकार को दूर कर देती हैं और 
श देती है, वे ( सूर्यस्त बाहू इंच ) सूर्य की 


( ज्योतिः यच्छन्ति ) प्रका 
गावः ) 


बाहुओ के समान होते है उसी अकार हे नववधू ! ( ते ) तेरी ( 
बोणियां भी ( तमः समर आ वत्तंयन्ति ) शोकादि हुशख को अच्छी प्रतार 
दूर करे और ( ज्योतिः 2 प्रकाशवत्‌ स्फृत्ति, उत्साह को प्रदान करें। 
है ( उपः ) नववधू ! तू भी (सविता इच) प्रज्ञा-उत्पादक पति के शा 
ही होकर ( बाहू ) एक शरीर मे दो बाहुओ के समान तुम दोनो मिंट 


न रहो | ल्" न्‍। रि 

अभ्ृनंदुपा इन्द्रंतमा मघोन्यजीजनत्सविताय अ्वात्ति | 

वि दियो देची दटिता देधात्यद्विंस्स्तमा सुकृत बसनि ॥ *ै 
भा० --बदि (उपा) डपा के समान कान्तिमती कन्या (हन्द ता) 
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2 ३22 तर मम मकर का 
अति अधिक ऐश्वरयंवती, रानी के समान सम्पन्न ओर ( मधोनी ) उत्तम 
धनैश्चर्य से युक्त ( अभूत्‌ ) हो तो वह ( सुविताय ) और भी अधिक 
ऐश्वय प्राप्ति करने था ( सुविताय ) जगत्‌ का उत्तम कल्याण करने के 
लिये ही ( श्रवांसि 2 नाना अन्न, यज्ञो और धनो को ( अजीजनत्‌ ) 
भौर भी उत्पन्न करे । चह (दिवः दुहिता) तेजस्वी सूर्य की पुन्नीबत्त्‌ प्रभा 
के समान उज्ज्वल कान्तियुक्त ( दिवः हुहिता ) कामनावान्‌ पति के सनो- 
रधो को पूर्ण करने वाली वा ( दिवः ) प्यवहारों, व्यापारादि तथा ज्ञान 
दिज्ञानों का दोहन करने चाली, वार्त्ताचतुर वा ज्ञानवती स्त्री (अंग्रिरस्तमा) 
अति विदुपी होकर भी ( खुझते ) झुभ कर्म, पुण्यादि की चृद्धि के लिये 
ही ( बसूनि ) समस्त नाना ऐश्वर्यों को ( द्धाति ) धारण करे । 
ताव [| व «| | [। 
ईपो राधो अ्रस्मश्ये रास्व याचत्स्तोत भ्यो अरदो गुणाना | 
4 | (5 आप के 
7 त्वा जल्लुवृपभस्या रचेंग वि हकहस्य दुरो अद्वेरौणों: ॥४॥ 


भा०--जिस प्रकार 'डपस! अर्थात्‌ अति कान्तियुक्त विच्चत्‌ को ( त्रष- 


“जय रवेण) वर्षणशील मेघ के घोर गर्जन के साथ ही (जज्ञः) जानते है, 


जौर वह ( दृठस्व अढ़े: दुरः वि और्णोत्‌ ) रद सेघ या पवतादि के भी 
जेलावरोधर भागों को खोल देती 


या नाम शब्द से लोग ( 
अठे; ) ृढ“अड्धि? अर्थात्‌ 
हारों को (वि औणणों ) 
ओर ( यावत्‌ ) जि 


जज्ञुः ) जान लेते है और जो वह तू ( इढस्य 
त्‌ पवंतवत्‌ विशाल भवन के ( दुरः ) नाना 
उद्घाटन कर, तू बड़े गृहपति की स्वामिनी हो । 
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देव॑देव॑ राधसे चोद्यन्त्यस्मईक्सुनर्ता ईस्न्ती | 
व्युच्छन्ती नः सनये धियोंघा यूये पांत स्वस्तिम्रिः सर्दा न५२६॥/ 

भा०--है विदुपि ! सौभास्यवति ! तू ( देच॑-ढेव॑ ) प्रत्येक विद्वान 
पुरुष को ( राधसे ) प्रदान योग्य धन को (चोद्यन्ती) स्वीकार करने की 
प्रार्थना करती हुईं और ( अस्मद्धयक्‌ ) हमारे प्रति ( सूनृतां ) उत्तम 
वचन देती, कहती हुईं, ( वि उच्छन्ती ) विश्ेप गुणों को प्रकट करती 
हुईं ( नः सनये ) हमे दान देने के लिये ( घियः घाः ) नाना छोकिक 
वैदिक कर्म और झुभ संकल्प किया कर । हे विद्वान्‌ स्री पुरुषों | (यूय न. 
स्वस्तिभिः सदा पात ) आप “छोग हमारी नाना उत्तम २ उपायों से सदा 
रक्षा किया करो। इति षड्विशोईवर्गः ॥ 

[ ८० | 
वसिष्ठ ऋषि:॥ उपा देवता॥ बन्दः--१ तत्रैष्डपू। २ विराद तिष्ठप्‌ । 
३ निचृत्त्रिष्डप्‌ू ॥ तृच सूक्तम्‌ ॥ 

प्रति स्तोमेंभिरुषस वसिष्ठा ग़ीर्मिविपंसः प्रथमा अबधन। 
विवर्तयन्ती रज॑ंसी समनन्‍्ते आविष्कृरवती भुवनानि विश्वा | 

भा०--जिस प्रकार ( रजसी समन्‍्ते ) आकाश ओर भूमि के ग्रान्त 
भागों तक ( वि-वर्तयन्ती ) व्यापती हुईं और ( विश्वा भुवना आदि 
क्ृण्वतीं ) समस्त पदार्थों को प्रकट करती हुई (प्रति उपस ) प्रलेः 
प्रभात बेला को प्राप्त कर ( विप्रासः ) विद्यान्‌ छोग ( स्तोमेमि गीमि ) 
स्त॒तियुक्त मनन्‍्त्रों, सूक्तो और वाणियों से ( अबुघ्नन्‌ ) विशेष ज्ञान प्रात 
करते और अन्यो को ज्ञान प्रदान करते है उसी प्रकार (बसिष्टा ) डरम 
बसु, त्रह्मचारी वा पितावत्‌ (श्रथमा.) प्रथम कोटि के, उत्तम, वा विस्तृत 
ज्ञान वाले (विश्रास) विद्वान पुरुष, (समन्‍्ते) समीपस्थ (रजसी) माद ह7 
पक्ष के वन्धुजनों को वा ( समन्‍्ते ) अति समीपस्थ ( रजसी 2 गन + 
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प्राप्त झुक्क और रज दोनों के अंशों को ( विवर्तयन्ती ) विशेष या विविध 
_पा मे व्यापारयुक्त करती हुई और ( विश्वा ख़ुवनानि ) सब रर्भगत 
सटे नाना रूपो को प्रकट करती हुईं ( उसे ) सनन्‍्तान की इच्छुक 
माता की ( प्रति ) लक्ष्य कर ( स्तोमेमिः ) स्तुति योग्य वचनों ओर 
प्यवहारों और (गीजमिः ) चेद बाणियों से ( अदुधन्‌ ) उसको ज्ञान 
जिससे सन्त॒त्ति का पोषण उत्तम भौर उस पर संस्कार भी 
| दशा सर्भग्रहण-समर्थ एवं पति-संगता उपात्तगर्भा युव॒ति 


द्शा 


दशा ब्रह्म बीज को अपने से धारण करने वाली हिरण्य- 
होती है । इस सन्त्र से उस प्रकृति को 'डपा कहा 

उक्त भक्कात को वासिप्ठ विप्र, ब्रह्मचारी ऋषि गण वेद के 
गाय यूक्तों तथा मन्‍्त्रो से जानते है । वह प्रकृति भी ( समन्‍्ते रजसी 


न्तीं कर ८ प 
उदत्तयन्ती ) सबुक्त दो सत्‌ तत्व वा अविक्ृत प्रकृति ओर अविक्रिय 
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मह्म दोनों को ( 2 राजसभाव, से ( वि-वर्तयन्ती ) विविध विक्व- 
| > & <्‌ 


ओर ( भ्ुवनानि विश्वा आविप्क्ृण्वन्तीम ) समस्त 
हुई उसको जानते है । 
देधाना गुढ्वी तसो ज्योतिंपोपा अवोधि | 
यासा प्राजाकेतन्स ये यज्नमग्निम्‌ ॥ २ | 
भा5५--जित प्रश्ार ( डपा ) प्रभात बेला, (ब्योतिपा तम.-) प्रकाश 
हर करती, ( नव्यस्‌ आयु. दघाना ) सब प्राणियों को 
जगार्त 


नया जीदन देती, जग ( अ्मे ) सूर्य के आगे आती फिर सूर, यज्ञ 
कोर वज्चाप्ति नो प्रहुद्ध कराती है उसी प्रकार ( उषा स्था युवात्त ) वह 
न चुदति, दथू ( नव्यम्‌ आयु: दवाना ) अपनी नयी आयु धारण करती 
हुई ( ज्योनिषा ) अपनी चान्ति से ( गूटावम. ) गहरे झोक मोहादि को 
दूर करके € प्नेधि 2 जागे मौर पनि को जागृत कर । वह ( अहयाणा ) 
स्ज्प दा निड्ा को 


नया 
2 
0) 
| 

४७ | 

| 
च 


छुरवात्त' ) नवयुवति गृहिणी, (अग्ने एति) 
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आगे आवे ( सूरयम्‌ ) सूर्यवत््‌ अपने पति को ( प्राचिकितत्‌ ) जगावे, 
( यक्षम्‌ अभिम्‌ ) ओर बाद वही यज्ञ अर्थात्‌ पूज्य देव परसेश्वर और 
अभिहोत्र की अप्नि को भी जागृत करे । 
अश्वांवतीगामतीने उपासों बीरवतीः सदमुच्छ॒न्तु भद्गाः । ब् 
दुह्ाना घिश्वतः प्रपीता यूय पांत स्वस्तिशिः सर्दा नः ॥३|२७५ 

भा०--( अश्वावतीः ) उत्तम अश्वो अर्थात्‌ विद्याटि में निष्णात 
उत्तम पुरुषों से युक्त, (गोमती: उत्तम वेद्वाणियों से युक्त, (बीरवतीः) 
उत्तम पुत्रो से युक्त, ( भद्राः) कल्याण देने चाली ( उपासः ) पति 
पुत्नादि को चाहने वाली देवियां ( नः सदम्‌ उच्छन्तु ) हमे और हमारे 
घरों को सदा प्रकाशित करे । वे सदा ( घृत॑ दुहानाः ) घतबत्‌ स्नेट, 
जल आदि पुष्टिकारक पदार्थों की ( दुहानाः ) बृद्धि करती हुईं स्वयं भी 
( विश्वतः ) सब प्रकार से ( प्रपीताः ) सुख तृप्त, सन्तुष्ट, एवं दृष्ट पुष् 
होकर रहे । हे उत्तम देवियों ! ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) आप 
सब हमारी सदा उत्तम साधनों और शान्तिदायक यज्ञादि से रक्षा कंये | 
इसी प्रकार राष्ट्र मे सेनायें, शब्रुओं और दुष्टो को ढग्ध करने से उपाएं है 
और प्रजाएं राजा की प्रिय होने से उपाएं है । वे अश्वगों, भूमि, वीर 
पुरुषों से युक्त, ऐश्वयवान्‌ हो के तेज को बढाती हुईं सब प्रकार से 
प्रसन्न, तृप्त हों । इति सप्तविशों वगंः ॥ इति पञ्चमोंड्घ्याय' ॥ 

अथ पण्टोडध्यायः 
[ ८१ ] 

छन्द:---१ विराड बहती । 


वसिष्ठ ऋषि; ॥ उपा देवता ॥ थे 
३ आपी बहती। ४,६ आपी भुरिय्‌ वृहतोी, निचृद वृहती ॥ पड़ुच सहन ॥| 


प्रत्य अदर्श्यायत्य५च्छन्ती दुष्ठिता दिवः | 
अपो भहिं व्ययति चच्तसे तमो ज्योतिप्कृणोति सुनरीं ॥$॥ 
भा०--जिस प्रकार ( दिवः दुहिता ) सूर्य की पुत्री के सर” 


२ भुरियद्ता । 





अ००५स्‌ू०८१२] ऋग्वेद्साप्य सप्तस सरडलम्‌ छ्रे 


७ अू»अ ८+॑ञ>>अज>ल+ ७८०७४८७४८७-८७८७८७: 








प्रकाश से जगत्‌ को पूर्ण करने वाली, प्रकाश की देने चाली उपा 
(आयती ) जाती हुई, और (उच्छन्ती) प्रकट होती हुईं (प्रति अदशि उ) 
सब को स्पष्ट दिखाई देती है, वह ( सहि तसः ) बड़े अन्धकार को (अपो- 
व्ययति उ ) दूर करती है, और € चक्षले ) सब को दिखलाने के लिये 
६ य्योतिः कृणोति ) प्रकाश करती है उसी प्रकार (सूनरी) उत्तम नायिका 
विदृपी ख्री, ( दिव. दुहिता ) सब कासनाओ और व्यवहारों को पूर्ण, 
सफल करने वाली, ( आयती ) आती हुई, ( उच्छन्ती ) अपने गुणों को 

प्रकट करती हुईं, ( प्रति अदुर्शि ) प्रतिदिन दिखाई दे । वह ( चक्षसे ) 

सम्यग्‌ दशन करने और अन्यो को उपदेश करने के लिये (महि तमः अपो 
व्ययति ) बहत अन्धकार अज्ञान को दूर करे और (€ ज्योत्तिः कृणोति ) 
ज्ञान प्रकाश का सम्पादन करे | 
डउदस्मया: सजते सूयः सचा उद्चन्नक्षत्रमचिवत्‌ । 
तवेदुपो व्युपि सूथस्य च से भक्केन गमेमह्ि ॥ २॥ 

भा०--जैस प्रकार ( अर्चिवत्‌ ) तेज से युक्त ( नक्षत्रम ) नक्षत्र 

रूप ( सूर्य: ) सूर्य भी ( डख्ियाः सचा उत्सुजते ) किरणों को एक 
साथ ऊपर फेकता है, हे (डप ) ठपा ! (तव इत्‌ सूर्यस्य उषि) त्तेरे और सूर्य 
के उपा काल में जिस प्रकार ( सक्तेन सं गसेमहि ) हम भजन करने योग्य 
भर से संगत छाभ करे, उसी प्रकार हे ( उषः ) कान्तिमति, उत्तम 

पंदुप नववधु ! जब ( उत्‌ थत््‌ ) उगता हुआ ( अचिंवत्‌ ) 

उन्यो के आदर सत्कार योग्य ( नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र के समान ( नक्षत्र ) 

अपक राज्य के पालने मे समर्थ बल हो और (सचा) साथ ही (सूर्य) 

पूध के समान तेजम्वी पुरुष ( डखिया ) उन्नतिशील प्रजाओ को किरणों 

+ समान ( उत्सजते ) उन्नति की ओर छे जाता है, तब ( तव इत्‌ वि- 

डाप, सूयस्य च वि-उपि ) तेरी और तेरे पति तेजस्वी पुरुष की विशेष 


इच्ड्ा और प्रताप होने पर ( भक्तंन से गमेमहि ) हम उत्तम सेवनीय 
एसयादि वा छाभ करें । 
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प्रति त्वा दुहितर्दिव डपों जीरा अंभुत्स्महि | 
या वहंसि पुरुस्पाई व॑नन्वत्ति रत्न न दाशुपे मरयः ॥ ३ ॥ 
रे भा०-नहै ( दिवः दुहितः ) सूयबत्‌ तेजल्वी की समस्त कामनाओं 
को पूर्ण करने वाली, हे ( उपः ) तेजल्विनि ! पापी पुरुषों को भस्म कर 
देने वाली ! हम लोग ( जीराः ) अति शीघ्रकारी होकर (व्वा प्रति) 
तुझे ( अभुत्स्महि ) ऐसा जानते है कि हे ( वनन्‍्वति ) उत्तम सेव्य 
धन की स्वामिनि ! (था ) जो तू ( पुरु स्पाह ) बहुत अधिक, चाहने 
योग्य पेश्वयथ ( वहसि ) धारण करती है वह तू ( रत्न न ) रमणीयवत्‌ 
और ( मयः ) सुखकारी पदार्थ ( दाशुपे ) दान देने वाले के लिये ही 
( वहसि ) धारण करती है । 
उच्छुन्ती या कुणोपिं मंहना महि प्रख्ये देवि स्वईशे | 
तस्यांस्ते रत्नभाज ईमहे चय स्याम॑ सातुर्न सुनवः ॥ ४॥ 
भा०--( या ) जो व्‌ हे ( देवि ) दानशीले ! कमनीयकान्ते | 
( महि ) पूजनीये ! जिस प्रकार उपा ( प्रस्ये ) सत्र पदार्थों को बतलाने 
और ( दशे ) देखने के लिये ( स्वः उच्छन्ती ) स्वयं प्रकट होती 
हुईं, सूर्य को प्रकट कर देवी है उसी प्रकार त्‌ भी ( उच्छन्ती ) गुणों को 
प्रकाशित करती हुई ( प्रश्ये ) उत्तम ख्याति छा करने और ( दंगे ) 
दर्शन करने के लिये ( मंहना ) अपने पूज्य व्यवहार से ही (स्वर) 
आदित्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष, था उद्र को भी (कृणोषि ) उत्पन्न करती हे | 
(रवनभाजः) पुत्रादिरत्न को घारण करने वाली तुझ से ही हम ( ईमदे ) 
अज्नादि याचना करे और ( वयम्र्‌ ) हम छोग ( सातुः सूनवः ने ) गीत 
के पुत्रों के समान ( स्थाम 2 तेरे कृपापात्र बने रहे । 
तबच्वित्रे राध आ भरोपो यददीवशत्तमम्‌ | 
यत्ते दियो दुह्ितर्मतभोजर तहास्व भुनजामह ॥ ५॥ 
भा०--हे (उप) पापा को जला देने हारी ! हे कान्तिमति विद 


/. पर 
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हे प्रभुशक्ते ! छु हमे ( तत्‌ ) वह ( चित्रम्‌ ) अद्भुत, सल्य योग्य, 
( राधः ) ऐश्वर्य (आ भर) प्रदान कर ( यत्‌ दीब-श्रुससस्‌ ) जो सब से 
अधिक् दीघ काल तक श्रवण करने घोग्य हो | हे (द्वः दुहितः) सूर्य की 
पुत्री उपावत्‌ तेजस्वी पिता की कन्ये ! एवं तेजल्वी पुरुष की कामना पूर्ण 
करने हारी ! एवं दर देश में विवाहिता होकर हितकारिणि ! ( यत्‌ ते 
मत्त भोजनम्‌ ) जो तेरा सनुप्यो को पालन करने वाला सामथ्य है (तत्‌ ) 


वह तू हमे ( रास ) प्रदान कर, ( श्ुनजामहे ) हम उसी का 
घ्‌ः 


भ्रव कं जा गोम॑त 

अबः सारेश्यों असत वरखुत्वन बाजी अस्मभ्य : 

चोर्दा सेत्री सघोनः सनतावत्यषा उच्छदप स्मिथ: ।। ६ ॥ १ ॥ 
भा०-हे (सुनृतावाति) उत्तम ऋत ज्ञान ओर धन की स्वामिनि ! 

१ ( सूरिम्य ) विद्दान्‌ पुरुषों के लिये ( असतम्‌ ) कभी नाश न होने 

पाल, अस्ृतमय ( श्रवः ) श्रवणयोग्य ज्ञान और आयपुप्रद अन्न तथा 

( दखुस्वन ) एश्वयंयुक्त ग्यीत्त, ओर ( गोसत वाजान ) भामसस्पन्न 

उदय प्रदान कर | तू ( समदोनः ) ऐशखवर्य बाहों को भी ( चोदयिन्नी 9 

अपने ऊधीन चछाती हुई ( लिधः ) हिसक दुछ्ो को (अप उच्छत्‌ ) दूर 

कर । यहां पश्चुणनिः का वर्णन स्पष्ट है। इति प्रथमो वर्गः ॥ 


है [ ८२ ] 


"हर ऋषि; ॥ इन्द्रावन्णो देवते ॥ छन्‍दः-- २. २. ६ + ७, £ निच्तृज्जगतो । 
$ >नता। ४, >, १० आपी विराड जबयती । ८ बिगड़ जगती ॥ 


दशच सूक्ल सर 


। 
!] 


श्न्दा चन्णा [ 

हक नप्या इवमध्दराय नो दिशे जनाय महि शर्म यच्छनम्‌ | 
आप ७. 

पंधयज्युमाते यो वनप्पानें चय जयेस प्रतनास दछ्य ॥ १॥ 

भा हैँ ( इन्द्रा वत्णा ) इन्ठ 


( वरुण 


शत्रु के हनन करनेहारे ! हे 
) चरण दरने चाग्य सच्श्रएट ॥। ( चुवस्‌ ) लाप दाना (्ञ ध्चराय) 
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हिंसा से रहित ( नः ) हमारे ( विशे जनाय ) प्रजाजन को (महि भरम) 
बड़ा भारी सुख शरण ( थच्छतम्‌ ) प्रदान करो। ( दीर्व॑अयन्युम ) 
दो् काल से उत्तम संगति वाले, एवं चिरकाल से कर, ब्रृत्ति, भावि देने 
चाले पुरुष की ( थः ) जो अति (वनुष्यति) मर्यादा का अतिक्रमण करके 
हिंसा करे या उससे अपने अधिकार से अधिक मांगे उसको और (दृट्य/) 
दुए बुद्धि और दुष्ट कर्म करने वालों को ( चय ) हम ( एतनासु ) 
संग्रामो या मनुष्यों के बीच से ( जयेम विजय करे, उन्हें नीचा कर हम 
उनसे ऊंचे हो । 
सम्नाढन्यः स्व॒राडन्य उच्यते वां महान्ताविन्द्रावरुणा महावसू | 
5 जे ॥ कवच >> 4 पी । ० ं न्‍ 
विश्वें देवासः परमे व्यों&.. से बामोजों वृषणा से वले द॥ | 
भा०-इन्द्र और वरुण का स्वरूप स्वयं वेद कहता है। ( हस्दा 
चरुणा ) इन्द्र और वरुण दोनों ( महान्ती ) गुणों और बलछो में महा 
सामथ्यवान्‌ और दोनों (महावस्‌ ) बड़े भारी वसु अर्थात्‌ घन और अधीन 
बसे प्रजा के स्वामी है । अर्थात्‌ एक अपार धन का स्वामी है और दृसरा 
अनेक बसे प्रजाजनों का स्वामी है । एक के पास घनबल दूसरे के पाम 
जनवल है अर्थात्‌ एक कोशवान्‌ और दूसरा दण्डवान्‌, एक अर्थ 
दूसरा बलाध्यक्ष है। ( वाम्‌ ) आप दोनों से से ( अत्यः सम्राद 22 
तो सम्राट और ( भअन्यः स्वराद्‌ ) दूसरा स्वराट ( उच्यते ) कहलाता 
है । भच्छी प्रकार देदीप्यमान होने से सम्राट्‌ और स्व' धन और रे 
अपने जन से राजावत्‌ प्रकाशमान होने से 'स्वराद! है। (वाम ) 
दोनों के ( परमे ) सर्वोत्कृष्ट ( वि-ओोमनि ) विशेष रक्षण और प्रजा | 
तृप्त, सन्‍्तुष्ट वा अनुरक्त कर देने के ग्रवान पदाघिकार के अवीन ० 
हुए ( विश्वे देवासः) सब विद्वान्‌, वीर और व्यवह्ारवान मन॒य (वा 
स॑ दधु३ ) अपना पराक्रम या तेज एक साथ संयोजित करें और (4 
अं दघुः ) अपना बल एक साथ गाते । 
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अन्चर्पां खान्यतृन्तमोज़सा सूर्यभैरयत डिबि प्रभु | 
इन्द्रांबरुणा म्दें अस्य सायिनो5पिंन्वतसपितः पिन्च॑त घिय॑:॥ ३॥ 
भा०--आ्षप दोनो ( अपां ) भान्त अधीनस्थ प्रजाओ के यातायात के 
लिपे ( ज्वानि ) जलो के भागों के समान ही नाना सार्ग (अनु अतृन्तस्‌ ) 
_ चुकूल रूप से बनाते हो, और ( दिवि ) शासन और व्यवहार 
क्षेत्र भे ( प्रभुम ) अधिक सासव्यवान्‌ ( सूयम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी 
उसप की ( ऐर्यतम्‌ ) प्रेरित करते हो । ( अस्यथ ) इस ( सायिनः ) 
जावानू जोर शिल्पशक्ति के स्वामी के ( सदे ) प्रसन्न, तृप्त वा सन्तुष्ट 
ही ( इन्द्रा वरुणा ) पूर्व कथित इन्द्र और वरुण, अर्थ और बलू 
के भध्यक्ष जन ( अपितः ) जरक्षित॒ प्रजाओ की भी ( अपिन्चतम्‌ ) 
ींचते पटाते कौर ( घिय. पिन्वतम्‌ ) नाना कम्मों और शिल्पों को भी- 
साचते, एष्ट करते त्ति । 


इवामियत्सु बे ॥० [| 
_ >स पृततनास वहयो युवा क्षेरमस्थ प्रसवे मितज्ञवः । 


*ैशाना बस्वे उसयस्य कारव इन्द्रां चरुणा सुहर्वा हवामहे॥४७॥- 
( इन्द्रा-वरुणा ) इन्द्र ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( वरुण 2 शत्रु 
हे भौर विद्नो को दूर हटाने वाले दोनों अध्यक्ष जनो ! 
५ ऊपर वहन करने वाले प्रधान तेजस्वी 
ध्स्प े उन्सु ) युद्दों और ( एतनासु ) सेनाओं और मनुष्य प्रजाओं के 
भ ( युवाम्‌ ) तुम दोनों को (हवन्ते) बुछाते हैं । और (मित-ज्ञव ) 
'नत ज्ञान बारे वा जानी वा विनय से गोंडे सिकोड कर बैठने वाले, 

पे वटाने वाले जन (प्षेमस्त मश्तवे) अग्राप्त घन को 
के ल्यि ( टेवास ) आए दोनों को ही याठ करते है । (कारव.) 
उ यल, शित्पी जन जोर वेद मन्त्रों के दरष्टा हम विद्वन्‌ जन 


जे प्यस्य व न हु लु हु 
(ड्म पेस्त इंशाना ) डहिक ओर पारमार्थिक वा चर जोर भचर 


ड> 
७८ ऋग्वेदभाष्ये पश्चमो5एकः. [झ०६।व०३६ 
दोनों प्रकार के धन के स्वामी आप दोनों (सु हवा) सुख से पुकारे जाने 
योग्य, झुभ नाम वाले, सुग्रहीतनामधेय वा सुखदाताओ को ( हवामहे ) 
पुकारते है । आप दोनो को हम अपना अ्रम्रुख वनावे । 
इन्द्रवरुणा यादेमाने चक्रथावश्वा जातानि भुवनस्य मज्मना | 


क्षेमेण [मित्रो वरुएं दुवस्यति मरुद्धि रुआ्ः शुभसनन्‍्य इयते॥५॥२। 
भा०--आधिदेविक दृष्टान्तों से इन्द्र वरुण का रहस्य । जिस प्रकार 
( मित्रः ) प्राणवत्‌ प्रिय, सबकां मित्र सूर्य ( वरुण ) आकाश को आच्छा 
दन करने वाले मेघ को ( क्षेमेण दुवस्यति ) श्रजा के पालन-सामय्य अन्न 
जछादि से युक्त करता है और ( अन्यः ) दूसरा ( डग्नः ) प्रबल वायु 
'(मरुत्नि.) सध्यस्थानीय अन्तरिक्षस्थ वायुओं से ( शुभम्‌ ईयते ) जल को 
प्राप्त कराता है और इस प्रकार वे दोनों सूथे और वायु या विद्युत 
( सज्सना ) अपने बल से ( भुवनस्य इमा विश्वा जातानि ) संसार के 
इन समस्त प्राणियों को ( चक्रथु ) उत्पन्न करते है इसी प्रकार ( यव्‌ 
इन्द्रा वरुणा ) जो इन्द्र भोर वरुण ऐश्वर्थ और दुण्ड के अध्यक्ष जन 
( मज्मना ) अपने धन ओर सैन्य वल से ( इमांनि विश्वा जातानि ) इन 
समस्त जनों को ( चक्रथुः ) अपने अधीन करते और सुखपूर्वक सशद 
करते है, वे कैसे करते है ? ( मित्र) सबको मरने या नाश होने से बचाने 
वाला, सर्वस्नेही, न्‍्यायाध्यक्ष ब्राह्मण वर्ग ( वरुण ) दुष्टों के बारण कर. 
वाले दण्डवान्‌ पुरुष को ( क्षेमेण ) प्रज्ञा के योग क्षेम या रक्षा या मर 
घन के सामथ्यं से ( दुवस्यति ) युक्त करता है उसको प्रज्ञा की रक्षा आ 
भन्नादि से पालन का सर्वाधिकार सापता है और (अन्य') दूसरा (डर 
अति वलवान्‌ पुरुष ( मरुक्ति. ) वीर, (झत्नुमारक सुभटों से युक्त ही 
( शुभम्‌ ईयते ) सुशोमित पद को प्राप्त करता है । इति हितीयो वा / 
मह शब्काय वरुणस्य न त्विप ओजो मिमात ध्रवमस्य यत्स्वर 








अजामिमन्यः एशनथयन्तमातिरदग्रानेग्स्यः प वणगोति भय 


/7 ८ 


2, 


श 
2 


| 


9 


$ 
रे 


रा 
हय 


3 | 
४ रा 
»०॥“ || 


न्‍ै 
। 


क्री 

# 
डी 
गा, 


बे 
हि 


#। 
न्‍ ४7५ 
है 


कि! 


२ 


रे 


। 


है) 
/7 
डक 


4 


20, 


< 
ह। 


॥/., 
ल्भं 


2] ॥ 


(० । 


44 


!/), | 


दा । 


हा 


लर 
क 
2 


ह। 
7 


रा 


है के 
सम ) स्थिर धन सम्प है डस ( नहे झुत्क्ाय ) बड़े भारी ऐश्वय की 
करने ब्नेर ( चिपे ) तेज की छद्धि सरने के ल्यि (जु) सभी इन्द्र 
उत्: ओोनो ही (ध्येज्नः) बल और पराक्न्म करते हैं| कैसा परात्त्स 
क्ि--( झन्‍यः ) एक तो ( क्षययन्तम्‌ भजामिय ) हिसा करने 
नहु को ( व्यू अतिरद्‌ ) सच भोर से नाश करता है और (अन्यः) 
वज्नेनिः ) हिल्ाक्षायें साधनों शस्खों से (भूचसः मर दृणोति ) 
हुत से गदों को ऋअच्छादित करता, घेरता कौर उनको दूर से ही वारण 
! आयात एक का कस है साक्रसणक्ारी को दण्ड देना, दूसरे 
है दूर से ही उसको चारण करना । ला अतिरत्‌ इति इस्दः 
इंति वर्ण । इति वेदीकनिवचनस ।! 
तमंहो न दुरितात्रि मर्त्यमिन्द्रांवदशा न तप. कुंतश्च न। 
देश गच्छथो जीथो अध्चर न ते मतेस्थ नशतते परिंहाति:७ 
>-हे ( देंदा ) य 


दानशील, हे तेजस्वी, हे विज्ञय की कामना 
उन्‍्ा-पर्णा ) शहुहन्ता और विध्वनिवारक अध्यक्ष जनों ! 
पस्प मनेत्व अध्वर ) राष्ट्र या महुप्य अजा वर्ग के 'अध्चर' 
हि कार्य या यज्ञ को ( गच्छघः ) 
वायः ) जिसके यज्ञ की रक्षा करते हो ( तस्र्‌ मतंम्‌ ) 
कप 2 न पाप पहुंचता है (न दुरितानि ) 
/घ्तयी फल प्राप्त होते हैं, ( कुतः चन न तपः ) न क्‍्सिीयसे 
उन्ताप या पीड़ा होतो है, ( तं न परिहतिः नशते ) 
डंडे चाल ही सताती है । 
5+उनाइसा गत शण॒त हव॑ यहिं मे जजोंपथः | 
जस्यसुत वा यदाप्य॑ मारडीकर्मिन्द्रावरुणा नि यच्छुतम्‌ ८ 
हाई € इन्डावरुणा ) ऐश्वयंवन ! हे झन्नुवारकः श्रेष्ट 


न है 


4 
24, 
27 
पं 
| 
9 
शर्य 
4 
पद 
2) 
| 
४॥9 


जगो ! 
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है ( नरा ) उत्तम नाथकों ! ( यदि ) यदि आप दोनों ( से जुजोपथः ) 
सुझ से प्रेम करते हो तो ( में हव॑ शणुतम्‌ ) मेरा वचन श्रवण करो 
और (८ दैच्येन ) देव, विद्वान्‌ ओर वीर पुरुषों से बने और मनुष्यों के 
हितकारी (अबसा) रक्षा आदि सहित ( अर्वांडा आगतम्‌ ) हमारे समीप 
आओ । (युवो:) आप दोनों का (हि) निश्चय से ( यत्‌ ) जो ( सरयम ) 
मित्रता और ( मार्डीकम्‌ आप्यम्‌ ) अति सुखकारी बन्थुवा है आप दोनों 
उस मित्र और बन्धुता का हमें ( नि यच्छतम्‌ ) प्रदान करों | 
अस्माक॑मिन्द्रा वरुणा भरेमरे पुरोयोधा भंवत कृष्ण्योजसा ! 
यद्वां हर्वन्त डभये अर्घ स्पृचि नर॑स्तोकस्थ तनयस्य सातिएं' 
 भ्ा०-हे ( कृष्व्योजसा इन्द्रावरुणा ) 'क्रष्टि' अर्थात्‌ शत्रु के 
कर्षण, पीड़ा करने वाली सेनाओं, पराक्रम करने वाले इन्द्र और बढ, 
शतब्रुहन्ता और, शब्रवारक अध्यक्षजनों ! आप दोनों ( अस्माक भरे भरे ) 
हमारे प्रत्येक संग्राम में ( प्रोयोधा भवतम्‌ ) आगे रहकर लडने वाले 
होवे । ( यत्‌ ) जो ( नरः ) मनुष्य ( डभये ) सबलूू और निबेल दोनों 
ही (तोकस्य तनयस्थ सातिषु) पुत्र पौच्र तक के सेवन करने योग्य क 
भूमि आदि सम्पदा को प्राप्त करने के निम्ित्त ( स्ट््धि ) परस्पर बृ्दि मे 
( वां हवन्ते ) तुम दोनों को आश्रय रूप से प्राप्त करते 5 । 
अस्मे इन्द्रो चरुणो मित्रो अ्मा धुम्ने यच्छन्तु महि शम स्रश 
झवश ज्योतिरदितेऋताव॒धों देचस्थ श्लोक सवितुर्मनामददे ०१ 
हक सा[०--( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ जलप्रदाता, सूर्यवत्‌ तेजस्वी ( वरुण ) 
मेघवत्‌ उदार, वरण करने योग्य, ( मित्रः ) सचरने ही, (अय॑मा) हट 
का नियन्ध्रण करने से कुशल एरुप ( अम्मे ) हमें ( महि युग्न 2 । 


कर €ू २ ४5 दा ण ग्‌ न आदि ( सर 
रेखर्य और ( समप्रथः शर्म ) विस्तारयुक्त झरण, गृह आदि 28! । 
ह््हः न श्र (८ 
करें। ये सव ( ऋत-चुवः ) सत्य, न्याय, घन आदि क्रो रा 


अदान द 


१ 5 # अं 0 2 3 मर 3 


गत कप आपकी ई जरा प्‌ 
३ अजय -ऑफिनओ की | कन्टए ने धावयरगाट 37? 
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कर्ता, प्रजा के माता पिता एवं पुत्रवत्‌ प्रिय पालक के ( अवर्ध ) न नाश 
होने वाले ( ज्योतििः ) ज्ञान और प्रताप का प्रदान करे | हम भी डसी 
( देवस्य ) सवंदाता ( सबितुः ) सर्वेश्चयवान्‌ प्रभु की ( छोक ) वाणी 
चेद तथा आज्ञा का ( सनामहे ) आदर से सान तथा मनन करें । इति 
ततीयों चर्गः ॥ 


( रे ] 

वसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणे देवते॥ छन्द्:---१, ३, £ विराड्‌ जगती। २, ४, 
६ निचृज्जगती !५ आची जगत्ती | ७, ८ हर १० आयी जगती ॥ दशर्च सूतज्ञम्‌ ॥ 
युवां नरा पश्यमानास आप्ये प्राचा गव्यन्तः पृथुपशवों ययुः। 
दार्साच चूत्रा हृतमायोंणि च सुदासमिन्द्रावरुणाचंसावतम्‌ ॥१॥ 

भा०--जिस प्रकार प्राचा पूव दिशा से ( आपप्य पश्यमानासः ) 
आप जल के जागसन के लक्षण देखते हुए ( गव्यन्तः ) भूमि 
के कर्पणादि के इच्छुक ( पृथु-पर्शदः ) बड़े हल, फावड़े आदि लेकर 
भूमि खोदने के लिये जाते हैं उसी प्रकार हे (नरा ) उत्तम नायक जनो ! 
( प्राचा ) सस्मुख से परस्पर ( आप्य ) बन्छुमाव वा प्राप्तच्य रूट्ष्य को 
( पदश्यमानासः ) देखते हुए ( गव्यन्तः ) भूसि के विजय की कामना 
करते हुए ( पृथुपशवः ) बड़े २ परकु जादि शख्ाखत्र हाथ में लिये 
( ययुः ) भागे बढ़ें। जिस प्रकार वायु और विद्यत्‌ दोनों ( बृत्रा 
ह्तम्‌ ) सेघस्थ लरों पर आावात करते हैं उसी प्रकार ( युवां ) है इन्द 
+र वरुण ! शब्ृहनन और श्रु वारण करने वालों ! आप दोनों (दासा) 
उिनाशकारी और (जआार्याणि) 'अरि अथांव्‌ शब्रु-पक्ष के (बृत्रा) बढ़ते हुए 
गरुलसन्यों को ( हतमस्‌ ) मारो और (दासा च) भ्वत्यादि तथा (आयांणि) 

ये स्वासी या देहशयों के उपयोगी ( उत्रा ) नाना धनों को भी 


( एतम्‌ ) भाप्त करो। है ( इन्द्रावरणा 2 ऐश्वयवन ! हे श्रेष्ठ पुरुष ! तुम 
४ 


टर्‌ ऋग्वेद्भाष्ये पश्चमो 5एकः [झ०६।ब०४७३ 


फाडडजजजजज जज >> >> >>... 


रे 


दोनों ( सु-दासम्‌ ) उत्तम दानशील, धनी तथा उत्तम श्ृत्य आदि की भी 
( अवसा अवतम्‌ ) रक्षादि साधनों द्वारा रक्षा करो | 
यज्ञा नरः समयन्ते कृतध्वज़ो यस्मिज्ञाजा भवति कि चन प्रियम्‌। 
यज्ञां भयन्ते भ्रुवना स्व॒टशस्तत्रा न इन्द्रावरुणाथधि बोचतम ॥२॥ 
भा०--( थत्र ) जिस संग्राम मे ( कृत-ध्वजः नर. ) झण्डे हाथ मे 
लिये नाना नाथक जन ( सम्र्‌ अयन्त ) एक साथ प्रयाण करते है और 
( यस्मिन्‌ आजा) जिस संग्राम से (कि चन ग्रियं भवति) शायद कुछ ही 
प्रिय होता हो अर्थात्‌ (कि च प्रियं न भवति ) कुछ भी प्रिय नही होता, 
( यत्र ) जहां ( स्वच्शः ) सूर्यवत्‌ तीत्र तीक्षण दृष्टि दाले तेजस्वी पुरुष से 
(( छुबना ) समस्त छोक, प्राणी ( भयन्ते ) भय करते है (तत्र ) ऐसे 
सम्राम के अवसरों से ( इन्ह्रा चरुणा ) इन्द्र, वरुण नास पदाधिकारी जन 
( न्ञ. अधि वोचतम्‌ ) हम लोगों के अध्यक्ष होकर जाज्ञा, शासन आदि 
किया करें । 
से भूस्या अन्ता ध्वप्तिरा अदत्ततेन्द्रॉचरुणा दिवि घोष आरुद्त्‌! 
अस्थजरनानामप मामरातयो-5वोगबसा हवन श्वता गतम्‌ ॥१३॥ 
भा[०--जब ( भूम्याः अन्ताः ) भूमि के प्रान्त भाग (ध्वॉसिरा! सम 
अरक्षन्त ) सव नष्ट भ्रष्ट दिखाई देव ( दिवि घोष. आरुहय 2 आरा 
था पृथ्वी भर मे बड़ा कोछाहछ गूंज रहा हो और ( अरातयः ) श7 
लोग (जनानाम्‌ उप) राष्ट्रवासी मनुप्यो के पास तक और (माम्‌ डप भर: ) 
मुझ प्रजा वर्ग तक आ पहुचे ऐसी दशा में भी हे (इन्द्रान्वरणा) शरु * 
नाशक और वारर जनो ( हवन-श्रुता ) आह्वान पुकार सुनने वाले और 
दोनों दया्ई-भाव होकर ( अवसा आगदम्‌ ) रक्षा सामब्य सांदते त्राह 
होओ। अथवा--भृमि के अन्त दिगन्त पराजित दीखें, आयाश नि. 
भर में ( थोपः ) जयघोप उठे । ( जनानाम्‌ जरातय ) राष्ट्रवर्ता | 


जनों में विद्यमान जराति, दष्ट, देसरों का लेकर न देने वाले आग 
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लोग मेरे पास उपस्थित हो, पकड़ कर हाजिर किये जावे, तब है ( हवन- 
श्र॒ता ) जनता की पुकार, उनकेे वचनो का श्रदण करते हुए ( भवसा ) 
न्याय रक्षा हारा ( लर्चार आ गतम्‌ ) आप दोनो सब के सन्मुख आओ । 


0. 


इन्द्रावरुणा चथनामिरष्तति भ्द् वन्‍्वन्ता प्र सदाससावतम्‌ । 
प्रह्लारयेपां शणुत दृवीमनि सत्या तत्सूनामसवत्पुरोहितिः।॥।४॥ 


हू) 


भा०--हे (इन्द्राचरुणा) शत्रु का नन करने ओऔरर चारण करन गजल 
दौर पुरुष बसों । ज्ञाप ढोनों ( वधनामिः ) शन्तु को दण्ड देने और नाश 
फरने वाले नीतियों से जौर सेनाओं से ( अप्रति ) अप्रत्यक्ष रूप से 
शत्रु को छिन्न मिन्न और फूट फाट (वन्वन्ता) करते हुए वा (सेट 
राष्ट्र भेहकशन्रु को नाश करते हुए ( सुदासम्‌ ) झुभ 
दानशीर अत्यादि से युक्त राजा की ( प्र अवतम््‌ ) अच्छी प्रकार 


चीसनि ) परस्पर प्रतिस्पर्द्धा करने योग्य संग्राम में (एप) 


* + पहन प्रजाजनों के (अह्याणि) उचम ज्ञान-चचनों को (शणु्) श्रवण 
पे) ६ दृत्यूनों ) शब्रुओं को मार गिराने वाले इन वीर सैन्यों की और 
सशयाच्लेदी 5 


2 उद्वानों की (पुरोहितिः) सबसे आगे स्थिति और अग्मासव पदपर 

_राजना (सन्या जवत्‌ ) सत्य, सफल और सज्वनो के लिये हितकारी हो । 

5 चरुणाद भ्या तपल्त माधान्ययों वन्॒पामरातयः । 

जूता हे चस्व उसर्यस्य॒ रा ज़थाउच समा नो 5चर्लत पाये दिचि ॥५४७॥ 

श्र जा ( इन्द्रावरुणा ) इन्ह, शब्रुहन्तः ऐश्वय॑वनू ! हे चरुण 
' देव प्रजा द्वारा दरणीय ! (अर्यः) शत्रु के किये (अधानि) 


पागदचार 
जोर पैनुपास्‌ ) हिसक जनों या मांग कर ले लेने वालो मे से 
सा ( तरातय ) 


0 देसराी ज्त सर्वस्व या आधकार हर कर न देने वाले 
जन ही ( 


भा ) घुझ राष्ट्र चासी 


दया चर के (्‌ यच्‌ हि 
अजाजऊन ६ र झच 


जन को ( अभि आ तपन्ति ) सव ओर 
)2 आप दोनों निश्चय से ( उभयस्य ) मुझ 
पैताने बारे ( बस्व. ) राष्ट्र मे बसने वाले दोनों के 
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फिर जज 








ऊपर ( राजथः ) राजावत्‌ शासन करों ( अघ ) इसलिये आप दोनों 
( पार्य दिवि ) पालन करने वाले शासन व्यवहार के पद पर स्थित होकर 
( नः अवतं सम ) इमारी रक्षा किया करो | 
युवां इंवन्त उभयांस आजिष्विन्द्रे च चस्वो चरुण च सातये। 
यत्र राज॑भिदेशभिरनिवाधित प्र सुदासमार्वतत वृत्स॒भिः सह || 
भा[०--( यत्र ) जिन संग्रामो मे (दशभिः राजमिः) दसो राजाओं 
वा तेजस्वी पुरुषों से ( नि बाधितम ) अति पीड़ित ( सुदास ) उत्तम 
दानशोल पुरुष को ( तृत्सुभिः ) झत्नु को काट गिरा देने वाले वीर भयो 
के साथ (प्र अवतम्‌) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो उन ( आजिपु ) युद्ो 
मे ( इन्द्र च ) ऐश्वर्यवान्‌ और ( वरुण च ) श्रेष्ठ ( युवां ) आप दोनों 
को ( वस्वः सातये धनैश्वर्यादि के छाभ के लिये ( उभयासः ) बादी 
प्रत्तिवादी दोनों पक्ष के छोग ( हवन्ते ) पुकारते है, दोनों आप से न्याय 
देने की प्रार्थना करते है । 
द्श राजांनः समिंता अयज्यवः सुदासमिन्द्रावरुणा न्‌ युयुधः | 
सत्या नूणाम॑ग्रसदासुपस्त॒तिदेवा एंपामभवन्देवहंतिपु ॥ ४॥| 
हे न देने वाले, परस्पर सत्संग देव- 


भा[०--( अयज्यवः ) दान 
पूजा और संगति न करने वाले ( दश राजानः 2) दस तेजस्वी पुरुष भी 
दानशील 


( सम्‌ इताः ) एक साथ आइर (सुदासम्‌ न युयुष्ठः ) उत्तम दा 
तथा उत्तम रीति से शत्रु का नाश करने में कुशल राजा के साथ युर्द नहीं 


कर सकते। (अग्मसदाम्‌ ) एक समान अद्न के आश्रय पर स्थि? हक 
(सा 


मनुष्यों की ( उपस्तुर्ति ) समीप २ चैठ कर की हुई प्रार्थना भी 22 
सत्‌ फलजनक हीती है। ( एपाम्‌ ) इनके ( देव-ट्तिपु ) गि 
चीरों को आह्वान करने योग्य अवसरों, यज्ञों और संग्रामों के अव्सं पर 
( देदा' ) विद्वान्‌ और चीर पुरुष ( अभवन्‌ 2 सहायक होते है । 
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2 5 7 अल लक वीक मिलती 
दाशशशज्षे परियत्ताय विश्व: रूदास॑ इन्द्रावरुणावशिक्षतम्‌ | 
श्वित्यञ्छो यज्ञ नर्मसा कपदिनों धिया धीथ॑न्तो असंपन्‍्त 
तृत्संचः ॥ ८ ॥ 

भा०--( परियत्ताथ ) सब तरफ से नियन्त्रित, ( दाश-राज्ञे ) दक्चों 
राजाओं के बीच प्रत्नल होकर विद्यमान ( चुदासे ) उत्तम दानशील 
राजा को हे ( इस्द्रावरुणा ) ऐश्वयदन्‌ हे शब्रुवारणकारी मनुष्य वर्गों ! था 
अध्यक्ष जनो ! (अशिक्षतस्‌) आप दोनो ज्ञान, बल प्रदान करो (यत्र) जिसके 
जधीन ( शित्यशञ्ञ : 2 शिति अर्थात्‌ उज्वऊ यश या समख्द्धि को प्राप्त 
4 कदिनः ) उत्तम जटाजूद वाले वा उत्तम धन सम्पन्न और ( घीवन्तः ) 
उद्धिमान और कमकुशल ( उृत्सवः ) शत्रु नाशकारी, संशयछेदी, ज्रिविध 
ऐशवयो के स्वासी लोग ( नमसा 2 आदर पूर्वक अन्न और पच्र शखादि 
सहित (असपन्‍्त) जमवाय बनाकर रहते है। [किपर्दिन:---कपद.-..जटा- 
जूड अथवा कपदे: घनम्‌ । कौड़ी इत्युपलक्षणम्‌ । तद्दन्तः ] पैसे वाले । 
अर्थात्‌ जिसके अधीन /नाव्य, कीतिसान, समृद्ध, बुद्धिमान और वीर 
उस्प सब एकत्र हो जाय॑ उसी प्रकार उत्तम वृत्तिदाता, राजा इन्द्र वरुण! 
पवाध्यक्ष बलेश्वय दे । अध्यात्म मे--देह में दश प्राण, दृश इन्द्रियगण 
देश राजा हैं, वे बस स्थानों पर धथक्‌ विद्यमान है। परस्पर उनका कोई 
सीधा सम्बन्ध या संगति नही होने से 'अयज्यु' हैं । एक ही साथ वे हमे 
है प्राण अपान इन्द्र-वरुण हें । 
“ग उृत्सु हैं। वे सुखपूर्वक होने से 'कपदिं' है । 
वे 'नमसा घिया! भन्न और बुद्धि के बल से आत्मा के अवीन रहते हैं । 
डाएचन्य: संमिथेषु जिध्न॑ते बतान्यन्यों आभि रतक्तत सदा । 
दवामदे वां ४ पणा खवक्तिभेरस्मे इंन्द्रावरुणा शर्मे यच्छुतम्‌ ९ 

हक इन्द्रा-वरणा 2 ऐश्वयवन्‌ या अधुहन्तः ! है वरुण ! 
देश और दुष्ट स्वसादों को वारण करने हारे ! आप दोनों मे से € अन्य: ) 


८६ ऋग्वेद्साष्ये पंश्चमोउणकः. [अक्षर ६६ 


ह हे अच उ्नासॉंष फरार जा ड्ज बे 3 ७ दम 5 3 और 5 < ४ 


एक तो ( समिथेषु ) सम्रास और उपकारक कासों वा यज्ञो में ( वृत्राणि 
जिध्ते ) बढ़ते, विश्नकारी पुरुषो को दण्ड देता और ( अन्यः) दूसरा 
विद्वान्‌ आचाय--(सदा बतानि आज रक्षते) सदा ब्तों की रक्षा करता 
है । हम लोग ( सुबृक्तिमिः ) उत्तम, आदरपइतह चरण क्रियाओं और 
स्तुतियों से ( वाँ हवामह )आंप दोनों को घुलात हैं अपनाते है और 
घन. मान आदि प्रदान करते है । है इन्द्र ! है वरुण ! सेना-सभाध्यक्षो ! 
(अस्ये) हमे आप दोनों ( श्म यच्छतम्‌ ) सुख प्रदान करो | सु 
अन्न ककारोपजनश्छान्दसः ॥ 5 
अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अधमा इुस्न यच्छन्तु महि शर्म सप्रथ॥। 
अवश्ञ ज्योतिरदितेऋतावृधा दवस्य ब्छोक सबवितुर्मनामहदे ! ०५ 
भा०--ध्याख्या देखों सू० ८२ । म० १० ॥ इात पत्चमों बगः ॥| 


[ झंडे | 


वसिए्ठ ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणा दवत ॥ छन्द+--१, २, ४, निखूत्‌ प्रि'ठ। 
3 त्रिष्ठप्‌ ॥ पच्चच सक्तम्‌ ॥ 

] *»(८... 
शा वा राजानावध्वरे वंदृत्या हव्येमिरिन्द्रावरुणा नमाभः । 
प्र वो श्ताची गाह्यदेधाला पर्टि त्महा विप॑रूपा जिंगाति 

स्रा०--हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्रा ऐश्थयवन हैं वरुण सर्वर 
( राजानों चां ) दीघियुक्त राजावत्‌ शासन करने वाले आप दीनो कम 
नमोभिः ) अज्नों और शखों तथा उत्तम बचनों और आर्ट 


( हच्येभिः 
युक्त विनय कार्यों से ( वदृत्यां ) वरण करता हू । ( विषु-रूपा छताव ) 
आप दोनों 


बहत प्रकार की तेजस्विनोी वो स्‍्नेहयुक्त प्रजा ( वाँ हैदर । 
( बाह्वोः प्रद्धाना ) अपनी बाहुओं के समान दाद्रुओं को थी व्रत वी 


पीडा देने वाले प्रधान पर्दी पर स्थापित करती हुई, पुरुष की खी के समा 


( परिजिगाति ) सब प्रकार से प्राप्त होवे। जैसे खरी ( विधुए/+ 
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दिशेष सुन्द्री, ( घृताची ) घत्ताक्त, अंगप्रत्यंग स्रातानुरिपि होकर पुरुष 
को ( बाह्नोः प्रदूधाना ) अपने बाहुपाशो से लेती हुईं उसे (त्मना) स्वयं 
सात्सा से ( परि जिगाति ) सब प्रकार अपनाती है उसी प्रकार से प्रजा 
भी अजुरक्त होरर उक्त इन्ह-बरुण दोनों को बाहुचत्‌ सैन्यादि के अध्यक्ष 


पद पर युक्त कर स्ात्सना भपनावे घत्ताचाबाहांचपु रूपाद 
पावर एडशान । 


जुवा राष्ट्र बृहदिन्वति छोयों सत्तभररज्जञासः: सत्ताथ। | 
परि जो हेक्लो बर्ुसस्य वज्या उसूँ न इन्द्रः कृणबदु लोकम्‌ ॥२॥ 


०--(यौ) जो आप दोसों (अरज्जुभिः) विना रस्सियो के (सेतृमिः) 
नन्‍्धन करने दारे राज नियमों और ब्वत बन्धनों से ( सिनीथः ) बांध 
लत हो ( बुबों ) उन आप दोनो का ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र ( चृहत्‌ ) बड़ा 
होकर ( थी: ) ऐप के समान देदीप्यमान होकर ( इन्चति ) सख 
समद्धि से सब को भसन्न करता है । (वरुणस्य हेडः) श्रेष्ठ जन का हमारे 
मत अनादर या क्रोध का भाव ( नः परि दृज्या, ) हम से दर रहे । 
( इन्हः ) उवयवान्‌ घुरुप राजा वा सेनापति ( नः ) हम प्रजाजन के 


डिये (उरु लेक कृणवत्‌) रहने के लिये विशाल लोक करे, नांना भूमियों 
के बेसने योग्य बनावे । 


| 


ना 


43/ »* 


घन विदथेप चार कुत बह्माण सारेप प्रशस्ता | 


< 6 


जयदचजूतों न एत प सु: स्पाह्यांभरूुते 'सास्तरतम्‌ ॥३॥ 


भा० “हे विद्वान्‌ , ऐश्वर्यवान्‌ , श्रेष्ठ और ढ खाद वारण करने 
पाछ जनो | ज्ञाप लेनों ( नः विदथेषु ) हमारे गृहा से (चारु यज्ञ छत) 

पस्रादन करो। और ( सूरिषु ) विह्नों के निमित्त (प्रशस्ता 
नष्योण इतम्‌ ) उत्तम २ घन प्रदात करो । (न१ ) हमें (देवजूत. रयि है। 
इतनी से उपदेश क्या सौर उनके सेवन घोग्य धनेश्वयं ( नः उपो 


'एतु ) हमें सदा प्राप्त हो । आप दोनों (स्पाहांभि) चाहने योग्य उत्तम २ 
रक्षाओं द्वारा ( प्र तिरेतम्‌ ) बढ़ाओ | 
अस्में इन्द्रावरुणा विश्वर्चारं रायि ध॑त्त चसुमन्तं पुरुचुम ! 
अ्रय आंदित्यो अनुता मिनात्यमिंता श्रों दयते वसूनि॥ ४॥ 
भा०--( इन्द्रा वरुणा ) हे ऐश्वर्यवन्‌ ! हे वरण करने योग्य ! आप 
दोनों ( अस्मे ) हमे ( पुरुछुम ) बहुत से अन्नसम्पदा से युक्त और 
( चसुमन्‍्तं ) बहुत सुवर्णादि ऐश्वर्य से युक्त ( विश्ववारं ) सत्र से 
बरने योग्य सब कष्टों को दूर करने में समर्थ ( रयि ) ऐशर्य ( घत्तं ) 
प्रदान करो । (यः ) जो ( आदित्यः ) सूर्य के समान तेजस्वी भौर 
“अदिति! अखण्ड शासन नीति मे कुशल और “अदिति' भूमिका पुत्रवत्‌ 
प्रिय वा शासक होकर ( अनृता 2 मजा के ऋत' अर्थात्‌ वेढ से 
विपरीव और असत्य घ्यवहारों को (प्र मिनाति ) नष्ट करता है वह 
( झूरः ) झूरवीर पुरुष (अमिता वसूनि दयते ) अमित धन-सम्पत्ति देता 
और उसकी रक्षा करता है । 
इयमिन्द वरुणमण्मे गीः प्रावत्तोके तनये तूतुजाना । 
सुरत्नांसो देववीति गमेम यूर्य पांत स्व॒स्तिभिः सदा न 
भा०-( मे ) मेरी ( इय गीः ) यह वाणी ( इन्द्र ) ऐखग्रवान , 
झाग्रुनाशक और ( वरुण ) श्रेष्ठ पुरुष को ( अष्ट ) छद्ष्य 
चह ( वृतुजाना ) ज्ञान का वरावर प्रदान करती हुई ( तनग्रे तोके 2 ५7 
पौत्रादि तक को. ( प्र अवत्‌ ) प्राप्त हो। ( बयम्‌ ) हम ( स्‌ राम 
रण करते हुए (देवबीति गमम) विडानों 
सत्कामना को ( गमेम 2 प्री ः 
भिः ) आप लोग द्वम सर 


क्श्के ही! 


शुभ रत्नों और रम्य गुणों को था 


के ज्ञान प्रकाश, रक्षा और उनकी प्तया। 
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[करे ] 
चसिष्ठ ऋषि; ॥ इन्द्रावरुणों देवते ॥ छुन्द:--१, ४ पी त्रिष्डप्‌ । २, ३, ५ 
निचृत्‌ त्रेष्छप्‌ ॥ पद्म सूक्तम्‌ ॥ 

पुत्तीष वामरक्ष्स सनीषां सोममिन्द्रांय वरुणाय जुहत्‌ । 
घृतभतीकामुपस न देवी ता ज्ञो याम॑न्रुरुष्यतामभीके ॥ १ ॥ 

भा०-हे इन्द्र ! वरुण ! हे ऐश्व्यवन्‌ ! हे श्रेष्ठ जन ! मैं (इन्द्राय 
वरुणाय ) इन्द्र और वरुण, ऐश्वयवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष के लिये (सोम जुहत) 
ऐश्व्य प्रदान करता हुआ ( वाम्‌ ) आप दोनों की ( अरक्षसं मनीषाम्‌ ) 
दुष्ट पुरुषों के संग से रहित बुद्धि को ( पुनीषे ) पविन्न करू । राजा और 
लनापाद का गजा पर्याप्त धन देकर उसके चित्त से प्रजा को रहूटने खसोटने 
का राक्षसा भ्रव्ृत्ति को दूर करे। € घृत-प्रतीकाम्‌ ) स्नेह से सब को 
उत्तम भतात होने वाली ( डपस॑ देवी ) शब्रु को दग्ध करने और 
विजय की कामना करने वाली उस सन की अज्ञा को में स्वच्छ करूँ। 
(ता) वे दोनों ( अभीके यामन्‌ ) युद्धमयाण काल में ( नः उरुप्यताम्‌ ) 
हमारा रक्षा करे, आधिदेविक पक्ष मे इन्द्र वायु, वरुण जल इनको पविन्न 
फेरन के लिये से यज़मान पुरुष 'सोम' ओपधि समूह का जाज्न सम भाहाते 
उ्र, हैं सी पुरुषो ! आप दोनों की हुए संग से रहित बुद्धि को पवित्र 
+झ पत ने प्रदीक्ष दाह करने वाली “उपाः अपम्नि शिखा के समान उज्ज्वल 


रू! आप दोनों ( अभीके यामन्‌ डरुप्यताम्‌ ) परस्पर समीप के प्रेस- 
दिवाहबन्धन से वंधकर परस्पर की रक्षा करो । 


स्पधन्ते वा उ दचहये अच्च येप॑ ध्चजेप दिय्यवः पर्तन्ति । 


उप ता इन्ट्रावरुणावामेत्रान्हत पराचः शो बच; ॥ २॥ 


भा०--( क्षत्र ) इस ( देव-हये ) मनुष्यों के परस्पर स्पर्धा और 


एल्डार दे क्दसर रूप संग्राम में लोग ( स्पर्घधन्ते ड वा ) परस्पर 
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स्पर्दां करते है तब ( येपु ध्वजेपु ) जिन ध्वजाओं पर (द्द्यवः पतन्ति) 
चमकती विजुलियों के समान हमारे शस्त्र पड़ते है हे ( इन्हा वरुणा ) 
शबुहन्तः हे शत्रुवारक ! (युवं ) तुम दोनों ( तान्‌ अमित्रान्‌ ) उन 
शब्रुओ को ( हतम्‌ ) सारो और ( विपूचः पराच शर्वा ) विरुद्द पक्ष 
शन्नुओ को झत्रुहिसलक शखसेना से दूर सार भगा । 
आपाश्चाद्ध स्वयशस:ः सदः सु दवारन्ठ वरुण ढठेंचता घा | 
कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्का वत्राययन्यो अप्रतीनिं हन्ति ॥३॥ 
भा०--( स्व यशसः ) अपने धनैश्वर्य के द्वारा यश्ञ प्राप्त करने वाली 
( देवीः ) दानशील, ( देवता ) मालजुप प्रजाएं ( सदः सु ) सभा-मवनों 
वा उत्तम २ पदों पर ( इन्द्र वरुणं घु ) ऐश्वयवान्‌ और श्रेष्ठ पुरुष को 
अच्छी प्रकार मान-आद्रपूवक स्थापित करे । उन दोनो में से (एक) एक 
इन्द्र नाम अध्यक्ष (प्रविक्ता,) अच्छी प्रकार सुविभक्त (कृष्टी: घारयत्ति) बल 
वान्‌ हलाकर्पित भूमियों को वृषभ या मेघ के समान प्रजाओ को घारण करता 
है और (अन्य) दूसरा वरुण शब्रुवारक अध्यक्ष (अप्रतीनि बृत्राणि) अप्रत्यक्ष 
शब्ुओं को भी दुण्डित करे | अर्थात्‌ इन्द्र, वरुण दोनों में से एक का या 
प्रजा को विभक्त कर शासनब्यवस्था करना और दूसरे का काम दुष्टो वा 
दमन करना है । + दीवानी, २. फोजदारी विभाग | 
स सक्र्तऋतचिदस्त होता य आदित्य शवसा वां नमस्वान | 
शववचतंदवंसे वां हविष्मानसदित्स खुविताय प्रयस्वान्‌ ॥ ४ | 
भा०-हे ( आदित्या: ) कदिति, अखण्ड राजनीति और भूमि 
हितैपी जनों ! ( यः ) जो ( होता ) दानशील पुरुष ( शवसा ) हे 
वल से तुम दोनों के प्रति (नमम्वान्‌) उत्तम अन्नादि सस्कार से युक्त दें 
( सः ) वह ( सु-कतुः ) झुभ कर्म करने हारा और (ऋतचित अत्ठ! 
सत्य ज्ञान और पुण्य ज्ञान को उपाजन करने बाला हो। ओर गो 
( भचसे ) अपनो रक्षा के लिये (वां आाववत्तत्‌ ) तुम दोना का प्रात 
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होता है, बह ( प्रयस्वान्‌ ) प्रयस्नश्ील होकर ( सुविताय इत्‌ आत्‌ ) 
सुख प्राप्त करने से समर्थ ( हविप्मान्‌ ) उत्तम अन्नसस्पन्ञ हो । 
इसी प्रकार जो आहुतिदाता ज्ञान और बल से अन्नवान्‌ होकर उत्तम 
यज्ञ का फर्त्ता और ( ऋत-चित्‌ ) वेद द्वारा यज्षचयन करता है सूर्य, 
वायु और चेद से हृविष्सान्‌ हो उत्तम फल प्राप्त करने मे समर्थ और यत्न- 

शील होता है | 

इयसिन्ठ वर्ुएमए मे गीः प्रावत्तोके तव्ये तूतुजाना। 

झुरत्नाखो देवचीति गमेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः| ।५॥७॥ 
.. भा०-्यास्था देखो सूक्त 





५। ४ ॥ इति सप्तमो वर्ग. ॥ 
[ थे ] 
गा ॥ चन्द:--२, ३, ४, ५, ८ निचृत्‌ त्रिष्डपू । 
*, ७ विराट जरेष्डपू। ६ आधी निष्ड॒प्‌ ॥ अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 
6 | हु ॥__८< के 
अंश त्वस्थ महिना ज़नूंपि वि यस्तस्तस्भ रोद्सी चिद॒र्वी । 
नाकंमरप्वं कर ल्‍ ॥ हा 
मे नाकमृप्य जुनुदे वृहन्त द्विता नक्ष् पप्रथञ्च भूम॥ १॥ 
परसेश्वर का स्वरूप । ( असम महिना ) इस 
(जनूपि) जन्म लेने वाले समस्त प्राणि वर्ग (ीरा) 
उड़ भर कर्म द्वारा परित होते हैं । ( यः ) जो ( चित्‌ ) पूजनीय 
( डदीं रोदसी ) विज्ञाल सूर्य या आकाश और भूमि दोनो छोकों को 
( नस्‍्तस्भ ) घासे 55 है, वह ही ( बृहन्त ) बडे भारी ( ऋष्व॑ ) महान 
चरूप परमानन्द को ( भ्॒ नुजुदे ) प्रदान करता है, वही 


पट भारी सूर्य को भी चलाता है। वह ही ( भूम नक्षत्र॑ च ) वहुत से 


पेतिप्ठ ऋषि; ॥ बरुणे द्वे 
भा० “>-परुण 
के महान्‌ सामवय से 


+ तत्कदा न्व5न्तचैरुण भुवानि । 


जज | रे 
जैपेत कदा मृछीक॑ उमना अमि ख्यम ॥२॥ 
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भसा०--( उत्त ) और (स्वया तन्‍्वा) मैं अपने इस देह से ( तत्‌ ) 
उसकी ( कदा ) कब ( संवेद ) स्तुति करूं, उसके साथ साक्षात्‌ संत्राद 
करूं और (का नु) कब्र मैं ( चरुणे अन्तः ) उस बरण करने योग्य श्रेष्ठ 
पुरुष के हृदय में भीतर, वरणीय पति के बीच वधू के समान ( भुव्ानि) 
एक हो सकूंगा । वह प्रभ्र, नाथ ( भहणानः ) मेरे प्रति अनादर वा कोप 
से रहित होकर ( मे हृव्यं ) मेरे स्ठुतिवचन भेंट को (कि जुपेत ) क्यों- 
कर प्रेम से स्वीकार करेगा । और से ( कदा ) कब ( सुमनाः ) शुभ 
“चित्त होकर उस (सृडीक ) परम सुखप्रद, दयालु आनन्दूमय को 
/( अभि ख्यम्‌ ) साक्षात््‌ करूंगा । 
पृच्छे तदेनों वरुण दिदक्ूपों एमि चिकरितुपों बिपच्छ॑म्‌ । 
समानमिन्में कवर्यश्चिदाहुरय ह तुभ्यं चरुणो हणीते ॥ ३॥ 
भा०--है (वरुण ) चरण करने योग्य ! सर्वश्रेष्ठ प्रभो! 
“ दिरक्ष ) दर्शन करने का भिभिलाषी होकर ( तदू एनः इच्छे ) तक पे 
चह पाप पूछता हूं जिसके कारण मैं यहां बंधा हूं । से ( उप उ एमि 
, जिज्ञास दृशेनामिलापी होकर तेरे समीप आया हूं । और से (चिस्तुप ) 
जानी पुरुषो से भी (वि एच्छम्‌ ) विविध प्रकार से पूछता रहा हे | 
(कवयः चित्‌ ये समानम्‌ इत्‌ आहुः ) पूज्य विद्वान्‌ गण सभी मुक्त एग 
समान ही उपदेश करते रहे है कि निश्चय से ( अर वरणः ) यह्द वर, 
"सर्वश्रेष्ठ प्रभु ही (तुम्पं हणीते) चुझ पर सष्ट है, तेरा आदर नहीं करता । 
किमा्ग आस वरुण ज्येष्टे यत्स्तोतारं जिधॉससि सखायम्‌ । 
पघ तस्में वोचो दव्ठभ स्वधावोउव॑ त्वानेना नमंसा तुर ध्याम्‌ ४ 
भा०--हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ ! दुषलों के वारण करने हारें हम 
'(किम्‌ आगः आस) वह क्या अपराबव है ? ( यत्‌ ) जिसके हर के । 
स्तोतारं ) अपने बडे से बड़े उत्तम स्तुतिकर्ता ( समाय॑ ) सवदी रा | 
को भी ( जिवांससि ) दण्ट सा देना चाइता है। दे ( दृदभ 2 6 
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हे न नाश होने हारे अविनाशिन्‌ ! हे दूरभ ! सदा दूर २ विद्यमान ! हे अन्न- 
पते, जीवन के स्वामिन्‌ ! (मे तत्‌ प्रवोचः) सुझे वह उपाय बतलछा जिस- 
से ( अनेनाः ) निष्पाप होकर ( नससा ) भक्तिभाव से विनीत होकर 
( तुरः ) भत्ति शीघ्र चलकर ( त्वा अब इयाम्‌ ) तुझ तक पहुंच जाऊं | 
तुझे भरी प्रकार जान जाऊं। 
अब दुग्घानि पिज्यां सज़ा नोउच्च या चर्य चकुमा तनूभिः। 
अब राजन्पशुत्ृपं न तायुं सजा च॒त्स न दास्तो वा्सिष्ठम्‌ ॥५॥ 
भा०--हे ( राजन ) राजन्‌ ! प्रकाशस्वरूप स्वामिन्‌ | प्रभो | तू 
( नः ) हमारे (पिश्या) पालक साता पिता वा ग़ुरुजनो के दोष के कारण 
प्राप्त हुए ( हुग्घानि ) तेरे प्रति किये द्वोह आदि अपराधों को (अब रुज) 
हम से दूर कर | जौर ( वर्य ) जिन अपराधों को हम ( तनूभिः चक्ृम ) 
इन देहों से करते रहे हैं उनको भी ( अब सूज ) हम से दूर कर |, 
( ठायु न पशु-ठ्पं ) चोरी करने की नियत से पछु को घासादि खिलाने 
वाले सन्देह मात्र में बांध लिये गये चोर के समान बन्धन में वंधे सुझ 
( पशु-त् ) अपने इन्द्रियरूप पछुओं को भोग विलासों से तृप्त करते 
हुए ( तायु ) तेरे ऐश्वर्य को तेरे विना पूछे भोगने वाले चोरबत्‌ मुझ 
( वसिप्ठ ) अति उत्तम “बसु! सुझमें ही वसने वाले तेरे भक्त को तू 
(दाप्नः चत्स न) रस्से से बछडे के समान दयाल्ु पशुपालकवत्‌ (अब रुज) 
सुछ्ते बन्धन से सुक्त कर । 
नस सस्‍्वो द्त्तो[ चरुण घतिः सा खुररा मन्युविभीदको अखचित्ति: | 
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्वनेद्नतस्य पयोता ॥६॥ 
भा०--हे ( वरुण ) न्यायाहुसार सुख दुःख, ऐश्ये-अनेश्वर्यादि के 
दिलाजकझ। न्यायकारेनू ! प्रभो! ( अनृतस्थ ) ऋत अधांत्‌ सत्य 
शानमय, ददेस्राहत, जसत्य मोर जविवेक्मय दशा को ( प्रयोता ) ला 
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देने वाला ( सः स्वः दक्षः न ) केवल वह अपना कम ही नहीं है प्रु 
और बहुत से कारण है जिनसे प्रेरित होकर जीत्र सत्य सुखो से रहि 

अनुत, पाप हुःखादि मार्ग मे जाता है। वे कारण कौन ₹ से है ? जैः 

(१ ) अपने किय्रे काम तो है ही, या (सः स्वः दक्षः) वह स्वयं खलरू 
कर्मकर्ता आत्मा | (२) (सा शरुतिः सुरा) वह हुतगरति से जाने वाले जल ६ 
समान आत्मा की 'सुरा' अर्थात्‌ सुख से रमण करने की ध्रुति प्रवृत्ति अर्थात 
रजोगुणी काम भी एक कारण है । ( ३ ) (विभीदकः मन्युः वह मन्यु 
क्रोध जिससे सब प्राणि भय खाते है वह भी एक कारण है। (४) (अचित्ति, 
चेतना, ज्ञान का न रहना, मोह भी एक कारण है। (५) ( कनीयस' 
उप-आरे ) छोटे, अल्पशक्ति वाले जीव के समीप ( स्वम्नः चन इत्‌ ) अज्ञान 
मे सोते के समान (ज्यायान्‌ अस्ति) बड़ा भी जज्ञानी ही रहता है वह भी 
उसका बडा माता पिता, भाई बन्धु आदि भी स्वयं अज्ञान वा पाप से मद 
रहने से दूसरे को मार्ग दिखाने मे असमर्थ होता, उसके साथ ३ छोटा भी 
संग दोप से उसी ओर जाता है । कोई भी (अनृतस्त्र प्रशेता न) असल, 
अज्ञान को दूर करने वाला नहीं होता । अथवा--( अनुतत्य प्रयोता ) 
अज्ञान पापादि का दूर करने वाला ( नः स.- स्वो दक्षः ) न अपना कोई 
कुशल वन्धु, जन या कम है, (नसा ध्रुतिः ) न वह दृटता, म्बिरता 
है कि मैं पाप मे न गिरू, ( न सुरा )न वह उत्तम प्रवृत्ति है जो पा! 
से परे रखे, ( न मन्युः) न ज्ञान है, ( न विभीदक' 2 न कोई अत 
से भय दिलाने वाला प्रत्यक्ष कारण है, तो है क्या ? केवल ( भत्रित्ति ) 
। और हे प्रभो ! अब केवल एक सहारा है वह तो (ऊीय्स 

छोटे से अब्प शक्ति जीव के समीप ( स्वप्न रूस भत्न 

ब्यायान्‌ ) ज्येटठ भाईके समान एफ्मात्र मई 

जो ( अनुतस्थ प्योता ) उसके 


अज्ञान ही है 

उप आरे ) इस 
. 

उत्तम रूपवान्‌ , कर्मवान्‌ ( 

तू परमेश्वर ( इत्‌ अस्ति 2 ही हें 

सत्य रहित अविवेक को दूर भगाने मे समर्थ है । 
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३ & हे । पल 
झर दासो न मील्हुणे कराण्यह देवाय सूरये:नांगाः । 


अचतयदचितो देवो अयो गत्स राये कांदेतरा ज़नाते ॥ ७॥ 

भा०--( झहं ) मैं (अनागा पाप से रहित होकर (भूणये) पालक 
( देवय ) सर्व सुखदाता, स्व प्रकाशक परमेश्वर के लिये ( मीहुप 
दास. न ) स्वदाता स्वामी के ठास के समान ( अर कराणि ) बहुत कुछ 
सेवा करूं। वह ( देचः ) दानशीर प्रकाशस्वरूप प्रभु ( जय ) सब 
का स्वामी ( अचित, ) अक्लानी जनों को ( अचेतयत्‌ ) सदा ज्ञान प्रदान 


जक्ष्र्ता लोर चह ( ऋषि-तरः ) सब्र से अधिक विद्वान होकर ( ग्त्स ) 
अपने स्वुतति 


जता भन्‍्छ को ( राये जनाति ) ऐश भराप्त करने के लिये 
सन्‍्मागे पर ले जाता है । 


4; 


है 2 | 4 

अरे सु ठुभ्वें वरुण स्वधावो हुद्‌ स्तोम उपश्रितश्चिदस्तु । 

घन: सो जय श्र | 
शे कः क्षेम शम॒ योगें नो अस्तु यये पात स्वस्तिशिः सदा ना८|८ 


भा०--हे चरुण) सब कष्टों को चारण करने हारे ! हे ( स्वधावः ) 
( तुन्धर ) तेरी ही स्तुति के लिये ( हृदि चित्‌ उप-श्रित 
स पूझाथ स्थिर रहे । वह (नः क्षेसे शा उ अस्तु) हमारे घन 
त्ास्त कार ले नुद्चे शान्तिदायक ही हो। हे (सदा यूय नः पात स्वस्तिभि/) 


पिन जना ! आप ल्गोेग हमें सदा उत्तम आशीव॑चनों ओर सुखोपायों से 
रघ्ग क्या करा । दइत्यएसां दंग ॥ 


[ ८७ | 


पर देवता ॥ छन्द+--१ विसद निष्डपू । २, ३, ५ 


'+ 
रत ह+ 


न्तष्ठ्चक्यपषि | 


| [(चरष्दप | ४ ६, ७ नष्डप | 
रदन्प्पो चर ! णघ म्वय 
दे 'जः सयाय प्राणांसि समद्विया नदीनाम | 


खसथा न ऊजणा अचनाक्ृठायबन्चकार सहीरवनीरहभ्यः ॥ १॥ 
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आर का लकी आशा आय आप कस 


भा०--( वरुणः ) सर्वव्यापक परमेश्वर ही ( सूर्याय ) सूर्य के 
गमन करने के ( पथः ) मार्गों को ( रदत्‌ ) बनाता है । और वहीं 
( समुद्विया ) समुद्र की ओर जाने चाले ( नदीनां अर्णांसि ) नदियों के 
जल्ों को बहाता है । (सगेः न सष्टः अवत्तीः ऋतायन ) वरसा 
हुआ जल नीची बहती नदियों को स्वभावतः जाता है उसी प्रकार 
( सर: ) समस्त जगत्‌ का बनाने वाछा ( सृष्टः ) समस्त जगत्‌ का 
स्वामी ( अवंतीः ) अधीन समस्त महती शक्तियों और प्रकृति की 
विकृृतियों को ( ऋतायन्‌ ) ज्ञानपूर्वक सज्चालित करता हुआ ( अहम्य' 
महीः अवनीः चकार ) दिनों से रात्रियों को प्रथक करता है । अथवा वह 
( अहभ्यः ) न नाश होने वाले जीवो के लिये ( महीः अवनीः ) बडी २ 
रक्षाकारिणी शक्तियों तथा बड़ी २ पालक भन्नादि द्वारा तृप्तिदायक भूमियों 
को कर्मफल के भोगार्थ ( चकार ) बनाता है । 
श्रात्मा ते चातो रज आ नंवीनोत्पशुन भूर्रियंवंसे ससवान | 
श्रन्तमही बहती रोदंसीमे विश्वा ते घाम॑ वरुण प्रियाणिं ॥२/ 

भा०--हे ( वरुण ) सर्वव्यापक प्रभो | ( वातः रजः ) जिस प्रकार 
महान्‌ वायु धूलि को (भा नवीनोत्‌ ) सब तरफ उड़ा देता, प्रेरित करता 
है। उसी प्रकार ( वातः > बलशाली, गतिमान्‌ (ते आत्मा ) वर 
व्यापक सामथ्यं ही ( रजः ) ब्रह्माण्डों में फैले घूलि कणवत्‌ समरले 
छोकों को ( आ नवीनोत्‌ ) सब ओर संश्वाल्ति करता है। ड्सी 
प्रकार ( ते आत्मा वातः ) तेरा आत्मा जीव भूत प्राण वायु 
में ( रजः आ नवीनोत्‌ ) रक्तप्रवाह को सब ओर प्रेरित करता ई* | 
( यवसे पछुः न ससवान्‌ भूणि। ) घास, भूसा आदि पर पलटने ९॥0 
पञ्ु जिस प्रकार अन्नादि से छादा जाकर स्वामी के भरण पोषग करने # 
समर्थ होता है. उसी प्रकार यह ( वातः ) वायु वा (ते झञात्मा ) मै 
महान्‌ सामथ्य ही ( समवान्‌ ) अन्नादि भोग्य ऐश्वर्व से समद हीं हरा 
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( भूणिः) समस्त विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ होता है । ( इसे 
बृहती सहो रोदसी अन्तः ) इन बड़ी, विशाऊर, सुख देने वाले आकाश- 
भूमि या सू्य-सूसि दोनो के बीच मे (ते) तेरे ( विश्वा ) समस्त 
( प्रियाणि ) प्रिय लगने वाले ( घास ) तेज और विश्व को धारण करने 
वाले वा जीवों के आधारभूत छोक वा नासा सामय्य (वद्यसान है । 

रि स्पशो वरुण॒स्य स्मर्दिणा उसे पश्यन्ति रोद्सी स-मेके । 


ऋतायानः कवयो य्शघीराः प्रचेतलो य इषयच्त मनन्‍्मे ॥ ३ ॥ 
भा०--( वरुणस्य स्पशः स्मदिष्टाः ) जिस प्रकार दुछ्ो के निवारक 
राजा के 'स्पश --शुप्ततर सिपाही उत्तम अभिप्रायवान्‌ होकर ( उसे 
सुसेके परयन्ति) ऊपर से देखने मे अच्छे दोनो ही प्रकार के अच्छे भर चुरे 
शास्प शासक वगां को देखते हैं. इसी प्रकार ( ये ) जो ( प्र-चेतसः ) 
उत्तम दित्त वाले, उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष ( सनम ) सनन करने योग्य 
छान वी ( इफ्यन्त ) अन्नवत्‌ चाहना करते और औरो को अज्नवत्‌ प्रदान 
करना चाहते ह वे ( ऋतावानः ) सत्य ज्ञानमय वा वेद्सय त्तप का सेवन 
करते हुए, ( यज्ञ-घीराः ) यज्ञ, त्यागयुक्त कर्म को करते और उसका 
उन्या को उपदेश करते हुए वा, यज्ञ, परमोपास्य प्रभु की ओर अपनी 
डा जोर मन को प्रेरते और उसी को सर्वात्मना घारण करते हुए, (चरुणस्थ 
स्पशः ) उस प्रश्चु के मानो सिपाहियों के समान उसकी बनाई सृष्टि और 
उसके नयस व्यवस्याओं का साक्षात्‌ करने वाले, वा उस प्रभु का सदा 
मम भ तत्पर भश्ु के सेवक, ( स्मादिष्टाः ) उत्तम आचारवान्‌ 
हि हक याग वा समान एक साथ उत्तम लक्ष्य रख कर 
हे दल ( उसे ) दोनों इन ( सुन्‍मेके ) सुखभद सेधादि 
हे रये और भूमि के समान ( सुमेके ) शुभ वीयसेचन 


से समय उच्त 
द्‌ भे लत्तानोत्पादक माता पिता को ही सृष्टि का कारण 
भादन ( परि पदच्चस्ति देखते हू ! 
ऐप 
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डवाच से वरुणो मेघिराय त्रिः सप्त नामाध्स्या विभति । 
विद्वान्पद्स्य गुह्या न वॉचगुगाश विप्र उपराय शिक्षन्‌ ॥ ४ ॥ 

भा० शा ए में मेघिराय ) मुझ बुद्धिमान्‌ पुरुष को ( वरुण' ) सब्र 
चरणीय श्रेष्ठ प्रभु ( उवाच ) उपदेश करता है कि ( अच्न्या ) कभी 
नाश न होने वाली, परमेश्वरी या प्रकृति शक्ति ( त्रिः सप्त नाम ) तीन, 
सात अर्थात्‌ २१ स्वरूपों को (विभत्ति) धारण करती है । (विप्र विद्वान ) 
विविध विद्याओं से पूर्ण विद्वान्‌ पुरुष ( उपराय ) समीप स्थित (युगाय) 
सनोयोग से विद्या ग्रहण करने वाले शिष्य को ( शिक्षन्‌ ) उपदेश देता 
हुआ ( पदस्य ) परमप्राप्य ब्रह्म पद के (गुद्या न) परम रहस्यों का रहस्य 
बातों के समान ही ( वोचत्‌ ) उपदेश करे । 

'त्रि-सप्त नाम'-ईश्वरीय शक्ति या प्रकृति के २३ स्वरूप 'ये त्रिपप्ता-"' 
( भथवं० १। १। १३ ॥ ) इस सन्त्र के भाष्य से स्पष्ट कहे है। पद्चः 
तन्मात्रा, पत्च, स्थूलभूत, श्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और मन । यद्दा, यहां ग्रे | 
सप्त । दो पद पथ रहे । अतः--इड़े रन्‍्ते हृव्ये कास्परे चन्द्रे ज्योते5दिंत 
सरध्वति, महि विश्रति एता ते अब्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृत बृतात्‌ ॥ 
श्रज्ञ० ८ | ४२ ॥ वेद ने ये १० नाम अध्न्या के कहे है। यहा वे हों 
(ब्रिः ८ ३ + सह ७ ८ १०) नाम अभीष्ट है। 'व्रि'इत्यस्य प्रथमेकवरचने त्रि/| 
अथवा सुपां सुपो भवन्तीति जसः स्थाने सुः । क्रिः न्रयः, सप्त च मिलें 
त्वा दृश नामानि । 
तिस्रो द्यावो निहिंता भ्नन्तरस्मिन्तिस्रो स्रम्ी खपराः पड्विंधाता' 
गत्सो राजा चरुणश्रक्र एतं दिवि प्रेष्ठे हिंरएयर्य शुभ कम ॥/| 

भा[०--( तिलः द्याव- ) तीनों छोक, भूमि, अन्तरिक्ष और उबर 
आकाश में (अस्मिन्‌ अन्त. निहिताः) इस सब के आच्छादक वरुण परमेथ 
के ही भीतर स्थित है । और ( तित्रः भूमी- ) तीनों ममिया 6289 4 


एुक दूसरे के समीप म्थित ( पद विधाना: ) छः छ प्रकार के कई ५0 


| 
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विधानों सहित वे भी उसके ही भीतर है। ( ग्ृत्सः ) समस्त ज्ञान का 
उपदेष्टा ( राजा ) सर्वापरि शासक ( वरुणः ) सवश्रेष्ठ » सेब से गुरु 
रूप से चरण करने योग्य प्रभु ही ( दिवि ) आकाश में ( प्रेड्ख ) उत्तम 
गति से जाने वाले ( एवं ) उस ( हिरण्सयम्‌ ) तेजोसय सूर्य को, अन्त- 
रिक्ष मे उत्तम गतिमान्‌, हित्त, रमणीय रूप वायु को और भूमि तेजोमय 
अभि को ( जमे ) दीघि, जल और कान्ति के लिये ( चक्रे ) बनाता है । 
के पादपूरण. । 

अब सिन्धुं बरुणो दयोरिव स्थाइप्सो न श्वेतो सृगस्तुविष्मान्‌ । 


डप ये 
गस्भीरशेसों रजसो ब्रिमानः सुपारत्षत्रः सतो अस्य राजा ॥६॥ 
भा०--( चौ. इव सिन्हु ) सूर्य जिस प्रकार अकेला समस्त आकाश 
में व्यापता है उसी 7कार वह परमेश्वर भी (थौः ) तेजस्वरूप, (चरुणः ) 
सं्वेष्यापक होकर सिन्धुं जतिवेग से जाने बाले प्रकृति के बने जयत- 
भवाह को ( अब स्थात्‌ ) च्यचस्थित करता है । वह ( दप्सः न खेत. ) 
जल विन्दुचत्‌ बेत्त, स्वच्छ एवं रखस्वरूप कान्तिमय है। वह ( झ्सः ) 
सिहचत्त्‌ वलदान्‌ वा, (स्ग) ज्ञानी जनो द्वारा खोजने योग्य और (सगः) 
ते झुद्ध, पावन स्वरूप, ( ऐविप्सान्‌ ) अति वलशाली, सर्व शक्तिमान्‌ है। 
नह ( गंस्भीर-शंसः ) संभीर समुद्ध के समान अगाघ और प्रशंसा करने 
पोग्य, चेदसय गस्भौर ज्ञान का उपदेष्टा, ( रजसः विसानः ) इस समस्त 
ल्यक सेरेह का विशेष निर्माता और ज्ञाता है, वह ( सुपार-क्षत्रः ) सुख 
से सर्वपालक पलेखर्यवान्‌ , ( अस्थ सतः राजाः) इस सत््‌, व्यक्त संसार 
यो मृत्य्याति चकुपे चिदा्ों बय्य स्वाम चर्रुसे अनागाः | 
अजे बतान्यदितेकओधन्तों यूयं पात स्व॒स्तिमि. सर्दा नः ॥७। ॥९॥ 
रु कर हा य. ) जो परमेश्वर ( आग. चह्ूपे दित्‌ ) पाप, अपराध 
परने वाले के भले के लिये ही ( झूड्याति 2 उस पर दया करता है, 


२ कच के 
१०० ऋ्रग्वंदभाष्य पश्चमो४प्रकः आ०६।ब०१०।९ 





कक, 

उस ( वरुणे ) सवश्रेष्ठ भ्रभु के अधीन हम ( अनागाः स्थाम ) निष्पाप 
होकर रहे । हम उस ( अदितेः ) अखण्ड शासक प्रभु के (अ्तानि भजु) 
ब्रतो, नियमों के अनुकूल ( ऋधन्तः ) सम्रद्ध होते है । हे विद्वान्‌ जनो ! 
आप छोग ( यूय॑ नः स्वस्तिमिः सदा पात ) हमे उत्तम आशीव॑चनो से 
सदा पालन करो ! इृति बवसों चर्गंः ॥ 

िल्प 

वप्तिष्ठ ऋषि; ॥ वरुणे देवता ॥ छन्दा--१, २, ३, ६ ननिच्ृत्‌ त्रिष्द्धप्‌ । 
४, ५, ७ विराट त्रिष्डुप्‌ ॥ सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 

प्र शन्ध्युवं चरुणाय प्रेष्टा माते वसिष्ठ सीछहुपे भरस्व | 


य इमसंवाहच करते यजनच सहस्लामघ त्र॒पण वृहन्तम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( य- ) जो परमेश्वर ( ईम्‌ ) इस ( अरवाद्ध ) अभिमुस 
आये ( यजन्र ) दानशील, आव्मसमपक और सत्संगति करने वाले पुरुष 
को ( सहख्र मघं ) सहस्नो धनों से सम्पन्न, ( वृषणं ) बलवान, मेवयव्‌ 
उदार और ( बृहन्तम्‌ करते ) बड़ा बना देता है उस ( वरुणाय ) सर्व 
श्रेट, सब को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ( मीहुपे ) ऐश्वर्या की प्रजाजनां 
पर मेबवत्‌ निष्पक्षपात होकर बृष्टि करने वाले, सब के सेचक ओर बधऊ 
परमेश्वर के निमित्त (प्रेष्टा) अति उत्तम, प्रिय (मति) स्तुति और बुद्धि का 
( प्र भरस्व ) प्रयोग कर । 
झ्रधा न्‍्वस्य सनन्‍्दर्श जगन्वानमेरनीक वरुणस्य मंखि | 
स्व (्यदश्म॑न्नधिपा उ अन्धोउमि मा वपुदशये निनीयात्‌ ॥१॥| 
भा०--(अघ न) और में (अस्य) इस (अम्ने.) तेजोमय (वरणम्य) 
सर्वश्रेष्ट परमेश्वर के विषय में ( जगन्वान्‌ ) ज्ञान प्राप्त कर और उसी 
शरण में प्राप्त होकर उसके (सं-दृशम्‌ ) सम्यक्‌ दशन रूप ( अनीः ) 
तेज को ( मंसि ) मनन करता हूं । ( यद्‌ ) जिस प्रकार (अदमब अर 
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चषुः इशये निनोयात्‌ ) पत्थर या शिला, चक्की आदि मे पिसा अन्न या कुटी 
ओपधि, या ( अण्सन्‌ अन्धः ) सेघ के आधार पर उत्पन्न अन्न शरीर को 
उत्तम दर्शन योग्य बना देते है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जो (अधिपाः) सर्वो- 
परिणल्‍रूफ (स्व ) सुखकारी वा सू्यवत्‌ तेजस्वी है चह ( अन्धः ) अन्नवत्‌ 
भाणों का घारक होकर ( दशये ) साक्षात्‌ करने के लिये ( मा ) मुझे 
( चषुः ) उत्तम रूप, शरीर आंदि ( निवीयात्‌ ) प्राप्त कराता है । अर्थात्‌ 
भञ्ठु हमे शरीर भी इसीलिये देता है कि हम उससे साधना करके भगवान्‌ 
के सुखसय, ग्राणप्रद्‌ रूप को प्राप्त करने की साधना करे । 

आ यहुहाव वरुणश्च नाव पर यत्संसुद्गम्तीर्याव मध्यम | 

अधि यहां स्व॒ुभिश्चरांत प्र प्रेह्न ईछयावहै शुभे कम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( अहं ) में जौर ( वरुणः च ) सर्च श्रेष्ट चरण करने 

योग्य स्वामी, दोनो दो मित्रो के ससान वा पति पत्नीवत्‌ ( यत्‌ नावस्‌ 
न रहाव ) जब नाव पर चढ़े ( यत्‌ समुद्रम मध्यम ईरयाव ) और 
जद सझुद़ के बीच उसको चलावें (यत््‌ अधि अपां) जब जलो के ऊपर (स्नुमिः 
चराव ) गसबशीछ यानो से विचरे तो ( शुसे ) अपनी शोभा और 
( कम ) सुख श्राप्त करने के लिये ( प्रेट्ठे ) झूछे पर ( भ्रेहयावहे ) 
सम दोनों झले। शिप्य और गुरुभचः भौर उपास्य ढोनो वाणी या स्तुति 
रुप नाका पर चहते है, लानन्द सागर की भोर बढते है । (स्नुभिः) नाना 
साधनों से ( क्पां जि ) भ्रागों के ऊपर वश करते है (प्रेड्ढें ) परम 
मम सन्तव्य पद पर शोभा व कल्याण के निमित्त उत्कृष्ट यति को 
धाप्त ररते हूं । 


की || बाहर 
तासष्ट ह चरुणो नाव्याधादर्यिं चकार स्व॒पा महोंमिः । 
सन ० । 
स्तोतारं वि. खदिसत्वे अं याञ्नु द्यावस्ततनन्यादुपास; ॥४७॥ 


भा।०--६ वरणः ) वरण करने योग्य लाचार्य ( वसिष्ठ ) अधीन 
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चस कर ब्रह्मचय॑ पालन करने चाले, उत्तम शिष्य को ( नातबि ) ज्ञान 
सागर से पार उतारने वाली चेदमयी वाणी रूप नौका के बीच में ( ह ) 
अवश्य ही (आधात) स्थापित करे । वह स्वयं (स्वपाः) उत्तम कर्मंशील, 
सदाचारी होकर ( महोभिः ) बड़े २ शुणो से ( वसिष्ठ ऋषि चकार ) 
उत्तम ब्रह्मचारी को चेद भन्त्रा्थों को यथाथ रूप मे देखने मे समर्थ विद्वान्‌ 
बना देवे । ( विध्रः ) विविध विद्याओं से शिष्य को पूर्ण करने वाला 
आचाय॑ ( अन्हां सु-दिनत्वे ) दिनों को झ्ुभ, मप्नलकारी बनाने के लिये 
( थात्‌ द्यावा नु याव्‌ उपसः नु > भाये दिनो और भायी रातों में भी 
( स्तोतारं ततनन्‌ ) अध्ययनशीक शिष्य को और अधिक विस्तृतशान- 
चान्‌ करता रहे । 
क्त॑शत्यानिं नी सुख्या बमूचुः सचावहे यद्वृ्क पुराचित्‌ । 
चहन्ते माने वरुण स्वधाव! सहस्यद्वारं जगमा गहे ते ॥ ५ | 
भा०--हे ( वरण ) वरणीय श्रेप्ठत्म ! है ( स्वधावः 2) प्राणपत | 
(नौ) हम दोनों के (व्यानि सख्यानि) वे नाना अकार के सख्य, मित्रता के 
भाव (क्व बसुवुः) कहां हुए, ( यत्‌ ) जो हस दोनों ( पुराचित 2 माता 
पूर्वकाल से ( अबृक ) परस्पर चोरी का भाव न रखते हुए ( सचावहे ) 
परस्पर मिलकर रहें । हे ( वरुण ) वरण योग्य ! नाथ ! हे ( स्वधाव ) 
और अमृत के स्वामिन्‌ ! हम ( बृहन्त ) महान्‌ ( सान॑ ) परिमाण वाले 
( सहखद्वारं ) सहस्रों द्वार वाले ( गृह जगाम ) घर को प्राप्त ही । भर 
उपास्य का पतिपत्नीवव्‌ ससय प्रदर्शित है । यह जीवो के लिये जगत 
चहत भारी सहखों द्वारवारा प्रभु का बनाया गृह है, मुमुक्ठ के हि 
€ मान ) ज्ञानमय महान्‌ यू, अहण घोग्य आश्रय, सोक्षपद प्रथ £ 
है उसे प्रास करें । इसी प्रकार मजा के श्रांत राजा भा पते परिचित मित्रा रत 
बच्तें वे अव्याज, बुकाचार कुटिल्तादि से रहित हृकर चिचर प्रत्ञाट रा? 
के सहसरद्वार विज्ञाल ग्रहवत्‌ राष्ट्र को प्राप्त हां | 


न 





बी बा शत शा बी 
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5 60] €्ज बज करणव॒त्स | ५. 
य आपानत्यो चरुण प्रियः सन्त्वामागास कृणवत्सखा ते । 
[| तु ल्< 6 >> | 

मात एनस्वस्तो यक्षिन्शुजेम यन्धि प्मा विप्रः स्तुवते वरूथम। ३॥ 

भा०-हे ( वरुण ) सब्श्रेप्ठ प्रभो | राजन ! तू ( नित्यः ) सदा 
का ( आपिः ) बन्चु ( प्रियरः ) प्रिय ( सन्‌ ) होकर हमे सदा प्राप्त है 
उस ( स्वाम्‌ ) तेरे प्रति भी ( ते सखा ) तेरा मित्र यह जीव ( आगांसि 
कृणदत्‌ ) नाना अपराध करता है । हे ( यक्षिन्‌ ) यक्ष अर्थात पूजा 
करने वाले भक्त प्रज्ञाजनों के स्वासिन्‌ ! हम लोग (ते ) तेरे ऐश्वय का 
( एन्स्वन्द. ) पापी होकर ( मा सुजेस ) भोग न करें | तू ( विप्रः ) 
मेधादी शुरु के समान ( स्तुब॒ते ) स्तुतिशीक को ( चरू्थ यन्धि ) 
वरण करने भौर दु.खों, अ्षानों के दूर करने योग्य उत्तम गृह, सुख, ज्ञान 
चोर बल प्रदान कर । 
ध्रुवारु त्वास जितिए ज्षियस्तो व्य स्मत्पाश वररुणो मुमोचत्‌ । 


9 चन्चाना रा जज स [कण | 
अचो वन्याना अद्तिरुपस्थाझय पात रसूदस्तिभिः सदा नः७१०॥ 


है 


भा०-परमेखर जीवों के कर्म वन्‍्धन किस प्रकार काटता है १ हम 

जासु शुवासु क्षितिपु ) इन नाना धारण करने योग्य, सुव्यवस्थित, 

र भोग-नूनियों में (,क्षियन्त. ) निवास करते हुए वा (क्षियन्त-) 

35 दा क्षोण होते हुए कभी ऊरध्व॑ंगति और कभी नीच गति प्राप्त 

"] है१, ( लदिने. डपस्थात्‌ ) भूमि से जिस प्रकार ( अबः बनवाना: ) 

ह पाप्त करते ह ओर जिस प्रकार ( अदिति. उपस्थात्‌ अवः 

स्व से कान्ति दीष्ति प्राप्त करते है उसी प्रकार (अदिते') अख- 

मिस मर से हम ( अद' ) परम रक्षा, सुख, प्रेम ( वन्वानाः ) 

सर्वश्षेष्ट प्रथु॒( अस्मत्‌ पाग्य ) 

जा जि को (वि मुमोचत्‌ ) छुडाता है। ( नः यूयं सदा 

_इम्तॉन पात ) हे विद्यन्‌ पुरुषों ! जाप छोग हमारी सदा उत्तम सत्‌ 
उप्ाया ले रक्षा क्या करे । इति दशसों वर्गः ॥ 
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'वसिष्ठ ऋषि; ॥ वरुणों देवता ॥ छन्दः:--१--४ आपी गायत्री । ५ पाद- 
निचृज्जगती ॥ सप्त्च सूक्तम्‌ ॥ 
मो पु बरुण मृन्मय' यह राजन्नह ग॑मम्‌ । सृच्ठा खुक्षत्र मृद्य ॥१॥ 
भा०--हे ( वरुण ) सब दुखो को दूर करने हारे ! सत्र से उत्तम 
पद के लिये बरने योग्य ! सर्वश्रेप्ठ ! हे (राजन ) देदीप्यमान ! हे (सुक्षत्र) 
उत्तम धन, ऐश्व्यं और बल से सम्पन्न | ( अहम ) मे ( झन्‍्मय गृहम ) 
मद्दी के बने ग्रह के तुल्य कच्चे इस ( मन्‍्मयं ८ झत्‌ू-मर्य ) झत्यु से 
आक्रान्त शव तुल्य, अवश्य अहण करने योग्य वा आत्मा को पकडे हुए इस 
देह को ( मोपु गमम्‌ ) अब कभी न प्राप्त करू तो अच्छा हो । हे प्रभो 
( सड ) सब को सुखी करने हारे दयालो! तू ( झडय ) सुस्ी कर, 
हम पर दया कर । प्रजा भी राजा से यही चाहे कि वे मद्दी के घरों मे न रह 
कर पके मकानों से रहे और सम्दद्ध ओर सुखी हो । 
यवेमिं प्रस्फुरानिंव दतिने ध्मातो अंदरिवः । मृव्ठा सुक्षत्र मृव्ठय | २ 
भा०-हे ( अद्विवः ) मेघवत्‌ शान्तिदायक पुरुषों तथा एवंतयल 
इढ़ शख्रधर पुरुषों के स्वामिन्‌ ! श्रभों |! राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जब भी में 
( प्रस्फुरन्‌ू इव ) तडपता हुआ सा, ( दृतिः न ध्मात. ) मशक या कण 
के समान फूला हुआ, विवाडित फूंक से भरे चमवाद्र के समान रोता 
गाता हुआ ( एमि ) तेरी शरण आऊं, हे ( सुक्षत्र ) सुबछ | सुबन  * 
( मूड, म्डय ) सुखी कर, तू दया कर ! 
ऋत्वं: समह दीनता प्रदीप जगमा शुच्चे | मब्ठा सुन्षत्र मृब्ठय 4 
भा०--हे ( समह ) उत्तम पूज्य ! ऐश्वयवन्‌ ! (दीनता) दीन दी 
के कारण मे ( क्रन्‍व ) सत्‌ कम आर सत्‌ ज्ञान के ( ग्रवाप ) विटहट 
विपरीत चला गया हूँ और ( छुचे ) बटा शोक करता & । अबवा 7 
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( शुचे ) शुद्ध पवित्र स्वरूप ग्रभो ! ( दीचता ) देत्यभाव ( समह ८ 
सम-अह ) अवश्य ( क्रत्वः प्रतीपं जगस ) कर्मशीलू या उद्योगी पुरुष 
या उद्योग से विपरीत दिशा से जाता है । हे ( सुनक्षत्र ) उत्तम घन और 
चलशालिन्‌ ! व्‌ ( सड, सरडय ) सुखो कर, हस पर कृपा कर । 

अर्पा मध्यें तस्थिवांस तृष्णविद्ज्जरितारम्‌ । 

मृदा सुक्षत्र सृब्य ॥। ७ ॥ 

भा०-हे ( सुक्षत्र ) उत्तम बल ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ ! ( अपां सध्ये 
तस्थिवासं ) जले के बीच से खड़े ( जरितारं ) रोगादि से जीण होते हुए 
पुरुष को जैसे ( तृष्णा अविद॒त्‌ ) प्यास सताती है उसी प्रकार हे प्रभो ! 
( जरितारं ) तेरी स्तुति करने वाले ( अपां सध्ये तस्थिवांस ) आप्त पुरुषों 
के बीच या प्राणो के बीच से रहने वाले झुझ को भी ( तृष्णा ) भूख 
प्यास के समान विषय भोगादि की छालूसा प्राप्त है, हे प्रभो ! हे ( म्टड, 
“ेट्य ) सब को चुखो करने हारे ! तू सुझे सुखी कर । 
यक्तिचेद वरुण देव्ये जनेसिद्रोह मलुष्या3श्वरामसि । अचित्ती 
पत्तच घी युयोपिम मा चस्तस्मादेन॑सो देव रीरिपः ।५।१ १५॥ 

भा०--हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! ( देब्ये जने ) विद्वान सत्पु- 
रप के हितकारी जन के ऊपर या उनके बीच रहकर हम ( मनुष्या' ) 
* डुप्य ( थत्‌ किच ) जो कुछ भी हम ( इदं अभिद्वोह ) इस प्रकार का 
5 आदे ( चरामसि ) करते है और ( अचित्ती ) बिना ज्ञान के ( यत्‌ 
3.७ उंपोषिम ) जो तेरे बनाये धर्मों या नियमों को उल्लंघन करते 
5 ( देव ) प्रभो' राजनू ! ( तस्माद्‌ एनसः ) उस अपराध या 
पाप से ॥ नः सा रीरिप. ) हमे मत दु-खित कर । ऐसी व्यवस्था कर कि 
में उससे भविष्य से इुःख न पावे। अर्थात्‌ इम में से द्वोह के भाव 


कक 8 जज्ञान को दूरकर । जिससे न पाप हो न दण्ड मिले 
रव्यबादशों वर्ग, ॥ 
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वरिष्ठ ऋषि; ॥ १---४ वाथुश। ५---७ इन्द्रवायू देवते ॥ छन्दः--१, २, + 

विराट त्रिष्डपू । ३ त्रिष्डप्‌ू । ४, ५, ६ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ सप्तर्च सूक्रम्‌ ॥ 
प्र वीरया शुचयों वद्विरे वामध्वयुभिमधुमन्तः सतासः | 
वह वायो नियुतो णह्यच्छा पिवा खुतस्यान्धसों माय ॥९॥ 

भा०--हे ( इन्द्र-वायू ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! शब्रुहन्तः ! इन्द्र ! हे चायुबत 
बलवान वीर सेनापते ! (झुचयः) झुद्ध आधारवान्‌ , ईमानदार (वीरया ८ 
चीराः ) वीर ( मधुमन्तः ) बलवान, मधुरप्रकृति, ( सुतास' ) अपने 
योग्य पदों पर अभिपिक्त पुरुष ( अध्व्युमिः ) प्रजा की हिसा पीडा न 
चोहने वाले सोस्यब्षृत्ति विद्वानों सहित (वाम्‌ श्र दद्धिरे) तुम दोनों को प्रा 
होते है । हे ( वायो ) वायुवत्‌ सर्वोपकारिन्‌ बलवन्‌ | व्‌ ( नियुततः ) 
नियुक्त वा सहस्रो अश्वादि सेनाओं को ( वह ) सन्मार्ग पर ले चल, 
और ( सुतस्य अन्धसः ) ऐश्वयं से सस्द्ध, उत्पन्न अन्न को भी ( यादहि ) 
प्राप्त कर और ( मदाय ) तृप्ति के लिये उसका ( पिब ) डपभोग कर ॥ 
ईशानाय प्रह्ति यस्त आनद्‌ शुचि सोम शुचिपास्तु भय वायो | 
करणोपि त॑ मर्त्यपु प्रशस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्य ॥ २ || 
भा०--हे ( वायो ) वलवन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! (य.) जो ( झुचि पाः ) 

जुद्ध आचार, छुद्ध व्यवहार का पालन करने वाला पुरुष ( ते इश्मातात 
तुझ सर्वेश्वर्यवान्‌ का (शचि सोम॑) झ॒द्र अन्नादि, श॒ुद्द ऐश्वय और (प्रटॉ/ 
सर्वोत्तम दान ( भानट ) प्राप्त कराता है, ( त॑ ) उसको ठ ( मत्यपु ) 
मनुष्यों के बीच ( प्रशम्त कृणा(प ) प्रशस्त, कर्मकृशछ एवं उत्तम मात 

गये बना देता है ओर वह ( जात -जात ) उत्तम रूप प्रकट हा 
( अस्य ) इस प्रज्ञामन के बीच ( ठाजी ) ज्ञानवान, ऐटयवान शी 
बलवान ( जायते 2) हो जाता हैं । 
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अजित 


हक 


राये नु ये जज्ञत्‌ रोदंसीमे राये देवी घिपरणा धाति देवम। 
अध चायुं जियुतः सश्चत सवा उत श्वेत वरखुधितिं निरेके॥१॥ 
भा०--(इमे रोदसी) आकाश और भूमि के समान माता और पिता, 
राजसभा जोर प्रजासभा दोनो मिलकर (राये) राष्ट्र के ऐश्वय की वृद्धि के .« 
लिये (चु) ही (यं) जिसको (जज्ञतु.) उत्पन्न करते और (य देवम्‌ ) जिस 
विजिगीए को ( घिपणा देवी ) सर्वोपरि विद्यमान विद्वत्सभा भी (राये) 
ऐश्वयं की रक्षा के लिये (धाति) स्थापित करती है उस (वायु ) शत्नुओ को 
प्रवल वायुवत्‌ मूल से उखाड़ देने मे समर्थ पुरुष को (स्वाः) उसके अपनी 
नियुत्तः ) रक्षों सेनाएं और प्रजाएं ( सश्वत ) प्राप्त होती है ( उत्त ) 
ओर उसी ( खेत ) समझ, एवं शुद्धाचारवान्‌ को € निरे के ) सर्वांति- 


शायी पद पर ( वसु-घितिम्‌ ) ऐश्वर्य की ख्याति रखने वाला जान कर 
प्राप्त होते है। 


उच्टेशुपसः स॒दिनां आरिपा उरु ज्योतिर्विविद॒रदीध्यानाः | 
गब्यं चिद्वेसशिजो वि वहुस्तेपामन घदिव॑: सस्थ॒राप: ॥ ४॥ 
भा०--जिस प्रकार ( उपसः ) डपाएं, प्रभात वेलाए वा सूर्य की 
, टैके कान्तिये ( सु-दिना: डच्छन्‌ ) उत्तम दिन वाली होकर प्रकट होती 
ब्द जरिया. ) पाप रहित ( दीध्याना- ) देदीप्यसान, ( उरु ज्योतिः 
जाबदु, विशाल प्रकाशवान्‌ सूय को प्राप्त करती ( उशिजः ) 
गवब्यम्‌ ऊ्वस्‌ विवश्नः ) रक्ष्मियों के बडे धन को फेलाती 
' भापः सखु: ) अनन्तर आकाश से मेघ जल बरतते है 
इसी प्रकार ( डपस. 2 डपावत्‌ जीवन के प्रारम्भ भाग से वत्तेसान नर 
हक ( सु-दिना ) शुभ दिन युक्त होकर ( उच्छन्‌ ) अपने गुण प्रकट 
! भर वे ( दीध्याना- 2 ईश्वर का ध्यान करते हुए ( डरु ज्योति. ) 
>> भारी ज्ञानमय ज्योति को ( विविदुः ) प्राप्त करें । थे ( उशिज्ः ) 


8८2 गि कि छा 
“बान्‌ दा प्रीतियुक्त होकर ( गच्यम््‌ ऊवंस््‌ ) वेदवाणी के धन को 
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* विवन्नु: ) विविध प्रकार से विवरण करें, उसकी व्यास्या और रहसोद 
घाटन करें । ( तेपाम््‌ अनु ) उनके पीछे २ ही ( प्र-दिवः ) उत्तम फर 
की कामना करने वाली ( आपः ) आप्त प्रजाएं ( सख्ः ) चले । 
ते सत्येत्न मनसा दीध्यान्ताः स्वेन युक्कासः दीध्यात्ाः रेत 
युक्कासः कतुना वहान्त | इन्द्रवायू वीरवाह रथ चामीशान 
योरभि पृक्षः सचन्ते ॥ ५॥ 
भा०--( ते ) वे पूर्वोक्त ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ छोग (सत्येन मना) 
सत्य चित्त और सत्य यथाथ ज्ञान से ( द्वीध्यानाः ) चमऊते हुए या 
सत्य चित्त से ध्यान करते हए (स्वेन युक्तासः) अपने आत्मसामर्थ्य और 
ऐंश्व्य से युक्त होकर ( दीध्यानाः ) चमकते हुए वा अपने आत्मयाग 
का अभ्यास करते, ( दीध्यानाः ) प्रभु का भ्यान करते हुए. ( युक्तास' ) 
नियुक्त, योगी होकर (स्वेन ऋतुना) अपने ज्ञान और बल से ही (वहनि) 
रथ को अश्वो के समान देह को धारण करते है । हे (इन्द्र-वायू ) ऐश्वयंवन 
सत्यदशिन्‌ ! बलवन्‌ | ज्ञानवन्‌ ! ( ईशानयों वाम्‌ ) स्वामी, शास 
रूप आप दोनों (वीरबाह रथ) वीरो को धारण करने वाले रथवत्‌ रमणाए 
उपदेश वा स्थिर पढ वा राष्ट्र को (चहन्ति ) धारण करते और सत्वादि 
करते है और वे ( प्रक्ष. ) परस्पर प्रीतियुक्त होकर ( अमि सचस्ते ) 
'परस्पर समवाय वनाकर रहते हैं। वा ( प्रक्षः अभि सचन्ते ) »रें, 


वृत्ति को प्राप्त करते ह । रह 
इंशानासों ये दधते स्व गोमिरश्वशिवेस भिदिरयः | 
इन्द्रवायू सरयो विश्वमायरवैद्धिर्दीरेंः प्रतनास सह्य, ॥ 5॥ 
भा०--( ये ) जो ( इंशानास, ) ऐश्वयंबान्‌ और शासन शव 
से युक्द होकर ( नः ) इमारे सर्वम्ब घन, राष्ट्र और सुखादि को (गोनि 
गौओं और भूमियों, ( अश्वेमि ) बोदों ( वसुमि ) राष्ट्रवासी व 
और (हिरण्ये) सुवर्णादि धातुओं, और डित रमणीय सावनों से (वि 


] 
५ 
| 
हर 


३ 
हे 
पर 
| 
॥ 
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आयु' ) पूर्ण जीवन ( दूधते ) धारण करते है, या हमे प्रदान करते है हे 
' ( इन्द्रवायू ) ऐश्वयवान्‌ बलवान प्रधान नायक पुरुषों ! वे ( सूरयः ) 
: विद्वान्‌ पुरुष ( अर्वृज्षिः वीरैः ) शत्रुओ को नाश करने हारे वीर पुरुषो 
हारा ( एतनासु ) संग्रामों से ( सह्यः ) विजय करे । 


पन्‍्तो न अवसो भिक्षमाणा इन्द्रवायू सु्टतिमिवेसिष्ठा । 


[ 
पाजयन्त: स्वचसे हुवेम यूये पात स्वस्तिभ्िः सदा न/।ण॥। १२॥: 


भा०--हम छोग ( अवेन्तः ) शत्रुओ का नाश करते हुए वीर पुरुषो 

र रथ के अश्वो के समान बलवान ( श्रवसः भिक्षसाणा, ) श्रवण करने 
पर्य ज्ञान की, योग्य गुरुओ और अन्न की गृहस्थो से याचना करते 
हुए, ( वसिष्ठा') उत्तस वसु, अरहमचारी होकर ( सु-भवसे ) उत्तम 
जान भर रक्षा के छिये स्वयं ( वाजयन्तः ) ज्ञान, बल, धनादि को 
जाहते भर प्राप्त करते हुए. ( इन्द्रवायू हुवेस ) ऐश्वयवान्‌ ओर बलवान्‌ 
पव जश्ञानद्॒गों भौर ज्ञान के इच्छुक जनो को प्राप्त करें, उनको आदरपूर्वक 
उदादे। ( यूयं ) जाप छोग ( न. सदा स्वस्तिभिः पात ) हमे उत्तम 


आप भोर स्वस्ति विधायक मन्त्रो ओर साधनों से (पात ) रक्षा करा। 
श्ते शादशों चगे ॥ 


[ ६१ ] 


वामप्ट ऋाप ॥ १. 9 बाय [२ 


४---७ इन्द्रवायू देवते । छुन्द:--१, ४ 
७।पराट [च्रष्ट 


“।२,९,६ आपी तिष्डुप ॥ ३ निचृत्‌ त्रिष्ठु प्‌ ॥ सप्तर्च सूक्कम्‌॥ 


का 
पदज नमसा ये चधासः परा देवा अनवद्यास आसन । 


चा्‌ 
ते दायद मनदे वाधतायाबासयन्नपसं सर्यण ॥ १ ॥ 
का सर ) जा ( नमपा ) चिनयपृवंक लुद्ध जना के प्रात नस- 


स्तर 
. एर ( जमवयाद्ध ) अनिन्डिताचरण करने वाले, ( देवा") विद्या 
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या भाजीविका प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है | अथवा ( इदं हि, 
यह ही (वां ) आप दोनों ( मध्चः ) शत्रु को पीड़ित करने वाले वल 
का ( अग्रमू ) श्रेष्ठ भाग (प्रश्रतम ) खूब परिषृष्ट हो, और आगे २ बदने 
वाछा हो, ( अघ ) और (प्रीणाना ) प्रसन्न एवं प्रजा को प्रसन्न करते 
हुए ( भस्मे वि सुमुक्तम ) हमे विविध बन्धनों से युक्त करो । 
या वाँ शर्ते त्रियुतों याः सहख्मिन्द्रवायू विश्ववाराः सर्चस्ते । 
आपशिर्या्त खुविदत्ञाभिरवोक्पातं नरा प्रतिभृतस्य मध्य वक्ष! 
भा०--है ( इच्द्वायू ) विद्युत्‌ , पवन के समान तेजस्वी और बल- 
शाली पुरुषों ! (याः) जो (वां) जाप दोनों के ( शर्त ) सेकदी 
और (याः सहखे ) जो हज़ारों ( नियुतः ) अश्वो के सैन्यगण ( विश्व 
चाराः ) सब शन्नुओं के वारण करने में समर्थ होफर ( सचन्ते ) समयाय 
बनाकर रहते है ( आभिः ) इन ( सु-विदत्नाभिः ) उत्तम पेश्वर्य छाभ 
कराने या उत्तम ज्ञान शिक्षा से युक्त सुशिक्षित सेनाओं से आप दोनों 
( आर्वाक्‌ यात॑ ) आगे बढों । है (नरा ) नायक पुरुषो ! आप दोनों (अरति- 
भ्ृतस्य ) वेतन द्वारा परिषुष्ट ( मध्वः ) सैन्य बछ की ( पातम्‌ ) सह 


रक्षा करो | ह 
|| 4. | ८ 
अरवैन्तो न श्रवंसो मिद्यामाणा इन्द्रवाय्‌ खष्टतिभिवसिंष्ठाः । 
[४.. कप ० || >> | छः ॥/ 3! 
चाजयन्तः स्ववसे हृवम यूय पात स्वस्तिभिः सदा न/॥७॥( 
भा०--ध्यास्या देखों सू० 5० | ० ॥ इति न्रयोदशों 


[ ६२ | 


० इख्वाबू टेवसे । छर्िनाए ति 


की 


€ 
शा धंग ॥ 


वमिष्ठ ऋषि! ॥ ?, रेचाई जि ! 
त्रिष्दप्‌ । ?, है; 4 हि त्रि'डपू । » आप व ढपू ॥ 

रन पी 
सहया ते नियती विश्ववार | 
| कर 


न ] 
था चांयो भ्रप शुविष्ा उप ना स्‌ ' 
कक ७. क [का ः को । «० ड़ 
डपों ते अन्धो मर्यमयामि यस्य देव देशिप पृवरपयम | १॥ 


_ अ०(सू०९२३] ऋग्वद्भाष्य सप्तम मण्डलम्‌ ११३ 
७37 अर सर जि 8 3 अल कम टक कम शक न 
भा० -हे(झुत्रिपा) शुच्रि' अधांत शुद्ध चरित्रवन्‌ ! निष्पाप, निदोंप, 
निरपराघ, इंसानदार की रक्षा करने वाले ! हे (वायों) ठप और भज्नो को 
अयक्ू २ करनेवाले वायु के समान सत्य भौर असत्य का विवेक करने हारे 
विद्वन्‌ ! त्‌ (नः उप भा भूप) हसे सदा प्राप्त हो, हमे सुशोंसित कर । हे 
(विश्वार) सब से चरण करने योग्य ! सब पापो के वारक ! ( ते सहस्र 
नियत) तेरे सघीन सहसों नियुक्त आज्ञा पालक है। हे ( देव ) विद्वन्‌ ! 
| ( यस्व पू्पेयं ) जिसके पूर्व पाछून करने योग्य अंशको ( दृधिपे ) 
पारण करता है प्ले उसी ( मद्यम्‌ ) ठृप्निकारक, हपंजनक (अन्धः ), 
उतम भक्न को ( ते उपो अयासि ) तेरे लिये प्राप्त कराऊं। 
अध्वरेष्व॑स्थात्सोममिन्द्राय वायवे पिवध्ये। 
+ यहां मध्चों आश्रिय भरन्त्यध्चर्यवों देवयन्तः शर्चीमिः ॥२॥ 
5 पी ॥ अंत) जिस ( सध्चः ) शब्रुपीड़क बल और मधुर ऐश्वर्य 
+ ( अम्निय ) प्रसुख पढ़ तथा श्रेष्ठ भाग को ( देवयन्तः ) झुभगुणों और 
उत्तम फलें दे जाकाक्षा करने वाले ( अध्वर्यवः ) प्रजा की हिसा से रहित 
अपाल्क के कर्तालन ( वां भ्र भरन्ति ) आप दोनो के लिये प्राप्त 
रे (५ सोमम्‌ ) ऐशव् यथा वर वीये को ( इन्द्राय वायचे ) 
जप, जन, सू्े ताउुवत्‌ तेजस्वी और वलवान्‌ परुप के ( पिबध्ये ) 
52800, भीर रक्षा के लिये ( अध्वरेषठ ) यज्ञादि उपकारक कार्यो, यज्ञों मे 
पाप करे छोर विद्वान !ऐश्वर्योत्पादक वा शासक, ( प्र अस्थात्‌ ) 


कराते है, उस 


* 


>भोज्स युवस्व नि दीरं गठ्यमश्व्यं च राध॑:॥३॥ 


पाया ) उानवन्‌ ! विद्वन ! वलवन्‌ ! (यामिः नियुद्धि.) 
हर हइरोणे ) गृहवत्‌ राष्ट्र मे विद्यमान (दाखा- 
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लत 





ही 


सम्‌ ) कर आदि देने वाले अजाजन को ( अच्छ प्र यासि ) भरी प्रकार 
आप्त होता है उन द्वारा हीवू ( नः ) हमे ( सुभोजर्स रयिम्‌ ) उत्तम 
भोग्य पदार्थों और उत्तम रक्षा साधनों से सम्पन्न ऐश्वर्य को (नियुवस्व ) 
प्रदान कर और ( बीरं ) वीरजन, ( गव्यं राध. ) गवादि सम्पदा और 
( अश्व्यं च राघः ) अश्वो से बनी सम्पदा भी (नि युवस्व ) प्रदान कर । 
ये बायव इन्द्रमार्दनास आदेवासो नितोशनासों अर्यः । 
घ्नन्तों चृआां सूरिमें: प्याम स सहांखों युधा नुमिर॒मित्रान्‌ ४ 
भा०--( ये ) जो वांयवः ) बलवान पुरुष ( इन्द्र-्मादनास ) 
आत्मा प्राणो के समान शतन्रुहन्ता, प्रजा को प्रसन्न करने मे समर्थ 
जो ( आदेवासः ) अपने सब ओर विद्वान्‌ और विजयाभिलापी व्यवहारक्ष 
पुरुषों को रखते है और ( अर्य. ) शत्रु के ( नितोशनासः ) मारने वाले 
हों ऐसे ( सूरिभिः ) शासक नायको ओर विद्वानों के द्वारा हम छोग 
( बृत्राणि प्लन्तः ) विष्नकारक दुष्टों, शत्रुओं का नाश और धनों को प्राप्त 
करते हुए (युधा) युद्ध द्वारा ( नुभिः अमित्रान्‌ सासहांसः ) वीर पुरुषों 
द्वारा शब्चुओं को पराजय करने चाल हाव। 
आ नो नियुद्धिः शतिनाभरध्चर सहासत्रणाभरुप याद्द यशम | 
वायों अ्रस्मिन्त्सचने मादयस्व यूये पांत स्व॒स्तिभिः सदा न.५।१४ 
भा०--है ( वायो ) वल्वान्‌ वीरजन ! तू ( शतिनीभिः 2 सौ? 
भर्टों के स्वामी, नायकों तथा हजार २ के भर्टों के स्वामी, नायकों वाली 
( नियुद्धिः ) मश्व सेनाओं सहित ( नः यज्ञ उप याद्दि ) हमारे यज्ञ 
राज्य को प्राप्त हो । ( अस्मिन्‌ सबने मादयस्व ) इस ऐश्व्ययुक्त शासन 
में तू अति प्रसन्न हो और जन्‍्यों को भी प्रसन्न कर | है विद्वाना ! बीर 
पुरुषों ! जाप लोग ( स्वस्तिमिः न सदा पात ) उत्तम डयदेशवचना झार 
कल्यागकारी उपायों से हमारी सदा रक्षा क्या कर। दात चल॒कता बस ॥ 
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[ €३ ] 

इन्द्राग्ती देवते ॥ छल्द:--१, ८ निच्त्‌ त्रिष्डप्‌ । २, ५ 

आों जिष्डप्‌ । ३, ४, ६, ७ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ अप्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 
'चि उु स्तोम नवजातसचेन्द्राश्नी चत्रहणा जुषेथाम्‌ । 
भा हि वां सुहवा जोह॑वीमि ता चाज सद्य उशते घेष्ठा ॥ १॥ 

भा०--जिस प्रकार ( दृत्न-हणा ) विष्ननाशक वा धन अन्नादि 
को प्राप्त करने वाले साता पिता ( नव-जातं शुर्चि ) नये उत्पन्न 
उत्तम शुद्ध बालक को ( जुपेतास्‌ ) प्रेम करते और ( श्रेष्ठा चाज 
दृत्त: ) उसके पालक साता पिता छुसक्षित को अन्न देते है उसी 
भकार हे ( इन्द्रान्नी ) इन्द्र ऐधयंवन्‌ और अस्िवत्‌ त्ेजस्विन्‌ अग्रणी 
नायको ! आप दोनों ( बृच्न-हणा ) अपने बढ़ते झन्ुओ का नाश करने वाले 
होकर ( शुचिस्‌ ) शुद्ध पविन्न व्यवहार वाले ( नव-जातम्‌ ) नये ही 
अपने अर्धीन भाप्त, ( स्तोस ) स्तुतियोग्य प्रजा के अधिकार ( अद्य ) 
आज के समान सदा ही (जपेताम्‌ ) प्रेम और उत्साह से प्राप्त करे। (ता) 
वे दोनों ( धेष्ठा ) प्रजा तथा वलवान्‌ सैन्य, सभादि के अधिकार को 
उत्तम रीति से धारण करने में समर्थ होकर ( सच्यः ) शीघ्र ही (उशते) 
कोलनो वाले जन को ( वाजं ) उसका अभिलूषित धन, अन्न, बल, ज्ञान 
आंद प्रदान करे । (उभ्नाहि वां) आप दोनो को ही मैं (सु हवा) सुख से, 
आदर पूजा सहित बुलाने योग्य सुग॒हीतनामधेय ( जोहवीमि ) स्वीकार 
करता हू, आप को आदरपूवक चुल्गऊं, निमन्त्रित करूं । माता पिता दोनों 
हा इन्ड और दोनों ही अप है। थे सनन्‍्तान के बाधक कारणों को नाश 
कक होने से बच्नरहन' होकर नवजात शिश्षु को निर्दोष और स्तुत्य 
रुप से प्राप्त करते ह। 
0 ही शवसाला हि भूत सांफँच्धा शवसा शशुवांसा । 


क्त्यर ।आ अप ( 
... रायो यवेसस्थ भूरें: पूछे वाजस्थ स्थर्विरस्य घृष्वें:॥२॥ 


चत्तिष्ठ ऋषि: ॥ 


5३] 


कि 
ड़ 


उजशते 





भा०--( ता ) वे दोनों ( सानसी ) सब से सेवा करने योग्य, सब 
के शरणीय, सब के दान देने वाछे और ( जवसाना ) बलपूवेक ऐश्वर्य 
का भोग करने वाले, (साक-इधा) एक साथ दृद्धि को प्राप्त और (गवसा) 
बल से ( शूछ॒वांसा ) बढ़ते ( भूतम्‌ ) रहो। ओर ( भूरे' यवसस्य ) 
बहुत से अन्न ओर (रायः) दान देने योग्य धन पर (क्षयन्ती) ऐश्वय, प्रभुत्व 
करते हुए ( भूरेः ) बहुत बड़े ( स्थविरस्य ) चिरस्थायी ( घृष्वेः ) शत्रु- 
नाशक (वाजस्य) बल, सैन्य को ( एक्तम ) अपने साथ मिलाये रक्खो । 
उ्पों ह यहिद््थ बाजिना ग्रुधीमिविध्राः प्रमंतिमिच्छमांनाः । 

3 *. [। न्ठ ३ कप 

बअचन्ता न काष्टा नत्नमाणा इन्द्राज्ना जाहुबव॒ता नरस्ते ॥ ३ /॥ 

भा०--( यतू ) जो ( नर. ) मनुष्य (वाजिनः) बलवान , सम्राम- 
चतुर और ऐश्रयवान्‌ और ( प्रमतिम्‌ इच्छमानाः ) उत्तम बुद्धि भौर 
उस्क्ृष्ट ज्ञान को चाहने वाले ( विप्राः ) छद्धिमान्‌ पुरुष ( धीमि- 2 
बुद्धियों और कर्मों द्वारा ( विद डपो अग॒ुः ) उत्तम ज्ञान, उत्तम 
ऐश्वय और उत्तम संग्राम को प्राप्त करते है ( ते ) वे ( नरः ) उत्तम जन 
( इन्द्राशी ) इन्द्र अप्नि, विद्युत अभि, और आचार और अध्यापक 
और सभापति सेनापति इन २ को ( जोहुब॒तः ) अपना प्रमुख स्वीकार 
करते हुए, उन के प्रति अपने को सौंगते हुए ( काएं अन्त, ) दूर हे 
देश की सीमा का अश्व के समान चेग से आगे बटते हुए ( काष्टा ) 
काष्ठा, अर्थाव “क' परम सुखमय “लास्था' स्थिति को ( नक्षमाणा ) प्राप्त 
करते हुए ( विद॒र्थ उपो गुः ) मरापच्य उद्देश्य प्राप्त करते है। विद्वान 
गुरुओ को प्राप्त कर ज्ञानी छोग कापठा रू गाप्ठा, अर्थात्‌ बेद वाणियों में 
परम स्थिति को प्राप्त करके ( विदर्थ डपो अयु' ) प्राप्य परम घर्म तय, 
सुख या ज्ञान को पाते है । सभा सेनाप्रति के अधीन जन 'काप्टा' अर्थात 
राष्ट्र या भूमि की चरम सीमा तक पहच जाते दे तब वे सावनाम राटय 


वा शासन करते दें | 
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सपसाव9: समातामच्छुसात इंद राय यशस पू्रभाजम्‌ । 
इन्द्राप्नी चृनहणा सुबज्ञा प्र जो नव्येभिस्तिरतं देष्णः ॥ ४ ॥ 
भा०--( विप्र: ) विद्वान , खुद्धिसान्‌ पुरुष ( गीर्सिः ) वेदवाणियों 
ड्वारा ( प्र मतिम्‌ ) उत्तम कोटि का ज्ञान (इच्छमानः) प्राप्त करना चाहता 
हुआ, ( पूव-शाजम्‌ ) पूर्व के विद्वानों से सेवित, एवं शिप्यो के प्रति डप- 
दिष्ट, ( चशर्स ) यशोजनक (रयिस्‌ ) ज्ञानैश्वय की ( इच्धे ) याचना 
करे । और (इन्द्राप्नी ) आचार का शेक्षक आचाय, ज्ञान का दाता विद्वान्‌ 
दोनों वीर नायकों के समान ( वृत्र-हणा ) दुष्ट विन्नों को नाश करने वाले 
( सु-वद्धा ) पापादि के सली अकार वर्जन करने वाले उपदेश और ज्ञान 
रूप वच्ध से युक्त होकर ( नव्येमिः देष्णे: ) नये से नये उपदेष्टव्य ज्ञानो 
द्वारा ( नः प्र तिरतस्‌ ) हसे बढावें। 
से यन्यहां सिथर्ता स्पर्धमाने तनुरुचा शरखाता यततेंते | 


अदवयु दिद्थ देवयुमि: सता हत॑ सोमखुता जनेन ॥५॥१०॥ 


भा०--( यत्‌ ) जब ( मही ) बडी २ ( मिथती ) एक दूसरे को 
मारती जोर ललकारती हुईं ( तनू-रुचा 2 अपने विस्तृत शरीर के तेज से 


( स्पर्धसाने ) एक दूसरे से बढ़ने के निमित्त स्पर्धा कराने वाली दो खस्रियो 
या वरदधू के समान परस्पर स्पर्डा करती हुई दो सेना 
चारा के सम्ास से ( स-यतेते ) 
इन्द्र आप ! 


ए( श्र-साता ) 
परस्पर विजय का यत्न करती हैं उनमें, हे 
रु जार अग्मणी चायक जनों! आप दोनों ( खिद्थे ) 
सप्रास से ( देवयुमि ) दानशील दात्तदाता राजा के [प्रेय पक्ष वाले चीर 
उच्य के साथ मिलकर ( अदेवयु ) राजा के अप्रिय शत्रु जन को (सोम- 
सुता जनेन) ऐश्वप अज्ञादि के उत्पन्न करने चालू पजाजन के साथ मिलकर 
(छुद्चा हतस ) दिघ्ल 


पारा शनजा की एक साथ मारो। इंत पद्चदशा वये ॥ 
5भास प्‌ सामझातेमप फ् 


दा सोॉमनसाय यातम । 
प्‌दाद्ध पस्मिस्नाथे इस्माना वा शश्वद्धिविवतीय चाज5 ॥६॥ 


११८ ऋग्वेद्भाष्य पश्चमोउएकः [आअ०६।ब०१६।८ 








5 





भा०--हे ( इन्द्राप्नी ) ऐश्वयवन्‌ ! हे व्रिद्नू ! अग्रणी नायक जनो। 
आप दोनो ( नः ) हमारी ( इमाम्‌) इस ( सोम सुतिम्‌ ) अन्न ओपधि 
आदि के द्वारा किये यज्ञ को ( सौमनसाय ) उत्तम मन बनाये रखने के 
लिये ( सु-आ-यातम्र्‌ ) आदरपूर्वक आइये । ( नू चित््‌ हि ) आप छोग 
कभी भी ( अस्मान्‌ परि भन्नाथे ) हमें त्याग कर अन्य कोन माने। में 
प्रजाजन (वां) आप दोनों को (वाजैः शश्रद्धिः) बहुत भन्नों और ऐश्वयों से 
( आ वबद्तीय ) आदरपूर्वक सम्भान करूं | 
कप ॥ ॥ 6 | ८ <_ ० ।_ ८ # ४३ 
सा अश्न एना नमसा सासद्धा5च्छा म्रत्र वरुणामन्द्र चोचे | 
यत्सीमार्गश्चकृमा तत्सु मृछ तद॑येमार्दितिः शिक्षथन्तु ॥ ७॥ 

भा०--हे ( भग्ने ) मुख के समान अग्रणी, प्रमुख पुरुष ! ( सः 
वह तू ( एना नमसा ) इस आदरथुक्त वचन और ( नमसा ) बिनयकारी 
दु्टों के नमाने वाले बल से ( सम्‌-इद्ध' ) खूब अपम्निबत्‌ तेजस्वी होफर 
( मित्र वरुण इन्द्र ) स्नेहवान्‌ श्रेष्ठ, और ऐश्वयंबान्‌ पुरुष को ( अच्छ 
बोचेः ) भली श्रकार कह कि ( सीम ) हम ( यव्‌ ) जो भी ( आग 
चक्रम ) अपराध या पाप करें तू ( तत्‌ ) उसे (सु) भछी प्रकार (स्रृड) 
व्यादृष्टि से न्‍्यायपूर्वक देख । ( तत्‌ ) उसको ( अयमा) दुष्टों का नियन्‍्ता, 
न्‍्यायकारी पुरुष और ( अदिति: ) कभी सद्ब्यवस्था को न टूटने देने 
चाल्य, चढ़, सत्य नीतिसान्‌ व्यवस्थापक पुरुष हम ग्रज्ञाननों के उस 
अपराध को ( शिश्रयथन्तु ) प्रजा में से निर्मुद् कर दे । 
पता औग्न आशुषाणास इष्टीयुवा, सचाभ्यश्याम वाजान | 
भेन्‍्द्रों तो विप्णसिस्तः परिस्यन्यूय पति स्व॒स्तिन्चिः सदा न 4६ 

भा०-है ( कग्ने ) अग्रणी जन ! हम छोग ( एलसाः ) इन (टष्टी ) 
देने योग्य क्रादि अंझों को ( शाह्ुपाणास / सति झीख देते हुए, (टयो.) 
तुम दोनों के ( वाजाब ) बलों, टेखियों को ( सद्या शअति ऋदयाम 2 हर 
साथ मिशकर भोग करे । ( इस्द्र, विष्णु ) देदयंबाब जन और दयाप£ 
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अधिकार वाले शासक तथा ( सरुत. ) बल्वान्‌ शब्रुनाशक चीर पुरुष 
जौर विहान्‌ जन (नः परिस्यन्‌ ) हमे कभी उपेक्षा न करे | हमारी कभी 
निन्‍्दा वा त्याग न करे । ( यूयं नः स्वस्तिसि' सदा पात ) आप लोग 
हमारी सदा उत्तम २ उपायो से रक्षा करे। इति पोड्शों वर्ग. ॥ 


[ ६४ ] 


पसिए्ठ ऋषि: ॥ इन्द्राग्नी देवत ॥ . छन्‍्द+-- १ / 39 5) १० आर्पी निचृद्‌ 


गायत्री । २, ४, ५, ६, ७, ६, ११ आषीं गायत्री । १२ पआपीं निचृदनुष्डप्‌ ॥ 
द्वादर्श सक्कम्‌ ॥ 
4 । । न | ला ९... 
++ चामस्थ मन्मन इल्द्रांत्ती पव्वेस्तुतिः । अश्राद्षाश्टिरिवाजनि १ 
भा०-है ( इन्द्राप्नी ) इन्द्र, ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( अग्ने ) अंग से 
कने हारे 5 नयी कप व पूड यः के 
छेकने हारे, विनयशील शिष्य जनो ! ( इय॑ ) यह (९ पून्‍्य-स्तुतिः ) पूवे 
उरुपा से प्राप्त उत्तम ज्ञानोपदेश ( अस्य मन्‍्सनः ) इस श्ञानवान्‌ पुरुष 
का ( वाम्‌ ) भाप दोनों के प्रति ( अश्नात्‌ बृष्टिः इव ) सेघ से बृष्टि के 
समान ( अजनि ) प्रकट हुआ करे । 
0 ल्‍ ४ लि । «| | 
डेडत जरितुहैबमिन्द्रांती वनत॑ गिरः | हैशाना पिंप्यत धिय॑: २ 
. भा०-हहे ( इन्ह्ाप्नो 2 ऐश्वर्य और विनयशीछ पुरुषो ! आप ढोनों 
9 जरितु ) उपदेश्ा, जन के ( हवम्‌ ) आाह्य उपदेश का श्रवण करो । 
( गिर' ) उत्तम चेढ वाणियों और (गिरः ) उपदेष्टा जनों की ( वन- 
तम््‌ ) याचना ओर सेदा किया करों । ( ईंशाना घिथ. ) अधिक समर्थ 


हा पत्डणा लोर सद-बुढ्धियों को ( पिप्यतम्‌ ) बढाओ, अधिक दूर 
तक फलाणों | 


[ घ्त्वा ( नो गज [ न्द्राप्नी [ का ० 
ग मय थ चरेन्द्राम्री मामिशस्तये। मानों रीरघतं ज्िदि ३ 
कस "किट मेक ध्नहाप्नी ) उत्तम नायकों ! हे इन्द्र, अन्नि ऐश्वर्य- 
“पे  दियादान्‌ ! नायक नायिका, जनो ! आप लोग ( नः ) हमें (पाप- 
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त्वाय 2) पाप कर्म के लिये ( मा रीरघतम्‌ ) कभी सत अपने अधीन रक्सो 
( अभि शस्तये सा रीरधतम्‌ ) शन्रु द्वारा हमे पीड़ित करने के लिये भी 
अधीन मत रख, (निदे) निन्दित कम करने के लिये वा निन्‍दा करने 
चाले के लाभ के लिये भी हमे अपने या किसी अन्य के अधीन मत रख । 
कोई भी प्रजा किसी भी शासक के अधीन रहकर इन तीन प्रयोजनों को 
पूरा न होने दे ? पापाचार की वृद्धि, शब्रु द्वारा अपना नाश और निन्दक 
व्यक्ति का लाभ । यदि शासक प्रजा को अपने अधीन रख कर प्रजा में पाप, 
प्रजा की हानि और निनन्‍्दुकों का लाभ करता है तो प्रजा को अपने भीतर 
इन्द्र और अप्नि अथांत्‌ ऐश्वर्यवान्‌ , ज्ञानवान्‌ बलवान, तेजस्वी पुरुषों के 
दुलों में धर्माचार, प्रजा की रक्षा और म्वाव्माभिमान को जागृत कर उनको 
खड़ा कर स्वतन्त्र होने का प्रयास करना चाहिये । 
इन्द्रे अग्मा नमों ब्रहत्सुवृक्किमिरियामहे | घिया घे्ना अवस्यव॑ः ४ 

भा०--हम लोग ( भवस्यचः ) ज्ञान, रक्षा, प्राणतृप्ति, ऐश्वर्यादि की 
कामना करते हुए ( इन्हे अ्मो ) अपने बीच विद्यमान, ऐश्वयवान्‌, 
शबुहन्ता और अम्निवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष वर्गों में (ब्ृहव नम. ) 
बड़ाभारी भादर, और शखर बक और ( सुच्ृक्तिम ) छुभ वर्त्ताव 
उत्तम स्तुति और शजन्ु पापादि को वर्जन करने का बछ, जोर ( थिय्रा ) 
बुद्धि और कर्म के द्वारा (वेना ) वाणियाँ का (आ इरयामदे) प्ररित करे । 

ता हि शश्वन्त इब्ठत इत्था विप्रास ऊतय | 
सवाधों वाजसानय ॥ 5५॥ 

भा०--( इत्था ) इस प्रकार ( बचननत विग्रास' ) बहत से विट्राव 

पुरुष ( सवाबध ) पीटित होकर दुख फटा आठ का चच्रा सटगाद 


उतये ) अपनी रक्षा हे हिये आर ( बाजसातये ) संग्राम करने 


ल्क्र 
लगि यो अयक्ष मय 


के लिये ( ता द्वि ईदते ) डन दाना परवाक्त इस्टर 


कफ सलफक्‍शडओ नह | 


हे 0 १टजीलडलससी सतत 
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ता वां मीसिविपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । 
भेघर्साता सन्िष्यचः ॥ ६ ॥ १७॥ 
भा०--हम ( विपन्यवः ) विविध व्यवहारों वाले और (प्रयस्वन्त') 
उत्तम २ प्रयास वा उद्योग करने वाले और अन्यो को (सनिप्यवः) चुत्ति 
देने वाले जन भी मिलकर (ता वा) उन आप दोनो इन्द्र, अभि जनो को 
; ही ( मेघ साता ) अन्नलाभ, यज्ञ और संग्राम के लिये ( गीर्मिः ) नाना 
चाणियों से ( हवामहे ) आद्रपूर्वक छुछाते हैं। अर्थात्‌ व्यवहारकुशल 
ध्यापारी, प्रयासी, श्रसी और चृत्तिदाता सत्ताधारी सभी सिलकर यज्ञ, 
संग्राम और अन्न के लिये उनको ही पुकारे । इति सप्तदुशों वर्ग ॥ 
इन्द्रॉग्ती अचसा गंतम्नस्मभ्य चर्पणीसहा । 
मा नो दुःशंख ईशत | ७॥ 

_ भा०-हे (चर्षणी-सहा ) सनुष्यों के बीच शन्रुओ का पराजय करने 
रु ९ इन्द्राप्नी ) इन्द्र और अप्नि ऐश्वयंवान्‌ और विद्याचान्‌ सूथ और 
अप्नि $ समान तेजस्वी नायकों ! आप दोनो ( अस्मभ्यं ) हमारी (अवसा) 
ता के सहित (जा गतम्‌ ) आओ । जिससे ( नः ) हम पर ( हुःशंसः ) 
डेट वचन बोलने चारा, कठोरभाषी, दुर्वादी पुरुष ( सा ईशत ) शासन 
ने करें । वह हमारे बीच से शक्ति और अधिकार प्राप्त न करे । 

मा कस्य नो अररुपो श्वर्तिः प्र णहस्मत्यैस्य । 
इन्द्राग्नी शर्म यच्छुतम ॥ ८ ॥ 
क लाल ( इन्द्राप्नी ) इन्द्र सूयंवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे (अग्ने) अभिवत्‌ 
ह कड ॥ हे सूर्याझिवत्‌ ज्ञान के प्रकाशक जनों ! आप दोनो ( नः 
पु ) हे रा सुख महान करो । ( का ) किसी भी ( अररुपः 
' कारा, क्रोधान्ध मनुप्य की ( धृत्तिः ) हिसाकरिणी- 
चष्टा ( नश्मा प्रण 


पक ड ) हम तक न पहुचे । 
गो डिर॑ण्यवद्ध |. ७ ॥४- ॥० 
डिरणयद्ध 'छ यहामश्यांवदीमहे । इन्द्रांग्ली तठनेमहि॥९ ॥ 
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है भा०-है ( इन्द्राप्नी ) सूर्य अम्निवत्‌ तेजस्वी पुरुषों ! हम € यव्‌ ) 
जो भी और जिस प्रकार का भी ( वाम्‌ ईमहे ) आप दोनो से मांगते है 
( तत्‌ ) चह ( गोमव्‌ ) गौओों, ( हिरण्यवव्‌ ) सुवर्गादि बहुमूल्य पदार्थ 
और ( अश्वावद्‌ ) अब्रों से सम्पन्न ( चसु ) घन € बनेमहि ) प्राप्त करे 
और उसका भोग करें । 
यत्सोम आ सुते नर॑ इन्ह्रात्नी अजोहबुः । सर्तीवन्‍्ता सपर्य व॑ १० 

भा०--हे ( सप्तीवन्ता ) उत्तम अश्वो के स्वामी (इन्द्राश्नी) विय्युत्‌, 
अप्निवत्‌तेजस्वी, ज्षानप्रकाशक और शरत्नुसंतापकः नायक जनों! 
( यत्‌ ) जब ( सोमे सुत्ते) पन्नवत्त्‌ प्रिय सोम अर्थात्‌ भोपधि अन्नादिवत्‌ 
भोग्य सम्पन्न राष्ट्र में (नर.) नायक छोग ( सपर्यंव' ) सेवा झुश्नपा करते 
हुए ( भा अजोहबु' ) आदरपूर्वक बुलाते है । 

उक्थेभिंवेत्न॒हन्तमा या मन्दाना चिदा ग्रिरा | 

श्राडगपेराविवांसतः ॥ ११ ॥ 

भा०--( या ) जो आप दोनो ( बृत्रहन्तमा ) दुष्टों को अच्छी श्रफार 
दण्ड देने घाले, ( उकयेमिः ) उत्तम वेद-बचनो और ( आमन्दाना ) सब 
को प्रसन्न करते हुए ( गिरा चित्‌ ) वेद वाणी से और ( आगयूृपे' ) उत्तम 
स्तुति-वचनों और उपठेशों से ( आ विवासतः ) सर्वत्र ज्ञानप्रकाश 
करते है । 

ताविददुःशेस मत्य दर्विद्वा्स ग््स्विनम | 

आभोग हन्मना दृतमुदधि हन्मना हतम ॥ १९ ॥ १८ ॥ 

भा०--( तौ इृद्‌ ) वे कोनो ही ( दु झंस ) दुर्बचन, क्दोर भाषण 
करने वाले ( दुविद्वांस ) दर्गृणी विद्याव्रान, ( सक्षम्विनम ) अन्‍्यो # 
कार्यों से विध्म करने वाले के सदायक ( आभोगं ) चारो तर्क से भोग 
विलास में मग्न, भोगप्रिय, ( मय ) सनाय को ( हन्मना ) हतनयारी 
साधन, हथियार से (इतम्‌ ) दग्द दो । और (उद विस ) पानी को थारए 
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करने चाले घट या तालाब के समान उसको भी ( हन्मना हतम्‌ ) शस्त्र 
हारा नाश करो । जिस प्रकार घट या जलाशय को दण्डे या फावड़े से 
तोड था खोदकर उसका जल ले निकाल कर उसे खाली कर दिया जाता 
है उसी प्रकार हुवंचनी, दुराचारी, दुष्टसंगी पुरुष को भी सार २ कर. 
उसका सर्वत्व हर लेना चाहिये | इत्यष्टाद्शों व्गोः ॥ 


[ ६५ ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ १ + २3 ४--६ सरस्वतों । ३ सरस्वान्‌ देवता ॥ छन्द:--- 
९ पाइनिद्ृत तरिष्डप्‌। २, ५, ६ आपी त्रिष्डप्‌ । ३, ४ विराट त्रिष्ठप्‌ ॥ 
पड़ुच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
भ ज्षोइंसा घार्यसा सख््र एपा सरस्वती घ॒रुणमायंस्री पूः । 
५ वाव॑धाना रथ्येंब याति विश्वां अपो मंहिना सिन्धुसन्‍्याः | 
भा०-पत्नी या ख्री के कत्तव्य--जिस प्रकार ( सिन्धुः ) बहने 
वाली नही (क्षोइसा सखे) पानी से बहती है, (आयसीः पूः) लोहे के बनेः 
प्रकोट के समान नगर की रक्षा करती, ( रथ्या इव ) रथ से लगे अश्वो के 
अमान (प्र बावधाना) मार्ग मे आये वृक्षछतादि को उखाडती हुई, (अन्या' 
५ थे भ्रवावधाना) अन्य सब जल-घाराओ को बांघती हुईं सव से सुख्य 
का ( याति ) आगे वट्ती है उसी प्रकार ( सरल्वती ) उत्तम ज्ञानयुक्त 
पी सी (वायसा) पुष्टिकारक वालक को पिलाने थोग्य दूध (क्षोदसा), 
आज  असले) प्रेम से प्रवाहित होती है । वह ( घरुणम्‌ ) गरहस्थ 
प्‌ रण करने वाटी और सबका आश्रय हो, वह (आयसी प्‌) लोहे के 
दे के समान, रृढ एवं (आन्यसी ) सब प्रकार से परिश्रम करने वाली 
६ ( ) प्रवचनों और परिवार के पालन करने वाली हो । वह (रथ्या 
_ रेध में रूमाने योन्य लश्चो के समान दृढ़ होकर और वह (महिना) 
नया. अपः ) जन्‍य भाप्त जनों को ( सिन्घुः ) 


५ 42 | 
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(ब्रक्ष न शरणं) वृक्ष के समान द्रण देने वाले (उप स्थेयाम) तेरे निकट 
उपस्थित हों, तेरी शरण होवें । 
य | 4 का [ [| किम [( 
अयम ते सरस्वति वसिष्ठो द्वारावृतस्य सुभग्रे व्याधः । 
| कक ३. 4 [| | आप | 
वध शुभ्रे स्तुव॒ते रासि वाजान्यय पात स्व॒स्तिशिः सदा नः३१९ 
भा०--हे ( सरस्वति ) उत्तम ज्ञानवति ! विदुषि ! हे ( सुभगे ) 
उत्तम भाग्यशालिन ! ( अयम्‌ वसिष्ठ: ) यह उत्तम अह्मचारी पुरुष (ते) 
तेरे लिये € ऋतस्य द्वारा ) सत्य ज्ञान, अन्न ओर धन के दोनों द्वारों को 
'प्रकट करता है । हे (झ््ने) हे शुभ चरित्र, रूप, उज्म्वलूयुर्णों वाली ! हे 
सुशोमिते [ तू ( स्त॒व॒ते ) गुणों को प्रशंसा करने वाले अपने गुणग्राही 
जन को ( वाजान्‌ ) अन्न, ;ऐश्वर्यांदि ( रासि ) प्रदान कर । हे विद्वान 
लोगो ! ( यूय॑ स्वस्तिभिः नः पात ) भाष लोग उत्तम २ आश्ञीर्वादों, झुभ 
कर्मों द्वारा हमें पाप कर्मो से बचाओ । 
इस सूक्त में सरस्वती, सरम्वान्‌ देवता है । उत्तम ज्ञान का परम 
भण्डार परमेश्वर है इससे सरस्वती सरस्वान्‌ नाम परमेश्वर के है । ( १ ) 
परमेश्वर सब विश्व को धारण करने वाला सर्वांधय होने से 'घरुण है । 
'पालक होने से पृः' है| मद्ान्‌ व्यापक होने से सिन्धु' है । सर्वत्र रक्षा- 
कारी पोपक रूप से व्याप्त है, सत्र कष्टों को दूर करता है । (२) बद्द एक 


अद्वितीय, स्वच्छ, विमल, ( गिरिभ्य' ) उपदेष्टा गुसुजनों से हमें उपदेश 
को देता, सवको चेतना या 








द्वारा प्राप्त होता है । वह प्रकाश, अन्न सब 
ज्ञान देता है । ( ३ ) सब सद्चालक सूर्यादि झक्तियों में व्यापक होने रे 
(तय! सर्वत्र व्यापक होने से 'शिक्ष | सर्वश्ववन्धक होने से द्विपा,, सबको धारण 
करने, सुखवर्षक होने से पुपभ है, व्रह्ी सवको ऐवर्य देता है, उसहा 
प्राप्त करने के लिये योगी अपने कर्म मन, भ्ात्मा को शुद्ध करे । ( ? 2 
सर्वेश्वर्यवात्‌ होने से प्र सुमग ( मितजुलि' ) गोरे सिकोटने था चुटने 
टेक बैठने बाछे (नमस्यें-) भन्‍द जनों से ड्वासित होकर बह एिलये, योरा 
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से सब सन्‍य सात्माओं से अधिक है । ( ५) बह प्रभु॒हमारी स्नुत्ति 
स्वीजार करे भौर हम उसकी रारण सुजमयी छाया से विश्राम ले । 


[ ६६ ] 


ते । ४-६ सनसस्‍्वानू देवता ॥ छुन्द: 


प्राद्या ६०-०० » <_-5-८-> -७- 2 
९ श्री 5पइहता। 5 न्त॑ 


| ४” निच्ुत पाक्केि।। ४, ५ निचृद॒गायत्री । ६ आधी 
गायत्री ॥| 


गायिपे वचोसर्यों नदीनाम | 
| तती |, । 
परस्वतीमिन्महया सवक्तिसि स्तोमवेसिएछ रोद्सी ॥१॥ 


हे ( वसिष्ठ ) उत्तम विद्न्‌ ! तू € रोदसी ) भूमि और 
आपके ओर ( नदीनाम्‌ असुर्या ) नदियों में अति बलूवती 
प्रजाओं से सबसे बलूशाली प्रभु की (च्रृहत्‌ उ गा- 
कर । ओर (सुबृक्तिमिः ) स्तुति और (स्तोमै ) 
नर स्तुत्य चज्ञादि कम में से ( सरस्वीम्‌ इत्‌ महय ) 
काल से सबको ज्ञान, शक्ति, प्राण सुख, 
वहा रहा है ( महच ) पूला कर ! 
सा नो वोष्य दि 5 । अन्धरसा आधातक्षयान्त परवः | 

जन सरुत्सखा चोद राधों सधघोनाम्‌ ॥ 

( यत्‌ ) जिस (ते ) तेरे ( महिना ) महान्‌ सामय्य॑ से 
का ( उसे ) दोनों को (अधि क्षियन्ति) प्राप्त करते है 
पा) इह तू ( रस हु जे जाली सरसति | परमेश्वरि ! ज्ञानमयि ! 
दी च्च्नाइरने वालो दा एद्दानों की मित्र ( अविन्नी ) समस्त ससार 
( मोना २ प्नहमयी होकर ( नः बोधि ) हमे ज्ञान दे और 
“7 का ( राषः चोद ) घनादि प्रदान कर | 
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भ्द्गरमिद्धदा कृणवत्सर॑स्वत्यकंवारी चेतति बाजिनीवती | 
ग़णाना जमद्ग्निवत्स्तुवाना च॑ वसिष्ठवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-+( भद्ठा सरलखती ) सबका कल्याण करने वाली वह परमेश्वरी 
( वाजिनी-बती ) वल्युक्त क्रिया और ऐश्वये, अन्नादियुक्त भूमि सूर्यादि की 
स्वामिनी, ज्ञानादियुक्त विद्वानों की स्वामिनी ओर ( भकव-अरी ) कभी 
कुत्सित मार्ग मे न जाने देने वाली होकर सबके लिये ( भद्वम्‌ कृणवत्‌ ) 
भरा ही भछा, कल्याण ही कल्याण करती है । वहीं ( चेतति ) सब को 
ज्ञान प्रदान करती है। वह ( जमदसिंवत्‌ ) प्रज्यलित अप्नि के समान 
प्रकाशस्वरूप, ( ग्रणाना ) स्तुति की जाती है । भौर ( वसिष्ठवत्‌ ) सप् 
में सर्वोत्तम रूप से बसने वाले, जगन्निवासिनी के समान ( स्तुवाना ) 
स्तुति की जाती है । 
जन्नीयन्तो न्वग्र॑वः पुत्नीयन्तः सदानवः | सर्रस्वन्तं हवामह॥8॥ 
भा०--हम छोग (जनीयन्त.) भार्या रूप उत्तम संतति जनऊ क्षेत्र की 
कामना करने वाले, (पुत्नीयन्त') पुत्री की कामना करने वाले, (अग्नवः नु) 
भागे बढ़ने वाले और ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील पुरुष ( सरम्वन्त ) 
उत्तम शानवान्‌ प्रभु को ( हवामहे ) ग्राप्त दोने, पुकारते और डसी से 
याचना करते है । 
ये तें सरस्व ऊर्मयो मश्वमन्‍्तो घतश्चुतः। तेमिनोडविता संब५ 
भा०--हे ( सरस्वः ) उत्तम ज्ञान भार बलशालिन्‌ ! ( ते ) तेरे 
(ये) जो ( मथुमन्तः ) मर आनन्द, जल, अन्नाद युक्त आर (घृनइचुत) 
प्रकाश, स्नेह और जलगप्रदान करने वाल ( ऊमय्रः ) उत्तम तरदबस 
उत्कृष्ट मार्ग से जाने वाले विद्वान्‌, सूर्य, पवन, मेवादि है ( तेलि: ) 
उनसे तू ( नः ) हमारा ( कविता 2 रक्षक ( भव ) हो । 
प्रीषियांस सरस्वत: स्तन यो [वश्वद्शत | 
भक्तीमहिं प्रज्ञा्िपम्‌ ॥ ६ ॥ २५॥ 
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भा०--(य/) जो (विश्व-द्र्शतः ) समस्त जीवो के दर्शन करने योग्य, 
सूर्य के समान तेजस्वी है। उस ( सरस्वतः ) उत्तम झानवान्‌ , शक्ति 
सान्‌ प्रभु के ( पीपियांस ) सब के परिपोषक, ( स्तन ) स्तन के समान 
सबको बालकव॒त्‌ पोषण करने वाले, या मेघवत्‌ सब के प्रति वेदोपदेश देने 
वाले वेद्मय शब्द वा प्रभु का हम (सक्षीमहि) भजन, सेवन करें और उसी 
की दी ( प्रजाम्‌ , इपम्‌ ) प्रजा, उत्तम सन्तान अन्न तथा प्रेरणा और 
सदिच्छा का सेवन करे । अथवा उस सब शक्तिमान्‌ प्रश्चु की उत्तम सूर्यादि 
उत्पादक प्रकृति 'प्रजा' है, और उसका सद्चालक शक्ति 'इष्‌' है, हस उसका. 
भजन सेवन कर सुखी हों । इति विशो वर्गः ॥ 


[ ६७ ] 


वसिष्ठ ऋषि: ॥ २ इन्द्र: । २, ४-८ वुदस्पति: । ३, & इन्द्रानह्मणस्पती । 

१० इन्द्रावृहस्पती देवते॥ छन्दः--१ श्रा्षी त्रिष्डप्‌ । २,४,७ विराट त्रिष्दधप्‌ । 
३, ९, ६, ८५, ६, १० निचृत्‌ त्रिप्डप्‌ ॥ दशर्च चूक्तम्‌ ॥ 

यज्षे द्विवो नृषदने पृश्चिव्या नरो यत्र देवयवो मदन्ति | 

इन्द्राय्र यत्र सर्वनानि सुन्चे गमनन्मदांय प्रथम वर्यश्व ॥ १॥ 


भा०--एरमेश्वर इन्द्र | ( यत्र ) जिस ( यज्ञे ) सर्वोपास्य, सर्वप्रद 
प्रभु परमेश्वर के आश्रय ( देवयचः ) दिव्य शक्तियों की कामना करने, वा 
देव, उपास्य, वा सब सुखदाता के भक्ति करने वाले प्रभुभेमी जन ( दिवः 
पृथिव्या.) आकाश और भूमिपर के ( नू-सदने ) मनुष्यों के रहने के 
प्रत्येक स्थान से ( सदन्ति ) हप आनन्द छाभ करते हैं। ( व) और 
( वयः ) तेजस्वी ज्ञानी पुरुष ( सदाय ) सोक्षानन्द प्राप्त करने के लिये 
शी ( यत्र ) जिस प्रभु के जाश्नय में स्थिर होकर (प्रथम गमन्‌ ) सर्वश्रेष्ठ 
पद को प्राप्त होते € उस ( इन्द्राय ) परमैश्व्वान्‌ प्रभु के लिये ही मैं. 
( सदनानि ) समस्त उपासनाएं ( सुन्‍्वे ) करू । 

५ 
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आ देव्यां वृणीमहदेउवासि वृहस्पर्तिनों मह आ संखायः | 
यथा भर्वेम मीव्हहुपे अनांगा यो नों दाता प॑राव्तः पितेब ॥२॥ 
भा०--( यः ) जो (नः ) हमें (पिता इव ) पिता के समान 
(परावतः) दूर २ से वा परम पद से (दाता) सब सुख ऐश्वर्यादि देने हारा 
है। वह (ब्ृहस्पतिः) बड़े, ब्रह्माण्ड का पालक है ( नः ) हमे ( आ महे ) 
सब प्रकार से देता है। हे (सखायः) मित्रो ! हम उस ( मीहुपे ) मेघवत्‌ 
ऐश्वर्य सूखों के वर्षाने वाले, महा दानी, प्रभु के प्रति (यथा) जिस प्रकार 
हो (अनागाः भवेम) निरपराध और निष्पाप हों, इसीलियरे हम (हेव्यानि 
अवांसि ) स्प्रद, सर्वपश्रकाशक उसी प्रभु के दिये बलों, तृप्तिकारक 
अन्नादि ऐश्व्यों और उसी की रक्षाओं को ( भा बृणीमहे ) अपने लिये 


चाहते हैं । 

तम जेयप नम॑सा हविर्भिः सशेवं ब्रह्म॑णस्पति गणीपे । 

इन्ठें स्छोको महिदेव्यः सिपक्कु यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा॥३॥ 
भा०--(यश) जो (देव-कृतस्य) परमेश्वर के दिव्य पदार्थ प्थिवी आदि 

वा जीवों के लिये बनाये हुए (त्रह्मणः) महान्‌ ब्रह्माण्ड का (राजा) स्वामी है 

उस (महि) महान्‌ (इन्ढंं) ऐश्वयवान्‌ प्रभु परमेश्वर को ही (दब्य.) विद्वानों 

की देवोंचित (/छोकः) स्तुति और ( देब्यः छोकः ) देव, प्रभु परमेश्वर से 

प्राप्त 'छोक' अर्थात्‌ वेदवाणी, (सिपक्तु) प्राप्त होती है, वह उसी का वणन 

करती, वह उसीकों अपना लट्ष्य करती हैं। (तम्‌ ड ज्येष्ट) उसी सवश्रेष्ठ 

सब से महान (सुन्शेवं) उत्तम सुखदाता, आनन्दकन्द (ब्रह्मण, पतिम्‌ ) 

ब्रह्माण्ड, प्रकृति और बेद के पालक प्रभु का मे (हविलि') उत्तम बचनों 

से या अन्नौपधि आदि की भाहुतियों सट्वित ( गृणीपे ) स्वत करू । 

स झा नो योनि सदतु पष्ठो बहस्पातावश्ववारगों या आरत | 


कामो रायः सर्वायस्य ते दात्पपन्मा आत सद्यतों आरिप्ान ॥४१ 
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भा०--( यः ) जो ( विश्व-वारः ) सबसे वरण करने योग्य है 
जौर जो सब संकटों, पापों को दूर करने हारा है ( सः ) वह ( प्रेष्ठः ) 
प्रियतस, सबसे सहान्‌, ( बृहस्पतिः ) बढ़े ब्रह्माण्ड का स्वामी है, वह 
६ नः ) हमारे ( योनि ) प्राप्त होने या एकत्र मिलने के स्थान, हृद्य-देश 
से, सेवक के शृह पर स्वासी के ससान (आ सद॒तु) अनुग्रह कर प्राप्त हो। 
चही परमेश्वर हमारी जो ( सुवीयस्य रायः कामः ) उत्तम बल्युक्त ऐश्वर्य 
की अभिलाणा है (तं) उस अभिलाषा को ( दात्‌ ) पू् करता 
और ( सश्वतः ) प्राप्त होने वाले ( अरिष्टान्‌ ) झृत्य लक्षणों से भी (अति- 
पपंत्‌ ) पार करता और उनको दूर करता है। अथवा ( सश्रतः नः 
जरिप्टान्‌ अति पषंद्‌ ) शरणागत आये हम लोगो को विना पीड़ा, विष्नादि 
से पीडित हुए हमें संसार संकट से पार कर देता है, सुक्ति सुख प्रदान 
करता है । 
तमा नो अर्केसमृताय जुशमिमे घांखुस्मृतांसः पुराजाः । 
शुचिक्रन्दे यज़॒तं परत्यानां वृहस्पातिंमनर्वारों हुवेम ॥५॥२१॥ 

सा[०--( नः ) हमारे (पुराजाः) पूर्व काल मे नाना जन्मों मे उत्पन्न 
( इसे ) थे ( अरतासः ) अविनाशो जीवगण ( अम्ताय ) दीघ॑ जीवन 
के लिये ( अर्कम्‌ ) अन्न के समान ( अम्ताय ) अमृत, मोक्ष सुख प्राप्त 
करने के लिये ( जुष्टं ) प्रेम से सेवनीय ( अक ) अचेना योग्य ( तम्‌ ) 
इसी प्रभु परसेश्वर को ( घासुः ) धारण करें । और ९ पस्त्यानां ) ग्रहो, 
था शहस्थों के समान देह रूप गृहों मे रखने वाले जीवों के ( यजतम्‌ ) 


उपासनीय, ( शुव्िऋन्दं ) गुरु वा न्यायकर्त्ता के समान शुद्ध, निर्दोष 
वचन कहने वाले, ( अनर्वाणम्‌ ) अन 


न्‍्य अश्वादि की अपेक्षा न करने वाले 
स्वयंगामी रधवत्‌ ( झनवाणं ) निरपेक्ष, स्वयं जगत्‌ के सद्चाल्फ, अहिंसक 
( दृ्सतिम्‌ ) बडे २ सूर्यादि के भी 


पालक प्रभु को हम ( हुवेम ) स्तुति 
पर. उसी को दुःख मे याद करें । इत्येकविंशों चर्गः ॥ 
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ते शग्मासों अरुषासो अश्वा वृहस्पानिं सहवाहों वहन्ति । 
सहश्विद्यस्थ नीव्ठवत्सधस्थं नभो न रूपमरुप चसानाः ॥ ६ ॥ 
भा०--( सहवाहः अश्वाः यथा बृहस्पति वहन्ति ) एक साथ चलने 
वाले अश्व, या अश्वारोही, जिस प्रकार बड़े सैन्य के स्वामी को अपने ऊपर 
धारण करते है उसी प्रकार ( यस्य ) जिस परमेश्वर का ( सधरस्थ ) साथ 
रहना ही ( नीडवत्‌ ) ग्रृह के समान आश्रय देने वाला और (सहः चित ) 
सब दुःखों को सहन करा देने मे समर्थ बल है और जिसका ( रूप॑ नभ' 
न ) रूप आकाश वा सूर्य के समान व्यापक और ( अरुप॑ ) अति उज्बल 
तेजोमय है, ( त॑ ) उस प्रभु को, ( वसानाः ) इस जगत्‌ में रहने वाले, 
या उसी की भक्ति में रहने वाछे, ( शग्मास' ) सुखी, भानन्द्मग्न, 
दक्तिमान्‌, ( अरुपासः ) उज्ज्वल रूपयुक्त, तेजस्वी सूर्यवत्‌ प्रकाशमान 
(अश्वाः ) विद्या विज्ञान में निष्णात पुरुष वा भ्रति बेग से जाने 
वाले सूर्यादि लोक ( सह-वाहः ) एक साथ मिलफर-संसार यात्रा करते 
वा ( सह-वाहः ) एक साथ विश्व को घारण करते हुए, ( बृहस्पति 
वहन्ति) उस महान्‌ ब्रह्माण्ड के पालक प्रभु को अपने ऊपर घारण करते €। 
स हि शुर्चिः शतपच्रः स शन्ध्युद्ि रएयवाशीरि पिरः स्वर्पाः । 
चहस्पतिः स स्वावेश ऋष्वः पुरू सखि+य आसाति करिएष्टः ॥७॥ 
भा०--( सः हि) वह प्रभु निश्चय से ( झुचिः ) अति पवित्र 
( शतपत्र: ) शतदल कमल के समान उज्श्ल, निम्सद्ग, वा ( शत-पन्र- 9 
सैकड़ों ऐश्व्यों से पूर्ण है ( स' झन्ध्युः ) वह सब को झुद्ध करने वाल्य 
परमपावन, ( हिरण्य-वाशीः ) हित और रमणीय वेदमययी वाणी, से युक्त, 
( इपिरः ) सब के चाहने योग्य, ( म्व"्साः ) सुख, का देने बाला है 
( सः सु-आवेश- ) वह उत्तम रीति से समस्त विश्व में व्यापक, (कण्य ) 
सब से महान्‌ , ( सखिम्य' ) अपने समान स्वाति, आत्मा नाम वाले 
जीवों के लिये ( पुरु आसुर्ति ) बहुत सा क्षन्न आदि ऐश ( क्रिस ) 
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उत्पन्न करने वाला है, सब से बडा अज्नदाता, वही ( बृहसुपतिः ) महान्‌ 
जगत्‌ का बड़ा पालक, बृहस्पति, है। इसी प्रकार राजा, या बड़े राष्ट्र का 
स्वामी सी हो । वह (शुचिः) ईमानदार, काम, घर, अर्थ आदि सब उपघाओं 
से शुद्ध हो ( झतपत्रः ) सैकडो रथो का स्वामी, (अझुन्ध्यु) शत्रु, दुशदि 
राज्य के कण्टकों काशोधक, (हिरण्य-चाशीः) लोह आदि के चमकते शख्तराखो 
चाला, (इपिरः) सेना का सब्लालक, (स्वर्पा)) शब्युतापकारी अखों तथा प्रजा 
के सु्खों का दाता, ( सु-आवेशः ) सुखपूर्वक राष्ट्र मे प्रविष्ट, सु-स्थिर, 
(ऋष्व') महान(सजिस्यः पुरु आसुति करिष्ठः ) मित्र वर्गों के लिये नाना 
ऐशव्य उत्पन्न करने वार हो। 
इेवी देवस्थ रोदंसी जनिजी वृहस्पाति वावृधतुमेहित्वा । 
दक्षाय्याय दक्षता सखाय: करदूत्रह्मणे सतरा खुगाघा ॥ ८॥ 
भा०--( देदी ) नाना सु(्खों और ऐश्व्यों के देने वाले ( रोदसी ) 
भूमि जोर जाकाश, ( देवस्व सहित्वा ) सर्वप्रकाशक, सवंदाता प्रभु के 
सहान्‌ सामव्यं से ( जनिन्नी ) जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले है। थे दोनो 
( इहस्पति|) महान्‌ जगत्‌ के पालक प्रभु की महिसा को ही ( वब्रधतुः ) 
उंटा रहे हैं। हे ( सखाय ) मिन्नो ! आप लोग ( दक्षाय्याय ) महान्‌ 
सासध्य के स्वामी को ( दक्षत 2 बढ़ाओं, और जिस प्रकार ( सुत्तरा 
जुगाधा ब्रह्मणे करत्‌ ) उत्तम, सुख से भवगाहन करने योग्य जलधारा अन्न को 
उसपन्न दरने के लिये सहाय करती है उसी प्रकार ( सुतरा ) दु.खसागर 
से सुखएक तरा देने चाली अति उत्तम, ( सुन्गाधा ) उत्तम वेद जाणी, 


९ घष्माणे ) उत्तम सहान्‌ सामध्यवान्‌ प्रभु परमेखवर को प्राप्त करने के 
एप हे ज्ञानोपदेश ( क्रत्‌ ) करे । 


४६. श्र को कक. 
+प वा ब्रह्मणस्पते खदक्लित्न्लेन्द्राय बज़िणे अ्रकारि। 
दिए घियों ज्ञिग ० कि / | ८. 
आदिप्ट घियो जियत पुरन्धीजेजस्तमयों वज्ञपामरांतीः ॥ ९॥। 
भा८>हें ( प्रहणस्पते ) ब्रद्मज्ान वेद भौर बडे राष्ट्र के पालक ! 
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हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ | जीव ! ( वां ) आप दोनों की (इन्द्राय चत्रिणे) 
शक्तिशाली आत्मा की ( इयं ) यह ( सुबृक्तिः ) उत्तम स्तुति (अकारि) 
की जाती है | आप दोनों ( घधियः अविष्ट ) उत्तम बुद्धियों, कर्मों की रक्षा 
करो और ( पुरन्धीः जिग्रतम्‌ ) नाना कम करने वाले वा देह को पुरवत्‌ 
धारण करने वाले जीवों को उत्तम उपदेश करो । (वनुषां) कम फल सेवन 
करने वाले जीवों के ( अरातीः ) सुखादि न देने वाले, बाघक ( अभय ) 
शत्रुओं को ( जजस्तम्‌ ) नाश करो । 
वर्हर्पते यवमिन्द्रश्न वस्वों दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
धत्त राय स्त॒व॒ते कीरये चिद्य॒यं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः१०।२३२ 
भा५--हे ( दृहस्पते ) महान्‌ विश्व के पालक | हे ( इन्द्र' व ) 
जीवात्मन्‌ ! ( युवम्‌ ) आप दोनों, ( दिव्यस्य उत पार्थिवस्य वस्व्रः ) 
आकाश और भूमि के समस्त ऐश्वर्यों के ( ईशाथे ) प्रभु हो। आप दोनों 
( स्तुवते कीरये चित्‌ ) स्वुतिशील, विद्वान्‌ को ( रयि घक्तम ) ऐश्व्य 
प्रदान करो । हे विद्वान्‌ जनों! (यूय॑ स्वस्तिभि' नः सदा पात) आप लोग 
हमारी सदा कल्याणकारी आशिपो और उपायो से रक्षा करो।इति हवाक्शो वर्ग' ॥ 


[ €८ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि ॥ १--६ हन्द्/। ७ हन्द्राइद्वस्पती देवते ॥ छन्दर--१, २, ६, 
७ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ३ विराट त्रिष्डप्‌ । ४, ४ त्रि'्डधयू ॥ पटूच युक्तम ॥ 
०० नली । च्रपभा | क्षिती 

अध्ययेवो5रुण दग्धमंश जुद्दो तन य नाम । 
गोराद्धेदीयों अवपानमिन्द्रों विश्वादद्याति सुतसोममिच्छुन ॥१॥ 

भा०+हे (अध्वयंत्र ) यज्ञ के इच्छुक प्रजापीटन, आर प्रतादिसन 
को न चाहने वाले दयाशील प्रजाजनों ! आप स्टोग ( क्षितीनाम ) मनुष्यों 
में ( बृषभाय ) श्रेष्ठ घुरुप के लिये ( अन्ण ) रुचिकर, कसी ने रहते 
दाले, ( दग्धम्‌ ) दूध के समान, समस्त झूम भागों से प्राप्त ( भंगुम ) 
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अन्ञादि, का अंशभाग करवत्‌ (जुहोतन) प्रदान करो । (सुत-सोसम्‌ इच्छन्‌) 
अभिषेक द्वारा प्राप्त होने योग्य ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता हुआ, (इन्द्र) 
शत्रु हन्ता राजा ( गौरात ) भूमि मे रसण करने वाले, प्रजाजन से (अव- 
पान वेदोयान्‌ ) अपने अधीन प्रजा पालन करने का वेतन प्राप्त करता हुआ 
( विश्वाहा इत्‌ याति ) सदा प्रापहो । (२) यज्ञ मे याज्षिक छोग 
भूमियों पर बरसने वाले सेघ के लिये शुद्ध दूध और ओषधियों की आहुति 
दें तब 'इन्द्र' अर्थात्‌ सूर्य भोपधि-उत्पादक 'अवपान अर्थात्‌ जल को 
किरणों द्वारा ( गौरात्‌ ) पृथ्वी पर के जलाशय समुद्रादि से प्राप्त करने 
लगता है । 
यहध्िपे प्रदिद्वि चार्वन्न दिवेर्दिये पीतिमिदस्य वक्ति । 
उत हृदोत मरनसा जुषाण उशन्निन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोर्मान॥२॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयचन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू, ( प्र-द््‌वि ) उत्तम 
तेज होने पर ( चारु अन्न दधिषे ) उत्तम अन्न को पुष्ट करता है, ( दिवे- 
दिवे ) दिनों दिन ( अस्य ) जलपान के समान ( अस्य पीतिम इत्‌ 
चक्षि ) इस राष्ट्र के पाठलन और उपभोग की कामना कर, उस के पालन 
कारय को अपने ऊपर धारण कर। ( उत ) ओर ( ह॒दा उत सनसा ) 
हृदय और सन से, प्रेम और ज्ञान से राष्ट्र को ( जुपाणः ) सेवन करा 
भौर ( उशन्‌ ) नित्य चाहता हुआ (९ प्रस्थितान्‌ सोमान्‌ पाहि ) प्राप्त 
ऐश्वयों और सोम्प दीरों की रक्षा कर। (२) सूर्य भी अति तेजस्विता के बल 
५२ अज्न को रक्षा करता है, प्रति दिन जल का पान करता हुआ वनस्पतियों 
का पालन पोषण करता है | 
जशानः सोस सहसे पपाथ प्र ते माता मंहिमान॑सुवाच | 
प्न्द्र पप्ताधोरवे *न्तारेत्त युधा देवेभ्यो वरिविश्वकर्थ ॥ ३ ॥ 
भा०--विजिगीपु राजा का कर्तव्य । हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! शत्रु- 
एन: राजन ! तू ( जज्ञानः ) प्रकट होकर ही ( सहसे ) शत्रुविजपी 
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बल को बढ़ाने के लिये ( सोम ) ऐश्वयंमय राष्ट्र को ( पपाथ ) पालन कर 
और ( साता ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली भूमि माता( ते महिमा- 
नम ) तेरे महान्‌ सामथ्य॑ को (प्र उवाच) उत्तम रीति से कहे । हे (इन्द्र) 
सेनानायक ! वू ( उरु अन्तरिक्ष ) विशाल अन्तरिक्ष को भी (युधा ) 
युद्ध साधनों से ( अ पप्माथ ) विस्तृत कर और ८ देचेभ्यः वरिवः चकर्थ ) 
विजयेच्छुक सैनिकों और प्रजाजनो के लिये बहुत घन उत्पन्न कर । 

(२ ) सूर्य था विद्युत्‌ ओपधि की रक्षा करता है; भूमि भी उसके 
महान्‌ सामथ्य को बतलाती है, ( युधा ) प्रहारकारी विद्यत्‌ से आकाश 
को पूर्ण करता, अन्न की कामना करने वाले मनुष्यों के लिये अन्न उत्पन्न 
करता है । 
यद्यो घर्या मह॒तो मन्य॑मानान्त्साक्षाम तान्वाहुशिः शाशंदानान्‌। 
यद्धा नृभिरवत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाज साश्रवर्स जयेम ॥४॥ 

भा०--( यत्त्‌ ) जब तू ( महत ) बढ़े २ ( मन्यमानान्‌ ) अभि- 
प्रानशील शत्रुओं को ( योधया ) हम से लूटा, और दम ( शाशदानान ) 
पारते हुए ( तान्‌ ) उनको ( वाहुमिः ) बाहुओं से (साक्षाम ) पराजित 
करें । ( वा ) और ( यत्‌ ) जब हे ( इन्द्र ) सेनापते | तू (नृमि बृत ) 
नुप्यों या वीर नायकों से [वर कर ( अभियुध्या' ) झतत्रुओं का 
पुकाबल्य करे तव हम ( खया ) तेरे बल से ( वे) उस ( सौश्षवस 
जि ) उत्तम यश कीत्ति-जनक संग्राम का विजय कर | हसी प्रकार सूथ 
| चवद्यत्‌ वद २ मच का प्रहार करता हैं ता हम बाधक कारण पवन्ाद 


[ छिन्न भिन्न मेंदों को संबीभूत करें, जब पव्नों सहित तबियत मेव का 


ग़धात करे तो हम ( सोश्नवर्स ) उत्तम अन्नप्रद वषा का प्राप्त करत ८ । 
४ ! ) 
न्द्रंस्य चोच प्रधमा कुतानि प्र नूतना मन्रद्ा या धकार | 
रा [| के दिल बल ग 
देददेवीरसंटिए माया अधथामदत्केबल, सामों श्रम्व ॥ ४ || 
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भा०--( इन्द्र ) इन्द्र, शत्रुहन्ता सेनापति के (प्रथमा) प्रथम, 
सुख्य (कृतानि ) कत्तव्यों को मैं ( प्र-्चोचस्‌ ) उपदेश करता हूं (मघवा) 
ऐश्वयेचान्‌ धनवान्‌ ( या ) जिन २ ( नूतना ) अति प्रद्मस्त, नये २ कार्यों 
को भी ( चकार ) करे, उनका सी (प्र वोचं ) भच्छी प्रकार वर्णन 
फरे । ( यत्‌ ) जब वह ( अदेवीः सायाः ) असानुषी, दुष्ट पुरुषों के 
विचिन्न २ कपर-झत्यो को भी पराजित करे ( अथ ) अनन्तर ( सोमः ) 
यह ऐश्वययुक्त राष्ट्र ( केवलः ) केचल ( अस्य अभ्वत्‌ ) उसी के ही 
जधीन हो जाता है । 


ए्‌ 
सवेद दि ध्वमपरि भिल॑ पृशद ०] | | स्य 
तउद चिश्वमाितः पशव्य५ यत्पश्यसि चक्षेसा खूयेस्य | 
गवांमसि पेप | [० अल +> | 

प गोपतिरेक इन्द्र भक्तीमहिं ते प्रयथतस्य वस्वः ॥ ६॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्यश्रद॒ प्रभो ! राजन्‌ ! ( यत््‌ ) जो तू 
( सू्स्य चक्षसा ) सूर्य के प्रकाश से ( पश्यसि ) देखता है, उसको 
प्रकाशित करता है, इसलिये (इढं विश्वस्‌) यह समस्त विश्व (अभितः) सब 
तरफ (तब) तेरे ही (पशव्यं) 'पशब्य अर्थात्‌ इन्द्ियो से देखने योग्य है । 
अथवा (इदते विश्व पशब्यं) यह तेरा समस्त विश्व दुर्शनीय है या पशु अर्थात्‌ 
डष्टा, जावा के भोगने योग्य है। जर्थाव तुझ द्वश के ही अनुरूप है | तू 
( गवाम्‌ गोपति. असि 2 सब वाणियों, भूमियों ओर सूर्यादि छोकों का 
गौओं के पालक के समान स्वामी है । ( प्रयतस्य ) सर्वोत्कृष्ट नियन्ता और 
सत्तारक तेरे ही दिये ( वस्वः ) ऐश्वर्य का हम ( भक्षीमहि ) भोग करें 
अथदा ( वस्व प्रयतस्य ते भक्षीमहि ) सब में बसने वाले सर्वोत्कृष्ट 
यत्नवानू्‌ दा ।नियन्ता तेरा ही हम भजन करें । 
वृश्स्पत युवामन्द्रश्ध चपस्वा देव्यस्येशाथे उत पाथवस्य । 
पत्त राय स्त॒व॒त कीरये चिय्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७२३ 


भा०--च्याय्या देखो सू० ६७ । १० ॥ इति त्रयोविशों वर्गः ॥ 
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[ €&€ ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ १--३, ७ विषुः । ४--.६ इन्द्राविष्णू देवते ॥ छन्दः-- 
९, ६ विराट त्रिष्डपू । २, ३ त्रिष्दप्‌। ४, &, ७ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ 
सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
परो मात्रया त्वा वृधान न तें महित्वमन्व॑श्नुयन्ति | 
उभे ते विद्य रजसी पृथिव्या विष्णों देव त्व॑ प॑रमस्य॑ चित्से ॥॥ 
भा०--हे ( इृधाना ) सब से बढ़े ! वा हे समस्त जगत्‌ के बढ़ाने 
हारे | हे ( विष्णो ) सर्वव्यापक ! ( तस्वां 2 भव्ति विस्तृत या जगत को 
फैलाने वाले (सात्रया) समस्त जगत्‌ की बनाने वाली प्रकृति से भी (प२:) 
उत्कृष्ट ( ते ) तेरे ( महित्वम्‌ ) महिमा को कोई भी (न अनु अइलुवन्ति) 
पा नहीं सकते, नहीं पहुंच सकते । हे (देव) सर्वप्रकाशऊ ! (एथिव्या ते) 
समस्त संसार को विस्तारित करने वाले तेरे ही बनाये इन (उसे) दोनों 
( रजसी ) सूर्य प्रथिवी वा आकाश और भूमि दोनो लछोफो को ( विग्म ) 
जानते हैं। औौर तू ( अस्य ) इस से भी ( परम 2 उत्कृष्ट तत्व को 
( वित्से ) प्राप्त है और जानता है! 
न ते विष्णो जाय॑मानों न जातो देव॑ महिम्नः परमन्त॑माप | 
उद्‌स्तभ्ना नाकमृप्य वृहन्त दाधर्थ धाची ककुम प्रश्िव्या:॥२॥ 
भा०--हे ( विष्णों ) व्यापक जगदी धर ( न जायमान' ) न उत्पन्न 
होता हुआ और (न' जात ) न उत्पन्न हआ कोई ( ते महिम्न' ) तेरे 
महान्‌ सामर्थ्य के ( परम्‌ अन्तम्‌ ) परली सीमा को ( आप ) प्राप्त कर 
सका है। है ( देव ) सर्वश्रकाझक ! तू ( बृहन्त ) बढ़े नारी, ( ऋत॑य ). 
महान्‌ (नाक्म्‌ ) सब दु.खों से रद्दित, परम मोक्ष थाम भौर मठान भा हा 
की भा ( उत्‌ अस्तभ्ताः ) उठा रहा ८ । और € पृथित्र्या ) पृथियी की 
प्राची ककुनं) प्राची दिशा को जैसे सूर्य प्रकाशित करता है उसी प्र धर 
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तू ही (पथिव्या)) जगत्‌ मात्र को विस्तारित करने वाली सर्वाश्रय प्रकृति 
को ( प्राची ककुभम्‌ ) जगत्‌ के उत्पन्न होने के पूर्व से उत्तम रूप से प्रकट 
होने वाले आजंवी भाव अर्थात्‌ विकृतिभाव को (दाधर्थ) धारण कराता है । 
'ककुप्‌ ---ऋकुमिनी भवति, ककुप्‌ कुब्ज कुजतेः उब्जतेवों। निरु० ७।शा 
५॥ कुजि स्तेयकरणाथे:। उब्जिराजवीभावे। आज वीभावः प्रवृत्ति: प्रहता वा॥' 
इरांचती घेनुमती हि भर्त संयवसित्ती मर्षे दशस्या। 
व्यस्तश्ता रोदसी विष्णवेते दाघथ पश्चिवीमभितो मयूखें: ॥३॥ 
भा०- हे ( द्यावापृधिष्यो ) आकाश और भृमि वा सूर्य और भूमि ! 
तुम दोनों (इरा-वतती) जलो, अन्नो से युक्त तथा (घेलुमती) रस पान कराने 
वाली, गौ, वाणी तथा किरणो से युक्त, और ( मजुपे ) मनुष्य के लिये 
( सु-यवसनी ) उत्तम अन्न वाली और ( दशस्या ) नाना सुख भोग देने 
वाली ( भूतस्‌) होवो । हे ( विष्णो ) व्यापक प्रभो ! तू ( एते रोदसी )' 
इन दोनों एथ्वी और आकाश को ( वि अस्तस्नाः ) विशेष प्रकार से थामे 
है । और व्‌ ( पृथिवीम्‌ ) प्थिवी को ( अभित. ) सब ओर से (मयूखे)' 
के से वा चारों ओर लगी खूटियों से जैसे, ( दाधर्थ ) धारण किये. 
हुए है। 


उरूं चजाय चक्रशुरु लोक ज़नयन्ता सूर्यमुषासमग्निम्‌ । 
दासस्य चिट्रपशिप्रस्य साया जध्न्थ॑नेरा पुत॒नाज्येपु ॥ ४॥ 

हि मर ल्दह ( नरा ) नायकों ! हे स्त्री पुरुषों! हे ( इन्द्र-विष्णू » 
बदुत्‌ शत जरू-घारा को वर्षाने हारे सूये वा पवन के समान लोको- 
_रक जनो | जिस प्रकार विद्युत्‌ तथा मेघ का वर्षने वाले तुम 
दोनों मल ( सम ) सूर्य, ( उपासम्‌ ) और उसकी दग्ध करने वाली 
ताप शक्ति भर भप्नि तत्व को ( जनयन्ता ) उत्पन्न करते हुए ( यज्ञाय ) 
..  “थांत्‌ तत्वों के परस्पर मिलने के लिये, ( उरूं लोक चक्रथुः ) 
दिशालू स्थान भन्तरिक्ष को उपयोगी बनाते हैं मोर (वृपशिप्रस्य दासस्य) 


_ १४० ऋग्वेदभाष्ये पश्चमोडएकः [आ०६।ब०२४६ 
2 कम 0 शक अशिलि रकम कहर क अल तप किक पा किला 
“बपते मेघ के स्वरूप वाले जलप्रद मेघ की ( माथाः ) नाना रचनाओं को 
( एतनाज्येषु ) ज्ों के निमित्त आधात करते हैं उसी प्रकार आप दोनों 
( सूथम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी, और ( उपासम्‌ ) उपा के समान 
कान्तियुक्त विदुपी और ( अप्निम्‌ ) भप्नि के समान ज्ञानप्रकाशक विद्वान्‌ 
को प्रकट करते हुए ( यज्ञाय ) परस्पर दान प्रतिदान, सोमजन, सत्सं- 
गादि के लिय्रे ( उरुं छोक चक्रधुः उ ) विशाल स्थान, भवन गृहादि 
बनाओ। और ( प्तनाज्येपु ) सम्रार्मों मे ( वृष-शिप्रस्थ ) बलवान प्रमुख 
नेता चाले ( दासस्य ) प्रजानाशक शब्रु जन की (माया: ) सब कुटिल 
चालो का ( जन्नधु ) नाश करो। 
इन्द्रावंष्णसू राहताः शम्वरस्य नव पुरा नवात च ज्षांथष्टम्‌ | 
शत वाचनः सहस्न च साक हथा अप्रत्यजुरस्य वारान ।।५|| 
भा०-हे (इन्द्राविप्णू ) इन्द्र ! ऐश्वयबन्‌ हे विष्णो! व्यापक शक्ति- 
शालिन्‌ ! आप दोनों ( शम्बरस्य ) शान्ति, प्रजा सुख्ब के नाशक शत्रु के 
'(नव नवति च पुरः) ९९ नगरियों था प्रकारों को (श्षथिष्टम्‌ ) नाश करो ! 
( भसुरस्य ) वलवान्‌ शब्रु के (अप्रति) वेजोढ़, ( शर्त सहस्ल॑ च बर्चिनः 
चीरान्‌ ) सौ, हज़ार बलवान्‌ तेजस्वी वीरों को भी ( साऊ हथः ) एक 
साथ दण्डित करो । 
इये मंनीपा वृंहती वृहन्तोरक्रमा तवसां वर्थयन्ती। 
ररे वां स्तोम विदर्थेप विष्णा पिन्चतमिों वजनाग्विन्द्र | * ॥ 
. भा०-हे ( विष्णो ) व्यापक सामथ्य बाले | है ( इन्द्र ) ऐशर्य 
बन्‌ | हे झब्ुहन्त ! ( इय ) यह ( ब्ृहती ) बटी, ( मनीषा ) मन की 
प्रेरक शक्ति, प्रज्ञा, (उरक्रमा) बे पराक्रम वाले, (बहता) बड़े सासल्यवान 
(वां ) आप दोनों को ( खसला ) बढ से ( ववयन्ती ) बराती | 
€ विदयेषु ) सम्रा्मों के अवसरों में ( स्तोर्न ररे  उतम सय्यद हा 
प्रदान करती है । क्ाप दोनों ( दतनेप ) शबुभो का दर कान में रात 
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भयाणकारी बलों से ( इपः पिन्वतम्‌ ) अज्नादि तथा, तीघ्र प्रेरणाओं को 
प्रदान करो । 


चर्षद्‌ ते विष्णवास आ छंणोमि तस्में जुपस्व॒ शिपिविष्ट हृव्यम्‌ |, 
वचस्तु त्वा खुप्रनयों गिरों मे यूय पात स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥७॥२४ 
भा०-हे ( किप्णो ) विविध प्रकार से व्यापक, नाना सैन्यों से घिरे 
हुए था विशेष नियमों से बद्ध ! ( ते ) तेरा ( आसः ) स्थापन (वषट ) 
सत्कारपूवक ( आाकृणोमि ) करता हूं) हे ( शिपिविष्ट ) नाना तेजो, 
पराक्रमों से युक्त ! सूर्यचद्‌ तेजस्विन्‌ ! तू ( मे ) सुझ राष्ट्र जन कां ( तत्‌ 
ईैन्यम जुपस्व) वह नाना प्रकार आह्य उपायन, भेटादि स्वीकार कर (सवा) 
ठुझे ( में ) मेरे ( सुस्तुतयः गिर. 2 उत्तम स्तुति करने मे पह विद्वान 
जन ( वर्धन्तु ) बढावे। हे विद्वान्‌ पुरुषों ! ( यूयं ) आप लोग ( सदा- 
स्वस्तिभि. न' पाठ ) लदा उत्तम २ शान्ति और सुखप्रद्‌ साधनों से 
हमारी रक्षा करो। विष्णुः--अथ यद्दिषितों भवति । विशतेवां व्यश्नोतेर्वा |: 
। इंति चतुविशों चर्गः ॥ 


निरु० १२१ १९। 
[ १०० ] 


ननष्ठ ऋषि: ॥ बिष्णुदेंबता ॥ दन्द;--१, २, ५, ६, ७ निचृत्‌ निष्डुप्‌ | 

दिराद्‌ जिष्डपू । ४ आपीं तिष्ढुपू ॥ सप्तर्च सक्तम्‌ ॥ 

नू मतों दयते सत्तिप्यन्यो विप्णव उरुमायाय दाशंत्‌। 

भे यः उाचा मनसा यजांत एतावन्त नयमाविवासात्‌ ॥| १ ॥- 
भ(२--( य. ) जो ( मर्त, 2 मनुष्य, ( सनिष्यन्‌ ) दान देने की 

रप्छा से ( दयते ) दान देता जौर दया करता है वही ( डरू-गायाथ ) 

पत्ता से, बति स्तुनियोग्य ( विण्णवे ) व्यापक परमेश्वर के निमित्त ही 

( डाशत्‌ ) दान करे । (य ) जो सनुप्य (सत्राचा मनसा) सत्यनिष्ठ सन 

रू (४ यज्ञाते) धप्छो +कार यज्ञ, दान करता वा परम देव की पूजा करता 


| 


4॥ 
न 


4 । 
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भा०--ध्याख्या देखो खू० ९९ । ७ ॥ इति पश्चजिशो वर्ग. ॥ इति 
पटष्टोध्ध्यायः ॥ 





अथ सप्तमो5ध्यायः 


[१०१ | 
वसिष्ठः कुमारों वाग्नेय ऋषि: ॥ पजैन्यो देवता ॥ छन्द+--१, ६ त्रि'डध्‌। 
२, ४, भर विराट त्रिष्डपू ॥ हे निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ ॥ 

तिस्नो चाचः प्र चंद्र ज्योतिरशा या एतहुडे मंधदोघमू्घ: । 
स॒ व॒त्से कृरवन्गभमोप॑धीनां सद्यो जातो बुपभो रॉरबीति ॥१॥ 

भा०--जिस प्रकार ( बृषभः ) बरसता मेथ ( रोरवीति ) गजंता है 
( ज्योतिरग्राः वाचः वद॒ति ) प्रथम विद्युत्‌ ज्योति को चमका कर बाद मे 
गर्जना करता है और ( ऊधः मधुदोधम्‌ दुहे ) अन्तरिक्ष से जल को दोदता 
है, और ( ओपधीनां गर्भ कृण्वन्‌ ) ओपधियों को गर्मित करता है । उसी 
प्रकार हे विद्न ! व्‌ ( ज्योतिरग्राः ) उत्तम ज्ञान ज्योतियों से युक्त वा 
अग्र भाग में श्राण व रूप ज्योति से युक्त ( तिख्रः बाच. ) तीनों डन वेद 
वाणियों, गद्य, यह॒प, छन्‍्दर, ऋग्‌ और (गीति साम) को (श्र बद ) अच्छी 
प्रकार उपदेश कर ( याः ) जिनसे ( दृषभः ) मनुष्यों में श्रेष्ठ भरे 
मेघवत्‌ गंभीर वाणी का डपदेश्शा जन (डतन ऊचः) इस ऊर्च स्थित बत्म 
को ( मघु-दोघम्‌ ) मधुर ऋइमय ज्ञान रस को ( दृड्ढे ) दोहन करना ग 
(स ) वह (ओपधीना) ओपषधियों, क्षष्नादि के अ्रद्ृण करने वाले (वर्स) 
छोटे वच्छे के समान बालक को अपना (वर्न कृष्वन्‌ ) समीपम्थ अन्‍्ते बारी 
शिष्य बना कर ( सद्रः ) अति अीत्र दी ( शातः ) स्वर म्हद दीकर 


पक हो मी पं श्र 
( रोरचीति ) उपदेश करता हू । 
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यो वर्धल ओष॑धीजां यो अपां यो विश्व॑स्थ जर्गतो देव ईशें । 
स ज़िधातु शरण शर्म यंसत्तषिवतु ज्योतिंः स्वशिष्टथ+स्मे ॥२॥ 
भा०--( जोपधीनां वर्धनः ) ओोषधियों को बढ़ाने वाला, ( अप 
वर्धनः) जल का बढ़ाने वाला, मेघवत्‌ सूयवत्‌ (देवः) प्रकाश, जल का देने 
दाला ( विश्वस्य जगतः ईंशे ) सब जगत्‌ का स्वासिवत्‌ है। चह ( ज्रिवततु 
ज्योतिः यंसद्‌ ) तीनों ऋत्तुओं मे सुखप्रद प्रकाश देता है उसी प्रकार 
( थः ) जो ( देव. ) स्वंसुखदाता प्रसु ( ओषधीनां वर्धेनः ) उष्णता 
को धारण करने वाले जीवों को बढ़ाने वाला, (यः ) जो ( अपां वर्धनः )' 
जलूस्थ, जलचारी जीवों को बढ़ाने वाला और ( यः ) जो ( विश्वस्य 
जगतः ) समस्त ज़गव्‌ का (ईंशे ) स्वामी है । ( सः ) वह प्रभु परमेश्वर 
( जस्मे ) हमे ( सु-अभिष्टिः ) सुख से चाहने योग्य ( त्रिवतु ज्योतिः ) 
विविध छान देने वाला वेदमय प्रकाश और ( त्रि-घातु ) तीन घातु सुब- , 
णांदि से बने (शरणं ) गृह और तीन धातु वात, पित्त कफ से बने शरण- 
योग्य देह भोर सुख तथा ( ज्िवतु ) तीनों कालों में वत्तने वाला, नित्य 
€ यंरूव ) प्रदान करे। 
स्तरोरु त्वक्धवति सूत उ त्वयथावर्श तन्व चक्र एपः | 
एछत: पद भाते गण्णात साता तेन पता चचते तेन पत्रः॥३॥ 
भा०--(त्वव्‌ ) मेघ का एकरूप (स्तरीः) न प्रसवने वाली गौ के समान 
होता है, (सते व्वव्‌) जोर उसका एक रूप सूती गौ के समान जल धाराएं 
उत्पन्न करता हैं। (एपः यथावश तन्व॑ चक्रे) वह सूर्य की कान्ति के अनुसार 
लपना व्यापक रूप दना लता है। वह ( पितु' पयः प्रतिगृम्णाति ) सर्य॑ 
र९ पता से जल को ग्रहण करता औौर (तेन) डससे (माता) प्थिवी भी 
जल ग्रएण बरतो है । (तेन) उस जल से ( पिता चर्घते ) सूर्य महिमा से 
धरता सीर ( सेन एुच्च वर्धते ) डसी जल से पुत्रवत्‌ सोपधि वनस्पति 


रु जादाइ जो बटत हूं। उसी प्रक्नर हैं प्रभो ! ( त्वत्‌ ) तेरा एक रू 
१० 
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हर हि मिशन कल से पलपल 


( स्तरीः भवति उ ) सर्वाच्छादक सवेरक्षक होता है और ( स्वत्‌ ) दूसरा 
रूप ( सूते उ ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता है। ( यथावश ) जितनी 
इच्छा होती है उतना ही ( एपः ) वह परमेश्वर ( तन्वे ) अपना विस्तृत 
संसार ( चक्रे ) बना ले सकता है। (माता) जिस प्रकार माता ( पितु' ) 
पिता से ( पथः प्रतिग्रृम्णाति ) वीर्य ग्रहण कर गर्भ धारण करती है और 
उससे ( पिता पुत्रः बर्घते ) पिता का वंश और प्रिय पुत्र भी बढ़ता है 
उसी प्रकार ( पितुः ) सर्वपालक तुझ पिता से ही ( माता ) सर्बनिर्मात्री 
प्रकृति (पयः ) बीय, बल, शक्ति को ( प्रति गृश्णाति ) प्रति सर्ग 
ग्रहण करती है और ( तेन 2 उससे ही. ( पिता ) सर्वपालक प्रभु की 
महिमा ( वर्धते ) बढ़ती है या (तेन ) उस शक्ति से ही ( पिता ) 
पालक प्रभु ( वर्धते ) जगत को गढ़ता है और ( तेन पुत्रः ) उससे ही 
पुत्रवत्‌ जीवजगत्‌ भी ( वर्धते ) बढ़ता, वृद्धि को प्राप्त करता द्दे । 
यस्सिन्विश्वानि भुवनानि ठस्थ॒स्तिस्रो ध्यार्वस्त्रेघा सम्ब्र॒गपः | 
चद्यः कोशांस उपसेचनासो मध्य श्रोतन्त्यमितों विग्ष्शम ॥४॥ 
भा०--( यस्मिन्‌ ) जिसके आधार पर (विश्वानि सुवनानि) समस्त 
तस्थुः ) स्थिर है, ( यम्मिन्‌ तिशा' दांव 2 
अन्तरिक्ष और सूर्य स्थित दे | 
ब्रेधा सल्र' ) नल तीन प्रकार 


छोक, समस्त उत्पन्न प्राणी, ( 
जिसके आश्रय पर तीनों छोक एथिवी, 

€ यस्मिन्‌ 2 जिसका आश्रय ढेकर ( आप' 
ड्ु पृथिवी से वाप्प वनकर ऊपर उठते हे, मेत्र ले तल वन 


से गति करते 
कर मीचे लाते हे और समुद्र मे वायु के बलपर भूमिपर आते 4। अबया 
€ आप ) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु जिसके आश्रय पर (ओेयासस 2 वन 


प्रकार की गति करते ह-संयोग, विभारा और चक्र गति | और ( यस्मिन ) 
जिसके आश्रय ( बब- वीशास ) तीन कोछ ( माय उप सैबनात ? 
सब बरसाने वाले मेघों के समान मदर आनन्द की वर्षा झरने वाटे ही! 
( विरप्शम्‌ खमित ) इस मसदात के चारों और (सतत) गति काल ४ । 
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अध्यात्स से तोन कोश-विज्ञानसय, सनोसय, आनन्द्मय। सूर्य मे तीन 
कोश-क्रोमोस्फ़ीयर फ़ोटोस्फ़ीयर, भर उद्बजन। यह सब उसी महान्‌ प्रभु 
परसेश्वर के ही अधीन अज्भुत कर्म हो रहे है । 
इंदे चचः पजन्याय स्व॒राजे ह॒दो अस्त्वस्तरं तज्जुजोषत्‌। 
>> ॥ . ]6- | (७७७ ७». 

मयाश्च॒वा वृष्टयः सन्त्वस्मे सापेप्पला ओषधोद्बगोपा)॥ ५ ॥ 

भा०--( इृदं वचः ) यह वचन ( स्वराजे ) स्वप्रकाशस्वरूप, (पजे- 
न्याय ) सब रखों के देने वाले, सब के उत्पादक प्रभु परमेश्वर के लिये 
( हृदः अन्तर अस्तु ) हृदय के भीतर हो । ( तत्‌ ) उस स्तुति-वचन को 
चह प्रभु ( जुजोषत्‌ ) स्वीकार करे ( अस्से ) हमारे सुख के लिये (मयः- 
भुवः वृष्टयः सन्‍्तु ) सुख के देने वाली घृष्टियां सदा हों । भोर ( सुपि- 
प्पछा ) उत्तम फल्युक्त ( देव-गोपाः) मेवद्वारा रक्षित ( ओषधीः ) 
ओपधिये भी ( मय»भुवः सन्‍्तु ) सुखकारी हो । 

प्जन्यः--पजेन्यरुदपेः । आयन्त विपरीतस्थ । तर्पयिता जन्यः । परो 
जेता वा । जनयिता वा। प्राज॑यिता वा रसानाम्‌ । 
रा रेतोघा वृपभः शश्वत्तीतां तस्मिल्ात्मा जगतस्तस्थुपन्ध । 
तन्म ऋत पातु शतशारदाय यूय॑ पांत स्न॒स्तिमिः सदा नः ६११ 

भा०--( से ) वह प्रभु परमेश्वर ( रेतोधाः ) प्रकृति देवी में विश्व 
को उत्पन्न करने वाले परस बीज, रेतस, तेज को आधान करने वाला 
(शब्रतीना दृषभः ) सेघ के समान सद सुखों का वर्षक, बहुत सी गौओ 
4; छलाच साट के समान समस्त पए्थिवियों मे जीवों का बीज वपन करने 
दाला ९, ( तस्मन्‌ ) उसके ही आश्रय ( जगत' तस्थुपः च जात्मा ) जंगस 
जार स्टावर ससार था शात्मा या सत्ता विद्यमान है । ( तत्‌ ऋत॑ ) वह 
सत्य्ानसय परमेश्वर ( से शतशारदाप पातु ) मेरे जीवन को सौ वर्षों 
पद एलन बघर। है विहानू पुरुषों! ( यूयं स्वस्तिमिः न. सदा पात ) 
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आप लोग उत्तम कल्याणकारक उपायों से हमारी सदा रक्षा करें । इकि 
प्रथमों वर्ग) ॥ 
[ (०२ | 


वसिष्ठः कुमारों वास्नेय ऋषि: ॥ पर्जन्यों देवता ॥ छन्द:---१ याजुपी विसद 


त्रिष्ठप्‌ । २, ३ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ ॥ इयूच सूक्म्‌ ॥ 

पर्जन्यांय प्र गायत दिवस्पुत्नाय मीछहुपे । 

स नो यर्वसमिच्छतु ॥ १॥॥ 

भा०--है विद्वान्‌ लोगो ! ( दिवः पुत्राय ) प्रकाशमान सूर्य से 
उत्पन्न, सूर्य के पुत्र व (मीढुपे) सेचन करने में समर्थ, वर्षाशील ( पर्ज- 
न्याय ) जलों के दाता मेव के सदश ( दिवः पुत्रायथ ) शान प्रकाश से 
बहतों की रक्षा करने वाले, ( मीढ़पे ) हृदय में आनन्द के सेचक, ( पज- 
न्याय) सब रसों के दाता, सब के उत्पादक, अभु परमेश्वर के लिये (प्र गा 
यत ) अच्छी प्रकार स्तुति, ज्ञान करा । ( सः ) वह ( न ) हमें ( यव- 
सम्‌ ) भन्नादि देना ( इच्छतु ) चाहे 

यो गभमोपधीना गया कृणात्यचताम | 


पजन्यः पुरुषीणाम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो (,ओोपधीनाम्‌ ) मे के समान ओपधियों है 
( गवाम्‌ ) गौओं, ( अर्वताम ) अश्ों, और ( पुर्पीणाम्‌ ) मानव खियों 
के ( गर्भमू कृणोति ) गर्भ डट्न्न करता दे, वहां ( परजन्य 2 सब की 


सब से उत्तम,उत्पादक परमेश्वर हैं । पजन्य'--पररों जनता । (निरु*) 


तस्मा इदास्ये हविजहोंता मधुमत्तम | 
इत्ठों नः सयते करत ॥ ३॥ २ ॥॥| 


भा०--जों परमेश्वर (न 9 देमारे 
वाणी को ( संबर्त ) अच्छी प्रकार सुनियस्त्रित ( काल ) करता हे (तम7 


ज्षास्पे ) मरा में ( ४27 / 


] 
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इस ) उसी प्रभु परमेश्वर के गुणयान करने के लिये ( आस्प्रे ) अपने मुख 
में ( मघुमद्‌-तसम्‌ ) अत्यन्त सघुर गुण से युक्त ( हविः) वचन का 
९ जुहोत ) धारण करो और अन्यो को प्रदान करो | इसी प्रकार जो प्रभु 
मेघ्र के समान ( नः इडां सयतं करत्‌ ) हमे नियम से भन्न देता है उसी 
के लिये मधुर अन्नादि की (आस्पे) छिन्न भिन्न करके दूर २ तक फैला देने 
चाले अप्ि से ( हविः) सुर भन्ञादि चरु प्रदान करो । उसी प्रभु के लिये 
अपने सुख मेंभी सघुर अषन्ञ का ही ग्रहण करो । सलछिन पदाथ मांसादि 
का नहीं। इति द्वितीयों वर्ग ॥ 
[ १०३ ] 
भरुडूका ठेवता: ॥ छन्द:--१ अआपी अनुष्डपू । २, ६, ७, 
३, ४ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ू। ५४, € विराट त्रिष्डपू ॥ 

तूच सुक्तम्‌॥ 
उदठत्सर शशयचाना बाह्मणा ब्तचारिणः । 
चाच पजञन्याज्ञान्वितां प्र मणड्रका अवादिपः ॥ १॥ 

भा०-जंस प्रकार ( संवत्सरं शशयाना- ) एक वर्ष पढ़े रहने 
चाले ( मण्डकाः ) जलूवासी मेंडक (पजन्य-जिन्वितां वाच श्र अवादिषु) 
मेघ से प्रदान की वाणी को खूब ऊचे २ बोलते हैं उसी प्रकार (ज्त-चारिणः) 
नियम, क्त्र का आचरण करने वाले ( संवत्सरं शशयाना ) वर्ष भर 
ताधग त्प करते हुए ( ब्राह्मणा ) ब्रह्मों, वेद के जानने वाले, चेदज्ञ 
उदाभ्यासा, विद्मान्‌ जन ( सण्डूका- ) ज्ञान, आनन्द सें मग्न होकर 
( पजन्य-जिन्वितां ) स्वोन्पादक प्रभु की दी हुईं ( वात ) चेद वाणी का 


अवाददपु, ) उत्तम रीति से प्रदचन क्या करें। 
सण्ट्वा 


कक 
ञ्् 


भतजुका सजनात्‌। मसद॒तेवों सोदतिकर्मणः | सन्दतेयां 


भः्यतारात देयाक्र॒णाः। सण्ड एपासोक इति वा | भण्सों 
।( निर० ९१६) 
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दिव्या आपों ऋमि यदेनमायन्दर्ति न शुष्क सरसी शयानम्‌ 
गवामह न सायुव्ात्सनाना सरडकाना वग्नुरत्रा समाते ॥ २॥ 
7०--( दृति झु॒प्क ने ) सूखे चमड़े के पात्र के समान ( सरसि श 
थाने ) तालाब मे पड़े ( एनम्र्‌ ) इस मण्डूक को ( दिव्या आपः ) आकाश 
के जल ( थद्‌ अभि आयन्‌ ) जब प्राप्त होते है तब ( मण्ड्ूकानां वस्जु' ) 
मेडकों का शब्द ( वत्सिनीनां गवां मायुः न ) बछड़े चाली गौओं के शब्द 
के समान ही (सम्र एति ) आता है इसी प्रकार ( झुप्क इतिन ) 
सूखे चर्मपात्र के समान ( सरसि ) भ्रशस्त ज्ञानमार्ग मे ( शयानम्‌ ) 
तीक्षण तप करते हुए ( एनम्‌ प्रति अभि ) इस ब्राह्मण वर्ग को ( दिव्या 
आपः ) ज्ञानमय परमेश्वर से प्राप्त होने वाली शान वाणियां वा ज्ञानी आत 
पुरुष, वर्षा जल के समान ही ( आयन्‌ ) प्राप्त होते है तब (मण्द्काना) 
आनन्द वा ज्ञान में गहरे मग्न विद्वानों का ( बग्नुः ) उत्तम उपदेश और 
( वत्सिनीनाम्‌ ) नियम से बद्मचर्यवास करने वाले शिप्यों से युक्त (गवाम्‌ 
मायुः ) वेदवाणियों की ध्वनि भी ( अन्न ) इस छोक में ( सम्‌ एति ) 
अच्छी प्रकार सुनाई देती हैं । यदि परमेश्वर से प्राप्त वेद ज्ञान न हो दो 
यहां, इस लोक में ज्ञानवाणियां और विद्वानों के उपदेश भी सुनाएं न दे ! 
शशयाना:, शयानम--शिल्‌ निशाने | 
यदीमेनों उशतों अ्भ्यवर्षीत्तप्यावत* प्रावप्यागतायाम । 
अकक्‍्खलीकत्या पितरे न पत्रा अन्यो अन्यमप वर्दन्तमेति ॥३॥ 
भा०--( उद्यतः ) वर्षा को चाहने वाले और ( तृप्यायत' एनास 2 
प्यासे इनके प्रति ( श्रावपि आगतायान्‌ ) वर्षा काल आजाने पर ( अभि 
अवर्पीत्‌ ) मेघ वर्षता है, ( पुत्र! वितर ने ) पिता ऊे प्रति पुत्र के समान 
( वदन्तम्‌ अन्यम्‌ अन्य उप एलि ) बोलदे एक मेटक के पास दूसरा ।8 
आज्ञाता है उसी प्रकार ( झागतायां प्रादृपि ) बपॉवाल आनेपर / सह 
इम ) जब भी ( उद्दता ) दिया की शासना करने वाले मोर (कथन 
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चतः एनान्‌ ) ज्ञान की पिपासा से युक्त इन शिप्यो के प्रति विद्वान पुरुष 
सेघ के समान ( क्षम्ति जवर्पीत्‌ ) ज्ञान की वर्षा करता है तब ( वदन्तम्‌ 
अन्यम्‌ उप ) उपदेश करते हुए एक के पास ( अन्यः ) दूसरा शिष्य 
( पुच्नः पितर ने ) पिता के पास पुत्र के समान ही ( अक्खलीकत्य ) 
दिनन्न होकर ( उप एति ) आता है जौर उसकी झश्नूपा कर ज्ञान प्राप्त 
करता है । 
अन्यो अच्यमनु गृभ्णात्येनोरपां प्रसगे यद्म॑न्द्पाताम्‌ । 
मरहको यदुभिवृष्ठः कर्निष्कन्पक्षिः सम्पृडनके हरिंतेन वाचम ४ 
भा०--जिस प्रकार ( अपां प्रसगें ) जलों के खूब होजाने पर (यत्त्‌ 
अमन्दिपातास) जब दो मेंडक बहुत प्रसन्न होजाते (अन्यः अन्यम्‌ अनुगृभ्णात्ति 
एक दूसरे को पकड लेता है, (कनिप्कन्‌ संडकः प्ृश्चिः हरितेन चार्च सम्पू- 
इक) पीला छूदता मेंढक हरे सेंडक से अपनी आवाज़ मिलाता है उसी प्रकार 
(यत्‌ ) जब (अपां प्रस्गे) लाप्त वेदज्ञानों के प्रदान करने के लिये गुरु शिष्य 
दोनों (अमन्दिषाताम्‌) अति पसत् हो जाते हैं (एनो.) इन पूवोक्त गुरु और 
शिप्प दोनों में से ( अन्य. ) पक सुरु, आचाय॑ ( अन्‍्यम्‌ ) दूसरे को (जजु- 
घन्णाति ) भजुप्रहपूर्वक स्वीकार करता है और ( यत्‌ ) जो (भभिवृष्ट.) 
अषमभिषेद्ित विद्यात्रत्त स्नातक ( मण्डूकः ) अति हफवान्‌ हो ( कनिष्कन्‌ ) 
“सवा का दया प्रदान करता है तब ( पृश्षि" ) बेद का विद्ान्‌ या प्रश्न 
वरने योग्य विद्वन्‌ ( हरितेन ) ज्ञान भहण करने चाले शिष्य से (वाचम्‌ 
संप्ट्स ) जपनी दाणी व सम्पर्क कराता है, उसको अपना ज्ञान वादादु- 
दादपवद प्रदान बरता है । 
यरेंपामस्यो अन्यस्य चार्च शाक्तस्देंव चर्टति शि्नमाणः । 
सूद तदेषां समधेंद पद यत्स॒ुदाचों 


िशष | 
दाह वदथधनाध्यप्खु ॥५ | ३ ॥ 
जञा०-( यव ) जुघ 


एपास्‌ ) इन विद्वानों से से ( अन्य एक 
इक्षमाण” ) शिक्षा पाकर ( लन्यन्प शानस्य ) कसरे 


इंटान्‌ शिष्य ( शिक्षम 
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शक्तिमान्‌ , अधिक विद्या, तप आदि से सम्पन्न गुरु की सिखाई ( वाचम्‌ 
चद॒ति ) वाणी को कहता है और (यत्‌ ) जब (अप्सु अधि) प्राप्त शिष्यों 
चा प्रजाओं के बीच इन विद्वानों में ( सुवाचः ) उत्तम वाणी के बोलने 
हारे आप लछोग ( वद्थन ) उपदेश करते हैं ( तत्‌ ) तब (एपां) इनका 
( सर्वे ) समस्त ( पर्व ) पालन योग्य क्नत, ब्रह्मचर्यादि वा ( पर्व ) 
पालन योग्य ज्ञानकाण्ड, अध्ययन वेदादि ( सम्तधा इव ) समृद्ध उत्सवादि 
के समान हो जाता है । इति तृतीयों वर्ग: 
गोमायरेकों अजमायरकः प्राश्तरका हारत एक एपाम्‌ | 
समान नाम विश्वतरों विरूपाः पुरुआा चार्च पिपिशुर्वदन्तः ॥६॥ 
भा०--( एपाम्‌ ) इन विद्वान्‌ ब्राह्मणों में से (एकः) एक (गो-मायुः) 
चेद वाणियों को उत्तम रीति से प्रवचन करने मे समर्थ होता है । ( एक' 
अज-मायुः एक विद्वान्‌ अजन्मा, आत्मा और परमेश्वर के विषय में प्रवचन- 
उपदेश करने में समर्थ होता है| ( एक प्ृश्निः ) एक प्रश्नोत्तर करने और 
उनका समाधान करने में कुशल होता है। ( एक हरितः ) इनमे से एफ 
ज्ञानों को ग्रहण करने में कुशल होता है। ये सब्र (समान) एक समान 
€ नाम ) ब्राह्मण! नाम धारण करते हुए भी ( वि-रूपाः ) विविध रूप 
विद्याओं को धारण करते ह। वे ( वदन्तः ) डपदेश-प्रवचन करते हुए 
( पुरुत्रा वा पिपिशुः ) नाना प्रकार से वाणी को प्रकट करते हद । 
चराह्मणासों अतिरात्र न सोम सगो न पूणममितों वर्दन्तः | 
संचत्सरस्य तदह. परिंष्ट यन्मगड़काः प्राव्रर्पाएों बसूव ॥ ७॥ 
भा०-- ( यत्‌ ) जिस प्रकार जब ( संवत्सरस्थ ) वष के बीच (प्राउ 
पीर्ण महः वभव ) वर्षकाल का दिन होता 6, ( दत अद्द ) उस नि 
( मण्ड्का: ) मेंडक (वृ्ण सर हनितों वदस्ता परि निष्टन्ति) भरे ताटाय 
के चारों ओर बोलते हुए विराजते है | डसी प्रकार ( आतिरात्र ) आते 
रात्र सोमयाग की रात्रि को कनिक्रमण कर बतथारी (सोसे) सोम जवान 
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शिष्य के निमित्त (न ) भी ( ब्राकह्मणासः ) विद्वान वेदज्ञ छोगो ! आप 
लोग (पू्ण सरः अभितः वदुन्तः) पूर्ण ब्रह्म या चेद ज्ञान का उपदेश करते 
हुए ( संवत्सरस्य तत्‌ अहः ) वर्ष के उस दिन ( परि स्थ ) सब एक घेर 
सा बना कर बेटा करो । 
च्राह्मणासः सोमित्ो चाचमक्रत ब्रह्म कृरावन्तः परिवत्सरीणम। 
अध्चर्यवों घर्मिणंः सिष्विदाना आविभेवन्ति गुझा न के चिंत्‌ ८ 
भा०--( सोमिनः ब्राह्मपासः 9) सोमयाग करने वाले वा अपने 
अधीन सोम, ब्रह्मचारियों को शिक्षा देने घाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता छोग (परि 
चत्सरीणम्‌ ) वर्ष भर ( बह्म कृष्वन्तः ) वेद्‌ का उपदेश करते हुए (वाचम्‌ 
अक्रत ) उत्तम प्रवचन करे । (अध्वय॑वः) यज्ञ-कर्ता ( घर्मिणः ) सू्यवत्‌ 
तेजस्वी या धम, प्रवग्यष्टि करने हारे ( सिष्चिदानाः ) स्वेद युक्त होकर 
भी ( केचित्‌ ) कुछ विद्वान्‌ लोग ( गुद्या न ) गुहा से बैठे तपस्वियों के 
समान ( गुद्याः ) यहा, बुद्धि ज्ञान या हृदय-गुहा में ही रमण करते हुए 
€ आविभदन्ति ) प्रकट होते हैं या ( न आविभंवन्ति ) नहीं प्रकट होते 
है। थे गुप्त प्रभाव से ही रहते हैं । 
दचाहेत जुगुपुठ्ोदशस्य ऋतु नरो न घ मिनन्‍त्येते । 
सठत्तर ग्ावृष्यागताया तप्ता घम अश्चुवते विसगम ॥ ९॥ 
भा०--( सब्त्सरे ) वर्ष मे ( तप्ताः घर्माः ) तपे घाम अर्थात्‌ 
लूय के तेज ( जागताया प्रादृषि ) वर्षाकाल आने पर (विसर्गम्‌ अदइजुचते) 
विविध प्रकार से जलो को च्याप लेते हैँ, सेघ रूप से प्रकट करते ह ये 
( ह्ादशस्य ) बारह मास के दने वर्षा के ( देव-हिति ) जलूप्रद मेघ की 
( जुग॒ुपु' ) रक्षा बरते,जोर ( नरः ) नायक वायुगण (ऋतुंन प्रसिनन्ति) 
5उपा कतु का नष्ट नहीं होने देते उसो प्रक्तार ( संवत्सरे ) एक वर्ष में 
( प्रादृपि आागधायाम्‌ ) वर्षा के झानेपर € ठप्ता ) तप से संतप्त, (घर्मा ) 
सेजस्जा परुए नी (वेस्ंस्‌ भश्ज॒वते) विविध प्रकार के मध्याय च्मण्डादि 
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इन्द्रासोमा दुप्क्ृतों बत्रे अ्न्तरनारम्भरण तर्मसि प्र विध्यतम्‌ । 
यथा नातः पुन्रेकश्चनाद्यत्तदामस्तु सहसे मन्युमच्छुवः ॥ ३॥ 

भा०--हे (इन्द्रासोमा) ऐश्वयंवन्‌ ! शत्रुहन्तः | राजन ! हे (सोम) 
चसका अनुशासन करने वाले विद्वान्‌ जनो ! आप छोग (दुष्कृतः) दुष्ट और 
हु ःखद़ायी कामना करने वाले दुष्ट एरुपों को ( बच्चे अन्तः ) चारों ओर से 
घिरे कैद, कारागारादि स्थान के भीतर वा कूए, गढ़े के भीचर और (अना- 
रम्भणे तमसि ) अवलूम्बन रहित, निराधार ऐसे अन्घेरे में ( प्रविध्यतम ) 
“रखकर दण्डित करो जहां कुछ भी सूझ् न पड़े। ( यथा ) जिससे (अत.) 
वहां से ( पुनः एकः चन ) फिर एक भी कोई ( न उत्त्‌ अयत्‌ ) उठ के 
ऊपर न आवबे। (वाम्‌) आप दोनों का (त्त्‌ ) वह अद्भुत (मन्युमत्‌ दवः) 
क्रोध से परिपूर्ण बल पराक्रम ( सहसे अस्तु ) दुष्टों का पराजय करने के 
लिये सदा वना रहे । 
इन्द्रासोमा वतेयत द्विवो बर्ध से प्रधिव्या गपधशसाय तहगम। 
उत्तत्षतं स्वर्य"पवते भ्यो येत्र रची बावघाने निजूबथ ॥ ४॥ 

भा०-हे ( इन्द्रासोमा ) ऐश्वयवान्‌, है उत्तम विद्यावान्‌ दोनों 
जनों ! आप दोनों (अब-शंसाय ) पाप की चर्चा करने वाले पुरुष को दा्उ 
देने के लिये ( दिवः ) सूर्य और ( प्रथिव्या ) एथियवी से (वश वर्नयम ) 
दण्ड किया करो, ओर उसके लिये ( तदंणम्‌ ) नाशकारी (स्वय) सनन्‍्ताए 
जनक और घोर नादकारी ( पर्वनेभ्य ) मेघों से आने बाछे वियत तत्यकों 
( डत्‌ तक्षतम्‌ ) उत्तम रीनि से प्राप्त करो । ( ग्रेन ) लिससे ( बागथान 
रक्षः ) बदते दुष्ट जन को भी ( निमूतध ) सूत्र दण्टत कर सका ! 
इन्हरांसोमा वतयते दिवस्पयाय्नतमालेयवमण्महन्माल | 
तपुवर्धामरजरामरात्रगा न पशानावध्यठद यन्‍ल निम्वर म।।४ ४ 

भाप+े ( टन्दासोसा ) राठन हे शासक जन ! ( यूयस ) भआा7 
दोनों (अम्नि-तप्तेनि ) अभि से तपे टुए ( अव्म-दन्‍्मनि ) मेंत्र सा 477 
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के समान वा ओले के समान आघात करने वाले ( तपुवंधेमिः ) दुशे के 
नाशकारी अख्त्रों, नालीकादि गुलिका वार्णों से (द्िवः परि) आकाश से दूर 
से ही मार कर (अतन्निणः) प्रजा के नाशक, भक्षक दुष्ट पुरुष के (पशॉने) 
दोनों पासों के बल समुदाय को ( नि विध्यतम्‌ ) खूब छिन्न भिन्न करो | 
जिससे वह (नि.-स्वरस्‌ ) बिना आवाज़ किये, छुपचाप, विना कष्ट पहुंचाये 
( यन्तु ) चला जावे। इति पश्चमो वर्ग 
इन्द्रासोमा परिं वां भूतु विश्वत इये कक्ष्याश्वेच बाजिना । 
यां वां होता परिहिनोमि सेघयेमा बह्माणि नृपतीय जिन्बतम्‌॥६॥ 
भा०--( कक्ष्या वाजिना अश्वा-इव ) जिस प्रकार वेग वाले, बलवान 
अश्रों को बगलबन्द की रस्सी चारो ओर से बांधती है हे ( इन्द्रासोमा ) 
ऐश्वयवन्‌ वा ज्ञानदशिन्‌ जाचार्य ! हे सोस ! सौम्य भावयुक्त शिष्य ! (वा) 
आप दोनो को ( इये सतिः ) यह ज्ञान वा वाणी ( कक्ष्या ) अवयाहन 
करने थोग्य, गंभीर, ( विश्वतः परिभूतु ) सब अकार से और सब भोर से 
प्राप्त हो। (वां) आप दोनों की ( यां ) जिस ( होत्रां ) अरहण करने योग्य 
उत्तम वाणी को ( सेघया ) उत्तम धारणावत्ती बुद्धि द्वारा (परि हिनोमि ) 
मेँ बटाऊया प्राप्त करू (इसा ब्रह्माणि) और इन वबेद्‌ वचनों को वा घनों को 
( इुपती इव ) राजाओं के समान ( जिन्वतम्‌ ) प्राप्त करो और उप- 
भोग करो । 
भाते स्मरेथा तजयद्धिरेवहत ठ॒हो रच्तलो भद्गरावतः । 


सोमा दुप्क्ृते मा सुर्ग भुद्यो नः क॒दा चिंदसिदासंति द्रहम ७: 

भा०-हे (इन्द्रासोमा) ऐश्वयंवान्‌ ! ज्ञानवान्‌ पुरपो ! आप दोनों ! 
( तुजयज्धि. ) शन्रओं का नाश्व करने वाले ( एवं. ) प्रयाणशील भर्दों 
सन्‍्या तथा अज्ञाननाशक ज्ञानों में ( प्रति स्मरेधाम्‌ ) प्रत्येक स्थान पर 
सयाण दरा झोर प्रत्येक चस्तु का स्मरण करो। ( भदगुरावतः ) नगर 


एश्तद्‌ दबा ताइन दाले तथा ब्तादि का नाश करने वाले, ( दहः रक्षस ) 
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निकल बीज के शी को 
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द्रोहशील विघ्नकारी दुष्ट पुरुषों और दुष्ट भावों को ( हतम्‌ ) दण्ड दो 
और नाश करो । ( यः ) जो ( नः ) हमे ( कदाचित्‌ ) कभी भी (हुहा) 
द्वोह या हेप से ( अभिदासति ) नाश करता वा हमे अपना दासवत्‌ बना 
लेता है, ऐसे ( दुषप्कृते ) दुराचारी पुरुष को ( सुर्ग मा भूच्‌ ) कभी भी 
सुख प्राप्त नही होता । इसी प्रकार ( दुष्कते सुर्ग मा भूत्‌ ) दुष्कर्म के 
बदले सुख कभी प्राप्त नही होता । 

यो मरा पाक्ैन मनसा चरन्तमसिचए्टठ अनतेभिवेचोभिः । 
ध्याप इच काशना सह्भमाता असननस्त्वासत इन्द्र चक्का ॥८॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्यवन्र्‌ ! हे दुष्टो के नाशफकारिन्‌ ! ( यः ) 
जो (पाकेन ) परिपक्क ८ दृढ, सत्ययुक्त ( मनसा ) ज्ञान वा चित्त से अथया 
(पाक्ेन ८ वाकेन, ) उत्तम सत््य वचन और (मनसा) उत्तम ज्ञान सौ 
( चरन्तम्‌ ) आाचारण करने चाले (मा ) मुझ पर ( अनुतेशि' वचोभिः ) 
असत्य वचनों द्वारा ( अभि-चष्टे ) आद्षोप करता है वह ( असन्‌ ) अस- 
त्य का ( वक्ता > कहने चाढा ( काटानः संग्रभीताः आप, दब ) मुद्ठी 
में लिये जलों के समान ( असन्‌ अस्तु ) नहींसा होकर नीचे गर प'* 
छिन्न भिन्न होकर नष्ट होजाय | » स हि 
'ये पांकशल विहरन्त पत्रेय वा भद् दुपयानत स॒तथाल | 
अहये वा तान्प्रददात सोम झा वा दधाद नऋतटपस्थ ॥९%॥ 
०--( ये ) जो लोग ( एव्र ) अपने पुरे आऑनिप्रायों या डाटल 
चालों से ( पाक-शंस ) परिपक्र, इट सत्य वचन कटने चाल का (विप्रन्ते) 
(वा ) अथवा, जो ( स्तवालिः ) अपने वछ 
अष्ष, गृह वेतनादि के बल सवा वेतनभोगी पुरुषों द्वारा (ब्ड टप्सान्त) 
भले आादसी को दृषित करते 6 उस पर दोषारोप करत £ (सोम 2 
दइासक राजा और विद्वान न्‍्वायाधीद्व ( तान ) उनको (वा ) नी (शान 
प्र दद्ातु ) हिंसक, सर्पादि जन्तु के काटने वा सपदत कुदिराचार कान ४ 


विस्द्ध मार्ग में ले जात 
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लिये ही दण्ड दे । (चा) अथवा, ( तानू ) ऐसे पुरुषो का ( निः-करतेः ) 
अति दुःखदायी जन्‍्तु सिंह, रीछ आदि वा पीड़क के ( उपस्थे ) समीप 
( आ दधातु ) रक्ष्खे। 

यो तो रस दिप्सति पित्वो अग्नेयो अश्वानां यो गयां यस्त- 
नूनाम्‌। रिपुः स्तेनः स्तेयक्नइश्नमेंतु निष हींयतां तन्वाड 


बज त्> 


तनां च ॥ १०॥ ६॥ हें 
भा०-है (अग्ने) भग्रणो अम्निवत्त्‌ तेजस्विन्‌ ! (यः) जो दुष्ट पुरुष 
€ न; ) हमारे ( पित्वः रस ) भन्न के रस, “ सारभाग को ८ दिप्सति ) 
नाथ करना चाहता है, और ( य. ) जो हमारे ( अश्वानां ) घोड़ों, (गवां) 
गौणों, दैलो और ( पनूनां ) शरीरों के (रस) सारवान्‌ बलयुक्त परिषुष्ट 
अंग को नाश करना चाहता है वह ( रिपुः 2 श्र, पापी ( स्तेनः ) 
चोर, ( स्नेयकृत्‌ ) चोरी करने पाछा, छुरुष ( दश्नम्‌ एतु ) हिंसा, पीड़ा 
था रच्यु दण्ड को प्राप्त हो और ( सः ) वह ( तन्‍वा ) शरीर और (त्तना 
च ) धन, पुत्रादि से ( नि हीयताम्‌ ) वच्चित किया जाय । 
परः सो अस्त तन्वा:तर्ना थे विस्र पृथिवीरधो अस्तु विश्वा:। 
पति शुष्यतु यशों अस्य देवा यो जो दिया दिप्सति यश नक्कम्‌॥११॥ 
मभा०--अऔर हे ( देवाः ) विद्वान्‌ मनुष्यों ! (यःच)जो(नः ) 
इसे ( दिवाः ) दिन के सम जौर या (नक्तम्‌ ) रात के समय (दिप्सति) 
हानि पहुद्ाता, हमें नाथ करना चाहता है ( सः ) बह (तन्वा तना च) 
गरीर और अपने घत्राठि से भी ( परः अस्तु ) दूर, वियुक्त हो । चह 
( विश्वा ) समस्त ( तिख: 2 तीनों ( शथिवीः ) भूमियों या लोकों से 
( भघः कस्तु ) नीचे रहे, गटे से या नीची कोटि में रक्खा ज्ञावे। ( क्षस्य 
यश' ) डसदा यश, कीत्ति, दल ( पति झुप्यतु ) श्रतिदिन सूखता जाय। 
उदिज्ञानं चिंकितुप जाय सच्चासच्च चर्च॑सी पस्पृधात | 
तयोरय॑त्सत्य पंतरदजीवस्तदित्सोमोउवति हन्त्यासत्‌ ॥ १२ 


टर्ु 
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भा०--( चिकितेषु ) जानने बारे ( जनाय ) मनुष्य के लिये (स 
च असत्‌ च ) सत्य और असत्य दोनों ही ( सुविज्ञानं ) बहुत अच 
प्रकार जानने योग्य होते हैं, विद्वान्‌ सत्य और असत्य दोनों को सुगम 
से ही जान लेता है, क्योकि (सत्‌ च असत्‌ च बचसी) सत्य और अस' 
दोनों वचन ( पस्श्घाते ) परस्पर स्पद्धां करते है । दोनो एक दूसरे 
विरोधी होते है | ज्ञानी पुरुष के लिये विरोध का देखलेना कठिन ना 
होता । ( त्योः ) उन दोनों में ( यत्‌ सत्यं ) जो भी सत्य है वो ( यः 
रत्‌ ऋजीयः ) जो भी अधिक ऋज धर्मानुकूल होता है ( तदू इत्‌ ) उर 
की ही, ( सोमः ) उत्तम शासक विद्वान्‌ रक्षा करता है और ( असः 
हन्ति ) भसत्‌ को दण्ड और विनष्ट करता है । 
न वा उ सोमों वजिन हिनोति न ज्ञत्रिय मिथुया घारयन्तम्‌ 


हन्ति रक्तो हन्त्यासद्धदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितों शयाते ॥१३॥। 
भा०--( सोमः ) उत्तम शासक जन ( बजिनं ) पाप और असर 
को (न वे उ हिनोति) कभी बृद्धि न दे । और ( मिथ्ुया घारयन्त ) अस 
त्य पक्ष को घारण करने वाले (क्षत्रियम्‌ ) बलशाली पुरुष को भी (न दि' 
नोति ) न बढ़ने दे ।( रक्ष. ) दुष्ट पुरुष को ( हन्ति ) दण्ड अवइय 5, 
और (असदू वदन्तम्‌ हन्ति) असत्ययादी को भी दण्ड दे (डभो) वे दोनों 
भी (इन्ठ्रस्थ प्रसिता) दुष्ट के भयकारी पुस्प के उत्तम बन्धन में (शयाते) 
डाले जाये | 
दि वाहमनतदेव आस मोध वा देवा अप्युद्द अमन | 
किमस्मम्ये जातवेदों ढृणीष ठोघवाचस्त निऋथे सचन्ताम *£ 
भा०--( यदि वा ) ओर यदि ( अहम ) में ( अद्भनदेत )अजसय 
वात का प्रकाद करने वाला हू अर्थात्‌ ऋत, सत्यानुडूल देन टेन, स्ययद्रार 
है ( अग्ने ) तेजस्विन ! अथवा में ( देवाव कर ) 


करने वाला नहीं 
मठ ब्यथ ही (उठी ) नाना प्र 


विद्धान्‌ पुरुषों को (मो्र ) झद 
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वा तके वितरे करता हूं, हे ( जातवेदः ) विद्न्‌ ! ज्ञानवन्‌ [(अस्स+यम ) 
विचार करो कि हमारे सुधार के लिये ( किम्र्‌ हणीपे ) क्‍या २ क्रोघ कर 
हमे किस २ प्रकार दृण्डित करो । क्योंकि ( द्वोघ-वाचः ) द्रोह या परस्पर 
द्वेप की वात कहने वाले ( ते ) वे नाना लोग भी अवश्य ( निच्देथं ) 
अति दु.ख भोर धन, सत्य, भ्न ऐश्वयांदि से रहित कष्टमय जीवन को 
( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हो । 
श्रद्या मुरीय यदि यातुधातों अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 
अधा स॒ वीरेदशभिवि यूया यो झ्रा मो यातुघानेत्याहं॥१५।७॥ 
भा०--(( यदि ) यदि मैं ( यातुधानः ) अन्‍्यों को पीडा, यातना 
देने वाला, ( भस्मि ) होऊं और ( यदि वा ) जो सै ( पूरुषस्थ ) सनुप्य 
के ( आयुः ) जीवन को ( त्तप ) पीड़ित करूँ, मानव जीवन के संताप 
का कारण बनूँ तो मैं ( भ्च्य मुरीय ) आज ही रुव्यु को प्राप्त होऊं। अर्थात्‌ 
अन्य को पीडा देने और मनुष्य जीवन को हानि पहुंचाने वाले को अति 
भीधर रत्यु-ृण्ड हो । ( अद्य ) और (यः ) जो ( मोधं ) व्यर्थ, बिना 
प्रयोजन के (सा) मुझे ( यात॒धान इति आहः ) पीड़ादायक, -ऋर ऐसा कहे 
(सः) पह तू ( दशनिः वीरे. ) द्शों प्रकार के प्राणों से ( वि यूयाः ) 
विद्ुक्त हा। इंति सप्तमों वर्ग; ॥ 
यो मायातु यातुघानेत्याह यो वां रक्षा शुचिरस्मीत्याह | 
रते हन्त महता बचेत विश्वस्य जन्तोरधमस्पंदीए ॥१६॥ 
भा ०-६ य. ) जो ( अयातुं सा ) अन्‍य को पीडा न देने वाले अहिं- 
पक को ( यातुधान हि आह 
( दा ) घोर ( य. ) ज्ञो 


इन्ड 
2 पीडा देने वाछा, हिसक ऐसा वतलाचे 


से (हन्तु) सारे और चह (विश्वन्‍्य 


*) चेघम, नीचा (पदीष्ट) समझा जादे। 


१६ 
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थ्रयाजगात खगलव नक्कमप ठ्र्हा तन्व१ ग्रह माना । 
च॒नों अनन्तों अब सा पंदीष्ट ग्रावाणों घन्तु रक्षस उपब्दे।।१७॥ 
भा०--( या ) जो सत्री, ( खर्गला इव ) उल्लनी के समान (टह्ुहा) 
पति से द्रोह करके अपने ( तन्व॑ यूहमाना ) शरीर को छिपाकर (नक्तम्‌) 
रात के समय (प्र अप जियाति ) घर छोड़ कर जाती है ( सा ) वह 
( अनन्तां वब्रान्‌ ) खूब गहरे गठों को ( अब पदीष्ठ ) प्राप्त हो | उस प्रकार 
( आवाणः ) क्षत्रिय लोग ( उपव्देः ) गर्जनाओ और घोपणाओं सहित 
( रक्षसः घन्तु ) दुष्ट पुरुषों को विनष्ट करे । 
वि तिंएध्चे मरुतो विदिवि+च्छत ग॒भायत रक्षसः से पिंनएटन | 
वयो ये भृत्वी पतर्यन्ति नक्कभिरयें वा रिपों दछिरे ढेवे अध्चरे १ 
भा०-हे ( मरुतः ) वायुवत्‌ बलवान पुरुषों ( ये ) जो (नक्तमि ) 
रात के समय आप लोग (वर्यः भूत्वी ) तेजस्वी, ग्रकाशयुक्त होफर 
( पतयन्ति ) नगर के स्वामी के समान रक्षा करते है ( ये वा ) भौर यो 
आप लोग ( अध्वरे ) हिंसारहित, एवं दुष्टो से अंहिसनीय ( देचे ) सूर्य 
व्‌ तेजस्वी पुरुष के अधीन रहकर ( रिप. ) पापों ओर दुष्ट पुरुषों को 
( दघिरे ) पकड़ते हो वे आप लोग ( विश्लु ) प्रजाओ में (वि तिष्टध्वम्‌ 
विशेष २ पर्दों पर विराजमान होवे । और (वि टच्छत ) विविध ऐश्वर्या 
की कामना करो। ( रक्षसः वि ग्रभायत ) देष्ट पुस्षा को विविध प्रकार से 
क्केद करों । और उनको ( स॑ पिनष्टन ) अच्छी प्रसार दवाओं, पीसो, 
दृण्डित करो, कुचलो । अथवा--टठे बलवान पुस्षों | आप छोग उन 
को दण्टित करो जो ( वय भूत्व्री ) प्रजा के अक्षक होकर ( नके तने 
यन्ति ) रात में छुपे प्रजा वा मात्यिक के समान शासन करने भर व त 


घन के स्वामी वन जाना चाहते है। और जो ( देखे ) विटाना, 7 77 
( अखरे ) यज्ञ में ( रिए दावर ) पा 


ह्र्ष्टा 
हु 


ग्रद प्रता औौर राता पर भीर 
कर्म आचरण करने दें | 
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प्र वतेय दियो अश्मानमिन्द्र सोम॑शित मधचन्त्स शिशाधि । 
भाक्कादपाक्लादधराइुदक्कादभि जहि रक्षसः पर्नतेन ॥ ९ ९॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) शब्रुहन्तः | तू ( दिचः अश्सानम्‌ ) आकाश से 
पड़ने चाले ओोलों के समान ( दिवः ) तेजोयुक्त-आग्नेय अख्तर से ( अइसा- 
नम्‌ ) अन्ुनाशक गोली आदि कठिन वस्तु (प्र वत्तय ) फेक । हे ( भघ- 
पन्‌ ) ऐश्वयंचन्‌ ! तू ( सोस-शितस्‌ ) ऐश्वर्य और उत्तम शासक से तीघ्र 
हुए शत्रु और प्रजाजन दोनों को ( सं शिशाधि ) अच्छी प्रकार शासन 
कर। (प्राक्ताव्‌ , अपाक्तात्‌ ? उदक्तात्‌ , अघरात्‌ ) पूर्व, पश्चिम, उत्तर और 
नाचे, दक्षिण से भी ( पर्वतेन ) दृढ़ पोरु वाले दण्ड से, पश्ञ के समान 
( रक्षसः जहि ) दुष्ट पुरुषों को दृण्डित कर । 
एत उत्ये पंतयन्ति श्वयातव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवोदाभ्यम्‌ । 
शिश्ीते शक्रः पिशुनिभ्यो वर्ध जून सृजदशाने यातुमक्न्: २०८ 
भा? - (एसे ड त्वे ) थे वे बहुत ले ( श्व-यातवः ) कुत्ते के समान 
ने समान विना प्रयोजन काटने 
भर अन्यों के प्रत्ति परुष भाषण कहने और गुर्रा २ कर डराने वाले छोग 


के लय ( व्ध शिक्षीते ) हुशें को दण्ड 

तज्ञ करता रहे । ( नूने ) अवश्य ही वह ( यातुसझ्य* ) प्रजा को पीड़ा 

उन जाल दुए पुरुषों को उसन करने के लिये ( शनि ) विद्युत्‌बत्‌ 

ड् ढ़ श्तृ र्र्र जत्त्‌ हल रे स्ष्फे हे हा 

0086 से ( रजत ) बनाये भर उन पर छोडे। इत्यष्टमों वर्ग: ॥ 
श्स्द्रे ना त्पर ३ >> रे भा भ्या ।प। 

श्न्द्रा । र नामभवत्पराशरो हैविसथानामभ्या: 'पवासताम्‌ । 


३ शक ए | जप | हि 
झनीड़ शक्र, प॑रशवेधा पर पर्वेव भिन्दन्त्सत एंति रक्तस॥२१॥ 
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भा०--( इन्द्रः ) राजा, ऐश्व्यवान्‌ शन्नुहन्ता पुरुष ( हविम॑थीनां ) 
प्रजाओं के अन्न, थज्ञों के चर और राज्य के कर आदि को बलात्‌ हरने वाले 
( यावूनां ) प्रजाओ के पीढ़ादायी मनुष्यों और ( अभि आ विवासताम्‌ » 
अभिमुख आकर आंक्रमण करने वाले पुरुषों को ( परा-शरः ) दूर तक मार 
मारने वाला (आ भवत्‌ ) हो । ( परञुः यथा वन ) जिस प्रकार फरसा, 
बन को काट गिराता है, (पात्ना इव ) जिस प्रकार पत्थर वत्तनो को तोड 
डालता है उसी प्रकार ( शक्रः ) शक्तिशाली राजा ( रक्षसः ) दुष्ट पुरुषो 
को (परञुः) कुल्हाड़ा सा होकर (अभि एति) प्राप्त हो और ( रक्षसः सतः 
भिन्दन्‌ एति ) उन दुष्टो को भेद नीति से तोड़ता फोड्ता हुआ प्राप्त हो । 
उलूकयातं शुघ्य॒लूकयातुं ज़हि श्वयातमुत्त कोकयातुम्‌ । 
सपरणायातसत गभयातु दपदंव प्र मुण रक्ष इन्द्र ॥ २२ || 
.. भा०-हे ( इन्द्र ) शत्रुओं के नाशफ ! राजन्‌ ! ( उल्कनयातुम्‌ 2 
घड़े उल्लू के समान चाल चलने और उसके समान छिप कर प्रजा के धन 
प्राण पर भाक्रमण करने ओर उनको भयभीत करने वाले को, ( झुझ्ञुद्धऊ- 
प्रातुम्‌ ) छोटे उल्लू के समान अति ककंश बोल कर डराने और प्रजा के 
परीव जनो को पीडित करने वाले को, (बन्यातुम्‌ ) कुत्ते के समान भीफ क 
पक्कर, कठोर वचन कह कर, डरा वमका कर प्रजा के जनो को पीड़ा देने 
ले, (कोक-यातुम्‌ ) उलक के तीसरी जाते के समान प्रज्ञा का कष्ट देन 
गले ( सुपर्ण-यातुम्‌ ) बाज्ञ के समान झपटन वाल (डटत) आर ( सृत्र 
तुम ) गीव के समान गोल बनाकर डदासीन प्रता को नोच का साताने 
॥ले ( रक्ष ) दुष्ट जनों को ( दपदा इब ) खिल था च्ी के पादों # 
पान पीस डालने वाले (प्र मग) दण्ट द्वारा नष्ट कफ टाल । 
गनों रकों थ्रमि नव्यालमावताम पाच्छुत मिथना या किमी दिना । 
थिवी न पराथिवात्पात्वेह साउन्तरित्त दिव्यात्पात्वस्मान 
* था०--(रक्ष ) दुष्ट परप ( +- ) हम तक (सा भाननट 2 न 
तंचे। ( यातमा-्वताम 2 पीदा देने वाले ले जनो के ( मिदना ) नो हा 
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चुरुष (या किसीदिना ) जो निकम्से वा छुद्र कांटि का स्वार्थंभय स्नेह 
करने वाले हैं वे ( अप उच्छतु ) दूर हो । (पथिवी) घ्थिवीवत्‌ स्वाश्रय, 
विस्तृत शक्ति ( नः पाथिवात्‌ अंहसः पातु ) हमें एथिवी से होने वाले 
पाप या कष्ट से बचावे। और ( अन्तरिक्ष ) अन्तरिक्ष ( अस्मान्‌ ) हमे 
( दिव्याव्‌ अंहस- पातु ) आकाश की ओर से आने वाले कष्ट से बचावे । 
इन्द्र जहि पुरमांस यातुधानमुत सिर सायया शाशदानाम्‌ । 
विर्नवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते वशन्त्सूयसुच्चरन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (यातुधान पुमांस) पीड़ा देने वाले 
पुरुष को और ( सायया शाशदानाम्‌ ) माया से प्रजा का नाश करने वाली 
६ खियं उत ) स्री को भी ( जहि ) दुण्डित कर। ( मूर-देवाः) मूठ होकर 
विपयों से क्रीडा करने बारे, या मारभे वाली मौत की पीड़ा देने वाले दुष्ट 
लोग ( वि-प्रीवासः ) विना गर्दन के होकर ( ऋदन्तु ) नष्ट हो। ( ते ) 
चे ( उत-चरन्त ) उगते हुए ( सूथ मादशन्‌ ) खूर्य को भी न देख पावे । 
भरते चढ् वि चश्बेन्द्रश्न सोम जाग्रतम्‌ । 
रक्ोश्यो बधमस्यतसशानि यातुमद्धयः ॥ २५३ ९॥ ६॥ ७॥ 

भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयेवन्‌ ! हे शासनकर्ता ! तुम और (इन्द्रः 
च ) शघ्ुहन्ता सेनापति दोनों ही ( प्रति चक्ष्व ) प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक 
व्यवहार को देखो और ( वि-चक्ष्य ) विविध प्रकार से देखो (जाग्ृतम्‌ ) 
जम दोनों सदा जागते रहो, सावधान रहो । ( रक्षोभ्यः वधम््‌ अस्यत ) 
दुष्टी के नाश करने के लिये उन पर शख्तर का प्रहार करो । और (यातुमद्‌- 
भय अशानम्‌ अस्यत ) अन्यो को पीडा देने वा हमारे नगरादि पर चखहाड़, 
शरद प्रयाण करने वाली सेना के स्वामियों पर विद्युत्‌ के तुल्य आधातकारी 
सरा का प्रयोग करो | इति नवमो वर्ग । इति पष्टोब्चुबाक्ः । 

॥ शंते सप्तम सएडले समाप्तम ॥ 
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प्रगाथो बीरः काण्वो वा । ३---२६ मधातिथिमेध्यातिथी कास्वौं ॥ 3 ०--३२ 
आसन्नः प्लायोगिः। । ३४ शबश्वत्याब्विरस्यासगस्य पत्नी ऋषि: ॥ देवता।--- 
१---२6 इन्द्रः;। 7०--३ ३ आसगस्य दानस्तुतिः। ३४ आसगः ॥ छुन्दः- 
१ उपरिष्टाद्‌ बहती । २ आपी भुरिग बृहती । ३, ७, १०, १४, १८, २ 
विरादू वृदती । ४ आपी स्व॒राड्‌ वृहती । ७५, ८, १५, १७, १६, २२, २५, 
82 निचूद्‌ बुदती | ६, ६, ११, १२, ९०, २४, २६, २७ आएीं बुद्धती। 
१३ शड्कुमती इदती । १६, २३, २०, ३१२ श्राची भुरिख्ुहती। २८ शआयुरी 
स्व॒राड्‌ निचृद्‌ बहती । २६ वृदती। 2३ त्रिष्डपू। ३४ विराट त्रिष्ड् प्‌ ॥ 
चतुम्रिशद्च सूक्कम्‌ ॥ 
मा चिंदन्यद्धि शसत सर्खायों मा रिपएयत | 
इन्द्रमित्स्तीता व्षणं सचा सत महुरुक्था चर शसत || १ ॥ 
भा०--हे ( सखायः ) मित्र जनों ! ( अन्यत ) और फ़िसी को 
(मा चित्‌ शंसत ) कभी पूज्य, डपास्थ मत कहों और किसी की उपा- 
सना मत करों । ( मा रिपण्यत ) दिसा कभी मत करो । ( वृषण 2 सुर 
की चर्षा करने वाठे, सतंशकन्तिमान, जगत के प्रबन्ध करने बास्ठ, व्यव- 
स्थापक ( इन्ट्रसू ) परमैशय के स्वामी की ( टव ) हो ( स्तोत ) स्वत 
किया करो । ( सुते ) इस उत्पन्न जगत में ( सचा ) एक साथ बंद कर 
(मुह ) बार + ( डक़्था च ) नाना स्तुतवचन ( झसत ) के 
ध्रवक्रत्तिण वपन यथधाजर गा न चअपरासद्रम । 
विद्पणं सेचबननाथयदकर महि प्रमभयावनम ॥ ९ ॥ 


है 


अ०१सू्‌०१४] ऋग्वेद्साष्ये अप्टस सएडलमस्‌ १६७ 
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भा०--(अव-क्क्षिणं गां न) हल शकट आदि के खैंचने वाले बैल के 
समान ( अव-क्रक्षिण ) अपने अधीन जगत्‌ भर को चलाने वाले ( यथा 
ब्रुपभ ) मेघ के समान सुखो के चर्षक वृषभ के समान अति बलशाली, 
(अजुरं) भविनाशशील, सदा बल्युक्त, ( चर्षणी-सहम्‌ ) सब मलुप्यो से 
ऊपर, ( वि-द्वेषण ) हवष के भावों से विवर्जित, (सं-वनना) अच्छी प्रकार 
से सेवा वा भक्ति करने योग्य ( मंहिष्टण्‌ 9) अति दानशीऊ (डभयं-करम ) 
अनुग्रह वा दण्ड अथवा दोनों लोको में कल्याण करने वाले, (उभयाविनम्‌ 2 
दोनों छोकों में कर्म और भोग दोनो योनियों मे विद्यमान जीवो की 
रक्षा करने घाले परमेश्वर की हो ( स्तोत ) स्तुति किया करो । 
यज्चिद्धि त्वा जा इमे नाना हर्वन्त ऊतये । 
अस्माक बद्मेदर्मिन्द्र भतु तेउहा विश्वां च चर्थनम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( चत्‌ त्वा चित्‌ हि ) जिस तुझ्ष पूज्य परमेश्वर को ही (इसे 
नाना जना ) ये नाना जन ( ऊतये ) अपनी रक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के 
लिये ( हवन्ते ) पुक्रारते, तेरी प्रार्थना करते है हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! 
( ते ) डस तेरा ( इदं ब्रह्म ) यह वेद-झ्ञान ( विश्वा अहा ) सब दिनों 
ही ( अस्माकु वधन भूतु ) हमें बढ़ाने वाल होवे। 
वि नतृयन्ते मघवन्विपश्चितो5यों विषो जनानाम्‌ | 
डप ऋरमस्व पुररूपमा भर वाज़ नादेफ्सतय ॥ ४ ॥ 

दि जा न ( सघवन्‌ ) ऐश्वरयंवन्‌ ! ( विपश्चित ) नाना विद्वान जन 

( दि तदृय॑न्ते ) विशेष रूप से तेरे ही अजुम्रह से इस संसार से पार हो 
ज्यते ९। ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों को ( दिप' ) कंपाने वाला और तू ही 
अप के ( प अमान > एस माह हो और ९ जे) इस खा 
व्जजल का प्राए हो, ओर ( ऊतये ) हमारी रक्षा के 


रप क्त्‌ 7 नर त््‌ 8 + 7 रू 
३ ( नेदि्ट दाज भर ) जति समीप प्राप्य जात्मिक ऐखर्य और बल 
एव ल्ान प्रदात दर । 
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मह चन त्वामाद्रवः परा शुल्कास देयाम्‌ । 
न सहसाय नायुताय वाजबोी न शताय शतामघ ॥ ५ ॥ १०॥ 


भा०-हे ( भद्विवः ) अविनाशी शक्तिमन्‌ ! € त्वाम ) तुझ को 
( महे चन शुल्काय ) बड़े भारी मूल्य या आशिक लाभ के लिये भी 
( न परा देयाम्‌ ) कभी त्याग न करू। हे ( वच्रिवः ) वीय॑शालिन ! 
हे ( शत सघ ) सेकड़ो ऐश्वर्यों के स्वामिन्‌ ! मैं तुझे ( रूहस्लाय ) हजारों 
के लिये भी ( न ) नही त्यागूं। ( अयुताय न ) दस हजार के लिये भी 
न त्यागू ( शताय न ) सैकड़ों के लिये भी न त्यागूं। इति दशमो वर्गः ॥ 
चस्य इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुझ्ञतः | 
माता च॑ में छुदयथः समा वो वखुत्वनाय राधे ॥ ६॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! तू (मे) 
सुझे ( अभुज्तः ) न पालन करने वाले ( पित॒ु- ) पिता और ( आतु ) 
भाई से भी (वस्यान्‌ असि) अधिफ श्रेष्ट एवं सम्पन्न है। हे (बसो) राब 
में बसने हारे अन्तर्यामिन्‌ ! तू और ( माता च ) मेरी माता दोनों (समो) 
वरावर है । दोनों ही ( छदयथः ) मुझे भाच्छादित करते हो | मेरे लिये 
छदि अर्थात्‌ शरण देने वाले ग्रह्व के समान हो। और ( बसुत्वनाय ) 
मुझे बसाने और ( राधसे ) घर्नैश्व्य देने के लिये भी ( समौ ) माता 
और तू दोनों वरावर हो । 
छे यथ क्केदसि पुरुत्रा चिट्ठि ते मनः | 
अलर्पि युध्म खजकूत्पुरन्दगर प्र गायत्रा अगारसप | ७॥| 

भा०-हे ( पुरन्दर ) दे रूप पुरा का नाथ करने बाल | / 4 

धन से छटठाने वाले | प्रनो ! ( क्क टयव ) तू का गया ४ ?(7 ४7 

लसि ) त्‌ कट्दां है? (ते) तेरे लिय्रे (मन ) मेरा मन 3 


खित द्वि ) बहत २ स्यानों पर जाता है । मे (यू मे) देशो रो लाना देते 


अ०९१सू०१९) ऋग्वेद्साष्ये अप्टम मरडलम्‌ १६९ 
हारे ! हे (खजकूत्‌ ) इन्द्रियो के बीच प्रकट होने वाले! प्राण शक्तियों को 
प्रकट करने हारे आत्मन्‌ !वा ( खजकूत्‌ ) आकाश मे प्रकट जगत्‌ के रच- 
यितः ! तू ( अलूषि ) सत्र व्यापता है । ( गायत्राः ) गान करने वाले 
विद्वान्‌ और वेद्मन्त्र (ते ) तेरा ही ( प्र अगासिषु: ) उत्तम रूप से 
गान और वर्णन करते है। ( २ ) राजा युद्ध करने से युध्म' और संग्राम 
करने से 'खजकृत' है । 

पास्मे गायत्र्मचत वावातुयेः पुरन्दरः । 


यामिः कारवस्थोप वर्हिरासदं या्संद्जी मिनत्पुरः ॥ ८॥ 
भा०--जिस प्रकार वीर सेनापति वा राजा, ( वाबातुः ) हिंसक वा 
मबल राहु के भी ( पुरंदरः ) नगरियों को तोड फोड़ देने में समर्थ होकर 
( वचद्धी ) बलवान होकर ( बहिं: उप आसद ) राष्ट्रश्नजा के ऊपर अध्यक्षा- 
सन पर बैठने के लिये ( यासव्‌ ) प्रयास या उद्योग करता है और (पुरः 
भिनत ) शज्नु के नगरो को तोड डालता है उसी पकार ( य. ) जो 
परमेश्वर, ( चावातुः ) निरन्तर सांसारिक भोगों को सेवन करने वाले जीव 
के भो ( पुरन्दर. ) देहवन्धन का नाश करता है, और वह जीव (यामिः) 
जिन देहपुरी रूप साधनों से, ( कण्वस्य ) बुद्धिमान्‌ पुरुष के € वहिंः 
उप आसदम्‌ ) महान्‌ चज्ञ ने भी उपासना करने वे: लिये ( यासत्‌ ) 
यस्न वरता है, डसी से दह ( बच्ची ) वीयंवान्‌ आत्मा भी ( पुरः भिनत्‌ ) 
देह पुरियों को वीर सेनापति छे तुत्य छिन्न भिन्न करता है। 
ये ते सान्‍्ति दशग्वि्ः शतित्ो ये सहास्त्रिएं: । 
अभ्यासो ये के चृप्णो रघुदुचस्तेमिनेस्तृयमा गंद्धि ॥ ९ ॥ 
भा०-हहे ( इन्द्र ) राजन्‌ । सेनापते ! ( ते ) तेरे ( ये ) जो (दश- 
जिन )दश ररतियों से ज्नने चाले, या दश गोजो या, भृमियों या भटठो 
दे ग्यामी, (शलतिन-) सौ भामो, यास्रों भटों पर के नायक ( सहस्तिण. ) 
ए्तार उमियो, या भये के स्वामी, झघदा ( शतिन. ) सो संसया देतन 


१७२ ऋग्वेद्माष्ये पश्चमोप्रकः [अ०णवच०३: 


हवस व्व्टच्ट 





४७ज४४७४४५०४६०६८४०७०४० 





मा भृस निम्चयों इचेन्द्र त्वद्रणा इच | 
चनानि न पजड़ितान्य॑द्वियों दुरोपासों अमनन्‍्महि ॥ १३ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे (अद्विवः) मेथो के स्वामी, सूः 
नाना बर्लो के स्वामिन्‌ ! हम (निष्टया इव मा भूम) नीचों, हीन, निया 
घुरुषो के समान न हो | ( खत्‌ ) तुझ से एथक ( भरणाः इध ) र 
या जीवन के आनन्द से रहित भी ( मा भूम ) न हों । ( प्र-जहित 
वनानि न ) परित्यक्त, विना देख भाल के वनो या उपवनों के सः 
असुन्दर, कण्टकाकीण भी (मा भूम) न हो | ्रत्युत (दुरोपासः) अन्य 
टग्घध न हो सकने योग्य, वा उत्तम दुगग अर्थात्‌ ग्रहों में रहने वाले हो 
( अमन्महि ) तेरा मनन और मान आदर कर । 
अम॑न्महीदनाशवॉउनुग्रासश्व चत्रहन | 
सहत्स ते महता शर राध्सान स्तोम मुदीमहि ॥ १४॥। 
भा०--हे ( वृत्रहन्‌ ) विष्नों, शत्रुओं के नाशक प्रभों ! राजन 
हम सदा ( अनाशवः ) अति शीघ्रता न करते हुए, धंयवान्‌ और (# 
आसः च ) अ्षतीक्ष्ण स्वभाव के, सोम्य होकर ( ते ) तेरा (स्तोम) र] 
रूप और गुणों का ( अमन्मदि 9) मनन करे आर तेरी स्तुति करें। 
झूर ) आरवीर ! शब्ुनाशक | ( ते ) तेर ( महता राधसा ) बट भा 
ऐश्वर्य से ( सक्रत्‌ ) एक बार तो ( स्तोम अनु मुदीमठि ) हैग 
स्तुति के अनुकूल रहकर खूब अवच्य प्रसन्न हा । 
यदि स्तोम मम श्रवदम्माकामन्द्रामन्दवः | 
तिरः पवित्र ससवांस थाशवी मन्दन्‍्तु तग्रयादूत्रः ॥75॥/ ॥ 
सा२++हे राजन ! स्वामिन्‌ ! ( यदि ) सांद सू ( मम्त स्तास / ४! 
स्ततियक बचन को (श्रवत ) श्रवण करे तो ( अस्म्ाक्म ) हा तर व 
गीच ( इन्द्व ) ऐश्र्यतान जन और ( तिर सवास ) हीाठ: 


के बीच 
दर तक जाने बादे ( आशव ) बेग से जाने बाडे ( तग्रयावय )४5 


हि 
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के नाशक सैन्य बलो के हितो को बढ़ाने वाले या सैन्यों से बढ़ने वाले वीर 
पुरुष भी ( पविन्न ) पविन्नाचार वाले, ( इन्द्रस्‌ ) ऐश्वयवान्‌ तुझ प्रभु को 
( सन्दन्तु ) भसन्न करे । इति द्वादशों वगः ॥ 

. आ त्व+चय सघस्तुति वावातुः सख्युरा गहि । 


५ उपस्तुतिमेधोनां प्र त्वावत्वधा ते वश्मि खुष्ठुतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
. भा०--( अद्य ) आज, तू ( वावातुः ) सेवा करने वाले, भक्त और- 
, ( सख्यु' ) मित्र को ( सधस्तुतिम्‌ ) एक साथ की स्तुति को (आ गहि) 
, प्राप्त हो। (सघोना ) ऐश्वयंवानो की ( उपस्तुतिः ) उपमा द्वारा 
की स्तुति भी (त्वाप्र अवतु ) तुझे प्राप्त हो । ( अध ) और मैं (ते ) 
तेरी ( सु-स्तुतिम्‌ ) सब से उत्तम स्तुति करना ( वश्सि ) चाहता हूं । 
परमेश्वर की स्तुति राजा, ऐश्वयंवान्‌ , स्वामी आदिरिप से था उपगन्ता, 
मित> रुप से भी की जाती है । 
सातदाह साममाद्राभरसनमरूप्सु चावत | 
शब्या वस्ज्ेच चासयन्त इन्नरो निधक्षन्वक्तयाभ्यः | १७॥ 
। भा०-है वह्न्‌ पुरुषों ( अद्विझिः ) जिस प्रकार मेघों से जल 
बरसता ऑर सोम ओपाध वर्ग उत्पन्न होता है उसी प्रकार (अद्विभि') 
शख बलो से (सोस सोत) ऐश्व्य को उत्पन्न करो । (अद्विभिः सोम सोठ) 
मघवत्‌ कलूशों से अभिपेक योग्य का अभिषेक करो | ( इंम्‌ एनम ) 
टस ऐश्वय को ( अप्सु ) प्रजाओ से (जा धावत ) प्राप्त कराओ। 
€ ( नर ) बीर नायक जनो ! जिस प्रकार वायुगण आकाश मे सेघों को 
तग्डणा व कपरा वो तरह फैला देते ह. और जल को ( वक्षणाभ्य. ) 
डिया दा दृष्टि के ल्‍ल्ये सेधों को दोह देते है डसी प्रकार तुम लोग भी 
» पर्दे ससान ( धच्या वासयन्त ) गोधनों को बसानो, गौओके 
७... मे पर जगह २ जाजसो के समान बिछे हो । डन ( वक्षणाभ्यः ) 
', दृध घएन दारने दाली गोज्ो से ( निः छक्षन्‌ ) खूब दूध दोहा क्रो! 
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भा०--( हिरण्यये रथे ) सुवर्ण या लोह जटित रथ मे जुते (केशिन 
हरयः ) अयालरू वाले अश्व जिस प्रकार रथस्वामी को ले ज्ञाते है उसी 
प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्यवन्‌  सेनापते ! (सह) हजार २ भौर (शतम्‌ ) 
सो सो ( बह्मयुजः ) भन्न, वेतनादि पर नियुक्त ( केशिन ) उत्तम केशों 
से युक्त, तेजस्त्री ( हरयः ) मनुष्य ( युक्ता' ) सावधान चित्त होफर 
( सोम-पीतये ) ऐश्वयंसय राज्य के पालन करने के लिये ( हिरण्यये रथे ) 
हित और सुन्दर रमण थोग्य इस राष्ट्र में (वा) तुसे ( आ यदन्‍्तु ) आदर 
पूर्वक अपने ऊपर धारण करे । ६ 
आ त्वा रथें हिरण्यय्रे हरी मयूरशेप्या । 
शितिपष्टा बंद्दतां मध्बों अन्धसो विवक्त॑णस्य पीतयें ॥२५॥१४॥ 

भा०--( रथे हरी ) रथ में दो अश्वो के समान ( हिरण्ययरे ) ऐश 
युक्त ( रथे ) रमण योग्य, राष्ट्र में ( मयूरशेप्या ) मयूर के चिन्ह के समान 
शिर पर मान आदर सूचक कछगी घारण करने वाछे, ( हरी ) उत्तम दो 
पुरुष ( शिति-एष्टा ) खेत झुद्ध रूप बाल, निर्दोप होकर ( त्वा ) तुखको 
( मध्चः ) सथुर (अन्धसः) अन्न के समान ( विवक्षणस्थ ) विविध प्रकार 
से धारण करने योग्य राष्ट्र में म्वामी के महान कार्य के ( पीनसे ) प्रामि, 
उपभोग और पालन करने के लिये (वताम ) तुम को छापने ऊपर धारण 
करें । ( २ ) अध्यात्म में दिख्यय रथ देह, उन्द्र, आस्मा आश्व प्राण 
अपान है विविध प्रकार से बचन या उपदेश का विषय मसबुर अन्न, मे 
विद्या, ब्रह्म ज्ञान है | वे उसको प्रास कााबे । टलि चनुट्यों बंग ॥ 
पिता न्व:स्थ गियर सतस्य पर्दपा इंच । 
परिष्कृतस्य रखिरन इयमासुतिश्ारमंदय पत्यन ॥ २६ ॥| 


हारे आवयर्य! हे या विया 


है । 


52098 नि जर आ 
भा०-द्े ( गिदंग ) वाशणियों जे दे 
काठ के भनरनय्री पालर | 


पे 
० + 


हारा स्टत्य | गाजद 5 ( एपान्ट्व 2 पर 
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समान, ( अस्व सुतस्य ) इस अधीन शिप्य वा प्रजाजन का पुत्र वाएश्व्ये 
के समान (पिच) पालन कर । (परिष्कृतस्य) अच्छी प्रकार बनाये (रसिनः) 
रसपुक्त लन्ष का € आसुति. ) बना पदाथ जिस प्रकार हपजनक होता 
उसो प्रकार ( परिष्छृतस्थ ) सजे सजाये, विद्यादि गुणो से अलडक्त 
(रसिन ) वल्वान्‌ पुरुष की (इयस्‌) यह (भा-सुति') अभिपेक क्रिया भी 
चारु ) सबक अच्छी प्रकार रूगने चाही होकर (सदाय) सब के जानन्द के 


ल्थि (पत्थते) पाटक्चद्‌ आचरण करती है । उसको सब का पति, स्वामी 
दंचा दता हू 


य एक्नो अस्ति दंसनां महों डच्रो झआमिे बतेः । 
समत्स शिप्री न स योपदा गमद्धद॑ न परिं वजेति ॥ २७ || 
सा०--( थः ) जो ( एक' ) एक, अकेला ही, अन्य सहायकों की 


अपेक्षा किये दिना ही ( दंसना ) कर्म सामव्य से ( सहान्‌ अस्ति ) महान्‌ 
३ झार जो 


। ( न्नतें महान ) झतों, कर्तव्य पालवों द्वारा ( उच्नः ) उम्र 
( स्‌ ) वह ( रिप्री) उत्तम शिरोझुइझुद वाला, उत्तम मुख नासिकरा 
डाला, सुमुख पुरप ( अभिगमत्‌ ) हमे प्राप्त हो । ( न स- योपत्‌ ) वह 
उमर में पपक न हो । वह ( हव॑ गमत्‌) स्तुति को प्राप्त हो | वह ( न 
दर्जति ) हमारा त्याग न करे। ( ३ ) परमेश्वर सचरप्रभु कमा से 
सानवान्‌ , साक्षात्‌ स्तुति के योग्य हो। वह हमारे सदा 


| 


] न 
उचरोअथध ट्विता यविंन्द्र हव्यो सुबः॥ २८ ॥ 
ड़) 


«. 3] 
9) 5 समन्‍्ककण मै (हर ० मद अ का जन्नत, दापण्णस्य छ् हु 
अ,.४८णश (६इनन्‍्ट) एजयबन | राजन ! ( हुप्णर ) मजा कद शापण 
जित 
इन दाल शाप दा हुए ८ल्‍त्त़ 3 2 प्ण्द 30 5 «० ट्‌ 
उ० शाप था दए एग्प के ( उरिप्ण्य ) चास्थर दा पजा क्र एश्व्य 
५४ ४६ र्सा 
प््च्चाशा (्‌ रे नगर उउ यधानलचचनी का! दे प 
0 5 2 पहन भर या टावनी को ( दंव सपिणर ) दण्ट 
अति: किक ही थक रू जाता ूाए ५ च्ग्र्न्ष्च्र 
पर रण रर प्र है ७ 4 ज्एा४ई है. | हुए: च य. द्दे | नर शपथ च्रद ) द 
हे 5 ५: > के प5 
छू 
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( हव्यः भ्रुवः ) स्तुतियों को प्राप्त करे तो (अध द्विता अनु चरः ) अनन्तर 
दोनों प्रकार की कान्तियों था तेजो को प्राप्त कर अर्थात्‌ शत्रुदमन 
और प्रजापालन दोनो कार्यों मे तुझे कीचिया प्राप्त हो। तू सूर्यवत्‌ 
प्रखर, प्रचण्ड और चन्द्रवत्‌ प्रजाजन-मनोरंजक कान्तियों को घारण कर । 
(२) प्रश्न परमेश्वर (वधः शुष्णस्य) द॒ण्डो से दु'खित जीव इस भोग के साधन 
जंगम देह को नाश करे। स्तुत्य प्रभु कान्तियों और ज्ञानों को प्रकट करे । 
मस त्वा सर डांदत मम मसध्यानद ने [देवः । 
मम भांपत्व आपशवचर वसवा स्तामासा अवत्सत ॥ २९ ॥| 
भा०-हे ( वसो ) सबको वसाने वाले राजन ! हे प्रभो ! ( सूरे 
उदितिे ) सूर्य के उदय काल मे, ( दिवः मध्यन्दिने ) दिन के मध्याह कार 
में और ( प्रपित्वे ) दिन के समाप्ति काछ में ओर ( अपिशर्बरे ) रात्रि 
के भनन्‍्धकारमय काल में ( मम ) मेरे ( स्तोमासः ) नाना स्वुति-बचन 
( त्वा अबृत्सत ) तुझे ही लक्ष्य करके निकछे। 
स्तुहि स्तुददीदेत घा ते मंद्विंटासों मधानाम्‌ । 
निन्दिताध्यः प्रपथी पंरमज्या मघस्य॑ मध्यातिथ ॥ ३० ॥ १५॥ 
भा०--( थ ) निश्चय से है ( मेध्यातिय्रे ) सत्संग करने शथोस्य, पर्स 
अतिथे ! विद्वन्‌! ( मधोनां ) पूज्य ज्ञानादि के धनी गृरु जनों या 
( स्तुहि स्तुदि इत्‌ ) तू अवदय बार २ स्तुति किया ही कर, य्योति 
( ते ) वे पूज्य जन ( मबस्य ) उत्तम घन के, ज्ञानादि के ( मंद्िशास ) 
उत्तम दाता है। और ( निन्दिताब ) निन्दित अश्ों बाह्य, दुष्ट न्टिस 
अज़ितेन्द्रिय पुरुष ( प्रपथी ) सन्मार्ग का उलाबने बाय और (परमय्या) 
परम श्रेष्ट पुरुषों के मान, आयु की हानि करने बाला टीवा ४। टेसा/ट! 
सनुष्य को चाहिये कि वह सदा हा परमेखर था यृरततों की रुुति 7 
जिससे विनवनभील और सितेन्टिय हो । अन्यवा अउिनीत यने आए 
स्टिय, क्‍मार्गी, गुस्खोंद्री होजाता है । इति पजदओं वर्ग ॥ 
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आए यद्श्वान्चनन्व॒तः अ्रद्धयाह रथे रूहम्‌ । 
उत चामस्प चलुनश्चिकेतति यो अस्ति याह्वः पशु! ॥ ३१॥ 


भा०--( यव्‌ ) जब सें उत्तम सारथी या रथारोही के समान (चनन्‌- 
चतः ) विषयो को संभोग करने वाले ( भश्वान्‌ ) इन्द्रियरूप विषय भोक्ता 
'क्षत्रों को (भा ) सब जोर से रोक लेता हूं तब से ( श्रद्धया ) सत्य 
घारण के बल से ( रथे ) इस देह रूप रथ पर भी ( रुहम्‌ ) चढ सकता 
हू अथदा ( श्रद्दयया ) सत्यज्षान के बलपर में ( रथे ) रसल्वरूप, परम 
रमगाय प्रभु के आनन्द से भी ( रहस्र्‌ ) प्राप्त होऊं। ( याद्वः पश्चु ) 
मनुष्यों के हितकारी पश्चु के समान ही (य) जो मनुप्य (याद्वः) यत्वान्‌ 
ननुष्यों के दीच कुशरू, ( पछुः ) सम्यक तत्वदर्शी है वही ( वामस्य ) 
सर्वोत्तम, सुन्दर ( दसुनः ) परसैश्वर्य का ( चिक्तति ) जानने हारा है । 
य ऋज्ञा महा मामहे सह त्वचा हिंरणएयर्या । 
एप दश्वान्यभ्यस्तु सोभनाउकुस्य स्वनद्वथः ॥ ३२ ॥ 


भा२--( थ ) जो आत्मा ( हिरण्यया त्वचा ) सुदणाद की बनी 


छुनहरी पोषाक के समान अति उउ्ज्वछ प्रकाशसय, ज्योतिर्मय रूप से 
( मह्य ) झ॒झे ( ऋच्चा ) सरल धामिक च्यवहारों, ज्ञानों औौर ऐश्वर्यों को 

सामहे ) प्रश्न करता है ( एप ) वह ( आसइस्य ) सड्ग रहित आन्मा 
हा सदका सन्काया ने लगाने हारे का ( ध्वनत्‌-रध ) उत्तम प्राण धारण 
हैरत डाटा रमग्रतलाधन रथ, देह ( विश्वानि सौभगानि ) समन्‍्न 

द। ( लस्ि-भअस्नु ) साक्षात्‌ कर । आसह् :+-सहरहितः । 

छलए एद आसइक्‍़ । 

तँ ञ्े 
दश्शभि: सहसे: ! 

द्ज्न (७ 5७ 

फरण दशा महा रशन्तों नत्टा इंद सरसा नरा 
भा०--( ७छए ) छोर जिस श्र ( दशामि' सहसे: 


ए्ाायराने दासदन्यानासड्धो अस्ले द 


[८७ 
"तष्टन ॥३३॥ 
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दासत्‌ ) विजयी दसों हज़ारों सेना भटों से शत्रुओं को पराजय कर नष्ट 
कर देता है, उसी प्रकार (छायोगिः > प्रायोंगिः) प्रयोग कुशल वा प्रयस ८ 
उत्तम उद्यम से ओर ज्ञानपूर्वक जाने हारा (आसड्र) उत्तम सत्संगी, वा 
असंग पुरुष ( दृशभिः ) दश ( सहस्लः ) बलवान इन्द्रियों के साथ (अति 
दासत्‌ ) सब को अपने वश कर लेता हैं। हे ( अग्ने ) सब प्रफाशक 
प्रभो | ( भघ ) वब ( दश उक्षणः ) दसों देह के उठाने बाले प्राण गण 
( मह्य ) मेरी सहायता के लिये ( सरस नहा. इव ) ताछाय $ तट पर 
खड़े नढ़ों के समान ( नडाः £ नराः 2 वीर पुरुषों के समान ही ( निर्‌ 
अतिष्टनू ) निकल खड़े होते हैं । वे मेरे सदा सद्ायक होते है । 
अन्वस्य स्थूरं दंदशे पुरस्तादुनस्थ ऊरुर॑बरम्बमाणः | 
शश्व॑ती नायेभिचसयांह खुभद्रमय भोजन विभर्षि ॥३७॥१६॥ 
भा०--( अस्य ) इस आत्मा का ( स्थूरम्‌ ) स्थूल देह भी (अनु) 
इसके अनुरूप ही (पुरस्तात ) आगे (ददशे) दीखता हे । वह स्वर्य (अनम्थ ) 
अस्थि आादि देहावयवी से भी रहित, ( ऊर ) जथा के समान शरीर का 
आश्रय होकर भी ( अवरस्माण. ) देद का आश्रय ले रहा दीता ४ | 
( झखब्ती ) सदा तनी ( नारी ) नर, आत्मा की सहयोगिनी ब्रुद्ि (आच- 
चश्य) आत्मा दा साक्षात्‌ करके (आह) कहती है है ( अर्य ) सामिन ! 
तू ही ( सुन्‍भद्म्‌ ) शुभ, उत्तम सुखदायी (स्ोजन) भोग # सावन ४१ 
को ( विभर्पि ) धारण करता ओर पालता पोषता दे | ४ति पोड्शा ठग ॥| 


] 


आअ०९खू०२३] ऋग्वेदभाष्ये अष्टसे मसडलम्‌ १८१ 
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३०, ३3०२, 3६, ४२ चाषी निचृद्गायत्रो । ७, ८, १०, ३४, ४० 'आपी 
विराड्‌ सायत्री । ४१ पादनिचूद्‌ गायत्री । २८ आचों स्वराडनुष्डुप्‌ ॥ 
चत्वारिंशइच सूक्तम्‌ ॥ 
चंसो सुतमन्धः पिच्चा सुपूर्णमुद्रस । 
अनाभावत्रारमा ते ॥ १॥ 
भा०-हे ( दसो ) प्रजा को बसाने वाले राजन ! वा प्रत्येक मे 
उसने चाल आत्मन्‌ ! तू ( भनन्‍्धः ) अन्न के समान ( सु-पूर्णनू-उद्रस्‌ ) 
अच्छा पकार पेट भर कर ( सुतम्‌ पित्र ) अन्न जलवत्‌ उत्पन्न ऐश्वर्य का 
भाग कर । है ( दसो ) मृहस्थ पिता तू ( सुतम्‌ ) पुत्र को ( सुपूर्णम्‌ 
उद्रम लन्‍्ध पवर ) ऐट भरकर अन्न खिलाकर पाल | हे ( अनासयिन ) 
न भपर करनेहारे । ( ते ) तुझे हम वह ऐश्वय ( ररिम ) प्रदान करे ! 
शाभघूत्तः सुतो अश्नेरब्यों बारे परिपूततः 


अश्वो न स्िक्तो लदीप॑ | २॥ 
सा०--ज 


हद दे 


90 


स प्रकार ( जसने सुतः ) प्रस्तरों द्वारा अभिषुत सोम- 
रस ( जुमि धूत ) ऋत्विजों द्वारा कापंत था हिला २ कर ( अच्यः बारे: 
परिएृत्त ) भेट के बने बालों से छत्ता है उसी प्रकार ( अश्नेः ) शर्त 
प्लाम (६ चुत ) अभिषिक्त राजा ( नृमि घृत ) नायक पुरुषों द्वारा 
तार त जोर ( अच्य' ) रक्षा करने योग्च राष्ट्र के ( बारे ) उत्तम ऐश्वर्या 


वा पदुवारद रून्पो से ( परिपतत 2 पविन्र, परिगत राज्य ( नदीएु निक्तः 
अप ) नदियों मे नहाप्रे झ् के समान ( नदीपु ) सम्तद्ध थ्रज़ानों के 
कित्ता ) जभिपिय हो। 
ते ते यदं यथा गोर्सि 


ए्न्द्व 


स्दवादसकम धीणन्त 
नया र्मन्त्सघमादे ॥ ३॥ 


भा०--६ दथा )जिप प्रार ( यदद ) जी के दने भोजन 


$ग्‌णहर 
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भोजन को ( स्वादुस्‌ अकर्म ) स्वादु बना लेते है (ते ) तेरे ( यवं ) शतु 
को नाश करने वाले सैन्य बल को ( गोभिः ) भूमियों से उत्पन्न अर्थ 
द्वारा ( श्रीणन्तः ) परिपक्ष, इढ़ करते हुए राष्ट्र के बल को ( स्वादुम्‌ 
सुख से भोग करने योग्य ( अकर्म ) करे । उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) सथ 
वत्‌ तेजस्विन्‌ ! ऐश्वयप्रद ! ( अस्मिन्‌ सधमादे ) इस एक साथ हर्पिए 
होने योग्य अवसर में ( त्वा ) छुझ को हम ( गोमिः श्रीणन्त' ) उत्तर 
वाणियों से संगत करते हुए ( स्वादुम्‌ ८ स्व-आदुम्‌ ) निज ऐश्वय क 
भोक्ता (-अकर्म ) बनाते है | 

इन्ह्र इत्सॉमपा एक इन्द्रंः खुतपा विश्वायुः । 

अन्तर्देवान्मत्योश्व ॥ ७ ॥ 

भा०--( एकः इन्द्र: इत्‌ ) एक, अद्वितीय, ऐश्व्यवान्‌ इन्प़ ही 
(सोम-पाः) ओवपधि वर्ग के पाक मेघ या सूर्य के समान समस्त ऐश्वय्य का 
पालक है । वही (पक, इन्द्र)) एक, अकेला, अन्यों की सद्दायता की अपेक्षा 
न करता हुआ “इन्द्र! ऐश्वयंवान्‌ राजा या प्रभु ( सुतत्पाः ) उत्पन्न ऐन्स 
का भोक्ता, ( सुन्‍तपाः ) शत्रु को अच्छी प्रकार पीड़ित करने बाल्या, तेगर्ती 
है | वह ( विशवायुः ) समस्त प्रज्ञा का जीवन स्वरूप, समस्त मनुग्यों हा 
स्वामी, सब को प्राप्त है। वही ( देवान्‌ मर्त्यन च अन्त' ) सबदिय 
यदार्थों, विद्वानों और मरणथर्मा प्राणियों के भीतर रद्द कर उनका (सोम पा) 
शिष्यवत्‌ पालक, ऐश्वयवान्‌ और उनका पुत्रवत पालक ६ । 

न ये श॒क्रो न दुर्राशीन तृप्रा उदब्यर्चसम । 

श्रपस्पणवते सुदादम ५5५ ॥ १७॥ 

भा०--( उन्-ब्यचर्स ) महान राष्ट्र में विशेष प्रसिद्ध ( सुहा-व/ 
डउक्त्म हदय वाले (य) जिसको (न झुक्र' ) ने दे में बहगीसबढ कल 
तेज्ञोवर्बर बल कौर (न दूराशी ) न दुनविना, और (नतग्रा ) नें 


अ०१ख०श८) ऋग्वेद्भाष्ये अपसे मएडलम्‌ १८३ 
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जप्त, लति धनी ऊन ही ( भप-रउण्वते ) देप कर सकते हैं। चह बरू का 
स्वामी, सब का प्रिय कौर मित्र है। इति सप्तदुशों वगः ॥ 

शरोशभियंदीमसस्ये अस्मन्सर न ज्रा सगयस्ते । 

अआशभेत्सरान्त घनुसि३ ॥ ६॥ 

भा०--(ना' न झगं) घेरने वाले जन जैसे म्ठंग या सिह को (गोसिः 
स्गयन्ते ) हाक्ों से हुंदुते हैं उसी प्रकार ( चच्‌ ) जिस को ( जस्मत्‌ 
लन्‍ये ) हम से दूसरे भी ( गोमिः ) स्तुति वाणियों से (रूगयन्ते) खोजते 


फिरते है वे उसको ( घेनुमसिः ) वाणियों, स्तुतियों द्वारा ही ( अभि त्स- 
रन्ति ) प्राप्त होते है 
तय 


सोरमां व ॥ 
: सुतासः सन्‍्तु देवस्य | 
सच छूय खसुठपावन | ७ ॥ 


भा०--ऊजिस प्रक्तर ( सुतपाव्नः ) यक्क में सोमपायी इन्द्र के लिये 
सोमाः कय झुत्ता.) सोम तीनवार सवन किया जाता है उसी प्रकार 
से क्षय ) कपने निदास योग्य राष्ट्र मे ( सुतपाव्न- ) गृह में सुततों के 
राष्ट्र भ प्रदया को पालन करने वाले (इन्द्वस्व) ऐश्वयवान्‌ शब्रु नाशक 

) दानशील राजा के लिपे ( त्रयः सोमाः ) तीनों प्रकार के 


पं जन, घन, मनन दल, ( सुदास ) अच्छी प्रकार ठेयार ( सन्‍्तु ) 


कक । पद श्र 

जय. कोशासश्वो्ान्ति विद्वश्चम्व 5: सुपूयी: । 
रूमान ध्यरि । रे 
रूसान अधि भामन्‌ ॥ ८ ॥ 


भा२--(६ सरूने ) एर समान, ( सामंन अधि ) सरण पोपण करने 
घापप राष्टरद्ा युट के अध्यक्ष पद पर स्थित राजा के ( न्रय- कोशास- ) 
दो ह्म्दि स््च हट 
स् ; दे न्‍ ( लिख ) तीनो प्रक्नार दी ( रु पणा ) खूब पृण » सँख- 
पपड समुट (चन्द्र ) राष्ट्र दी भोक्ता प्रजाएं दा सेनाएं नी ( श्वोतन्ति ) 
इसे एऐट८ए शतन दरची है। सन के > 


कोश--श्न्‍क्षोश राष्ट्र, धनक्षोश रवजाना, 





श्टड ऋग्वेदसाष्ये पदश्चमो 5प्कः अ०र्णाब०१९१: 
ओर मन्त्रकोश राजविद्वत्सभा वा सचिव परिषत्‌ और तीन चमू , प्रजाए 
ओर शासक वर्ग । ( २) भरणीय, पोष्य देह में तीन कोश विज्ञार 
मनोसय, आनन्दुम्य, तीन चसमू , कर्मन्टिय, ज्ञानेश्द्रिय, मन, सभी आनन्द 
ज्ञान, कम ओर फल प्रदान करती 

शुर्चिरखि पुरुनिःष्ठा ज्ञीरमेध्यत आशीर्तः । 

दध्ना मन्दिष्ठः श्रस्य ॥ ९॥ 

आा०--हे राजन ! तू (पुरु-नि:छा9 बहुतो में स्थिर होकर, (क्षीरे-) 
झुद्ध जला से ( मध्यतः ) सब के बीच ( आाशीतः ) आसेवित होकर ओर 
( द्चा ) राष्ट्र को घारण करने वाले बल से ( झूरस्य ) आउवीर गुस्प शो 
भी ( मन्दि८ः ) आनन्दित, प्रसन्ष करने वाछा होकर ( शुतिः अति ) 
शुद्ध, पविन्नहदय, घामिक हो । अभिपेक्रों का अभिप्राय राजा को राग- 
ह्वेप, पक्षपात, छोभ, क्रोधादि से पविन्न करना ही है । 

इमे त इन्द्र सोमास्तीवया झस्मे सतास । 

शक्रा आशिर याचनत | १० ॥ १८ ॥। 

मा०-हे ( इन्द्र ) ऐशवयबन ! ( इसे ) ये (सोमा ) सोम्य गण 
जन और ( अम्मे सुतास ) हमारे प्रत्नादि ( झुक्का: ) आशुनपार्यवारी, 
झुद्द तेजम्वी, ( तीया ) बेगयान होकर ( ते ) तेरा ( आदशिर यायन्य ) 
आश्रय मांगते है । वा हमारे उत्पन्न ऐश्वय के रक्षक सी आश्रय गाहते 
है। (३ ) ये ( सोमाः ) जीव पुत्रवत पालनीय, शुद्ध पटल दोफर 4 
है। चत्यप्रीोट्णगः वर; ॥ 
गोब्टाशमिन्द्रम साम धश्वीगीदि। 
गेवन्ते हि त्वां शागोमि । ११ ॥। 
नापन+हे ( ड्न्द्व ) ऐलर्यवॉे ! मायने ! (लि) वसा# « ( /// 
/ कदन्त ) पिखवंबाद बन वा स्थर्मी ( टर्गमि ) वश धरा 
किस प्रशार / एररोटाशम / रेस्गालि मे मिश्रित तर बा लग वात 


ऋ०१सू०२१४] ऋग्वेद्साष्ये अप्टमे सरडलम्‌ १८५ 
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और जिस प्रकार ओपधि अज्नादि का सू्ये परिपाक करता है उसी प्रकार 
तू ( तावू ) उन पूर्वोक्त झुद्धाचारवान्‌ पुरुषो को और ( आशिरम ) आश्रय 
करने और देने योग्य ( सोम ) ऐश्वययुक्त राष्ट्र तथा ( इदं ) उस ( पुरो 
डाशस् ) आगे झादर पूर्वक देने योग्य की ( श्रीणिहि ) सेवा कर । ओर 
उनको तप द्वारा दृढ बना । 
हत्खु पीतासो युध्यन्ते दमदासो न खुरायाम्‌ । 

ऊच्चन लग्मा जरच्ते ॥ १९॥ 

भा०--( दुमंदासः न ) दुष्ट मद से युक्त पुरुष जिस प्रकार 
( हत्मु पीतास. ) हृत्यों तक् पीकर, बेखुध होकर ( युद्धयन्ते ) परस्पर 
रूटते है इसी प्रफार ( सुरायाम्‌ ) सुख देने वाली, राज्यलरूप्मीवत्‌ 
सुख से रमण करने योग्य आनन्द की दशा में भी ( हत्सु पीतासः) हृदयो 
में आनन्द रस का पान, अनुभव कर लेने वाले विद्वान्‌ जन ( युध्यन्ते ) 
अपने अन्त'शत्रु, काम क्रोधादि से युद्ध करते है वा शच्चुओ 'पर प्रहार 
करते है और ( नप्नाः ) वेद वाणियों को त्याग न करने वाले विद्वान वा 
( नप्ना, ) खली आदि के संग से रहित घद्माचारी वा मूकभाव से मन ही 
सन सुर्ध हो ( ऊधः न ) मातृस्तनवत्‌ वा मेघवत्‌ सुखवर्षों उस स्ेपरि 
प्रद्ु की ( जरच्ते ) स्तुति क्या करते है । 

रवा इद्रवतः स्तोता स्याक््वावतो मधान 

भद हारबः श्रतस्य ॥ १३ ॥ 

भा०-हैं एश्यबन्‌ ! प्रभो! ( त्वावत ) त्तेरे जैसे ( मघोन. ) 
उत्तम छ्वान, शक्ति, ऐम्र्यादि के स्वासी ( रेदत ) घन के न्वामी के गुर्णों 


व , स्लोता ) स्तृष्ति करने चाला पुरुष भी ( रेवान्‌ इत्‌ स्थात्‌ ) घनात्य 
ए छोे जाता है। 


प्वध चन शरयमातसमगार रिरा चिकेत । 
न गायत्र चायसान ॥ १४ ॥ 


8 हल 4 
आ८०-- भार ) च्यापक, स्वासी प्रश्ु॒ ( गो ) वाणीरश्ति, मृक 


'जन के भी ( शस्यमानम्‌ उक्‍थं चन ) न कहे गये स्तुति के वचन को 
( आचिकेत ) भरी प्रकार जान छेता है उसी प्रकार (न गायमान गायत्र 
च) न गाये गये गायत्र स्तोम, गान योग्य गीत को भी जानता है । भगवान्‌ 
मूक की भी कही या भनुक्त वाणी को सुनता है । 

मा न॑ इन्द्र पीयत्नवे मा शथते परा दाः । 

शिक्षा शक्षीवः शर्चीभिः ॥ १५॥ १९॥ 

भ्ग०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! यू ( नः ) हमे ( पीय 
-त्नवे) हिंसक, क्र पुरुष के लाभ के लिये ( मा परा दाः ) मत त्याग और 
( शर्ते मा परा दाः ) हमे अपमानित करने वाले के लिये मत त्याग । हे 
'(( शचीयः ) वाणी और शक्ति के स्वामिन्‌ ! तू (न ) हमें (शचीभिः) 
शक्तियोँ और वाणियों से हिंसक और अपमानजनक पुरुष के दण्ठ करने 
के लिये ( शिक्ष ) शिक्षा या बल दें । इत्येकीनविशों वर्ग 

वयम त्वा तदिद्था इन्द्र त्यायन्तः सखायः । 

करवा उक्थेमिंजरन्ते || १६ | 

भा०+हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य देने वाले स्वामिन | ( वयम्‌ कण्या: ) 
हम विद्वान लोग ( तदिदथा 2 उसे, इस पारमाथक, ऐद्ििक नाना प्रयां 
जनों को चाहने वाले, ( सम्बायः ) तेरे मित्र होकर ( त्वायन्त- ) तुरो 
सदा चाहते हुए वा ( त्वा यन्त' ) तुझे प्राप्त दोकर ( उफ्धेशिः 2 उसम 
बचनों से ( ज़रन्ते ) तेरी स्तुति करते है। 

न घेमन्यदा पपन वज़ित्नपसा नविष्ठी । 

तबद स्तोम चिकत ॥ १७॥ 

भा०-हे ( बद्धिनू ) झक्तिशालहिन ! ( अव्स ) कम काने गा 
तेरी ( नविष्ठो ) उत्तम से डत्तम पृजा के अवसर पर में (अन्यत ने 
परन ) और कुछ नदी स्तुति करता, में (नव इत ड ) तरोदी ( ल्गेम 


विक्केत ) स्तुति करना च्ञाने । 


अ० १खू०२२०] ऋग्वेदभाष्ये अप्मे सरडलम्‌ १८७ 
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इच्छान्ति देवा सुन्व॒च्ते त्त स्वप्नाय स्पृहयान्ति | 
यन्ति प्रमादमतन्द्रा:॥ १८॥ 
भा०--( देवाः ) विद्वान, छझुभ कामना वाले जन (सुन्वन्ते) यज्ञ- 
कर्म और इंश्वर स्तुति करने वाले तथा ऐ्व्य प्राप्त करने वाले को (इच्छन्ति) 
चाहते हैं । वे ( त्वप्नाय ) सोने वाले को (न स्टटहयन्ति ) प्रेम नही 
करते, वा वे ( स्वप्नाय न स्पृहयन्ति ) आलूस्य से प्रेम नहीं करते। 
€ अतन्द्रा: ) आलूस्यरहित पुरुष भी ( प्रमादम्‌ यन्ति ) प्रमाद को प्राप्त 
हो जाते हैं इसलिये भारूस्य से प्रेम न करो। अथवा--( अतन्‍्द्राः ) तन्द्रा 
झालस्व से रहित लोग ही ( प्र-मादम्‌ यन्ति) उत्तम कोटि का आनन्द 
प्राप्त करते है । 
आ पु घर याहे वाजासिसा हणीथा अभ्य समान । 
महाइव युवजानः ॥ १९॥ 
भा०-हे स्वामिन्‌ ! ( युवजानिः इव महान्‌ ) जिस भकार युवतति 
स्त्री का पाते ( वाजेमि ) उत्तम २ नाना ऐस्रयों सहित आगे २ बटता 
है जार कोइ लज्ञा अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार हे ऐश्वयवन ! त्‌ भी 
( महान्‌ ) शुणों में महान्‌ होकर ( अस्सान्‌ अभि ) हमारे प्रति ( जा 
ड सु-प्र याहि ) आ जोर सुखपूर्वक, आदुर सहित जा ( अस्मान्‌ अभि ) 
हमार प्रांत ( सा हणीथा ) रुज्ा, संकोच, तिस्कार और क्रोध सत कर । 
सा प्व"्य दहणावान्त्सायं करदारे अस्मत्‌। 
अध्ीर इंच जामाता ॥ २० ॥ २० ॥ 
भा०--हे स्वामिन्‌ ! त्‌ ( दुहंणावान्‌ ) अति दु'सह पीडा देने वाला 
श्र ( क्षय ) जाज, ( अस्मत्‌ ) हम से दूर रहकर ( मो सु साय॑ करत्‌ ) 
पं भग सारा दन च्यतात कर सायंकाल न कर दे। ( अप्नीर. इव जामाता ) 
/ एश्मारुप, सानाग्यांदे से रहित जंवाई जिस प्रदार दिन 
भर घ्यतीत बरदे राचि काल मे जव्गता है, जिससे उसके इुल्क्षणादि 


७. 


शा 
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हज 











'जन के भी ( शस्यमानम्‌ उक्थं चन ) न कहे गये स्तुति के वचन को 
( आचिकेत ) भी अकार जान छेता है उसी प्रकार (न गायमान गायत्र 
च) न गाये गये गायत्र स्तोम, गान योग्य गीत को भी जानता है । भगवान्‌ 
मूक की भी कही या भनुक्त वाणी को सुनता है । 

मा न॑ इन्द्र पीयत्नवे मा शथते परा दाः | 

शिक्षा शक्षीचः शचीमिः ॥ १५॥ १९॥ 

भ्ग०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयब्रन्‌! स्वामिन्‌ ! तू ( नः ) हमें ( पीय 
'त्नवे) हिंसक, क्रूर पुरुष के राभ के लिये ( मा परा दाः ) मत त्याग और 
( शर्घते मा परा दाः ) हमे अपमानित करने वाले के लिये मत त्याग । है 
“( शचीचः ) वाणी और शक्ति के स्वामिन्‌ ! ध्‌ ( न. ) हमे (शचीभि.) 
शक्तियों भौर बाणियों से हिसक और अपसानजनक पुरुष के दण्ड करने 
के लिये (शिक्ष ) शिक्षा था बल दे । इत्येकोनविशों वग 

चयम त्वा तद्द्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 

करणवा डउक्‍्थेमिज़्रन्ते | १६ ॥ 

भा०-हें ( इन्द्र ) ऐश्वय देने वाले स्वामिव्र ! ( वयम्‌ कण्वा 2 
हम विद्वान लोग ( तदिदर्था: ) उस, इस पारमाथिक, ऐह्िक नाना ग्रयो 
जनों को चाहने वाले, ( सखायः ) तेरे मित्र होकर ( त्वायन्त ) तने 
सदा चाद्ते हुए वा ( त्वा यन्त' 2 तुझे ग्राप्त होकर ( उक्धेभिः ) उत्तम 
चचनों से ( जरन्‍्ते ) तेरी स्तुति करते ह । 

न घेमन्यदा पंपन् वज्िक्षपसों नविष्ठी । 

तबद स्तोम चिक्रत ॥ १७॥ 

भा०-हे ( बशख्िन्‌ू ) शक्तिशालित्‌ ! ( अपस- ) कम करने चाहे 
तेरी ( नविष्ठी ) उत्तम से उत्तम पृजा के अवसर पर में (अन्यत न धर्ञजां 
वपन ) ओर कुछ नहीं स्तुति करता, में ( तब इत उ ) तेरी ही ( स्तास 
पचिक्रत ) स्तुत्ति करना माने । 


आ०१खू०२२०) ऋग्वेद्भाष्ये अप्टम मसडलम १८७ 
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इच्छान्ति देवा सुन्वन्त न स्वप्नाय स्पृहर्यान्त | 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ १८॥ 
भा०ए--( देवा ) विद्वानू , छुभ कामना वाले जन (सुन्वन्त) यज्ञ- 
कमे और इंश्वर स्तुति करने वाले तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले को (इच्छन्ति) 
चाहते हैं। वे ( स्वप्नाय ) सोने वाले को ( न स्टृहयन्ति ) प्रेस नहीं 
करते, वा वे ( स्वप्ताय न स्पृहयन्ति ) आलूस्य से प्रेम नहीं करते । 
९ अतन्द्रा: ) आलस्परहित पुरुष भी ( प्रमादुम्‌ यन्ति ) प्रमाद को प्राप्त 
हो जाते हैं इसल्यि भारूस्य से प्रेम न करो। अथवा--( अतन्‍्द्वाः ) तन्द्रा, 
धालस्थ से रहित छोग ही ( प्र-्मादम्‌ यन्ति) उत्तम कोटि का आनन्द 
प्राप्त करते हैं । 
ओ पु प्र याहि चाजेमिमो हंणीथा अमभ्य समान । 
महॉईव युवजानिः ॥ १९ |] 
भा०-हे स्वामिन्‌ ! ( युवजानिः इव महान्‌ ) जिस प्रकार युवति 
सी का पति ( वाजेनिः ) उत्तम २ नाना ऐश्वर्यों सहित आगे २ बढ़ता 
हैं लौर कोई लज्जा अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार हे ऐश्वयवन्‌ ! व्‌ भी 
९ महान ) शुणों में महान्‌ होकर ( अस्मान्‌ अभि ) हमारे प्रति (भा 
ड चु्न थाहि ) आ बौर सुखपूर्वक, आदुर सहित जा ( अस्मान्‌ अभि ) 
एमारे प्रति ( सा हणीथा ) जता, संकोच, तिस्कार और क्रोध मत कर | 
मो प्वः्य दुहृणावान्त्सायं करदारे अस्मत्‌ । 
अध्ीर इंच जञामांता ॥ २० ॥| २० ॥ 
भा०-हे ज्वामिन्‌ ! त्‌ ( दुहणावान्‌ ) अति दु'सह पीडा देने वाल 
पशु ( लय ) आज, ( जस्सत्‌ ) हम से दूर रहकर ( सो सु साय करत्‌ ) 
६» सारा दिन व्यतीत कर सायवाल न कर दे। ( अश्रीर, इच जामाता ) 
शोभा, छप्मीराए, सोस्ास्यादि से रहित जंदाई जिस प्रकार दिन 


हर प्यततात बरके रानि बाल से जाता है, जिससे टसझे हुल्क्षणादि 
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प्रकट न हों । उसी प्रकार हे स्वामिन्‌ ! तेरा भी विरह असह्ाय है। वह 
तू भी आाते २ विलम्ब न कर, शीघ्र दर्शन दो । प्रभो ! तुम अपने उत्तम 
रूप गुणो सहित शीघ्र दर्शन दो । इति विश्ो बर्गः ॥ 

विद्या छ्स्य वीरस्य॑ भूरिदारवरी खुम्तिम । 

जरिए जातस्थ मनांखि ॥ २१ ॥ 

भा०--( अस्य वीरस्य ) इस वीर के समान, विशेष बल से युक्त 
वाविथ विद्याओ के उपदेष्टा, स्वामी की ( भूरि-दावरी ) बहुत से सुखेश्च्य 
देने वाली ( सु-मतिप्र) कल्याणकारी ज्ञान, बुद्धि और बाणी को (विद्य हि) 
अवश्य जाने । ( त्रिषु ) तीनो छोको और तीनों बेदों में ( जातस्थ ) 
प्रसिद्ध, तीनो में विशेष ज्ञाता के ( मनांसि ) ज्ञानों को भो ( विद्य ) 
जाने ! 

आ तू पिंठ्च करवंवन्तं न था विज्ष शवसानाव्‌ | 

यशस्तरं शतमूतेः ॥ २२॥ 

भा०--हे विद्दन्‌ ! हे ऐश्वयंचन्‌ ! तू ( कण्ववन्त ) विद्वान्‌ पुरुषों 
से युक्त जन को (आ सिद्च) बृक्ष वनस्प्तिवत्‌ सच, उसे बढा । ( शनम- 
ऊते ) सकट्टों ज्ञानो ओर रक्षाओं से सम्पन्न ( आवसानात ) बलवान 
शक्तिशाली से अधिक ( थशस्तर ) बलबानू और यशस्त्री दूसरे को 
( न घ विद्य ) नही जामते | 

ज्येप्टन सातरिन्द्राय साम बीराय॑ शक्राय | 

भरा पिचन्नर्याय ॥ २३॥ 

भा०-हे ( सोतः ) ईश्वर के उपासक ! यज्ञकत्त, | 6 ( बीरास ) 
विविध ज्ञानबुद्धियों की प्रेरणा करने वाले, ( झत्राय ) छाक्तिश्ञार, 
( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ ओर ( न्याय ) सब मनायो के लितकारक स्वामी 
के लिये ( ज्येष्टेन ) उसको सर्वश्वेष्ठ रूप से जान कर सबसे भय 


अ०शखु०२२६) ऋग्वेद्साष्ये अएसं मएडलूम्‌ १८९ 
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पी. िप किक ८ जप हे 
( सोस सर ) ऐस्वयांदि वा अपने आत्सा को भी उसके अपण कर | वह 
( पिद्रत ) उसका पालन करे । 

किक बद्धि ०. ञ्पढ बी ॥ न्‍्तं ० 9 झ् | 

यो चादेष्ठा अब्पथप्वध्वावन्तं जारेतभ्यः । 

«! स्तोत की भ्ये गोम ॥ 

चाज़ स्ताठभ्यो नामंन्तम्‌ ॥ र७ |। 

भा?--( थः ) जो ( अच्यथिपु ) अन्यो को पीड़ा न देने वाले 
साहसक जनों मे सदसे अधिक ( वेद्प्ठ ) वेदनावान्‌ दयाहु है, वह 
६ जरिवृस्य, ) स्तुतिकत्ता विद्वानों और ( स्तोद्भ्य- ) डपदेशको के लिये 
( अश्ादन्त गोसन्त बाज ) बश्ो और गौओ्गे ले सम्पन्न ऐश्व्य (वेदिष्ठ) 
सदस आध्रक् प्रदान करता ह 


7 


जन 


पन्‍्दं पन्चामित्सोत्तार आ घाचत माय | 
सोम दीराच शरांय ॥ २५॥ २१॥ 

ला०-हे ( झोतार ) विद्वान जनो ! हे यज्ञकत्ता जनो, हे ऐश्वर्य 
पादक प्रज्ञा जनों ! ज्ञाप ल्‍छोंग ( सचाय ) आनन्द हप के 
( दीराय ) दीर ( झराय ) झूर पुरुष के लिये (पन्यं-पन्च सोम) 


स्तुत्प, एव सर्वोत्तम छत 
अतुन्व, एव सवात्तनत 


5 एश्याद धाप्त स्राजो | इत्यक्राव॒शां बगे. ॥ 


है 


नपत 


रूगाद् कू ड 


ँ 
दर 


कि 


रक्षा साधनों से सन्‍दक्ञ होकर ( नियमते ) राष्ट् 


र्‌ 
दा ्ज्ञप्पश कक ( ह् रब 
दरन्ा 3 असल नि 
हे ।( + ) इसी प्रकार प्रस॒ पत्रवत्‌ उच्पक् संसार ऋ 
एणपत्क्ष रद्द स्स्द जे 5 9». » | 
शरण उसू5े धार श्स ल्त्ष्यानपों से न्ल्ज 5 ५ 
2० हा पाष्ठ हैं, हस छात्षानियों से दर है। तो भी दह 





| 5 2 
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रे | | 

एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वच्ततः सखायम्‌ | 

गीर्शिः श्रुते गिवणसम्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०--(बह्म-युजा) बृहद्‌ राष्ट्र के पाछक पद पर नियुक्त बड़े वेतनादि 
पर सहोयोगी हो (हरी) विद्वान्‌ खी पुरुष (इस) इस राष्ट्र मे ( शग्मा ) 
सुखदायक होकर ( सखायम ) मित्रवत्‌ इन्द्र को (आ वक्षत्तः ) अपने 
ऊपर धारण करते है। और ( गीर्मिः श्रुतं ) चाणियों से विख्यात बहुश्रुत 
( गिर्वणसम्‌ ) वाणियों को स्वीकारने और देने वाले उसको वे दोनो धारण 





करते है ! 

स्वादवः सोमा आ य 

शिप्रिन्नपीव: शर्चौबी नायमच्छा सधमादस्‌ ॥ २८॥ 

शिप्रिन्‌ ) तेजस्विन्‌ ! हे (ऋपषीव- ) ऋषियों, द्रष्टाओं 

मिन्‌ ! हे ( शचीव. ) शक्तियों और वाणियों के 

अन्नादि ओपधि रसवत्‌ जगत के उत्पन्न पदार्थ 

अध्यात्म में-- अध्यात्म आनन्द और ये जीवगण ( स्वादवः ) सुखफारी है, 

और ( सु-आदवः ) सुख की कामना करते ( सोमा. श्रीता: ) समस्त 

रस परस्पर मिल गये है। समस्त जीवगण रस से वृ्त हो गये हैं । 
प्रो! तूआ, तू आ। ( न) अभी ( अयम ) 


(आ याहि आ याहि) हे प्रभो ! 
# 5 मो च्ज मर बढ न 
यह ( सध मादम्‌ ) साथ मिड्कर हैः उत्पन्न करने वाले को ( अच्छ ) 


भली प्रकार साक्षात्‌ कर | 
स्तुतश्च यास्त्या बर्धन्ति मद राध॑से नृम्णाय । 
इन्द्र कारिणँ दृधन्त- ॥ ९५ || 
सा०++है ( डे 2 लानमन | (या स्तुतः ) जो स्तुतियाँ € खा 
कारिणं ) तुझ कर्ता को बटानी हे जो पुरुष ( मद्दे राथसे ) ब्रटे देखये 
और ( लृम्गाय ) ज्ञान के ल्यि ( बृवन्‍त ) बटते हुए ( तथा कारिण / 


|] पे ॥ 6< 
हि श्रीताः सोमा आ याहे । 


भा०- हे ( 
इच्दरियों के भी स्वारि 
स्वामिन्‌ ! ( सोमाः ) ये 





। 


| 
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तुझ कत्तों को प्राप्त कर लेते है वे ( स्तुतः द्धिरे ) उन स्तुतियों को धारण 
करते हैं। 

गिरख्व यास्ते गिर्वाह उक्‍्था च॒ तुभ्य॑ तानिं। 

सत्रा दधिरे शवांसि ॥ ३० ॥ २२ 0 

भा०-+हे ( गिर्वाहः ) वाणियों को मनुष्यों को देने वाले, और हे 
चाणियों हारा हृदय से घारण करने योग्य ! ( याः च गिरः ) जो वाणियां 
और ( यानि च उक्थानि ) जो उत्तम वेद-चचन (ते ) तेरे लिये प्रयुक्त 
होते है पूर्वोक्त विद्वान जन उन वाणियों और ( त्ानि ) उत्तम बचनों 
और ( श्ांसि ) नाना बलो को भी ( तु+्य॑ ) तेरी स्तुति के लिये ही- 
( सत्रा दृधिरे ) सदा घारण करे । इति द्वाविज्ों वर्गः ॥ 

एचेदुप तुविकृमियोजों एको चर्जुहरुतः । 

सनादमृक्को दयते ॥ ३१॥ 

भा०-( एवं इस ) निश्चय से ही, ( एपः ) यह ( तुविन्कृिः ) 
बहुत से छोकों को बताने हारा ( एकः ) अकेला, ( वच्चहस्तः ) अपने 
हाथ मे समस्त शक्तियों को लेने वाला, ( समात्‌ ) सनातन से प्रसिद्ध 
( अम्त्तः' ) अविनाशी प्रश्ुु ही ( वाजान्‌ दयते ) समस्त ऐश्वयों और 
सुखी, छानों को प्रदान करता है। 

ह्न्ता चृत्र दक्तिणोनन्द्र: पुरू पुरुद्दत :। 

महान्मदीतिः शर्वीमिः ॥ ३२ ॥ 

भा इन्द्र ) बह ऐश्वयंवान्‌ , हु! का नाश करने वाल्ग, ( पुर- 
एव ) बहुदो हारा रुत्ति बरने योग्य है । वह ( दक्षिणेन ) भति प्रवल 
छात और सामध्यसे (उून्न 2 भज्ञान को और अन्धकारवत € हन्ता ) 
नाश बरता है । बह ( सहेनि शाचीभिः 2 बडी २ झक्तियों और पूज्य 


ज्ञि 
एाणियों से गुरवत्‌ ( महान्‌ ) सहान्‌ है । 
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यास्सान्चवध्याश्रपंणय उत्त च्योत्ना जयास च | 

अन घेन्मन्दी मधोनः । ३३ ॥ 

भा०--[( यस्मिन्‌ ) जिस प्रभु परमेश्वर के जाश्रय ( विश्वा' च्ष- 
णयः ) समस्त मनुप्य ( उत च्योत्ना ) समस्त बरू, और ( ्रयांसि ) भरेष्ठ 
विजय के सामथ्य है उसी (मधों नः ) ऐश्वर्थ के स्वामी के ( अनुः 
प्र इत्‌) अनुकूल रहने वाला पुरुष ही ( मन्दी ) अति सुखी, वृप्त, आनन्द 
चान्‌ होता है । 

एप एतानि चकारेन्‍्द्रो विश्वा योउतिं शर्वे । 

बाजदावां मधघोनांम्‌ ॥ ३१४ ॥ 

भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( अति श्यण्वे ) सब से सब शक्ति 
वैसवों मे अधिक सुना जाता है, जो ( मधोनाम्‌ ) ऐश्वर्यवानों को भी 
( वाजदावा ) नाना ऐख्वर्य देने वाला है ( एप. ) वह ही ( एतानि ) से 
सब प्रथिदी सूर्यादि ( चकार ) बनाता है । 
प्रभर्ता रथ गव्यन्तमपाकाशिद्यमचति । 


इनो चस स हि बाब्ठहा ॥ ३५ || २३ ॥ 
भा०--वह ( प्र-भर्ता ) सब से उत्कृष्ट, प्रजा का भरण पोषण करने 


वाला प्रभु, ( अपाकाव्‌ ) कच्चे मार्ग से रथ को सारथि के समान ( थम ) 
जिस ( गव्यन्तं) स्तुति वाणी के इच्छुक था भूमि आदि के इच्युक (रवम् ) 
रसणकारी भक्तजन की ( अबति ) रक्षा करता हे ( सःठि ) वही (उन ) 
स्वामी होकर ( बसु वोटा ) ऐश्वर्य धारण करने और उसका उत्तम उपः 


है 


योग करने वाला होता हैं । 
सर्निता चिग्रा अ्वर््धिहनता वर्त ताभः शु 


सत्याडादता ।दवच्तस ॥ 55 
सा०--वह ( बृत्र हनता ) आावरणकारी झज्ञान, विनकारी ८४! ) 


नाश करने बाला, (घर ) यरवीर सेनापति वा नूग्य धन ( लिए 


3 


१ 
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पा आन 


मेघावी, बडा बुद्धिशाली, विविध ज्ञानो का दाता है, वही (नृमिः ) उत्तम 
पुरुषो और ( अर्वृद्धि. ) ज्ञान-साधनों से ( सनिता ) नाना सुखो का 
देने हारा है । वह ( विधन्तम्‌ ) सेवा करने वाले का ( सत्यः अवित्ता ) 
सच्चा रक्षक है । 

यजध्वैन प्रियमेधा इन्द्र सच्नाचा मनंसा | 

यो भूत्सामें: सत्यमंद्धा ॥ ३७ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( सोमैः ) जलो से सूर्य व्यक्त जगत्‌ को सचमुच 
तृप्त और प्रसन्न करता है उसी प्रकार (यः) जो ( सोमैः ) नावा ऐश्वर्यों, 
पेरक सामथध्यों और बर्ों से ( सत्य-सद्दा भूत्‌ ) सत्य ज्ञान और व्यक्त 
जगत में एकमात्र रसण करने बाका और जो ( सोमैः ) ज्ञानी पुरुषो 
वा ऐश्वर्यों से सत्य रूप से स्तुति करने योग्य वा सचमुच सब को प्रसन्न 
करने वाला होता है, हे ( प्रियमेघाः ) यज्ञप्रिय जनो ! ( एन इन्द्र ) 
इस इन्द्र, ऐश्वयप्रद प्रभु की (सन्नाचा मनसा) सत्य से युक्त एवं तदुगतत 
चित्त से ( यजध्दम्‌ ) उपासना करो । 

गाथश्रवस सत्पात अ्रवस्कामं पुरुत्मानम्‌ । 

केरचासा गात बाजिनस ॥ ३८ ॥ 

भा०--है ( क्ण्चासः ) पद्ठानू, लाद्धसान्‌ पुरुषों | आप लोय 
( गाप-प्रवर्स ) जिसका यश जौर श्रोतव्य ज्ञान वा स्वरूप गान करने 
येध्य ₹, उस ( सत-पति 2 सजनों ओर सव्‌ पदाधों के पालक, ( श्रवः- 
वास ) प्रवणीय जमिलपा या संक्त्प चाछे ( पुरु-त्मानम्‌ ) इन्द्रियों के 
पद आत्मा के समान बहुत जनों के दीच जबात्मावत्‌ प्रिय ( वाजिनम्‌ ) 
परण्यदान्‌ लानवानू धसु की ( यात ) स्तुति करो । 

प आते चद्गास्पदभ्यो दात्सखा नभ्यः शचीचान | 

ये झास्सन्दासमधियन ॥ ३९ ॥ 

भा०--( य 


जी ( ऋते ) सत्य ज्ञानमय, परम प्राप्तव्य प्रभु में 
5६ 
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या सत्य ज्ञान के बल पर ( पदेभ्य ) प्राप्त होने वाले ( नृभ्यः ) मनुगयों 
का ( सखा शचीवान्‌ ) शक्तिशाली मिन्न होकर ( गाः दाव्‌ ) वाणियों 
को प्रदान करता है, और (थे ) जो ( अस्मिन्‌ ) इस में ( कामम्‌ ) 
अपना समस्त असिलापाओ को ( अशभियन्‌ ) घरते और प्राप्त कर लेते है 
उनका भी वह मित्र है । 

इत्था धीर्बन्तमद्विवः कार मेध्यातिथिम्‌ । 

मेषो भ्रतोडभि यज्नयः ॥ ४० ॥ 

भा०--( इत्था ) इस प्रकार हे ( अद्विवः ) सर्वशक्तिमन्‌ '( धी- 
चनन्‍्तम्‌ ) बुद्धिमान्‌, ध्यान धारणा युक्त, (काण्व॑) विद्वान, (मेध्यातिथिम ) 
च्यापक प्रश्नुचा अतिथि के उपासक संस्कार करने वाले के प्रति व्‌ (मेप ) 
सब सुखो का देने वाला मेघवत्‌ ( भूतः ) होकर ( अभि यन्‌ ) प्रत्यक्ष 
होकर ( अयः ) प्राप्त होता है । 

शिक्षा विभिन्‍दों अस्में च॒त्वाययुता द्दत्‌ । 

अण्टा परः स॒हस्या | ४१॥ 

भा०-हे (विभिन्‍्दो) विविध दुःखो और अज्ञानोके नाझक ! प्रभो! 
तू (८दुत्‌) ज्ञान, ऐश्वर्यादि दान करता हुआ (अम्में) इस अपने उपास 
को ( अयुता ) अप्थक्‌ भूत, एकत्र सम्मिल्ति ( चत्वारि ) चारो प्राप्तव्य 
पुस्पाथों को ( शिक्ष ) प्रदान कर, उनको शिक्षा दे । ( पर' ) और भी 
अधिक ( सहखा ) वल्वान्‌ ( बष्टा ) सात मुरय प्राण और भठवीं वाणी 
को भी प्रदान कर ! 

डत खु त्ये पं्यावधा 

जनित्वनार्य मामद्दे ॥ ४२ ॥ २४ ॥ 

भा०--( इत ) और (ल्ये) उन ( पय -ड्बा 2 माता पिता के समान 
दूध और ज्ञान से वाटकवत हमे बटाने बारे ( रगस्य साकी ) सब रत 

नप्या ) सदा परस्पर सल्वद, अल हा 


| माक्ती रणेस्य नप्त्यां 


बदाथी को उत्पन् करने वाले (६ 
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पक्ृति दोनो को ( जनित्वनाथ ) जीवो और जयत्‌ के उत्पन्न करने के लिये 
कप हर 

(सु सामहें) उत्तम रीति से पूज्य रूप से जाने । 'साकी' निर्मान्यो ॥ सा०॥ 

इति चतुविशों बगः ॥ 


[४] 
मेध्य|तिथ काण ऋषि; ॥ देवता;---१--२ ० इन्द्र: ' २ १--२४ पाकस्थास्र: 


दोस्याणस्य दानस्तुति ॥ छनन्‍्द:--१ कुकुम्मती बुहता | 3, ४, ७, ६, १६ 


ल 


रन 


नचूर्‌ दृहती। < खराड्‌ चहततो । १४, २४ वृहती । १७ पथ्या वृहत्ती । 
२, १०, १४ सतः पक्ति, । ४, १९, १६, ?< निद्त्‌ पाक्तेए। ६ भुरिकि्‌ 
कि । २० विराट पक्ति। ११ अनुष्डप्‌ू। ११, २१ भरिमलुष्डप्‌ । 
>० विराड गायत्री । २३ निचूद्‌ गायत्री ॥ चतुविशत्युच सूक्तम्‌॥ 
पिया सुतस्य॑ रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
आपिनों वोधि सधमायों वृ्घें3स्माँ अवन्तु ते घियः ॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयबन्‌ प्रभो ! व्‌ ( गोमतः ) वाणी से युक्त 
प्रार्थी वा इन्द्रियों से युक्त ( रसिनः ) रस, वऊू था सुख के अमभिलापी 
( सुतरय ) उत्पन्न जीव का ( पिव ) पालन कर । (नः सत्स्व) हमें हरित 
वर । त्‌ ( सधसादः ) सत्संग से आनन्द प्राप्त करने हारा होकर गुरुवत्‌ 
(न ) हमारा (जापि.) आाप्त बन्चु होकर हमें ( बूधे ) हमारी 
घृद्धि के लिये ( दोधि ) ज्ञान प्रदान कर | ओर ( ते घियः ) तेरे कम, 
इद्धिया भर प्रार्थनाए, स्तुतियां ( अस्मान्‌ अवन्तु ) हमारी रक्षा करे । 
थूयाम ते सुमतों बाजिनों चये मा नेः स्तरमिमांतये । 


6 


अरमाश्चित्राभिरवतादमिप्टिसिरा नः सुस्तेएं यामय ॥ २॥ 


भा०--ह ऐश्यबन्‌ स्वामिन्‌ | ( दयं ) हम ( वाजिन' ) ज्ञान कौर 
जेखये के स्पासी होवर नी ( ते ) तेरी ( सुन्‍्मतो ) उत्तम इद्धि को 
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के स्वाथ के लिये (मा स्तः) मत पीड़ित कर । तू ( नः ) हमें ( सुम्हेषु ) 
सुखदायक श्रवन्धो मे ( आ यमसय ) बांध और ( चित्रासिः अभिष्टिमि ) 
अद्भुत २ मनोकामनाओ से ( अस्मान्‌ अवतात्‌ ) हमे युक्त कर और 
हमारी रक्षा कर । 
इमा उ त्वा पुरूचसा |गेरो वाधन्त या मम । 
पावकवंणों: शुचयो विपश्चितोउमि स्तोमरनूपत | ३ ॥ 
भा०--हे ( पुरुतसों ) बहुतो को बसाने हारे ! बहुत प्रकार के 
धनो के स्वामिन्‌ ! ( याः ) जो ( मम ) मेरी ( गिरः ) नाना वाणिया 
हो ( इमा उ त्वा ) वे सब भी तुझ को ( वर्धन्तु ) बढावे । और (पाव्रक- 
वर्णाः ) अभि के समान तेजस्वी तथा पवित्र करने वाले शरीर और वाणी 
वाले ( शुचयः ) झुद्ध आचारवान्‌ , ( विपश्रचित ) विद्वान्‌ पुरुष (स्तोम ) 
स्तुतियों से ( त्वा अभि-भनूपत ) तुझे साक्षात्‌ स्तवन करें । 
अर सहस्ममृरपिंभिः सहस्क्रतः समुद्र इंच पत्रथे । 
स॒त्यः सो अंस्य महिमा ग्रंगे शवों यज्षेपु विप्रराज्यें ॥ ४ ॥ 
भा०--( अय॑ ) यह स्वामी, प्रभु ( सहस्ख ) सहस्रो बार वा सहसो 
(ऋषिभिः) ज्ञानदर्शी तत्वज्ञानी पुरुषो से (सहस्कृत') बल युक्त किया जाकर 
( समुद्रः इव ) समुद्र के समान, ( पत्रथे ) विस्तार को प्राप्त होता ८ ! 
( स. अस्य ) वह इसका ( सत्य' महिमा ) सच्चा महान्‌ सामथ्य है यो 
( विप्र-राज्ये ) विद्वानों के शासन में ( यज्नेपु ) यज्ञ, सत्संगादि में (शत्र ) 
उसके बल और ज्ञान की (ग्रृण ) चचा ओर स्तुति की जाती है । 
इन्टामंदवर्तातय इन्द्र ययत्यध्यर | 


४ कै+- न्पु 
इन्द्र समाक्त वानतना टचामह इन्ठ घनसम्य सानय 509॥ 7५ [| 


भा०--( देव-तातग्रे ) विद्वानों से किये जाने वाले यज्ञादि डनता 


कार्य वा स्वयं ( देव तातये ) देव भर्थात याचरों के हित के लिये (वर / 
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हम लोग ( इन्द्र ) ऐश्वयंचान्‌ स्वामी को ( हवासहे ) घुलाते है, ( अध्चरे 
प्रयति ) चज्ञ प्रवृत्त होने पर भी हम ( वनिन. ) दानशील होकर ( इन्ड्ढ 
हवामहे ) परसेश्वर्यप्रद प्रशु की स्तुति करते है। :( समीके ) युद्ध के अवृ- 
सर पर ( वनिन' ) ऐश्वयंवान्‌ वा शन्रुहिसक होकर भी हम ( इन्द्र ) 
शबुहन्ता सेचापति स्वामी को स्वीकार करते है, ( धनस्य सातये ) घन 
के लाभ के लिये हम उस एश्वयप्रदु की ही स्तुति-प्राथंना करते है । 

नद्रो महा रोद्सी पप्नथच्छुव इन्द्रः सर्यमरोचयत्‌ । 

इन्द्रे ह विश्दा भुवेनानि येमिर इन्दे खुवानास इन्दचः ॥ ६ ॥ 

भा०--( इन्द्र. ) वह ऐश्वर्यंचान्‌ प्रभु ( मह्मा ) सहान सामयथ्य से 
दसी ) जाक्षाण और भूमि को ( पप्नथव्‌ ) विस्तारित करता है | वह 

2 सर्वेश्चचंदान्‌ ( सूर्थमू अरोचयत्‌ ) सूर्य को भी प्रकाशित करता 

| (इन्द्रे ह) उस परसैश्रेवान्‌ प्रभु के अधीन ही ( विश्वा सुवनानि ) 

समस्त भ्ुदन ( येमिरे ) सुब्यवस्थित हैं। ( इन्दे ) उस परमैश्वर्यवान्‌ 

#्ठ के अधीन हो ( सुवानासः ) उत्पन्न होने वाले ( इन्दवः ) ऐश्वर्ययुक्त 


सूप ये, चच्द्रादह सब लोक और शुलकस करने वाल [चंद्वान्‌ रहते है । 
आभ त्वा पृवपातय इन्ठ स्तोमेभिरायवः | 


4 


4 ।॥ 


+। 3 स्‍ 


2१" “5 “5 
हि 
4) 
ध्प 


समसाचानास आम समस्वरत्रद्धा ग़शन्त पृथ्यस् ॥ ७ || 
भा ००+- ( स्द्न्छ ) शन्र 


हा 


वा दुष्टजनों के नाश करने और डनके भय- 
उरने भार भगाने हारे स्वासिन्‌ ! ( जञायव ) मनुष्य लोग ( पूर्व- 
7 ) खब से पहले झादरप्वंक राष्ट्र के उपभोग औौर पालन करने के 

। झा ) नुस्ते लए्ष्य कर ही € स्तोमेमि- ) स्तुति-बचनों से 
मीचोना) शाह 


च्थ 


उत्तम नाद से युक्त होक्षर (ऋमव ) त्तेजन्दी मोर घन 


३९ नभा( सम्‌ लस्वरन्‌ ) मिलकर तेरी स्तुति कौर प्राधना 
( रद्रा ) दृष्टो को सजाने वाले द॑ गेर 
त्त 


द्र 22 श्र ०. 43 


हि श्र 
पे! 
हि? 


शा (रुद्रा) चसकते नेध स्यादिवा उपदे 
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2 पक की अंश आ ४ अत किब हक कर 
छद्दान्‌ जन भी ( पूज्यम्‌ ग्रणन्त ) सब से पू्त ।विद्यमान सवश्रष्ठ तेरी 
हो स्तुति करते हैं | तुझ को ही स्व प्रथम कारण ब्रतलाते है । 
अस्यादनन्‍्द्रा चवावध चष्ण्य शा मद्‌ सतस्य वष्गाच । 


अद्या तमस्य माहेमानसायवो5नु ए्रवन्ति परवेथां॥ ८ ॥ 
भा०--( सुतस्य ) इस उत्पन्न जगत्‌ के ( विष्णवि ) व्यापक (मे) 
आनन्द से ही ( अस्य ) इस जीव गण के ( इत्‌ ) भी ( बृष्ण्य शव' ) 
वल्युक्त सुखप्रद ज्ञान और बल को ( इन्द्र: ) वह ऐश्वर्यवान्‌ ( वाबूप्रे ) 
बढाता है। ( आयवः ) ज्ञानी मनुष्य (अद्य) आज भी ( भस्य तम्‌ मधि 
मानम्‌ ) इसके इस महिमा, महान्‌ सामथ्य॑ का ( पूर्वथा अनु स्तुवन्ति 
पूव॑वत्‌ नित्यप्रति स्तुति किया करते है । 
तत्त्वा यामि सुवीर्र तद्गह्म पुवंचित्तये । 
येज्ञा यर्तिभ्यों भ्रगंवे धनें हिते यन्न प्रस्कश्वमार्विथ ॥ ९ ॥ 
भा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! (सवा) तुझ से में ( तत ) 
वह ( सुवीय ) उत्तम बल ( तत्‌ ब्रह्म ) वह ज्ञान, धन और बटा ऐश्वर्य 
( पूर्व-चित्तये ) पूर्ण ज्ञान और सश्य के निमित्त ( यामि ) मागता # 
( येन ) जिससे ( यतिभ्यः ) यतवान्‌ , (यतिभ्यः ) जितेन्द्रिय पुरुषों 
और ( भ्टगवे ) तेजस्वी, परिपक्ष घुद्धि और पुष्ट वाणी बाछे के टपकार ऊ»े 
ल्यि ( हिति घने ) हितकारी घन के निमित्त (्‌ प्रस्क एवम्‌ ) उत्कृष्ट मवा। 
पुर॒प की (€ आविथ ) रक्षा करता है । 
येना समुद्रमसजा महीरपस्तदिल्‍्ट् ब्रुर्ि 
स॒द्य सा अ्रस्य मद्दिमा न सन्नश ये क्ञोगीर॑नुचक्र 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐेथयवन | ( बेन ) लि 
समुद्र को ( महीं क्षय ) चूमियों ओर जनों को ( अदा ) रचता ? 
( ते ) तेरा ( तन ) वह ( शव ) ज्ञान और बल ( बृतट्णि ) राब सर: 


त शर्चः | 
75] २5 
(समुद्रल 
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७० ७+७०5+5 
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हे 


को देने वाला है। ( यम ) जिसके अनुकूछ ( क्षोणीः अनु चक्रठे ) सब 
भूमि, सब मनुष्य चलते और उसकी स्तुति करते है ( सः अस्य महिसा 2 


चह उसकी महिमा है । ( सद्यः न संनशे ) शीघ्र हो उसका नही जाता 
जा सकता ? 


शग्धी न इन्द्र यत्त्वा राय यामि सवोयस । 
शग्धि वाजाय प्रथम सिपासते शग्धि स्तीमाय पूठ्य | ११॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंश्रद ! ( चत्‌ रणिस्‌ ) जिस ऐख्वर्य को और 
( सु-वीयम्‌ ) उत्तम बल को में चुझ से ( यामि ) याचना करता हू । तू 
वह ( नः गग्धि ) हमें प्रदान करके समर्थ कर । ( प्रथमम्र्‌ ) सब से 
प्रथम, सर्ोत्तम पुरुष को ( वाजाय ) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये (शग्घि) 
समर्थ कर । हे ( पूर्व्य ) पूत्र के जनों में सर्वोत्तम ! हे पूर्ण ! तू ( सिपा- 
सते ) भजन सेवन करने की इच्छा वाले ( स्तोमाय ) स्तुतिकर्ता जन 
के भले के लिये ( राग्धि ) सब को समर्थ कर या सव कुछ करने से 


८। 
2 | 
_य 

6५० 


न्‍्ड्ै 


पोरमाविथ घिय इन्द्र लिपासत 


| 
ब्न्र 
च्य 
श् 
पर 
॥24५ 
_ख्च 
८0] 
श्र 
या । 
। हे + 


यावक रकृुपामेन्द्र प्राव- स्वणरम्‌ || १६२ ॥| 


भा०>हे ( इन्द्र ) एशयवन  शबुहन्‌ ! (घयः एसपासतव'। नाना 
सेवन करने वाले के ( पोरम्‌ ) पुरवासी उन को 
आवध ) रक्षा करता ह ओर उनको तृप्त ररता 


£ ( अस्य ) एस ऐशये को ( न शबम्धि ) तू हमसे भी प्रदान क्र । और 
( ८८ ) छिस प्रचार ( रशम ) रोगों के शान्तिवारक्ष ( ऋयावक्‍क्म ) 
दितद ) 


हुणल (जब -नरम्‌ ) सुखगप्रद नायक दीर एदं नेज्स्ची 
हर वाद ) रक्षा करता है उसी प्रकार हमे भी ( शग्पि ) समर्थ 
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सज 





कन्नव्यों अतसीनां तरो गंगीत मत्य: | 
6७< 5 


नहीन्वस्य महिसानमिन्द्रियं स्वग्रेशन्त आनशुः ॥ १३॥ 


भा०--( अतसीनां ) निरन्तर एक देह से दूसरे देह मे विचरते 
वाले जीचों में से ( कः ) कौन सा ( चुरः ) अति शीघ्रकारी ( नव्य- ) 
नया, अपूर्वे ऐसा ( मत्यं: ) मनुष्य है जो ( अस्य ) इस प्रभु के (महि- 
मानस्‌ ) महान्‌ सामर्थ्य का ( ग्रणीत ) उपदेश या वर्णन कर सके | 
( इन्द्रियं ) इन्द्र! के ही महान्‌ ऐश्वय वा इन्द्र, प्रभु के बनाये जगत्‌ को 
ही ( स्व ) परम सुख ( गृणन्तः ) कहते हुए जीवगण ( अस्य ) इस के 
महान्‌ सामथ्थ्य का पार ( नही नु आनझ्ु” ) कभी भी नहीं पा सफते । 
कद स्तचन्त ऋतयन्त दंबत ऋाषपः का वेप्र आहते | 
कंदा हव॑ मघवन्निन्द्र सुन्दत कढु स्तुव॒त आ गमः ॥ १४ ॥ 

भा०--हे ( देवत ) देव [ दातः ! प्रकाशम्वरूप [| ( ऋतयन्तः ) 
सत्य ज्ञान और सत्य ऐश्व्यं की कामना करने वाले तुझे ( कद उ स्तुवन्ते ) 
कौन २ स्तुति करते है ( क' ) कौन ( ऋषि' ) साक्षात्‌ तत्वदर्शी (विप्र ) 
विद्वान्‌ जन (आ ऊहते) सर्व प्रकार से प्रार्थना कर सकता है ? हे (मय 
चन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे ( इन्द्र ) प्रकाशम्वरूप ! सर्वश्रकाग्क! तु (सुन्यत ) 
उपासना करने वाले के ( हव॑ ) स्तुति-व्चन और आहान को ( फढा 
आगम ) कब्र प्राप्त होता ओर ( स्तुवतः ) स्तुतिकत्ता डपासक ऊँ समीर 
(क्त्‌ उ जा गमः ) वू कब प्राप्त होता है १ 
उद॒ त्ये मर्धमत्तमा गिर स्तामास इंग्ते | 
सच्चाजितों घनसा अजितातया वाज़यन्ता गथां इब ॥१%॥२५/। 

सा०--( वाजयन्त रथा टब ) सम्राम करने बालेरव वा रख रे 

 चीर ज्ञन ( अक्षित-उतय' ) अक्षय बल से यक्त होकर ( सत्रातित 2 76 

साथ बतन्रुओं को जीतने वाले होते ओर ( वनसा ) बन की घास 
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है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन प्रभो ! (त्ये) वे ( मधुन्मत-माः ) 
अति उत्तम, रीति से गुरु से सश्लित नाना विद्या मधु को धारण करने 
चाले ( स्तोमासः ) स्तुतिकरत्ता और ( गिरः ) उपदेष्ा लोग ओर स्तुत्ति 
की मधुर वाणियां भी ( सच्ना-जितः ) सत्य के बल पर सत्र विजयी, 
( धन-सा ) ऐश्वर्य के भागी और दानी, ( अक्षितोतयः ) अक्षय, तृत्ति- 
चुक्त वा अक्षुण्ण सागे वाले होकर ( वाजयन्तः ) ज्ञानैश्वव के अभिलापी 
होकर ( उत्‌ इंरते ) ऊपर को उठते है 

करवा इच भ्रगदः सूय्यों इच विश्वमिद्धीतमानशु 


श्ः 


9 स्तामाभमहयन्त आझायबः पप्रेयमेधासों अस्वरन ॥ १६॥। 

भा०--( सूर्या: इव ) सूर्यो वा सूर्य-किरणो के समान तेजस्बी, 
( कण्वा. ) विद्वान्‌ जनों के (इच) समान ही ( स्टगवः ) पापों को भूनने 
वाल वा वाग्मी जन, ( विश्वम्‌ इत्‌ धीतम्‌ ) समस्त विश्वसय ध्यान 
करन याग्य प्रभु को ( आनशुः ) प्राप्त होते हैं या ( धीतम्र्‌ विश्वम्‌ 
आनथु ) ध्यान करके ज्ञान द्वारा विश्व को जान लेते हू । ओर (स्तोमेमिः 
महयन्तः ) स्तृतियों से पूजा करते हुए ( प्रिय-्मेघासः ) यज्ञप्रिय, सत्संग- 


पय अन्नार्थी जन सभी ( इस्द्स्‌ ) ऐश्यप्रद प्रभु की ( अस्वरन ) स्वुति 
चरत ह₹। 


एप्या।एं वृत्रह॒न्तम हरी इन्द्र परावतः । 


|८७< 
अआवशादाना मघवन्त्सामपीतय डग्नम ऋष्वेशिरा गहि ॥ १७॥ 


भा०-नहे ( छुत्रहनू-तम ) विध्नो और चारण करने योग्य व्यसनों के 
नाशक रवामिन्‌ ! नू ( परावत ) दूर » देश से ही ( हरी युक्ष्व हि ) 
जा एरए वा परनन्‍्पर जोटा कर । है ( मघवन्‌ ) ऐश्रचबन्‌ ! तू ( सोम- 
पातप ) ऐशवर्य और राष्ट्र दो रक्षा के ल्यि ( अवाचीनः ) सदा बागेवट 
पर था शर हिस॒क रेन्यो से चक होकर (उग्म) बलवन ! त्‌ (ऋष्वेसिः) 


5८० ४ एरशा या दिनो त्ञरा डिये पदेश से हमे ( बागहि )पयाप्त हो। 
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इमे हि ते कारवों चावशुधिया विप्रासो मेघर्सातये । 

स त्वे नो मधचन्निन्द्र गिवेणो वेनो न शरुधी हर्वम्‌ ॥ १८॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( इन्द्र ) शब्रुहन्तः ! हे दीछि- 

मन्‌ ! प्रकाशध्वरूप ! सब जगत्‌ को देखने हारे ! हे ( गिब्ण ) व्ाणियों 

से स्तुति करने और चाणियो को धारने हारे ! (इमे हि ते कारव.) ये सप 

तेरे स्तुतिकर्ता (विप्रासः) बुद्धिमान्‌ जन (मेघ-सातये) सत्संग, यज्ञ, दान 

को प्राप्त करने के लिये, (वावशु') तुझ ईश्वर को सदा चाहते है । (स तल) 

वह तू ( वेनः न ) अभिलापी के समान ही ( नः हवम्‌ शणुध्रि ) हमारी 

पुकार सुन । 

निारेन्द्र वहता+यां चत्र धनुभ्या अस्फुरः | 

निरवदस्य मगयस्य मायित्तो निः पर्वेतस्य गा आजः ॥ १९ | 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! शब्रुहन्‌ राजन ! (दुहती+य' धनुम्य 

बड़ी २ धनुर्धर सेनाओं की प्रतिष्ठा के लिये त्‌ ( बृत्र निर्‌ अस्फुरः ) धन 

वि कर, उसकी रक्षा कर और विन्नकारी झात्रु का नाश कर | 


को विनाश मत 
( भठुंदस्थ ) अत्यन्त अधिक “ज्ञानी ( झूगयस्य ) शुद्ध वा स्वामी श्र 
के अन्वेषक, ( मायिन' ) बुद्धिमान्‌ ( पर्॑तत्य ) मे तुल्य सब के पाला 
पुरुष की ( गाः निर्‌ अजः ) वाणियों को दृदय से निकाल वा ग्रदग 
कर | अथवा ( मायिनः ) मायावी ( अर्ुदस्थ ) हिसाकारी ( झगयर्ा ) 
सिहवत्‌ दृष्ट स्वभाव की ( गा! ) चालों को ( निर्‌ अब ) दर का भर 
(परवेतस्थ) परवंतवत्‌ दुगेम स्थान के (गा') मार्गों को (नि) निकाल, बना। 
निरमयों रूस्चरनिंश सयों नि साम इन्दियों रसः । 
निरनन्‍नरित्तञादधमा सहामाद कप तादन्ठ परास्यस ॥ ४० ॥ 
भा२+-हे ( इन्ड ) ऐशयबन्‌ ! है श्रक्राअक जो से ( अन्तसिद्षाद ) 
कन्तरिधक्ष भाग से ( महाम्‌ अटिम ) बटे भारी आधातकार्ी सेय वा हर 
कार को दर कर देता है, तय ते ( पौस्य कृपे ) मनायों के दिलार आए 
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बल को प्रकट करता हे | उस ससय ( अप्नयः निर रुरुशु ) आं्नये खूब 
प्रज्वलित होती है (सूर्य- निर ) सूर्य खूब प्रकाशित होता है। और (इन्द्रियः 
रस ) इन्ह, भात्मा से सेवन करने योग्य ओपधि आदि रसवत्‌ आत्मिक 
आनन्द भी खूब प्रकट होता है | इत्यष्टाविशों वर्ग. ॥ 
य॑ प्र दुरिन्द्रों सम्तः पाकस्थामा कौरयाणः। 
विश्वेपां त्मना शोमिंछमुपेष ढियि घारयमानस्‌ ॥ २१ ॥ 

भा०--एरमेश्वर का स्वरूप--( यस्‌ ) जिसको लक्ष्य करके (इन्द्रः) 
जाचाय जोर ( मरुतः ) विद्वानगण तथा आत्सा और प्राण ( से हु ) 
उन ज्ञान प्रदान करते ह ओर परमेश्वर ( पाकस्थामा ) परिपक्त बल बार 
(कोरचाण.) क्रियावानू, समस्त पदार्थों से व्यापक, सब को चलाने वाला' 
पा कत्ता जावा का प्राप्तन्य ह। से उसको ( विश्वेषां ) सब के बीच में 
(मना शोभिष्ठम्‌) आत्मा रूप से अति शोभावान्‌ ( दिवि धावसानस्‌ उप 
शव ) अति समीप आकाण से गति करते सूर्य के समान सदा समीप विद्य- 
भान हा देखता ह । 

रोहित से एाकस्थामा सघर कक्ष्यप्राम | 

अडाद्ायों विवोधनम्‌ ॥ २२॥ 

भा०>दूट, बल्णाली, स्देनियन्ता प्रभु से मुझे ( सुधुरं ) सुस से 
हारग देरने चोस्य (कश्यप्राम ) कश्लाओ, कोखो मे पूर्ण (रोहित ) निरन्तर 
“| बाला वा तज़म्वी जात्मा वा शरीर ( बदात्‌ ) प्रदान करता है, वह 
का ) नाना पश्य प्रदान करता है जोर वह (विवोधनस्‌ अदान्‌ ) विविध 
ऊाधन, मन, इन्द्रिय कादि देता है, विशेष ज्ञान भी प्रदान 


ट 
यु 


न्‌. शबहुहिसक्, गृह स्वामी को वेग- 


9. रिक्त 
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वानू अश्व जिस प्रकार ( अस्त ) घर की ओर छेजाते है इसी प्रकार (यम्मे 
जिस प्रभु के दर्णन के छिय्रे (अन्ये दश वहयः) और दस अभिवत्‌ तेजर्ख 
चरीर को गाडी के समान उठाने वाले दश प्राण ( घुरं प्रति वहलि 
घारक आत्मा के अधीन रह कर उसको उठाते है । 
| |। 
आत्मा पितुस्तनूरवास ओजोदा अभ्यक्षनम्‌ । 
+<्‌ | [ «| ०. | ग 
तुरीयमिद्रोहितस्यथ पाकस्थामानं भोज दातारमत्रवम्‌ ॥२४॥२९ 
भा०--मैं ( रोहितस्य ) वृद्धिशील, तेजस्वी, शरीर में उस्न्न होने 
वाले जीव को ( दातारम्‌ ) देने वाले ( पाकस्थामानम्‌ ) दृढ़ बलशाली, 
( भोजम्‌ ) पालक प्रभ्चु को ही ( तुरीयम्‌ इत्‌ अत्रवम्‌ ) तुरीय, चतुब 
परम पद्‌ के नाम से कहता हू । वही ( आत्मा ) आदव्मा, चेतन है, 77 
( पिठुः ) अन्नवत्‌ जीवनाधार है। वह ( तनः ) देहवत्‌ श्रिय जगव 
का विस्तार करने वाला है । वह ( वासः ) वख्वत्‌ आच्छादक, रक्षक आर 
सर्वत्न बसने वाला सर्वव्यापक है । वही ( ओजः दा; ) देह में आत्मायत 
समस्त बल पराक्रम का दाता जौर (अभ्यञ्ननम्‌ ) तेलाडि ख्रिग्ध पदाव् 
समान सर्वत्र कान्ति, स्नेह और प्रकाश देने बाला है। इत्पेकोनत्रिशों बग / 


[ ४ ै 
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भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवच्‌ ! (यत्‌ ) जो तू ( प्राय, अपाक्‌ , 
उद्‌ड न्‍यगू वा ) पू्े, पश्चिस, उत्तर और दक्षिण या ऊंचे नीचे, ( नृत्िः 
हूयसे) मजुष्यो द्वारा पुकारा और स्तुति किया जाता है हे (प्र-शर्ध) उत्तम 
वलूगालिनू ! हे ( सिम ) सर्वश्रेष्ठ ! तू सचसुच ( तुबशे ) चारो पुरुषाथों 
को चाहने वाले मनुष्य संघ के बीच मे भी (पुरु नू-सूतः) बहुत प्रकार के 
मनुप्पो से प्रेरित वा प्राधित और उपासित ( असि ) होता है। 
यद्टा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सर्चा । 
कण्वासस्त्वा ब्ह्म॑भ्रिः स्तोमवाहस इन्द्रा य॑च्छन्त्या ग॑हि ॥२॥ 

भा?--( घदु वा ) और जो त्‌ ( रुसे ) उपदेश, ( रुशमे ) अन्यो- 


की पीडा शान्त करनेवाले रक्षक, (इ्यावके) इधर उधर जाने वाले व्यापारी 
और ( कृपे ) उयनीय, सामध्यंवान्‌ श्रमी, सभी जनवर्ग मे ( सचा ) 
53% साथ ही सबको (मादयसे) प्रसन्न करता है, हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यचन्‌! 
और ( स्तोम-वाहसः ) स्तुतिधारक, (कण्वासः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (अह्ममिः 
प्दा यच्छन्ति ) वेब्मन्त्रों से तुझे यज्ञ द्वारा अपने को अर्पित करते हैं वह 
त्‌ ( भा गहि ) हमे प्राप्त हो । 


है ७ छ कब 
यथा गोरो झपा कृत तष्यन्नेत्यवेरिंगस । 


घआपित्वे नेः प्रपित्व तृयमा गहि करण्वेपु सु सचा पिच ॥ ३॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( गौर. ) यौओं में रति, भनुरागादि 
परने वाला हृपभ पशु वा गौर नास झूग, ( दृष्यन्‌ ) प्यासा होकर (अपा 
इतम्‌ ) जल से भरे ( हरिणम्‌ ) जलाशय को ( भवः एति ) प्राप्त होता 
४ उसी प्रकार (गौर ) 'मो! इन्द्रियो मे रसमण करने घाला जीव, (तृथ्यन ) 
एप्णायुच् होकर (छ्षपा ) जलादि के विकाररूप रघिराति से ( कृत ) 
दने ( हरिणस्‌ ) 'हरा' लक् के विकार से दने देह को ( लव एति ) प्राप्त 
ऐोता € । ६ ( हन्द्र ) एश्वयंचन्‌ ! आत्मन्‌ ! तृ ( न. ) हमारे (आपित्व) 
उन्‍्ट्भाद व ( प्रपिजे ) प्राप्त होने पर ( न. ) हमे ( दवम्‌ ) झीघ्र ही 
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( आ गहि ) प्राप्त हो । और ( कण्वेषु विद्वान जनों के बीच में (सता) 
साथ रहकर ( सु-पिब ) अच्छी प्रकार मोक्ष-आनन्द रस का पान ऊैंर | 
इसी प्रफार गो! भूमियों मे रमण करने वाला राजा जल से युक्त (इरिण) 
अन्नादि युक्त प्रदेश को अर्थतृपित होकर प्राप्त करे | वह विद्वानों को प्राप्त 


हो, उनके बीच में रहकर राष्ट्रऐश्वर्य का उत्तम रीति से भोग ओर पालन करे | 


मन्दुन्तु त्वा मधवन्लिन्द्वेन्द्वो राधोदेयाय खुन्द्रते । 
झआमुष्या खोम॑मपिवश्चमू सु ज्ये्ठ तईथधिपे सहंः ॥ ४॥ 
सा०--हे ( मबवन्‌ 2 ऐश्वर्यवन्‌ ! हे ( इन्द्र ) ढुष्टों के नाश करने 
बाले प्रभो राजन! ( इन्दवः ) ऐशर्य युक्त जीवगण ( सवा मन्न्‍नत ) 
तुझे प्राप्त होकर असन्न हों। (सुन्वते ) सेवन, ईश्वरोपासना करने चाले 
तथा ( राधो-देयाय ) आराधना का उपहार देने वाले पुरुष के ( सोमम्‌ ) 
ज्ञानसम्पन्न, ( चम-सुतम ) उत्तम माता पिता के बीच उत्पन्न जीव को 
पुत्रवत्‌ ( आ-मुष्य ) स्वीकार कर, गुरुवत्‌ ( अपिबः ) पालन कर | 7. ही 
( तत्‌ ) उस ( सहः ) परम बल को ( दधिपे ) धारण करने हारा हे | 
(२) राजा को सब प्रजाजन प्रसन्न करे । वह घनप्रद प्रजाजन मे 
हितार्थ चमू अर्थात्‌ सैन्‍्यो हारा प्राप्त राज्यैश्वर्य को बल से प्राप्त कर उसी 


पालन और डपभोग करे, सर्वोपरि विजयी बल को धारण करे । 


श्र चक्करे सहसा सहों वमञञ मन्युमोजसा । 
विवे त इन्ह्र पुतनायवों यही नि वृज्ता इंच येमिंर ॥ ५ ॥ ३९ 
भों०-+वह शबहन्ता स्वामी ( सहसा ) वल से ( सह ) शा हा 
पर जय ग ( वक  ट र क्ये और ( ओजसा ) परातम में 
( मन्युम्‌ वर्भन्न ) शछ के छोब और अभिमान को तोट डाले, दें (2न्ट्) 
ऐश्वर्यवन्‌ ! हे ( यदो ) महान ! (ते 2) तेरे अवीन (विजय) संत (एलन 
यव ) सेचावल और सामान्य प्रज्ञास्थ मनायों हे स्वामी नोगाए 7 
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(चक्षा: इव) कक्षों के समोन भूमि को घेर कर (नि येमिरे) भूमि या राज्य 
का प्रबन्ध करे । 'पृत्तना' इति मनुष्य नास नि० । इति त्रिशों वर्ग: ॥ 
सहस्मेणेव सचते यर्वायुधा यस्त आन्छप॑स्तुतिस्‌ | 

पुत्र प्रवर्ग छूणुते सबीये दाझ्योति नमउक्लिसिः ॥ ६ ॥ 

.. भा०-हे ऐश्वयवन्‌ ! राजन ! स्वासिन्‌ ! (य' ) जो (ते ) तेरी 
€ उपस्तुतिम्‌ ) स्तुति, थ॒गाजुवाद को ( आनड ) प्राप्त करता है, वह 
( सहस्नेण इव ) अनेक, बलशाली ( यवीयुधा ) शब्चुनाशक प्रहारक बल 
से ( सचते ) सम्पन्न होता है, वह ( सु-वीये ) उत्तम चीय बल के आश्रय 
पर ( पुत्र ) अपने पुन्र, प्रजा को ( प्रावर्ग ) शत्रु को निवारण करने से 
परमथ ( हृणुत ) बनाता है, और ( नमः-उक्तिसिः ) विनय युक्त वचनो से 
९ दाक्षोति ) दान करता है। 
मा भेस सा अ्रमिष्पोग्रस्थ सख्ये तर । 
सहत्ते चृष्णों अभिचक्ष्य कृत पश्येम तु्वेश यम ॥ ७॥ 

भा०-ह राजन ! हे प्रभो! हम ( उग्रस्थ ) उम्न, अति वलवान्‌ 

( तब ) तेरे ( सख्ये ) मिन्रभाव से रहकर (सा भेस ) कभी न डर, 
९ मा श्रमिष्म ) कभी न धर्कें। ( दृष्णः ते 2 उत्तम प्रवन्‍्धक और सुखों 
> नपक तेरे ( कृत ) किये ( महत्‌ ) बड़े भारी ( अभिन्‍चक्ष्य ) प्रत्यक्ष 
( यदुस्‌ ) यत्नशीरू ( तुवंशम्‌ ) धर्मा्थ व्मम 
पश्येम ) देखें । 
>“पामल स्फिम्यें बादसे दपा न दानो छस्य रोपति | 
मध्दा सम्पुक्षाः सारधेण घैनवस्तृयमेहि दबा पिच ॥ ८॥ 

५ ।०--जेस प्रवार ( दान. न जएा ) सब सुख देने बल- 
व कि उरचपए ( सच्याम्‌ री ) बाय जे 
जा पादन योग्य जर्घाजिनी को ( भु वावसे ) प्राप्त कर उसके अनुकूल 


“पिर रएता, इसझो बाप्डादन करता है जोर वह 


न >5>>+ 
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अजित ज ब + 


डससे रुष्ट नहीं होती न उसको रुष्ट करती है, उसी प्रकार ( वृषा ) 
प्रबन्ध करने मे कुशल, प्रजा पर सुखो की वर्षा करने बाला, बलवान 
( दानः ) दानशील, एवं दुशे को नाश करने वारा पुरुष ( सब्याम्‌ ) 
ऐश्वर्य से सम्पन्न वा शासन योग्य (स्फिग्यं ) प्रतिष्ठा योग्य प्रजाजन को 
( अनु बवसे ) उसके अनुकूल रहकर बसावे, उसकी रक्षा करे । वह 
प्रजागण ( भस्य न रोपति ) उसे रोप न दिलावे न उसके प्रति रोप 
ऐश्वयवन्‌ शब्रुहन्तः | ( घेनव. ) गौओं के समान वाणिया ओर 
भूमियां ( सारधेण मध्वा ) मधु के समान मधुर दुग्ध, अन्न और ज्ञान से 
( सम्शक्ताः ) युक्त है | तू ( वृयम्‌ ) शीघ्र ही ( आ इहि )आ प्राप्त हो 
और ( आ हव ) आगे बढ़ और (आ पिब्र ) आदर पू्वेक ऐश्वय का 
डपसाय और पालन कर | 
अ्रश्वी रथी संरूप इद्दोमों इदिन्द्र ते सर्खा। । 
शवात्रभाज़ा वयसा सचते सदा चन्द्रा यात सभामप ॥ ९ || 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्यंवन्‌ ! प्रभो ! स्वासिन्‌ ! ( ते ) तेरा 
( सखा ) मित्र ( अश्वी ) अश्ों का स्वामी ( रथी ) रथों का स्वामी 
( सु-झूपः ) उत्तम रूपवान्‌ (गोमान्‌ ) उत्तम इन्द्रियों, वाजिया, भूमिया 
का स्वामी ( इद्‌ ) ही हो जाता है। वह  श्ात्र-साजा वयसा 2 धताई 
से समृद्ध अन्न बल जायु से ( सदा सचते ) सदा युक्त होता औरे 
( ) सबको सुखी करने वाला हाकर ( सभाम्‌ उप याति ) सभा 
को प्राप्त होता है । वह सभापति वा सभासत्‌ बनता हैं। प्रमु का मिंट 
जीव, भक्त, उत्तम मन, देह, रूप वाणी आदि से युक्त होता और सुराहट 
ऐश्वययुक्त ज्ञान से सम्पन्न होता और आहाउयुक्त होफा सवाम मद ः 
समान शुद्ध कान्ति का प्रात करता 
क्ाश्यो न तप्यन्नत॒पानमा गाद पदा स्तीमे बशों अल | 


निर्मेधमानों मधवन्दिवादिद आजप्ट दाधप से ] १० ।॥ 3? ॥ 
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भा०--हे ( सघवन्‌ ) उत्तम पूजित धर्नों के स्वामिन्‌ ! ( तृष्यन्‌ 
ऋष्यः म ) पियासा झूग जिस प्रकार ( अवपानस्‌ आगच्छति ) जलाशय 
या घाट को प्राप्त होता और ( वशान्‌ अनु पिबति ) यथेच्छ पान करता हद 
उसी प्रकार तू सी ( ऋष्यः ) दर्शनीय एवं महान्‌ ( दठृष्यन्‌ ) अर्थ- 
ऐशर्य के लिये तृष्णायुक्त ( न) के समान होकर ( अव-पानम्‌ ) अपने 
लघधीन पालन करने योग्य राष्ट्र को ( जा गहि > प्राप्त कर । (वशान्‌ अनु) 
अपनी अभिलापाओं के वा अपने इृष्ट अधीन जनों के अनुकूल ( सोम 2' 
राष्ट्रेचयं का ( पिब ) पाऊूतन और उपभोग कर । तू ( दिवे-दिवे ) द्विनो 
दिन ( निमेघमानः ) नियम से प्रजा पर सु्खों का वर्षण करता हुआ 
मेघवत्‌ उदार होकर (ओोजि्ठ सहः) अति पराक्रम युक्त, शत्रुपराजयकारी 
सैन्य बल को ( दृधिपे ) धारण कर । 
अध्वर्यों ठावया त्वं सोम्रमिन्द्र; पिपासति । 
उप नुने चुंगुज़े चृषणा हरी आ च॑ जगाम चृच॒हा ॥ ११॥ 
भा०--हे ( क्षध्वरयों ) प्रजा के 'ध्वर' अर्थात्‌ हिंसन, पीड़नादि को 
न चाहने वाले सेनापते ! (त्वं ) तू ( द्ववय ) चत्रु को दूर भगा वा 
प्रजापालनार्थ नहरादि को वहा । क्योंकि (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ राजा (सोम॑) 
राष्ट्र को ( पिपासति ) पालन करना चाहता है | वह ( नूनं ) निश्चय से 
( बृषणा हरी ) बलवान अश्वो को ( उप युयुजे ) रथ में जोडता है और 
पह ( हुएणा हरो ) बलदान्‌ , दीयंवान्‌ स्त्री पुरुषों का ( उप युयुजे ) पर- 
स्पर सम्बन्ध करे जौर उनका राष्ट्र के काये से उपयोग करे और इस प्रकार 
चह (रपट) बटते शब्रु तथा विष्नो को नाश करता हुआ (आजगाम च) 
जादे घोर भागे यटे | 


श्क्य ज८- ५ न्यत 8 हि 
रदये चित्स मन्यते दाशुरिजनों य्या सोम॑स्य तम्पसि। 
सं ५ हु सार 5 १65. « कस [ कम है| 
८ व ते अप युज्य समत्षितं तस्येहि पर छूवा पिव ॥ १२॥ 
भा०-₹ राजन ! ( यत्न ) जिस राष्ट्र वा डापद में ( सोसम्य ) 
शटे 
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सू ऐश्वर्य से ( तृम्पसि ) तृप्त होता है ( सः ) बह राष्ट्रबासी प्रजाजन 
( दाझ्ुरिः ) कर आादि देने वाला होकर ( स्वयं चित ) अपने आप हो 
( मन्‍्यते ) सब राष्ट्र काय को समझता है । (ते ) तेरे लिये ( इदं ) 
यह समस्त ( अन्न ) अन्न ( युज्यं ) और सहयोगी बल (सम-उक्षितम्‌) 
अच्छी प्रकार सींचा जावे। ( तस्य ) उसको तू ( आ इहि ) प्राप्त कर 
ओऔर (प्रद्गधव ) अज्ञादि के छिय्रे जल धाराएं प्रद्ववित कर, नररे चला 
और (प्र द्वव ) वेग से शत्रु पर आक्रमण कर । और ( पित्र ) राष्ट्र का 
पालन और उपभोग कर । 
स्थेष्टायांध्वर्यवः सोममिन्द्राय सोतन | 
अधि ब्रध॒स्याद्रयों वि चच्तते सुन्वन्तों दाश्वध्चरम ॥ १३॥ 
भाठ--हे ( अध्वयंवः ) प्रजाओ के विनाश को न चाहने वाले राष्ट्र 
के उत्तम पुरुषों ! आप छोग ( रथेष्टाय इन्द्राय ) रथ पर स्थित शबरुदन्ता 
राजा वा सेनापति के लिये ( सोमम्‌ ) ऐश्वय ( सोतन ) उत्पन्न करो | 
डसे अभिपेक द्वारा ऐश्वर्य का स्वामी बनाओ । (त्ध्नस्थ अधि) अन्तरिक्ष 
में जिस प्रकार ( दाशु-अध्वरम्‌ सुन्वन्तः ) ब्ृष्टि अज्ञादि देने वाछे सूर्य के 
जीवनप्रद्‌ जर्प्रदान रूप यज्ञ को देते हुए ( अठ़यः ) मेबगण 
(वि चक्षते ) दिखाइ देते हैं उसी प्रकार ( ब्रध्नस्य अधि ) मल आापार 
राष्ट्र के ऊपर ( दाशु-अध्वरम्‌ ) ऐश्वयप्रद राजा के प्रजापालक यज्ञ को 
( सुखन्तः ) करते हुए ( कद्॒या ) शख्रन्बल के अध्यक्ष जन (7 
चक्षते ) विविध प्रकार से दीखें, वा त्रिशेष ? आज्ञाएं का | 
डर्प ब्रज्न॑ बावाता वषणा हरी इन्द्रमपसु वच्ततः | 
आवाज त्वा सपंयोडध्यरश्रियों वदनत सवनद॒प | १४ ॥ 
भा०--जिस प्रत्तर ( वावाता ब्ृपणा ही बध्न टन्ट्रस 9 
वनल्लतः ) वेग से जाने वाले वृष्टिकारक वायु और मेयर आाशाओ मे डर 
विद्युत्‌ को अपने में घारण करते दे और जिस प्रकार ( बने वृपणा हैं! 


अ०९सखू०४१६] ऋग्वेद्भाष्ये अएमं मएडलम २११ 








चावाता बध्न॑ इन्द्रसू सु उप चक्षतः 2 बलवान वेगवान्‌ दो अश्व प्रबन्ध- 
कुशल ऐश्वर्य पति राजा को नाना राष्ट्र कार्यों मे दूर २ तक ढो ले जाते है 
उसी प्रकार (बध्न॑ इन्द्रम्‌) राष्ट्र के उत्तम प्रवन्धक, सू्थ के समान तेजस्वी 
उुरुप को ( वादबाता ) चायुवत्‌ वेस से जाने और शत्रु का नाश करने मे 
समध ( छूपणा ) वलवान्‌ , मेघवत्‌ उदार ( हरी ) दोनो विद्वानों के 
दर्ग ( अप-सु ) राष्ट्र के नाना कार्यों से ( उप वक्षत्ः ) धारण करे था 
समीप जाकर कपने उत्तम वचन कहा करें। हे इन्द्र ऐश्वयंवन्‌! (अर्वा्च) 
से युक्त ( त्वा ) तुझ को ( अध्वर-प्रियः सप्तयः ) 
होने वालो की शोभा को धारण करने वाले वा 
झुछ् पक्ष की शोभा धारण करने वाले, वेग ले जाने वाले वीरगण 
उप चहन्तु ) नाना ऐश्व्य अधिकार तुझे प्राप्त कराने । 
भ पूषरां चूणीमड्ठे थुज्याय पुरूवर्खसू्‌ अर 
शक शिक्ष पुरुहत नो घिया तुजें राये विमोचन | श्णाइरा। 
भा०--हम ( युज्याय ) मिन्रभाव के लिये वा उत्तम पद पर 
निदुक्त करने के लिये ( पूषण ) पोषक ( पुरुचसु ) बहुत से ऐश्वर्य और 
राष्ट्र मे दसे जनों के स्वामी को ( तृणीमहे ) वरण करें । है ( शक्र ) 
झक्तिशाल्नू ! हे (पुरु-हुत) बहुत से मनुष्यों से स्वीकृत ! हे (विमोचन) 
कक छुडाने हारे ! (सः) वह तू ( न. ) हमें ( तुजे ) 


+ह के नाश करने औौर प्रज्ञा के शरण देने तथा (राखे) ऐश्वर्य 


ल्यि ( घिया ) छुद्धिप्वक (शिक्ष ) शक्त वना, 


का 
शतद्र ना शक पा 


शत्रुनाशक सैन्च गण 
शहुझो से न पराजित 


>+क 
नदय 


उत्तम शघसप्ता दे। 


धरशीरि भ्वरिजोरिव क्षरं रास्व॑ रायो विमोचन । 
े है. च्् 


२१२ ऋग्वेद्साष्ये पश्चमो5एकः [झ०छणवब०३३।१७ 
लक मम कक कर लिप क निया हि कम तक 30 कक 
और बन्धनों से छुड़ाने हारे ! तू ( भुरिजोः ) दोनों पालनशील बाहुओं 
मे सुरक्षित कर ( नः ) हमे (सं शिशीहि ) अच्छी प्रकार तीक्ष्ण कर, 
उत्तम रूप से शासित और प्रखर शक्ति वाला बना । और ( रायः राष्त ) 
नाना ऐश्वर्य प्रदान कर । ( त्वं ) तू ( यं ) जिस ( मत्य॑स्र्‌ ) मनुष्य वर्ग 
को या शत्रु को मारने वाले सैन्य को ( हिनोपि ) अपने अधीन सम्जालित 
करता है, हे राजन्‌ ! (व्वे ) तेरे अधीन ( न. ) हमारा ( उस्तिय ) 
गवादि पशुसम्पदा से युक्त, ( तत्‌ बसु ) वही राष्ट्र मे बसा धन 
( सुवेदम्‌ ) सुख से प्राप्त करने योग्य, सर्वोत्तम है। राजा के शस्य- 
बल और प्रजाजन ही सर्वोत्तम धन है। बह स्वर्णादिक को प्रजा से 

उत्तम न समझे, न उसके लिये प्रजा का नाश करे । 
वामे त्वा पूपन्नजसे वेमि स्तोतंव आधे । 
न तस्य॑ वेम्यरणं हि तद्सो स्तुपे पज़ाय सामने ॥ १७॥ 
भा०--हे ( पृषन्‌ ) पोपण करनेहारे ! ( ऋ्षसे ) उत्तम रीति से 
कार्य करने के लिये में प्रजाव्ग (त्वा ) तुझे (वेमि ) चाहता हु । है 
( आ-घूणे ) सब ओर से प्रदीप, सूयवत्‌ तेजम्विन्‌ ! ( स्तोतवे ) स्तुति 
करने के लिये भी ( व्ग वेमि ) तुझे ही चाहता हू । है ( वर्ो ) सात्रको 
वसाने और सब में वसने वाले प्रभो ! ( अरणं हि तत्‌ ) क्योंकि बढ़ 
रमणीय या सुखननक नहीं है इसलिये ( तस्प न वेमि ) उसकी में 
चाहना भी न करूं। ( पद्नाय ) विद्वान ( साम्ने ) सबके लिय्रे समान 
रूप से आदर योग्य, सब्रऊे श्रति समान व्यवहार करने वाले श्रेष्ठ पुरुष 
की में € स्तुपे ) स्तुति करता हू । 
ध्वाम---साम्रा समानयन्‌ , तत्साम्न सामत्वम्‌। लें० २२८।५॥ 
समेस्य साम प्राजनताम तस्सान्न सामस्यम | ज० उ० १॥७१॥ ३॥ हट या 
सयन्ति तम्मात्साम। जै० ड० १8३359॥ समा उ ६ वा अधिन 
उन्दांसि साम्यात्‌ ॥ सा» $$०॥ तदू यदेष सर्वे छोड समस्तस्मा्रण 
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एवं साम ॥ जै० ३०१।३२॥७५॥ सास इति उन्दोगाः उपासते । एतस्मिन्‌ 
हि इदं सब समानम्‌ । श० १०॥७२२०॥ यो वै भवत्ति, यः श्रेष्ठतामशनु ते 
सः सामन्‌ सचति | असामान्य इति ह निन्द॒न्ति ।ऐ० ३।२३॥ तथ्त्‌ साच 
अमश्र तत्साम भ्समचत्‌ ॥ जै० ३०१।७३।७॥ चह्ढे तत्सा च असश्र सम- 
चदतां तत्सास अभवत्‌ । गो० उ० ३॥२०॥ 

( १ ) जिसे सब आदुर से मिलकर छावे (२) सब मिलकर 
चनावें या करें, (३ ) सब सिलकर चले, (४ ) जिसमे या जिसके 
अधीन सब समान हो, (५) जो सबके बराबर हो, जिसमे सब समान 
हो, ( ६ ) जो सबसे श्रेष्ठ हो, ( ७ ) वह प्रजा और उसका सहतवर्तती 
राजा दोनों सिल्कर संवाद करते है वह 'साम' है । 
पद गायो ये कब्विदाघरणे नित्य रेक्णों अमर्त्य । 
अस्माक पूपन्नदिता शिवों भव मंहिष्टो वाजसातये ॥ १८ ॥ 

भा०--हे ( जआाएणे ) सब प्रकार से प्रकाशमान ! तेजस्विन्‌ ! हे 
अमत्य । साधारण मनुष्यों मे विशेष ! ( कब्चित्‌ ) जब कभी भी (गाव ) 
गाँव ( यवसम्‌ ) चारे का रूक्ष्य कर ( परा) दूर भी हों तो भी (रेक्ग.) 
वह धन ( जित्यं ) स्थिर बना रहे, उसे कोई न हरे । हे ( पपन्‌ ) 
पक स्वाम्नन्‌ ! तू ( अस्माकृम्‌ अविता ) हमारा रक्षक और ( शत्िव ) 
उल्याणकारक (भव ) हो। और तू ( वाजसाठये ) ऐशवरय के संविभाग 


चल यो प्राप्त करने के लिये ( सहिप्ठ ) जति दानशील ओर स्पृम्य 
€ भव ) हो। 


** राघः शताभ्य ऊूखडरस्य दिविंशिए । 
स्दप्स्थ सभगस्य रातिप ठर्वेशेप्चमन्मह्टि ॥ १९ ॥ 
भा०--(६ दिविए्टिपु ) उत्तम दान देने ौर उत्तम इच्छाओं, क्ष्ति- 
चा दाल ( रातिएु ) दानशील, ( तुवंगेए ) चारों पुस्पाथों 
58 सहप्यो के उपर € कुस्ंमस्य ) कर्म करने दाले समन्‍्न जीवों 


२१९ ऋग्वेद्साष्ये पश्चमो5पएकः [अ०छणब०३३।१७- 


बट 3ध चल 


और बन्धनों से छुड़ाने हारे ! व्‌ ( भुरिजोः ) दोनों पाछनशील बाहुओ 
मे सुरक्षित कर ( नः ) हमे ( सं शिशीहि ) अच्छी प्रकार तीद्षण कर, 
उत्तम रूप से शासित और प्रखर शक्ति वाला बना । और ( रायः रात्त ) 
नाना ऐश्वर्य प्रदान कर । ( त्व॑ ) तू ( यं ) जिस ( मत्य॑मर्‌ ) मलुष्य वर्ग 
को या शन्नु को मारने वाले सैन्य को ( हिनोषि ) अपने अधीन सदच्चालित 
करता है, हे राजन्‌ ! (ल्वे ) तेरे अधीन ( नः ) हमारा ( उख्रियं 2 
गवादि पशुसम्पदा ले युक्त, (तत्‌ बसु ) चही राष्ट्र मे बसा धन 
( सुवेदम ) सुख से प्राप्त करने योग्य, सर्वोत्तम है। राजा के शख- 
बल और प्रजाजन ही सर्वोत्तम धन है। बह स्वर्णांदिक को प्रज्ञा से 
उत्तम न समझें, न उसके लिये प्रजा का नाझ करे । 
बा त्वा पूषन्नअसे वेमि स्तोत॑व आधूरो । 
न तस्‍य॑ वेस्यरंणं हि तदधसो स्तुपे पज़ाय सास्‍्ने॥ १७॥ 
भा०--हे ( पुपन््‌ ) पोषण करनेहारे ! ( ऋकषसे ) उत्तम रीति से 
कार्य करने के लिये मैं प्रजावर्ग (व्वा ) तुझे ( वेमि ) चाहता हू । है 
( आ-घणे ) सब ओर से प्रदीक्त, सूर्यवत्‌ तेजम्बिन्‌ ! ( स्तोतवे ) स्व॒ति 
करने के लिये भी ( त्वा वेमि ) तुझे ही चाहता हू । है ( वसो ) सबको 
बसाने और सव में बसने वाले प्रभो ! ( भरणं हि तत्‌ ) क्योंकि वह 
रमणीय था सुखजनक नहीं है इसलिग्रे (तस्थ न वेमि ) उसकी में 
चाहना भी न करूँ। ( पत्नाय ) विद्वाच्‌ ( साम्ने ) सबके लिये समान 
रूप से आदर योग्य, सबऊे प्रति समान व्यवहार करने वाले श्रेष्ट पुरुष 
की में ( स्तुपे ) स्तुति करता हू | 
सामा--साम्ना समानयन्‌ , तेत्सान्न सामत् 


समेत्य साम प्राजनताम्‌ तत्साम्न. सामत्वम्‌ | ज० उ० ३॥ 
जै० उ० १।३३।६।०५॥ समा उह वा अस्मिन 
।०॥ तद्‌ यदेप सर्वे: लोक समस्तस्मादेष 





बम्‌। सै० २।३।८।०॥ 
ज१।२॥ तट यव्‌ 


सयन्ति तस्मात्साम | 
उन्दांसि साम्यात्‌ ॥ सा० १।१ 


आ्०१सू०४।१९] ऋग्वेदसाष्ये अष्टम मएडलमस २१३ 
एवं साम ॥ जै० ३०१।१ २७॥ साम इति उन्दोगाः उपासते । एतस्मिन््‌ 
'हि इद सच समानम्‌ । श० १०॥७।२२०॥ यो पै सवति, यः श्रेष्ठता मश्नु ते 
सः सामन्‌ भवति। असामान्य इति ह निन्दन्ति । ऐ० ३।२३॥ तद्बत्‌ साच 
अमश्व तत्साम क्रऐचत्‌ ॥ जै० ३०१॥७३।७॥ चह्दे तस्सा च अमश्व सम- 
चदतां तत्सास जभवत्‌ । गो० उ० ३॥२०॥ 

( १ ) जिसे सब आदुर से मिलकर छलावे (२ ) सब मिलकर 
चनारवे या करें, (३ ) सब मिलकर चले, (४ ) जिसमे या जिसके 
अधीन सब समान हों, (५) जो सबके बराबर हो, मिसमे सब समान 
हो, ( ४ ) जो सबसे श्रेष्ठ हो, ( ७ ) वह प्रजा और उसका सहवर्तती 
राजा दोनों मिलकर संवाद करते है वह 'साम' है। 

पर गायो यचर्स कच्चिदाघरणे नित्य रेक्णों अमर्त्य । 

अस्माक पूपन्नांदेता शिवों भव मंहिंषटरों वाजसातये ॥ १८ ॥ 
भा०-हे ( जाएणे ) सब प्रकार से प्रकाशमान ! तेजस्विन्‌ ! हे 

अमत्व ! साधारण मनुष्यों मे विशेष । ( कच्चित्‌ ) जब कभी भी (गाव ) 

गोंव ( यवसम्‌ ) चारे का रूक्ष्य कर ( परा) दूर भी हों तो भी (रेक्ग-) 

वह धन ( नित्य) स्थिर बना रहे » उसे कोई न हरे । हे ( प्पन्‌ ) 

पक स्वान्चिन्‌ ! तू ( अस्माक्ृम्‌ अविता ) हमारा रक्षक और ( शिवः ) 

उत्याणकारक (भव ) हो। और तू ( वाजसादये ) ऐश्वर्य के सविभाग 

चल को प्राप्त करने के लिये ( सहिप्ठ ) अति दानशील ओर स्वपृज्य 
व)शषो। 

रुूगर राघः शताध्द दुाखड़स्य विविप्रएप । 


स्वपस्य सभनगस्य रातिप ठर्वशेप्वमन्महि ॥ १९ ॥ 
भो[०--(६ द[दाएप ) उत्तम्त दान देने कोर उत्तम रच्टानों लान- 
झापाण दाल ( रातिदु ) दानसील ( नुवभेषु ) चारों परणाथों के 


रा ः कक ५ 
शार्ा़्ेफा अत छा डे 

क्प् ध 
्् जे ४३ ज्ञ है। 


५ एपर ( छुरुंगस्प ) कम दरने दाले समनन्‍न जीदों 


२१४ ऋग्वेद्भाष्ये पश्चमो एकः [अ०णवब०३३॥२१ 
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भी प्राप्त उनमे भी व्यापक ( राज्षः ) दीसियुक्त, स्वयंप्रकाश, ( व्वेपस्थ ) 

कान्तिमान्‌ , तीक्ण, ( सुभगस्य ) उत्तम ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु के ( शताश्व ) 

अश्रों सूर्यादि से, वा भोक्ता जीवों से सम्पन्न ( स्थूरं राधः ) बड़े भारी 

ऐश्वर्य को देखकर हम ( अमन्‍्महि ) उसका मनन करें, मान आदर करे ! 
शा #>.] | 0 शी || 

धीमिः सातानिं काएवस्य॑ दाजिनः प्रियमेंघेरभिद्यमिः । 


पष्टि सहस्ानु निर्मेजामज़े निरयूथानि गवामृषिं: ॥ २० ॥ 
भा०--( वाजिनः ) ऐश्वयेवान्‌ ( काण्वस्य ) विद्वान्‌ राजा के (गवां)' 
वेग से जाने वाले अश्वो के ( पह्टि सहखा ) ६०००० सांढ २ हजार के 
( यूथानि ) समूह ( अभि-द्युभिः ) तेजस्वी ( प्रिय-मेघैेः ) यज्ञ के प्रिय, 
विद्वानों, शब्रुहिंसन के त्रिय ( घीमिः 2) बुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा (सातानि) 
अच्छी प्रकार विभक्त हों । उनको ( ऋषिः ) उत्तम द्रष्ट निरीक्षक पुरुष 
( अनु निर्‌ अजे ) प्रति दिन पूरी तरह से सञ्जालित करे । (२ ) इसी 
प्रकार ( वाजिनः कण्वस्य ) ऐश्वयं, ज्ञान और बलशाली मेघवान प्रभु 


की ( निर्मजाम्‌ गवां पष्टि सहस्ना यूथानि ) अति झुद्ध गौ, अर्थात्‌ बाणियों 
मेघेः ) सब प्रकार से ज्ञान- 


के ६० हज़ार के समूह ॥( अभिन्द्युमिः प्रिय 

प्रकाशों से युक्त यज्ञप्रिय विद्वानों द्वारा ( सातानि ) विभक्त किये जावे । 

और उनको ( ऋषिः ) मन्त्रद्वष्टा ऋषि वा उत्तम शिष्य ( अनु निर 

अजे ) अलुकूल रूप से पुणे, यथार्थ ज्ञान करे । 

वृत्ताश्विन्म अभिषित्वे अरारखः । 

गा भंजन्त मेहनाश्व भजन्त मेहना ॥ २१ ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
भा०--( बृक्षाः चित्‌ ) वृक्ष जिस प्रकार वायु का झकोरा लगने पर 

मर्मर ध्वनि करते है, वे जिस प्रकार ( मेहना ) बृष्टियुक्त ( गां भजन्त ) 

भूमि का सेवन करते हैं और ( मेहना अश्व॑ भजन्त ) वृष्टिकारक भाश- 

गामी वायु का सेवन करते है उसी प्रकार ( में ) सुझ स्वामी को ( अभि 


शो शी जिओ रु छू #.. 
विल्वे ) प्राप्त होने पर ( इक्षाः चित्‌ ) भूमि को वद्य करके बैठे हुए भूपाल 


्प ७, 
अ०१सरू०५१)] ऋग्वेद्भाष्ये अप)्टसे सरडलम्‌ २१५ 
लोग भी ( भरारणुः ) हपंध्वनि करते है। वे (गां ) उत्तम भूमि को 

न शो सैन्य 
( भजन्त ) प्राप्त करते तथा ( सेहना अश्व॑ भजन्त ) उत्तम अश्वादि सैन 
को प्राप्त करते है । इति न्नयर्त्रिशों वर्गः । इति सप्तमोड्ध्यायः ॥ 





अष्टमोऊध्यायः 
[४ | 
सझ्मातिथि: कास्व ऋषि: ॥ देवताः--- (--३७ अखिनौ । ३७---३६ चैचस्य 
क्शोंडनस्तुतिः॥ चन्द:--१, ५, ११, १२, १४, १५८, २१, २२, १६, 
१२, ३३, नि्द्‌ गायज्नी। २---४, इ--१०, १४--१७, १ ६, २०, 
हज मत 2 ज रढ ॥$ ०, ३४, १६ गायत्री । १३, २३, ११, १५ 
विराट गायत्री | १३, २६ शी स्वराड्‌ गायत्रो । ३७, ३८ निच्द्‌ वृहती । 
२६ श्रार्पी निचृइनुष्डप्‌ ॥ एकोनचत्वारिशइच सक्कम्‌ ॥ 
द्रादिहेव यत्सत्यरुणप्सुरशिश्वितत्‌ । 

वि भां विश्वधांतनत्‌॥ १ ॥ 

भ[०--( यत्त्‌ ) जिस प्रकार ( अरुणप्सुः ) अरुण, कान्तियुक्त स्प 
चाली उपा ( दूराद्‌ सती ) दूर रहकर भी ( इह एवं ) यहां ही, समीप 
विद्यमान के समान ही ( जशिश्वितत्‌ 9) जगत्‌ भर को श्वेत कर देती है 
आर ( विश्व-धा ) सब भकार से ( भाजु ) कान्ति को ( वि अतनत्‌ ) 
विस्तारित वरती है डसी प्रकार ( अरुणप्सुः ) अरुण कान्तियुक्त, स्वस्थ 
नवयुव॒ति ( दूरात्‌ सत्ती ) दूर देश में रहती हुई भी, सती सचरित्र ख्री 

| (ए₹ एव) जैसे यहा हो ऐसे गृहवत्‌ ही ( अशिश्वित्त्‌ ) अपने चरिच्न से 
| जगत्‌ वो शुभ दर देती है जौर ( दिखधा ) सद प्रक्षार से ( भानुं 
,.. द_ि आएनत्‌ ) अपनी कीत्ति दीधि को फैलती है 

प्रजनाथ महासागा पूजा गृटदीएय । 


रिय पियद्न सेहेप न दिशेषो४स्त कशान ॥ मनु० ९२६॥ 


२१६ ऋग्वद्भाष्ये पश्चमोउ5एकः . [अ०्८व०१४ 


८5८४४. 2४ 3नट तल 233 िन्‍रती ह+ 2 तर 








नृवद्दला मनोयुज़ा रथेंन पृथुपाजसा । 

सचेथे अश्विन्ोपसम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--हे ( दखा ) दशनीय वा दुष्टों वा शरीरस्थ दोषों के नाश 
करने वाले स्त्री पुरुषों ! मुख्य नायकों, प्राण उदानवत्‌ हे ( अश्विना ) दो 
अश्वों पर चढ़े नायकों के समान अश्वों, इन्द्रियों और मन के स्वामी 
जितेन्द्रिय, जितमनस्क जनो ! ( नृवत्‌ ) दो नायको के समान आप 
दोनो ( सनःयुजा ) मन रुप सारथि था अश्व की शक्ति से युक्त ( शथ॒- 
'पाजसा ) अधिक बलशाली ( रथेन ) दृढ़ रथदेह से युक्त होंकर 
*( उपसम्‌ सचेथे ) अपने चाहने चाले को प्राप्त होओ। (२) दो गैर 
नायक शत्नुपीड़क सेना को श्राप्त करे । (३ ) प्राण उदान मनोयोग 
' युक्त रथ अर्थात्‌ व्यापार से अर्थात्‌ योगाभ्यासवश विश्ोका रूप उपा की 
प्राप्त करावें । 

युवाभ्यों वाजिनीवसू प्रति स्तोभां अदक्षत । 


चार्च दूतों यथोहिपे ॥ ३॥ 

भा०--हे (वाजिनी-वसू ) भज्न बल और ऐश्वय से युक्त प्रजा, सेना 
भूमि और यागादि क्रिया से उत्पन्न धन के स्वामी खीपुरुषों ! (थुवाभ्या) 
आप दोनो के लिये ( स्तोभाः ) उत्तम स्तुतिवचन (प्रति अदक्षत ) 
प्रत्येक कार्य में दीखें | ( यथा दूत: ) दूत के समान में (-वार्च भोहिपे ) 
वाणी को घारण करता हू । । 

पुरुच्रिया ण॑ ऊतयें पुरुसन्द्रा पुरूवर्स । 

स्तुपे करवासों अभ्विना ॥ ४॥ 

भा०--( अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष दोनो (पुरप्रिया) 
बह॒त को प्रिय, (पुस्मन्द्वा) बहुतों को प्रसन्न करने वाले और (पुरुच॒स 2 
बहुत से ऐशवययों के स्वामी द्ोकर ( नः उतये ) हमारी रक्षा के ल्यि 


अ०१सू०५७] ऋग्वेद्साप्ये अपमे मएडलम्‌ २१७ 
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हों । उन दोनों को ( कण्वासः ) विद्वान्‌ उपदेष्टा छोग ( स्तुपे ) उपदेश 
करने के लिये हो । 

मंहिष्ठा वाज़सातंमेषय॑न्ता शुभस्पती । 

गन्तारा दाशुषों गहम्‌ ॥ ५॥ १॥ 

भा०-हहे विद्दान्‌ स्री पुरुषों ! आप दोनो ( महिष्ठा ) अति पूज्य 
९ वाज-सांतमा ) ज्ञान, अन्न बल के देने वालो मे उत्तम ( इष्यन्ता ) 
उत्तम अकू की कासना करने वाले: (शुभः पती) उत्तम कल्याण कर्म और 
शुद्ध जल को पालन वा पान करने वाले स्वयं पत्ति पत्नी ( दाशुपः गृहस्‌ ) 
ज्ञानादि देने घाले के गृह को (गन्तारा) जाने वाले होओ। इति प्रथमों वर्ग।॥ 


हि 


॥ कि कप +9० 
ता खुदचाय दाशुष सुमेधासबिंतारिणीम । 


घृतेगेब्यूतिमुत्ञतस ॥ ६॥ 

भा०--( ता ) वे आप दोनों उत्तम विद्वान्‌ और उत्तम विजिगीपु 
वा विद्यादि के अभिलापी शिप्यो के स्वासी ( दाझ॒पे ) ज्ञानदाता गुरु, 
जाचाये वा धनप्रद स्वामी की ( सु-मेधाम्‌ ) उत्तम बुद्धियुक्त ( अवितारि- 
'णीस्‌ ) विनाश न होने देने वाली ( गब्यूतिम्‌ ) वाणियों के सम्मिश्नण 
एने की यज्ञ क्रिया चा नीति वो गोचर भूमि के ससान ही (घृत्तेः उक्षतम्र्‌ ) 
स्नेरो और एतादि पविच्न पदार्थों वा ( घते ) जलो से सीचो, वटाओ, 
डण्त बरो । 

आ न। स्तोसमसप दवत्त्यं श्येनेमिराशसिं: । 

शातमश्वे्िरश्चिना ॥ ७ || 

भा०-ह ( लब्िना ) उत्तम क्रो भौर इन्क्रियों के स्वामी ज़नो ! 
जाप दोनो (न. ) हम्तारे ( उवत्‌ तूथम्‌ ) शीघ्र ही (न. ) 
एथारे ( स्वोमस्‌ रुप ) स्तुस्य डपदेश को प्राप्त करने के लिये (इयेनेत्ति ) 
एसम गति दाह लदाचारी, ( जाशुनि ) शीघ्रगामी लोर ( सश्नेत्त ) 
यो से ( उप यातम्‌ ) प्राप्त होश । 


8 


एरावद्‌ श्ाण हू 


व न लक न ऋग्वेद्भाष्ये पश्चमो टकः [अ०्टाच०४१ 


पे चंह ०» 6१ | हस्तिणम | 
ग्रस्म ष्ग्रा तराय शतवनन्‍न्त सह | 


०. ४5 | 
पुरुचुं खिश्वचायसम ॥ १०॥ ३ ॥ 
भा०-हे जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! वा रथी सारथिवत्‌ राजा आ 


सचिव जनों ! आप दोनों ( अस्मे ) हमारे लिग्रे ( शतवन्त ) सौ 


( सहस्तरि्ण ) देज़ार संख्यायुक्त ( रथ ) ऐखर्य ( आवहतम ) प्रा॥ 
कराओ । वह ऐश ( पुरुछ्छु ) बहुतो को अन्न देने और बसाने में सम 


और ( विश्व-धायसम, ) सबका पालक पोषक हो । इंति ठतीयो वर्ग. ॥ 
«| हर ) ८ 
पुरुत्रा च्िद्धि वो नरा विहय॑न्ते मन्तीपियः । 


हवन 


व्राघरक्धिंरश्िनागतम्‌ ॥ १६॥ 


ता 


* ज्वो०-हे ( नरो ) नायक जनों | अमात्य राजा वा स्त्री पुरुषों 
(मनीषिणः) मनस्वरी ज्ञानी छोग (वां) आप दोनों को ( पुरुत्र चित हि 
बहुत से कार्यो मे ( वि-ह्ययन्ते) विशेष रूप से आदर पूर्वक बुलावे ॥।आ 
दोनों ( बाधक्लिंः ) भार वहन करने में समर्थ अश्ो के समान क्षर्म 
युक्त विद्वान घुरुषो सहित ( आ गतम्‌ ) आओ । 

जनासो चृक्॒वरर्दिपो हृविष्म॑न्तो अस्डझर्तः | 

यवाँ दंवन्ते अश्विना |! १७॥ 
( अखिना ) अंध अर्थात्‌ राष्ट्र के स्वामी राजा और अमर्त 
सेना-सभा के मंध्यक्ष जनों ( थुवी 0 भाप ढोनों को ( बुक्क/बर्िय 
कुशा की कीट लाने वाले यज्ञशीर पुस्षों के समान ( कृक्त-बर्दिपः ) आप 
बढ़ते शब्ुओं को काट गिराने वाले ( हृविष्मन्त' ) अलस्नादि डतम सर्माः 
मान ( अरंझृतः 2 अत्यन्त उद्योग से कार्य करने वाले, कर्मण्य जन (व 
जुलाते है वा ठुम को 


| अपना प्रधान स्वीकार करते छठ 
॥ > + अर सिल || 
अस्मावमंद वॉर्मय स्तोमो बार्दिष्टो अन्तम | 


भा०--हे 


है. 


युवाभ्यों भृत्वा खियना ॥ १८ ॥ 
साग्-दे ( अखिना ) अखादि सैन्य, रा और वि 
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उिद्दानों के स्वामी जनों ! ( जस्माक्रम्‌ ) हसारा ( अय॑ ) यह ( वां ) आप 

होना को रूक्ष्य करके किया ( स्तोसः ) स्तुति योग्य उपदेश चचन एवं 

व्यवहार ( युवाभ्यां ) आप दोनों के लिये ( भन्तमः ) अति समीप और 

( दाहिएः ) भत्ति सुख प्राप्त कराने वाला औौर रथ के समान जीवन को 
से यापन करा देने वार ( भूछु ) हो । 


यो ह वां मर्नो चातेराहितो रथचषरो । 
सेतः पचनमाश्वना ॥ १९ ॥ 


भा०?-हे ( क्षश्चिना ) रधी सारथिचत्‌, जितेन्द्र 


विद्यावान्‌ 
एवं अश्वों, राष्ट्रादि के 


स्वामी जनों ! जिस प्रकार (रधचर्षणे आहितः इति.) 
रथ का खचने के स्थान पर जल को सशक रूटकी रहत्ती हूं और रथत्त्य 
इरप ( मधुनः पिबतः ) जल का पान और अज्न का भोजन क्रतेह उसी 
प्रकार ( रघध-चर्षण ) रमण योग्य भ्रृहस्थ वा राष्ट्र काये के उठाने के समय 
भी (थां) जाप दोनों के लिये ( मधुन' ) मधुर अन्न, जल तथा 
ऐचय का ( यः ) जो ( दृक्ति ) पात्र ( आहितः ) आदर पूवक मस्तुत्त 
जिया जाये ( सतत ) उससे ( पवत्तस्‌ ) जल अज्नादि का अवश्य उपभोग 
परा। अपवा--( यः सघनः ) जो 'स्ठ अर्थात्‌ शत्रु का दमन यापी 
रन से समध (रनि ) शझ्त्र को काट गिराने से समध शखणाखत्र सेनय 
( बाह्ति ) ६ व सब ओर स्थाएति हो ( तत' ) उसके बल पर (पिच- 

) राए दा पालरू और उपभोग क्रो । 

तन ना वाज़िबीदस पश्चे तोकाय श गचे। 

5०5 एावशारए: || २० | ४॥ 


॥त 
£॥ 
4 
बनती 
का 

जज ब् 
श्र 


२२४ ऋग्वेद्भाष्ये पश्चमोउशकः [झ०८व०६३ 


८ >> जे ७ ४४४५७०४७/६/५०४५८: 
विश 
४८५७८ ४८घ३2 ५ध + 5 '४३४०६८ 2४२६१ ४२४२४२१२४८१६२घ३ पट धचध ए> ९२३८९ ९ ढध५०२/६+९०७सट.. 


और बलों की रक्षा के लिये ( सोभरिम्‌ ) उत्तम रीति से उनके पालः 
की रक्षा करो। 

एतावद्दा व्रषपवस झताोा वा भ्रया आध्यना | 

गरन्तः सम्नमामहे | २७॥ 

[०-हे (ब्ृषणू-वसू्‌ ) बलवान शासकों को राष्ट्र में बसाने वाले वा 
उनको अपना धन समझने वाले प्रधान पुरुषो ! ( ग्णन्तः ) आप दोनों 
के प्रति उपदेश करते हुए हम प्रजाजन ( वाम्‌ ) आप दोनो के (एतावत्‌ ) 
इतना ( सुस्नम्‌ ) सुखकारी ऐश्वय वा ( अतो बा भूयः) इससे भी अधिक 
की ( इंमहे ) याचना करते हैं । 

रथे हिरणयवन्धरं हिरणएयाभीशुमश्चिना । 

आ हि स्थाथों द्विस्पशम ॥ २८ ॥ 

भा०-हे ( अश्विना ) अश्व अर्थात्‌ वेग से जाने वाले रथ विमान 
विद्युत, अभि, जल आदि के स्वामी, तत्सभ्वन्धी कार्यकृशल विद्वान एव 
शिल्पी जनो ! पुरुषों ! आप दोनों ( हिरण्यबन्धुरम्‌ ) सुबर्ण, छोह आ 
धातु से सुन्दर, कान्तियुक्त ( हिरण्याभीशुम्‌ ) उत्तम लोहादि धातु 
बनी रोक-थाम वाले ( द्वि-स्प्शम्‌ ) आकाश और भूमि दोनों को सर 
करने वाले दोनों यथेच्छ जाने वाले, (रथं स्थाथः हि) रथपर विराजा करो 

हिरण्ययीं वां राभरीपा अच्तों हिरएयय: | 

उभा चक्रा हिरणएयया ॥ २९५॥ 

भा०--हें विद्वान्‌ शिव्पी जनों ! (वां ) तुम दोनों के (हपा , 
रथ के अग्र दण्ड ( रभिः ) इढ ओर ( दिरण्ययी ) सुवर्णादि उत्तम धाद 
के बने हों और ( अक्ष, हिरण्ययः ) अक्ष भी लोह के दृढ बने हों । (डा) 
दोनों ( चक्रा ) चक्र भी ( हिरण्थया ) लोह से बने, इृट हों । 

तेन नो वाजिनीवस परावतश्चिदा गतम्‌ | 

उपमां सुष्टात मम ॥ ३० ॥ ६॥ 
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भा०--है ( वाजनीवसू ) बलवती सेना और अन्नसम्पदा वाली 

भूमि के स्वासी जनो ! ( तेन ) इस प्रकार के पूर्वोक्त रथ से ( परावतः 
दित्‌ ) दूर देश से भी (नः आगतस्‌ ) आप लोग हमारे पास आया करो, 
( इमाम ) इस ( मम सु-स्तुतिम्‌ ) मेरी उत्तम स्तुति, वचन, उपदेशादि 
श्रवण किया ता करो । इति पष्ठो दर्गः ॥ 

आा चहथ पराकात्पवार श्षन्तावश्चिना | 

इपो दासीसमत्यों ॥ ३१॥ 

भा०--हे ( जमत्यों ) असाधारण मनुष्यों ! आप दोनों (पराकात्‌ )' 
देश से प्राप्त होने वाली ( इपः आ घहेथे ) अज्नादि सामग्रियों को छाया 
करो। झौर ( पूर्दीः ) पूवव प्राप्त अन्नों को ( अन्नन्ता ) भोग करते हुए 
दासीः ) ऋत्यादि प्रजा को भी नयी अन्न सामग्री लाते रहो । डसी 


प्रकार ( पराकाव्‌ ) दूर देशों तक भी ( इपः ) तीम ( दासरीः वहेये ) 
शबनागक संचाए श्क्खाो । 


८5 
42/| 


आ ना झस्‍्नेरा अवाशभरा राया यातमाश्वना | 
पुस्श्न्द्रा नासत्या ॥ ३२ ॥ 
भा०--हैं ( नासत्या ) कभी असत्य का आचारण न करने चाले 
अत सत्य हो को ब्यदस्था करने वाले ( अश्विना ) राष्ट्र, बल के स्वामी 
जना | आप दोनों ( पुरु-चन्द्रा ) बहुत से प्रज्ञावर्गों को भाह्मादित करने 
ड़ तथा बहुत से सुवर्णादि धनों के स्वामी होओो और (नः) हमें (यस्‍्नें.) 
था, घना, ( धवोनि. ) बच्षों, श्रवण योग्य ज्ञानों मौर प्रशसाओं 
पाया ) झोर ऐश्य सहित (न झा उप यातम्‌ ) हमारे पास 
शाया बरो । 
“४ दा शापतप्सबो दयों चहन्तु पर्णिन॑ः 
झच्हा स्वष्दरं जनम ॥ ३३ ॥ 
०-५ हुए ) इस राष्ट्र से ( घुपित-प्सद ) खिग्द लौर उत्तम रोति 
घ५ 
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से परिपक्त भोजन करने वाले, (पर्णिनः) उत्तम रथों और वाहनों के स्वामी 
( वयः ) पक्षिवत्‌ शीघ्रगामी, तेजस्वी विद्वान पुरुष धोड़ों के समान, 
नियुक्त होकर ( वां ) भाप दोनों ही ( सु-अध्वरं जनं ) उचम यज्ञयुक्त 
अजावर्ग को ( अच्छ आ हवन्त ) भली प्रकार रथवत्त्‌ धारण करें। 

रथ वामजुंगायसे य इषा वर्तते सह 4 

न चक्रमभि वाघते ॥ ३१४ ॥ 

भा०--( यः इपा सह वतंते ) जो अन्नादि तथा सैन्य से सम्पन्न है 
तुम दोनों के ( अनु-गायसं ) अज्ुगमन करने योग्य व प्रशंसनीय (रथम्‌ ) 
रमणीय राष्ट्र को ( रथ चक्र ) रथ को चक्र के समान ( चक्र ) चक्रवत्‌ 
पर-सैन्य अथवा कर्मकरतृंगण (न अभि बाधघते ) नहीं पीड़ित करे | 

हिर॒ण्ययेंन रथेंन द्रवत्पांणिभिरश्वें: । 

घीज॑बना नार्सत्या ॥ ३५ ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (नासत्या) नासिका मे स्थित प्राणों के समान राष्ट्र मे विद्यमान 
प्रमुख खरी पुरुषो ! आप दोनों (धी-जवना) कम और बुद्धि में ठीघ वेग से 
युक्त होकर ( द्वत्‌ पाणिमिः अश्वः रथेन ) वेगयुक्त चरणों वाले अशोते 
युक्त रथ के समान ही ( द्ववत्‌-पाणिमि अइवे. ) शीघ्र कमंकारी, कुशल 
सिद्ध हस्त विद्वानों से सुसज्ित ( हिरण्येन रथेन ) सुवर्णादि से सन्नद 
उत्तम राष्ट्र सहित हमें प्राप्त होभो। इति सप्तमों वगः ॥ 

यवे मर्ग जागवास स्वदेथाः वा दृपरचसू | 

ता न प्रदुक्कमिपा रयिम्‌ ॥ ३६ ॥। 

भा०--हे ( इृपण्वसू ) बलवान पुरुषों को धनवत्‌ पालन करने वाट 
राजा सचिव जनों ! (युवं ) आप दोनों ( झगे ) सिहवत बलवान, 
( जागृवांस ) जागरणशील, सदा सावधान, घुरुष को ( स्वदथः ) उत्ता 
झेश्वर्य तथा उत्तम पुष्टिकारक भोजन प्रद्दन करों। इस सवार 4 
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सेनादि के स्वासी लोग ( नः ) हमे ( इपा ) बलवती सेना सरहेत (रविस्‌ 
घदक्तम ) ऐशवय प्राप्त कराओो । 
ता में अशभ्विता सनीनां विद्या्त नवादाम्‌। 
यथा चिचबचैंयः कशुः शतसणात्ां द्दत्सहस्ना दश गोनाम्‌ ॥३७॥ 
भा०-हे (अश्विना ) वेगयुक्त अधादि साधनों के स्वासी जनों ! 
(ता)वे आप दोनों (मे) मुझ विद्वान वा राष्ट्र के (नवानास्‌ ) सये नये (सनीनां) 
योग्य ऐशयो और क्ञानों का सदा (विद्यातम्‌ ) ज्ञान करते,जनाते वा प्राप्त कराते 
रहो । ( यथा चित्‌ ) जिससे ( चैधः कछुः ) विद्वानों में उत्तम ज्ञानदुर्शी 
जोर तेजस्वी पुरुष (उष्टाना) राष्ट्र मे बसने और शछ्तु को दग्ध करने चाले 


गतस्‌ ) सैकड़ों प्रजाओं वा वीरों तथा (गोनाम्‌ दशसहला) दस सहस् 
आामयो को भी ( ददव्‌ ) प्रदान करे । 


यो में हिरणयसन्दरशो दुश राज्ञो अमेहत | 
अधस्पदा इच्षेद्स्य कप्रयश्वर्मस्ता अभितो जनाः॥ ३८ ॥ 
भा०--( यः ) जो बड़ा राजा वा प्रभु ( मे ) मुझे (हिरण्य-संदशः) 
सुदर्ण या सूर्य के समान दीखने वाले वा हित औौर रमणीय तत्व ज्ञान को 
देखने दाल सम्यक्‌ दर्शी ( दश राकज्षः ) द्सों तेजस्वी, राजसभासदों को 
६ में ) मेरे हितार्थ ( जमंहत्त ) राष्ट्र को प्रदान करता हैं उस ( चेंचस्व ) 
जानी, विद्वानों में सर्वोत्तम पुरुष के ( अधः-पदाः ) अधीन ( कृष्टयः 2) 
इपक, शबुपीटक जन, खटग कौर (जमित-) उसके चारों मोर (चर्मन्ना- 
जना ) चसे, खटण जादि का अभ्यास करने घाले वीर पुरुए (इत्‌) भवश्य 
रएएत९।( ३ ) इसी धकार पु परसेश्वर सब विद्वान्‌ ज्षार्नी जीवों में 
प्याव३ होने से 'देया € सद जीव कष्ट भमिये भत्त सम्पदादिवत्‌ उत्पन्न होने 


22 
ञ 


एन से हाप्ट , जन्स ल्‍ने से 'ज़नो ओर चमवेष्टित देह क्षो दार + लेने 


५ 
 छऋूमद 


ल्‍ हा हे 


ते हृए मे दमा घार ज्ञानों दा पुन + भन्‍्यास करने बाले 
तू जा जि इ> के तेज्न। दे 
छ जद उस €। दे उसके ही ऋधीन रहते हे । दह भ्ु सुझछ 


3॥7 


ह्ति 


ड 
ई 
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जीवगण को दस हित रमणीय ज्ञानप्रद दस तेजोयुक्त प्राणों, इन्द्रियों 
प्रदान करता है । 
माकिरेना पथा गायेनेमे यान्ति चेद्यः 


अन्‍्यो नेत्सरिरोहते भ्रिदावत्तरो जनः ॥ ३९ ॥ ८॥ १॥ 

भा०--( येन पथा ) जिस मार्ग से ( इसे चेदय- ) ये विद्वान जन 
( यन्ति ) गमन करते है ( एना पथा ) डस मार्ग से ( माकिः गात्‌ ) 
कोई जा नहीं सकता । उनका मार्ग सुगम नहीं होता । ( अन्यः ) दूसरा 
कोई ( भूरिदावत्‌-तरः जनः ) बहुत घनादि देने वाला और ( सूरिः 
विद्वान्‌ भी ( नः ओहते ) इतना कार्य भारादि उठाने में समर्थ नहीं 
होता है । इत्यट्टमों वर्गः ॥ इति प्रथमो5नुवाकः ॥ 


[६ ] 
वत्स; काण्व ऋषि: ॥ १--४४५ इन्द्र: । ४६---४८ तिरिनदेरस्थ पारशव्यत 
दानस्वुतिदृवताः ॥ घेन्द्---१--? ३, १७--१७, १६, २५--१७, ? 
३०, ३२, ३५, रै८, ४२ गायत्रों । १४, १८, २३, ३१३, १४, *ई 
३७, ३९-४१, ४३, ४९, “4 निचृद्‌ गायत्रों। २० शझ्ार्ची साः 
गायत्री । २४, ४७ पादनिचूद्‌ गायत्रा । २१, २२, २८, 3१, ४”, ” 

शआ्रापी विराड गायत्री ॥ 

महाँ इन्द्रो य ओजसा पजन्यों वष्टिमों इंच | 

स्तोमेवेत्सस्य वावध ॥ १॥ 

भा०--( यः इन्द्र' ) जो ऐश्वर्यों का देने वाला परमेश्वर ( वृष्टिमार 
पर्जन्यः इव ) बृष्टि करने वाले मेघ के समान ( इन्द्रः ) अन्न जलवत ना 
उत्तम फर्छो का देने वाला (पर्जन्यः) स्वोत्कृष्ट विजयी, सव सुल्रां रसा 2 
दाता, वह प्रभु (ओजसा महान्‌ ) बल पराक्रम से महान्‌ दे | वह (स्तोर्न 
उत्तम स्तुति वचनों और वैदिक सूक्तोपदेशों से गुर्वत्‌ (वल्सस्थ) अर्वी 
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से दसने वाले शिष्पवत्‌ प्रभु में ही निवास करने वाले एवं बालकवत्‌ प्रिय 
भक्त की ( चाइथे ) सब प्रकार से वृद्धि करता है । 

प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भर॑न्त वहंयः । 

विप्मा ऋतस्य वाहसा ॥ २॥ 

भा०-हे प्रभो ! ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय ( पिप्रतः ) जगत्‌ को 
पूर्ण करने वाले तेरे ( प्रजासू ) उत्तम प्रजा को ( यत्‌ ) जो ( वह्य- ) 
चरयादि सौर जगत्‌ से अन्निवत्‌ ज्ञान प्रकाश के धारण करने वाले विद्वान 
लोग ( प्र भरन्त ) अच्छी प्रक्मर प्रजा का भरण पोषण करते है वे ही 
( ऋतस्प वाहसा ) रूत्य ज्ञान को धारण करने से ( विप्राः ) सच्चे विप्र 
सोर विद्वान हैं। 

करवा इन्दं यदक्रत स्तोमैयैज्ञस्थ साधनम्‌ | 

ज्ञामि छुबत आयुधम ॥ ३॥ 

भा०-६ चद्‌ ) जब ( कण्वा. ) विद्वान्‌ पुरुष, ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ 
प्रभु को (स्नोम ) उत्तम स्तुति बचनों से तथा अधिकारों, पदों से (यज्ञस्य) 


परम्पर मिलकर करने योग्य देवपूजा, संगतिकरण भावना, दान आदि 
सत्फमों का ( साधनम्‌ ) साधक, निमित्त ( अक्त ) बना लेते हैं तब 
दे ( आयुधम ) सब संके को पराजित करने वाले भायुध के समान 
उस प्रभु वो ही दे ( ज्ञामि पते ) अपना वन्धु कहने लगते हैं । वे उसी 
वो सब मे दटा दल, सब 3 दो अख सानते है । लथवा जब वे प्रभु को 
री सदोंपास्थ जान लेते है तइ वे भायुध शाखादि को भी ( जामि ब॒वते ) 
ते£। इंशर पर कया विश्वास ही उनक्षा एकमात्र 


#०आतो भा न दे ग्स | 
_मस्य सन्यव विश्यो विधवा नमन्‍त कष्ठय: | 
च्क्ँ के कि 

उसद्रायेद सिनन्‍्ध॑बः ॥ ९ ॥ 


एव सिन्दध ) रव्यि किस प्रचार समुद्र को 
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भाप्त होने के लिये ( नमन्‍्तः ) उसकी ओर ही झुक जाती है उसी प्रकार 
( विश्वाः विशः कृष्टयः ) समस्त प्रजाएं, शन्नु कर्पण करने वाली सेनाये 
और कृषक जन ( अस्य मन्यवे ) इस प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिये 
उसी के समक्ष ( सं नमनन्‍्त ) मिलकर झुकती है । (२) इसी प्रकार शव 

राजा के ( मन्‍्यवे ) क्रोध के आगे समस्त भ्रजाएं झुकती है । 

ओजस्तद॑स्य तित्विष उभे यत्समवंतयत्‌। 

इन्द्रश्वमेंव रोदसी ॥ ५ ॥ ९ ॥ 

भा०--( इन्द्रः चर्म इव ) जिस प्रकार शन्नुहन्ता वीर पुरुष रक्षा 
साधन ढाल ओर शझज्नुछेदन के साधन खड़ग को ( सम अवर्तयत्‌) 
अच्छी प्रकार चलाता है तब ( अस्य ओजः तित्विपे ) उसका पराक्रम 
खूब चमकता है, उसी प्रकार ( यत्‌ ) जब ८ इन्द्रः ) परमेश्वयवान्‌ प्रभु 
( चर्म इव ) खड्ग ढाल के समान ही (रोदसी उमे सम्र्‌ अवत्तयत्‌ ) प्रजा 
ओर शासक वर्ग दोनों को एक साथ संचाल्ति करता है ( तत्‌ ) तभी 
( अस्य ) उस प्रभ्चु का ( भोजः तित्विपे ) पराक्रम, बल, तेज अधिक 
चमकता, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाशवत्‌ दृष्टिगोचर होता है ।इति नवमो वर्ग ! 

वि चिंद्धच॒स्य दोध॑तो वर्ण शतपं॑वणा । 

शिरों विभेद वृष्णिनां ॥ $ ॥ 

भा०--जिस प्रकार सूर्य, विद्युत्‌ वा वायु ( बृत्रस्य शिर. ) मेपर 
के ऊपर के भाग को ( बृष्णिना वच्रेण ) बृष्टिकारी विद्युत प्रहारसे ( पि 
विभेद ) छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार वह ऐश्वयवान्‌ राजा ( बृत्रस्य ) 
बड़ते शब्रु के ( शिरः ) प्रमुख सैन्य को ( बृष्णिना ) बलवान , शरादि 
वर्षक ( वच्चेण ) शब्रुनिवारक ( शतपर्वणा ) सकटो खंड बाले वा भरनेः 
पालन साधनों से युक्त ( वच्नेण ) सैन्य बल से ( दोघतः वृत्रस्य ) हदय 
में भय, कंपकंपी पैदा करने वाले च्रासकारी शन्रुगण के (शिर वि विभेद) 
शिर या प्रमुख अंग को छिन्न भिन्न करे। ( २) उसी प्रकार गुर, 8 ४ 
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शान्ति वर्षक (शतपवंणा) सौ पर्व, अध्याय अनुवाकादि विच्छेदो से युक्त 
ज्ञानमय वेद से अज्ञानकारी बृत्र का नाश करता है। 
5 | [पु के । ५ 
इसा अमन प्र णेत्ञ॒मो व्िपामग्रेषु धीतय॑ः । 
अग्नेः शोचिने दिंद्यत्त: || ७॥ 
भा०--हस ( अग्नेषु ) अग्रगण्य विद्वानों के अधीन रहकर (विपाम्‌ ) 
वेद्वाणियों से से ( इसाः ) इन ( घीतयः ) नाना स्तुतियों और धारण 
करने योग्य चाणी या कर्मों को ( भमि प्र नोनुमः ) साक्षात्‌ कर अच्छी 
भझार अभ्यास करें, पढ़ें और अन्यो के प्रति कहे । थे ( अझेः शोचिः न ) 
अन्त की ज्वाला के समान ( दिय्युतः ) प्रकाश करने वाली हैं। 'विपा* 
इति बाहू-नाम । 
| ६ 
शहद सतीरुष तमन्ना भ्र यच्छोर्च॑न्त घीतर्यः। 
[| 
केशव ऋतस्य घारया ॥ ८॥ 
शी ० येत्‌ ) जो जीतेयः ) संक्त्प वो करो (गुहा सतीः) बुद्धि 
भे विद्यमान रहकर ( त्मना ) आत्मा के सासथ्य से (प्र शोचन्त) प्रकाशित 
ते है उनको ( कष्वा, ) हम विद्वान्‌ू जन ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान की 
( धारया ) वाणी से ( प्र नोनुमः ) अच्छी प्रकार प्रकट करते है। 
पर तमिन्द्र नशीमहि रखे गोमन्तमसश्विनंमस्‌ । 
| आय 
ने भ्क्ष पृवचित्तय ॥ ९॥ 
न लत 


५ 


४०) 


) ऐश्वर्य के दाता ! हम ( तस्‌ ) उस ( गोमस्त 
रयस्‌ ) गाजों से युक्त सम्पत्ति, इन्द्रियों से युक्त देह जौर वाणियों से 
उप ज्ञान और ( अखिनम्‌ ) णश्ो से युक्त सैन्य बल को (प्र नम्मीमहि) 
शण्ण प्रवर भाप्त कर । श्सी प्रकार हम ८ पृव-चित्तये ) सदर से पृ 
विद्यमान एवं पूर्ण हहम के जान के लिये ( गोसत्‌ बहा ) दाणियों से युक्त 
"पल वेद जाने को (मा नशीमहि ) बच्छी प्रतार प्राप्त करें। 
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अहमिद्धि पितुष्परिं मेघामतस्य जमञ्मम॑ । 
अहं सूर्य इवाजनि॥ १० ॥ १० ॥ 


भा०--( भह ) में जिज्ञासु ( इत्‌ ) ही ( हि ) अवश्य (ऋतस्य) 
वेदमय सत्य ज्ञान के ( पितु' सेघाम्‌ ) पितावत्‌ पालक प्रभु वा गुरु की 
( मेघाम्‌ ) ज्ञानवती बुद्धि को (परि जग्रभ) प्रेमपूर्वक प्रहण करूं । और 
(अहं) मै (सूर्यः इव) सूर्य के समान (अजनि) होऊं। इत्येकादशो वर्गः॥ 

अर प्रत्नेन मन्मना गिरः शुम्भामि करववत्‌ | 

येनन्द्रः शुष्ममिद्धे ॥ ११ ॥ 

भा०--( येन ) जिस ज्ञान से ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष या 
आत्मा ( शुष्मम्‌ इत्‌ दधे ) शब्रुशोषक बल को घारण करता है ( अह ) 
में भी (प्रत्नेन ) पुराने, सनातन, नित्य ( मन्‍्मना ) मनन योग्य 
चेदमय या आत्मज्ञान से ( कण्ववत्‌ ) उत्तम मेधावी पुरुष के समान 
€ गिरः झ॒म्भामि ) अपनी वाणियों को सुशोमित करूं। 

ये त्वामेंन्द्र न तएबचऋपयो ये च तुप्ठव॒ुः । 


ममेदधस्व खुष्ठतः ॥ १२ ॥ 

[०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌, अज्ञान नाशक प्रभो! विद्वान 
आचार्य (ये) जो यथाथ ज्ञान के द्ष्टा न होकर (त्वाम्‌ न तुष्टचु ) तेरी स्तुति 
नहीं कर सकते है (च) और (ये च ऋषय' तुष्ठबु' ) जो ज्ञानउरश् 
होकर स्तुति करते हैं उनसे तू ( सु-स्तुत* ) उत्तम रीति से वाणत भा 
स्तुतियुक्त होकर ( मम इत्‌ ) मुझे अवदय ( वर्धम्व ) बटा, ज्ञान से ५४ 
कर । ज्ञानदाता गुरुजन ओर अहाता दणष्य जन दाना ज्ञानदशा हान ते 
ऋतपि है। उनमें एक उपदेश करते है दुसरे श्रवण करते है | उनमे में वाद 
शिप्यों में होऊं वा गुरुजनों में त उत्तम रीति से स्तुतिपात्र होकर मेरे ज्ञान 


की सदा बृद्धि कर । 
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यदस्य मन्युरध्वतीद्धि बत्च पर्वशो रुजन | 

अपः ससुद्रमेरयत्‌ | १३॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब ( अस्य सन्युः ) खूर्य या विद्युत्‌ का प्रखर ताप 
वा कोप ( बृत्र ) सेघ के ( पर्वशः ) पोरु २( वि रुजन्‌ ) छिल्न भिन्न 
करता है तब ( अपः ससुद्रम्‌ ऐरय्‌ ) जलो को वह मेघ समुद्र की 
तरफ प्रेरित करता है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जब ( मन्युः ) ज्ञानसय प्रसु 
वा युरु ( अस्य ) इस जीव शिष्य को (च्रन्न ) विस्तृत ज्ञान का ( पर्वशः 
पिरुजन्‌ ) पोरु २, गांठ २ करके छिन्न भिन्न करता हुआ ( अध्चनीत ) 
डपदश करता हैं, तव वह ( अपः ) जीव अपने कम को-लिड्ड शरीर को 
डस ( समुद्रम्‌ ) आनन्दमय प्रभु के भति ( हेरयत्‌ ) सद्चालित करे । 

नि शुण्णु इन्द्र धशसि चज जघन्ध दस्यवचि । 

हरैपा छ्त्न शारवपे ॥ १४ ॥ 

भा०?-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे (डग्म) सब शक्तिमिन्‌ ! हे दुष्ट 
जो भय देने हारे! तू ( वृपा हि ) निश्चय से बड़ा बलवान, सब सुखों की 
वषा करन चाहा ( अ्ृण्विपे ) सुना जाता है | तू ही ( शुप्णे दृस्य 


अताशापक, कष्टदायी दुए के ऊपर ( घणसि वच्च ) दृढ़ बच्च का (नि 
जधन्थ ) प्रहार कर कि वह अपने हुए कम से वर्जित हो । 
न याद इन्ठमोजसा नान्‍्तारेत्ताणि चज़िणंम्‌ । 
नावच्यचन्त भ्रभयः ॥ १७०॥ ११ ॥| 
भा०--( हन्द्रम्‌ ) एश्वयवान्‌ ( वश्धथिणम्‌ ) सब शक्तिमान्‌ प्रस से 
( नथाव ) न प्रदा शमान्‌ सूर्य तारे, ( न अन्तरिक्षाणि) न भन्तरिक्षगत 
चार भाद और ( न भूसय ) न भूमिस्थ जल्, जन्तु आांदे ही (ओजसा) 
परारस से (दे च्यचन्त) जधिक हू | अधवा (नयाव न अन्‍्तरिक्षाणि 
ह सर इन चिस्यचन्त ) न सद सूर्य, न सद साह्माश, न सब लन्तरिक्ष 
ध कप ऋलूया हा इस महान लननन्‍्त परसेखर को ध्याप सकने ह। 


|] 


रे कप 
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यस्त इन्द्र महीरपः सतभयभान आर्शयत्त्‌ । 

नि त॑ पद्यासु शिश्नथः | १६॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( यः ) जो ( ते ) तेरी (महीः भपः) 
बड़ी विस्तृत व्यापक जगत्‌ की प्रारम्भक प्रकृति की सूक्ष्म मात्राओं को 
(स्तभूयमानः) स्तव्घ, निष्क्रिय करता हुआ ( आशयत्‌ ) सत्र प्रसुप्त सा 
किये हुए था (तं) उसको तू (पद्यासु) अपनी गतियों वा शक्तिरूप क्रियाओं 
के बीच मे (नि शिक्षपः) सवधा नष्ट कर देता है। इस प्रकार जड 
प्रकृति की जड़ता ही बृत्र है जो सृष्टि के पूर्व प्रकृति को शिथिल प्रसुप्त सा 
बनाये रखता है । [इसी प्रकार जो मेघ जलों को थामे रहता है विद्युत 
वा सूर्य उसको आहत करके गतियुक्त धाराओं में परिवत्तित करता है। 
इसी प्रकार जो शनु राजा की भूमियों और प्रजाओं को रोककर स्वयं सुस 
में सोवे उसको राजा ( पद्यासु ) पदाति सेनाओं के बल पर विनाद करे। 

य इमे रोदसी मही संमीची समजग्रभीत्‌ | 

तमोमिरिन्ड ते गुंहः ॥ १७ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( इसे ) इन ( मही 2 बड़ी ( रोदसी ) आकाश 
भूमि (समीची) परस्पर अच्छी प्रकार मिली, दोनों स्त्री पुरुषों की श्रेणियों 
को भी मेघ वा रात्रि कालबत्‌ ( तमोभिः ) अज्ञान-अन्धकारों से ( सम्‌ 
अजग्रभीत्‌ ) अच्छी प्रकार अ्रस लेता है, हे ( इन्द्र ) सूयंवत्‌ प्रकाशस्वस्प 
प्रभो ! तू ( त॑ं गुहः ) उस अज्ञान, अविद्यामय दुखान्धकार को लुप्त कर, 
ज्ञान प्रकाश देकर सुखी कर | 

य ईन्ड यर्तयस्त्वा भ्रगवो ये च तुष्ठवुः । 

ममेईग्र श्रुधी ह्वमू ॥ १८॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ( ये यतयः ) जो इन्द्रियों और मन 
का संयम करने वाले और ( ये च भ्गव ) जो पापों को ज्ञानाभि से दय 
करने वाले या वेद वाणियों को धारण करने वाले तपस्वी और विद्वान परत 
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हैं वे सभी ( त्वा ) तेरी ( तुषुचुः ) सदा स्तुति करते है | तू उन सब 
की चुनता है। है ( उम्र ) दुष्टो के श्रति भयंकर ! दण्डघर प्रभो ! ( समः 
इत्‌ हवम्‌ ) मेरी पुकार सी तु ( श्रुषि ) श्रवण कर । 
इमास्त॑ इच्द पृश्नयो घृ्त दुहत आशिरम । 
एनाम्तर्स्य पिप्यषी: ॥ १९ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! सूयवद्‌ तेजस्विन्‌ ! (इमाः प्श्चयः) थे 
सूथ, अन्तरिक्ष कौर भूमि आदि समस्त पदार्थ गौओं के समान है। (ते). 
तेरे अधीन होकर ( एनम्‌ ) उस ( आशिरम्‌ ) भोगने योग्य ( छत ) 
क्षरणशील दुग्धवत्‌ जल जन्नादि को ( दुहते ) प्रदान करते है। ये सब- 
( ऋतस्प ) तेज, जल, अन्न, धन और ज्ञान की ( पिप्युपीः ) बृद्धि भी. 
करते है। ज्ञान की वृद्धि करने से ऋषि लछोग भी वृश्चि! कहाते है । 
या इन्द्र भस्वस्त्वासा गर्भमर्चक्रि रन । 
र्परि्‌ धर्मेच सूयेम्‌ ॥ २०|॥ १२॥ 
भा०--( धर्म इब सूर्यम्‌ ) धारण करने वाला मेघमय जल वा वायु 


जिस प्रकार 'सूर्य' के ताप को ( गर्भ करोति ) अपने भीतर ग्रहण करता- 
बे ऊ नि प 

ह उसी प्रकार है ( इन्ड ) ऐश्वयबन्‌ प्रमो ! ( याः प्रस्व* ) जो जगत्‌ 
मे 


उत्पन्न करने वाली शक्तिये ( आासा ) अपने मुख से अर्थात्‌ मुरय बल 
से, वा स्तुत्ति द्वारा ( सवा ) तुझ्ते ही ( गर्भ अचक्रिरन्‌ ) अपने भीतर 
शनिरुप मे धारण करते €। इसी पकार सादाएं वा माताएं भी जो गर्भ में 
घारण दरती दे भी सू्यवत्‌ तेरे ही उत्पादक बल वो अपने सीतर धारण 
परतो ए। णज्गादि रूप मे भी तेरे ही उत्पन्न क्ये प्राणदायक जीवन द्मे 
प््यण झणखझ से शसर पारद रूप से गरहण करती है। इति हाइग्ो वर्ग || 
व्यार्मच्छचससुपत करवा डक्घेन वादुघः । 

ग्दा जताक् श्न्द्चः | २१ ॥। 


भा०--४ ( शदस्त पते ) बल के पालक ! (कप्दा ) विद्यन्‌ लोग 
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( त्वाम्‌ इत्‌ ) तुझे लक्ष्य कर ( उक्‍्येन ) स्तुति वचन कहकर ही 
( वाबूघुः ) स्वयं वृद्धि, समृद्धि को प्राप्त करते हैं । ( इन्दवः ) भक्ति 
'रस से द्ववित होने वाले ( सुतासः ) उत्पन्न जीव एवं भक्तजन भी पुत्रवत्‌ 
( त्वाम्‌ ) तुझ पिता को प्राप्त कर स्तुति से ( त्वा वाब्घुः ) तुझे बढाते, 
तेरी महिमा का गान करते और तुझे भ्रांप कर स्वयं वृद्धि को प्राप्तहोते है | 

तवोदिन्द्र प्रशोतिपूत प्रशस्तिरद्विवः । 

' यज्ञो विंतन्‍तसाय्यः ॥ २२ ॥ 

भा०--हे ( अद्विवः ) मेघों के स्वामी सूयंवत्‌ ! अनेक शक्तियों वे 
स्वामिन्‌ ! ( उत ) और ( तब इत्‌ ) तेरी ( प्रणीतिषु ) उत्तम उत्कृष 
नीतियों और रचनाओ में भी तेरी ही ( श्रशस्तिः ) उत्तम कीत्ति और 
शासन व्यवस्था विद्यमानं है | तू ही ( यज्ञः ) सर्वोपास्य, सर्वदाता (वितः 
न्तसाय्यः ) अति विस्तृत महान्‌ , सब से बड़ा है। 

आ न॑ इन्द्र महीमिपं पुरं न द॑पिं गोम॑तीम । 

उत प्रजां सुवीयम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! प्रभो ! आत्मन्‌ ! तू ( न' ) हमे 
( महीम्‌ ) बडी, पूज्य ( इपम्‌ ) इच्छा, प्रेरणा, ( गोमती घुरं न) गयाि 
सम्पदा युक्त नगरी के समान इन्द्रियों और वाणी से युक्त, पालन पोषण 
योग्य देह रूप पुरी को ( उत) और ( श्रजां ) प्रजा, पुत्रादि और प्राणादि 
तथा ( सु-वीयम्‌ ) उत्तम बलवीय ( आ दर्पि ) प्रदान करता है | (९) 
राजन! तू हमे ( महीम्‌ ) भूमि, अन्न, गवादि युक्त पुरी, प्रज्ञा भौर 
उत्तम बल दे । 

उत त्यदाश्वश्व्य यर्दिन्ठ नाईपीप्वा | 

अग्रे वि्ञ प्रदीदयत्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन प्रभो ! ( यत्त्‌ ) जो ( अग्रे ) सर 
पहले ( नाटहपीपु विक्ष ) मानुपी प्रजाओं में ( प्र दीदयत्‌ ) अचठी दर 
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प्रकाशित होता रहा ( त्मन्‌ ) वह ( आश्ु-भरव्यम ) अति शीघ्र अश्व, 
मन, इन्द्रियादि को वश करने चाला मन, प्राण जादि आत्म सामर्थ्य 
हमें भी प्रदान कर । ह 
अभि व्र्ज न त॑त्तिपे खूर उपाकचत्षसम्‌ । 
यदिन्द्र सुल्यासि नः॥ २५ ॥ १३॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐशयवान्‌ प्रभो | राजन्‌ ! ( यव्‌ ) जो तू (नः)' 
हमे ( सडयासि ) सुखी करता है वह व्‌ ( सूरः ) सूर्य के समान तेजस्वी 
और प्रकाशस्वरूप होऋर ( उपाक-चक्षसस्‌ ) अति समीप अन्तःकरण के 
भीतर दर्शनीय दा गुर द्वारा समीप रहकर उपदेश करने योग्य (तर न) 
शरण योग्य वा गमनयोग्य सारण के समान क्वान सागे को (असि तस्निपे) 
दिन्‍्तार करता है। इति न्नयोदशों वर्ग: 0॥ 
यदड़ त॑विपीयस इन्द्र प्र राजाले जितीः । 
महों अपार ओजखसा ॥ २६॥ 
भा०--( जड्ड इन्द्र ) हे ऐश्वयवन्‌ ! हे दुशो के दलन करने वाले ! 
'थत्‌ ) जो तू स्वयं ही ( तविपीयले ) बलवती सेना के समान आचरण 
एरता हई तू स्वयं ( क्षितीः ) सब बसी प्रजाओं पर (प्र राजसि ) उत्तम 
जा के समान है । सचमुच तू ( ओजसा ) बल पराक्रम में ( महान्‌ 2 
इटा छोर ( अपारः ) झपार है, तेरा अन्त नहीं। (२) राजा स्वयं (तवी- 
पीयले ) सेना की कामना करता है, राजा बनता है । 
त॑ त्वां हविष्मतीर्चिश डप छुवत ऊतये । 
डगजयसमिन्द॒सि: ॥ २७॥ 
भा०- हे एह़ररो । राज़न्‌ ! ( हविष्मती' विश ) उत्तम क्न जादि 
कौर उपभोग बरने योस्य ऐखयों ले सन्‍्पत्ष प्रजाएं (इन्दुलिः) ऐखरय्यो 
रूएत ( त ) उस ( ररूड्रपस त्दा ) महान्‌ दल पराक्रम दाले तुझ को 


शा 
_पत 


ष्प 
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( उप उतये झुवते ) प्राप्त कर अपनी रक्षा के लिये तुझ से प्रार्थन 
करती है । 

उपहूरे गिरीणां संज्ञथे च॑ नदानाम । 

घिया विप्रों अजयात ॥ २८ || 

भा०--(गिरीणाम्‌ उपहरे) पर्वतो के समीप, उनके सुरक्षित स्थान मे 
और ( नदीनां च संगथे ) नदियों के संगम स्थान मे (घिया) उत्तम कर्म 
- और बुद्धि के योग तथा ध्यान के अभ्यास से ( विश्र. अजायत ) मनुष्य 
विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ होजाता है । उसी भ्रकार विद्यार्थी जिज्ञासु ( गिरीणाम्‌ 
'डपहरे ) ज्ञान के उपदेश गुरुजनों के समीप और ८ नदीनां च संगथे ) 
ज्ञानोपदेश्टा तथा ज्ञान सम्पन्न जनों के सत्संग मे रहकर ( घिया ) उत्तम 
कर्म और बुद्धि के योग से (विप्रः) विविध विद्याओं से पूर्ण विद्वान्‌ (अजा- 
-यतत ) होता है| 

अतः समुद्रम॒द्धतश्मिकित्वों। अर्च पश्यति । 

यरतों विणान एजति ॥ २९ | 

भा०--( यतः ) जिस कारण से ( विपानः ) विशेष रूप से पालक 
वा व्यापक प्रभु ( एजति ) सब को चला रहा है, ( भत* ) इस कारण 
ही वह प्रभु ( चिकित्वान्‌ ) सर्वज्ञ है और वह सूर्य के समान ( उद्गत ) 
ऊपर के छोकों को और ( समुद्म ) महा सागरबत्‌ श्रवांह से अनादि 
अनन्त जगत सर्ग को भी ( अव पश्यति ) अपने अधीन देखता है । 

आदित्यत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌ । 

परों यदिध्यते दिवा | ३० । १४ ॥ 

भा०--( यव्‌ ) जो ( ज्योतिः ) तेज वा प्रकाश ( दिवा ) दिल 
के समय सूर्य के समान स्वाभाविक रूप ( परः ) काल और देश की सर 
मर्यादाओं के परे, दूर भी ( इध्यते ) प्रकाशित होता है ( प्रत्नस्य ) सता 
तन, नित्य ( रेतस ) सब के सम्वालक, जल वा वीयंबत्‌ सब के उपार £ 
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भञु की उस ( चासरम्‌ ) रूच को बसाने वाली ज्योति को ( आव्‌ इत्‌ ) 
यान साधना के पश्चात्‌ योगीजन ( पश्यन्ति ) देखा करते है । 
करचास इन्द्र ते मति विश्व वधान्ति पास्यम। 
उता शाचेष्ट चृष्णयम्‌ ॥ ३१॥ 


भा०-हे ( इन्छ ) ऐश्वयंचन्‌ ! हे ( शविष्ठ 2 महान शक्तिसन्‌ ! 
९ दिखे ) समस्त ( कण्वासः ) बुद्धिसान्‌ पुरुष ( ते सति ) तेरे दिये ज्ञान 


का ( ते पौस्‍्य ) तेरे दिये पौरुष युक्त बरऊ, पराक्रम ( उत्तो ) और 
(दे दृष्णयम्र ) ठेरे दिये सुखदर्पी, बलवीर्य, घन धान्यादि को भी (वर्धन्ति) 
चहते हैं । 


इमां म॑ इन्द्र सपर्ति 


डात जुपस्व प्र सु मामच | 
भा? हे ( इन्द्र ) ऐश्र्यवन्‌ ! प्रमो ! ( मे ) मेरी ( इसां ) इस 


इतिम् ) उत्तम स्तुति प्रार्थना को ( झुपत्व ) प्रेस से स्वीकार कर तू 
सभापचणुकझद) 


७ ८4 #/ 2 


भा०--( ज्त ) भौर हे ( पद 2 सद से महान्‌ ! हे ( वज्धिबः ) 
* पननन्‍र ! था समस्त शब्त्सिनों के भी स्वामन्‌ ! ( ददं दिप्रा ) 
श्द्च दर पु 
आी -ांह लोग मिलकर ( तुन्ये मह्मण्या ) तेरे दिये, तेरे उपदेश 
5४ शछ, देशेफविश्ट ध्वनते कौर छत उ 


का कर 
जऊादइस/) भरन सच्दसय जादन 


पेय झह्प्ण झाइस ब्तत्ष्म ) हम 
करत 
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अभि करवा अनूपतापो न प्रवर्ता य॒तीः । 

इन्ठ्र चननन्‍वती मतिः ॥ ३४ ॥ 

भा०--( कण्वा' ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुष ( इन्द्र ) उस सर्वेश्षयवान्‌ 
प्रभु परमात्मा को ( अभि अनूपत ) लक्ष्य करके उसकी स्तुति करते है । 
( यती, आपः प्रवता न ) बहती जलधाराएं जिस प्रकार स्वभावत. नीपे 
की ओर जाने वाले मार्ग से ही बहती है उसी प्रकार ( थतीः ) यमनिय्रमों 
का पारन करने वाले इन्द्रिय और मन के वशज्ञीकर्त्ता ( आपः ) भाप्तजव 
भी (प्रवता) उत्तम करे या मार्ग से ( इन्द्रमू अभि अनूपत ) इस्द्र, पर 
को लक्ष्य कर उसके समक्ष झुकते है। और ( मतिः ) उनकी बुढ़ि 
और वाणी भी स्वाभाविक रूप से (इन्द्र वनन्‍्वती ) ऐश्व्वार 
प्रभु का भजन करती हुईं उसकी ही स्तुति करती है । 

इन्द्रमुक्थानिं वावृधः समुद्र॒र्मिंच खिन्‍्ध॑व । 

अज्ञुत्तमन्युमजरमस ॥ ३५ ॥ १५॥ 

भा०--( सिन्धवः समुद्म्‌ इव ) जिस प्रकार नदिये समुद्ध को बढाती 
है उसी प्रकार ( उक्थानि) उत्तम वेदमन्त्र ( समुद्गम्‌ ) आनन्द के सागर 
और ( अलुत्-मन्युम्‌ ) सर्वोपरि ज्ञान और पराक्रम से युक्त ( अजरग 2 
जरारहित, अविनाशी ( इन्द्रम्‌) ऐश्वय॑वान्‌ प्रभु को ( वाबुध' ) वात | 
है, उस की महिमा का विस्तार करते है । ह 

ञा नों याहि परावतो हरिभ्यां हयेताभ्याम | 

इममिंन्द्र स॒तं पिंव ॥ ३६ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! प्रभो स्वामिन्‌ ! (हरिम्यां परावत / 
दां अश्वों से जिस प्रकार कोई स्वामी अतिशीघ्र दूर देश से भी प्राप्त दी 
है डसी प्रकार त्‌ ( ह्य॑ताम्याम्‌ ) अन्यन्त कान्तियुक्त, मनोहर (दरिव्यार ! 
सब द.खों के हरने वाले चिन्मय और आनन्दमय रूपों से ज्ञानमय * 
कियागय रूपों से ( परावतः ) दृश्यमान जगत्‌ की सीमा से कही #* 
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8 आओ मम कक 20 ली निल शक कद 
भेगस्थ दुणा से भी ( नः भायाहि ) हमे प्राप्त हो, हमें प्रकट हो | ओर हे 
प्रभो ! ( इसे सु पित्र ) उत्पन्न हुए इस जीव संसार को पुत्रवत्‌ पालन 
कर वा सापाध रखवत्‌ पान कर, अपने मे एकरस करले | 
त्वामेड् जहन्तम जनासो वक्तवरहिंषः 
हचन्त दाजसातय ॥ ३७॥ 
भा०-हें ( इृच्नहन्तस ) आत्मा को घेर कर बैठे अज्ञान और नाना- 
ननक चासना-पुझों को नाश करने मे सर्वोत्तम | ( वृक्त-बहिप ) 
को छेद्न कर चज्ञ करने वालो के समान वासनामूलो को उच्छेद 
पालना करने वाले जीवगण € बाज सातये ) बल, अज्न, और 
ग प्राप्त करने के छिये (त्वास्‌ इत्‌ हवन्ते ) तुझे ही बुछाते, तुझे 
हा भाहुत्त देते, यज्ञ करत है | 
त्वा रोइसी उसे चक्र न चत्येंतरशम्‌ ! 
अजु खबानास इन्दवः ॥| ३८ ॥ 
भा०--+ एतन्नं चक्र न) जिस प्रकार घोड़े के पीछे २ रथ चक्र-जाता 
है उसी प्रकार ( डभे रोदसी ) दोनों आकाश भौर शथवी ( त्वा अज्ु 
* चल रहे हं। वे तेरे चलाये चलतेह। उसी प्रकार 
लि था उत्पन्न होने वाले ( इन्दव' ) क्ान्तिमान्‌ 


'ब्ादि दा जीवगण सी (त्वा अनु ) तेरे ही अनुकूल तेरे व्यवस्था 
में चलते । 


| 


/ई 


64 6५५ 
८7 


534 ८४ 2 
3॥/6 धर |] ” > 
3 «गे 
श्र 


हु 


कर्म चरदे 
उच्श्य वरके 


अजञ 


म्द्स्द ॥ सर ॥₹6 शो 
भन्‍्दस्दा उ स्व॒णर उत्तेन्द्र शयणावतति । 
मत्स्टा दिवेस्वतो सती ॥॥ 


भा०--ह ( इन्द्र ) ऐशवर्यव्न 


तू (म्व.नरे) सुखमसय परम 
एप वो जाय वर छापने दे ३ 
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पुरुष की ( मती ) मनन करने वाली बुद्धि में ( मक्ल् ) आनन्द उत्तत 
,कर । अथवा--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! तू. ( स्व>-नरे ) परम सुख आप्त कराने 
और ( शर्यणावति ) सब संकटों को दूर करने वाले परम शक्तिवान्‌ प्रभु 
मे आनन्द लाभ कर। तू (विवस्वतः) विशेष रूप से समस्त संसार मे ब्रमे 
प्रभु की ( मती ) मनन करने वाली बुद्धि मे ( मत्स्य ) आनन्द सुख अनु 
भव कर उसी में रम। 
बावृधान डप घद्रि वूषा चजयथ॑रोरवीत्‌ । 
वृतच्नह्ा सॉमपातंमः ॥ ४० ॥ १६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( उप दवि वाबृधानः बृपा बद्धी भरोरबीद्‌, 
, आकाह में बढ़ता हुआ वर्षणशील, विद्युत-मय मेघ गर्जता है वह (वृत्र हा 
जल को प्राप्त कर ( सोम-पातमः ) ओपधि गण का सर्वोत्तम पालक हो! 
है उसी प्रकार (ब्वपा) समस्त सुखों की वर्षा करने वाला, बलवान्‌ , सेन! 
संसार का प्रबन्धक, ( बच्ची ) सवंशक्तिमाच्‌ अज्ञान पापादि को वर्ण 
करने वाले ज्ञान वल से सम्पन्न, (बृत्र-हा) विन्न ओर आवरणफारी भक्नाः 
का नाशक ( सोम-पातमः ) ऐश्वर्यों, जगदुत्पादक बलो और समस्त जी 
का सर्वोपरि पालक प्रश्ठ परमेश्वर (वि) तेजोमय, ज्ञानमय, स्वख्प में (50) 
हृदय के अति निकट रहकर ( वाबृधानः ) अपनी महान्‌ महिमा को प्र 
आ (अरोरवीत्‌) ज्ञान का उपदेश करता है । इति पोडशों वा ' 


कर्ता डड ॥९ ु अल. | 
पूंदजा अस्येक्र ईशान ओजसा | 


ऋषपिर्दि 
इन्द्र चोप्कूयसे चर ॥ ४१॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ प्रभो ! व्‌ ( हि 
( पूर्वजा: ) बसे पूर्व विद्यमान र 
बल पराक्रम से (एक : 
बसे समस्त जीव को (४ 


) निश्चय से (हा 
समस्त ज्ञानों का द्रष्टा, दकर से 
४ जप भें ९० दर के (4 
उत्पन्न करने बाढा, ( जोजसा ) शञान' ) 
अद्वितीय सबका ईवर दे, दें. ही ( वसु ) 
श करता, वा समस्त ऐशये प्रदान करता 


श 
ट्र 


यसे ) अपने वद 
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अस्माक त्वा सु्ता उप बीतपुष्ठा ग्राभ प्रयः | 
शर्त बहन्तु हस्यः ॥ ४२ ॥ 
भा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! ( अस्माक ) हम मे से ( शर्त हरयः ) 
लनेक मनुष्य ( वीत-एष्ठाः ) कामन्तियुक्त स्वरूप पाले तेजस्वी होकर 
६ त्वा उप ) तेरी उपासना करते हुए ( सुतान्‌ ) नाना ऐश्वर्यों और पुत्रों 
तथा ( प्रय. अ्रमि ) बन्न, ज्ञान आदि ( अभि वहस्तु ) प्राप्त करें और 
अन्यों को कराबे । 
इमा खु पूृथ्या (धेच् मधोच्रतस्य पिप्युषाम | 
फतवा उकथन चादघः ।| ४७३ ॥ 
भा०--( कण्वा ) विद्वान पुरुष (इमां ) इस ( पूर्व्याम्‌ ) पूछे 
इरुपो की, वा पूर्व अर्थात्‌ पूणे पुरुष की ( मघों: छतस्थ ) मधुर ज्ञान 
को बढाने वाली, ( धियं ) बुद्धि और कमे को ( डक्येन ) वेद्सन्त्र से 
4 वाह्रघुः ) बढावे, उसे अधिक सरूद्ध करें । 
इन्ट्रमिडिमहीज़ां मेघे चणीत मत्यः । 
सन्‍्द्र सानष्यरुतये ॥ ४७ | 
भा०--( विमहीनां ) विशेष रूप से बड़ी शक्तियों के बीच में भी 
५ मे ) पविन्न यज्ञ मे ( मत्योेः ) मनुप्य ( इन्हम्‌ इच्‌ ) सूर्य वायु, 
जल आजाद इस परमेश्रचदान्‌ प्रशु को ही ( बृणीत ) उपास्य जाने। (सनि- 
प्यु ) दान देने की कामना करने दारूम, पुरुष भी ( उतये ) रक्षा के 
हप ( एल््म्‌ रत दणीत ) डस ऐश्वर्यवान्‌ परमेखर को ही वरण करे। 
(०) श्सी प्रकार ( सप्येः ) समस्त सनष्य ( मेघे ) संग्राम के अवसर पर 
( 5सरशेवास्‌ ) विशेष विविध भूमियों के ( इन्ड्र ) परसेखर्यवान्‌ राजा 
वी (| रुग्य एद पर घर । जौर ( सनिष्यु: ) ऐश्वव आर वेतनादि का 
7६ एन भी ( उतये ) रक्षा डसी प्रदार ऐसरय॑व्रान को प्राप्त करे । 
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अरवाश्च त्वा पुरुषठत प्रियमेधस्तुता हरी । 
सोसपेयांय वच्चतः ॥ ४५॥ 
कह भा०्-हे ( पुरुस्तुत ) बहुतों द्वारा स्तुति करने योग्य, बहुतों ये 

प्रार्थित, उपासित ( प्रियमेघस्तुता ) यज्ञ, उपासनादि के प्रेमी पुरुष 
द्वारा स्तुत या उपदिष्ट (हरी) ज्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ दोनो (सोमपेयाग) 
ओषधि रखसवत्‌ तेरे ऐश्वयंमय परमानन्द रस का पान करने के लिये (अर्वा) 
अति समीप प्राप्त, साक्षात्‌ ( त्वा वक्षतः ) तुझे ही अपने हृदय में धारा 
करते है । ( २) युद्ध-प्रियों से प्रशंसित 'अश्व अर्थात्‌ राष्ट्र की रक्षा है | 
राजन ! ( अर्वाज्ज त्वा वक्षतः ) घोड़ो से जाने वाले तुझ को रथ में वह 
करते है । 

शतमहं तिरिन्दिरे सहस्य पर्शावा ददे । 

राधाँसि याहानाम्‌ ॥ ४६॥ 

भा०--( अहं ) मै ( याहानां ) मलुष्यों के ( शर्त सहर्ख राधाति, 
सौ, और हजार भी ऐश्वर्य ( तिरिन्दिरे > उस तीर्णवम, सर्वोपरि ऐश्र्ग 
वान्‌, ( पश्ञों ) सर्वप्रष्टा सर्वस्पष्टा, सर्वव्यापक प्रभु के बीच में है 


9) 


(आददे) ग्राप्त करता हू ।युवा स्थात्‌ साथ युवाध्यायकः । आशिष्टो दि? 


की 4 जल ७ #५ कप 
बलिएः तस्येय॑ ध्रथिवी सर्वा वित्तस्थ पूर्णा स्थात्‌ स एको मानुप अ 
शर्त मानुपा आनन्दा. स एको मनुप्यगन्धर्चाणामानन्दः.. तेयेथी 
स॒ एको ब्रह्मण आनन्द । श्रोश्रियस्य चाकामहताा । 


नल 


तेयेइ 
प्रजापतेरानन्दाः 
पैति० उप० ब्द्यानन्द वल्ली < ॥ 

(३ ) इसी प्रकार ( याद्वानां शर्त सहस्र राधासि ) यनशील पा 
श्रमी मनुष्यों के सैकदों सहसतों ऐशर्य ( प्ञों ) परशुवत शबुठेदन 
में समर्थ ( तिरिन्द्िरे > शबुदवन्ता राजा के अधीन ही में प्रजावन 4 


कर सकता हू । 
तिरिन्द्रः--तिरः तीर्णतमः इन्दिरः इन्द्र: । परहु:--पत्र पा 


अ०रास्‌०३१७०) ऋग्वेदसाप्ये अप्टरमे मरएडरूम्‌ श्ष्ट५ 


5 
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रकारोपजन- । परशु- | लक्षरलेप. | पछुः स्टशतेः । संस्पष्टा प्रष्ठठेशस्‌ । 
निरु० ४१ १६। ४ ॥ 


तीणि शतान्यबता सह ज्वा दुश गोनाम्‌ | 
इुढप्पञ्नाय सास्न ) ४७ ॥॥ 


पा०--5ह परमेश्वर ( पद्धाय ) प्रार्थना वाज्ञानाजेन करने वाले, 
साम्ते ) सब के प्रति समान छुद्धि करने वाले ससदर्शी पुरुष को (अ्वततां 


कप 


[54] श् क् हब हर हे ०० की... 
त्रीणि शतानि ) तीन सौ गतिशील द्षो की आयु और (गोनां दशसहला) 
देद दाणियों के दश 


। सहस्र मन्त्र, विद्वान्‌ छोग ( दहुः ) प्रदान करते हैं । 
डदानद ककुहो द्विमप्रश्धतर्यजों दर्दत। 
याद जनम्‌ ॥ ४८ ॥ १७ ॥ 
श्रचसता ) श्रवण करने थोग्य ज्ञान तथा क्न्न के निमित्त 
पतनशील सनुप्प को (कहुहः उद कानद 2 सर्वश्रेष्ठ प्रश्रु 
(बनुचुंज ) धन, लथ, काम, मोक्ष चारों के साथ 
सनोयोग करने दाले ( उद्दान्‌ ) नाना पदार्थों की क्वमना करने वाले लोगों 
फरण का चारा द्वात्तर्यों का विरोध करने वाल, क्मवीजा 
- दहन बरने बालों को भी ( दिद ददव ) ज्ञानप्रद्नाण 


<८| 


चल 


ण्टान धरमा ज८६ दःड्जः पे डदानद ) ज्ञान 
६दान इन्ता रुशा (कज्ह ) स्वपश्रेष्ठ प्रभु ( श्रवसा डदानद ) ज्ञान धारा 
ता उदत दरता ९। नुदेंश चनर्दश चनरों धिक्नाममोप्तान 

ए जरा चतुदश खतुरा धम्माधथ्ामनापक्षाने काम- 

दिख शो ः 
यनन्‍त एव नया न्प्या €्‌ क्षधवा--चनर 
पउन्‍्त जोते तुपशा ननुष्या | न एवं चसुयक्ष डप्ठा । क्धवा--उतुर- 
तुयु तु 

घान्ल दएएहस ऋ २-5८ ३+-- १40७ सिरनध हक लत चतयसऊ व 
हर 53१-+ ६फ्तान: तह रसमाकदधाद पदरनधान्न हृत अतुदयुद्ध | ज्लांना- 
दक्ष 5 ३ 58-85 444 ् ् 
इबारा हे झाएए एइएनदर दह्क्चि न ९ 
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७/४८४८४४०४४ 
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२२--२७, ३७, ३६ निचृद्गायत्री | १९ पादनिचृद्गायत्री । २६, 33 
आपीं विराड गायत्री पदर्निशइच सक्षम ॥ 


न यहास्रष्टभामप मरुता चंष्रा अक्षरत्‌ । 

वि पवतेपु राजथ ॥ १॥ 

भा०--जिस प्रकार जब ( मरुतः पव्तेपु वि राजथ ) वाद गण मेघों 
में विशेष विद्युत्‌ दीप्ति उत्पन्न करते है तब ( विप्रः इपं अक्षरत्‌ ) रुप से 
विशेष जल से पूर्ण मेघ बृष्टि को ( त्रिष्ठुभम्‌ ) प्रथिवी के प्रति सेचन 
करता है । इसी प्रकार हे (मरुतः ) प्राणो ! ( यत्त्‌ ) जब ( विग्रः ) 
पुरुष ( त्रिष्दुभम्‌ ) तीन काछों मे ( इपं ) अन्न रस को (प्र अक्षरत्‌ ) 
अच्छी प्रकार देह में सेचन करता है तब हे प्राणों ! तुम ( पर्व॑तेषु ) पर 
अर्थात्‌ पोरुओ से युक्त देह के अंगों में (वि राजथ) विराजते हो | भथवा-7 
हे ( मरुतः ) वीर मनुष्यों ! (विप्र:) ज्ञान और ऐश्वर्य को पूर्ण करने वाला 
विद्वान राजा (वः) आप लोगों की (त्रिप्दुभम्‌ इपम्‌ ) क्षात्रबलतसे युक्त सेना 
को ( प्र अक्षरत्‌ ) आगे बढाता है तब आप लोग ( पर्वतेषु ) पवतों अथात 
पव पर्व, वा खण्ड २ युक्त सैन्य दलों में विशेष रूप से सुशोमित होभा | 
श्रष्दुपू--त्रिप्टुप्‌ इन्द्स्थ वच्धः | ऐ० २। २। इन्द्रखिप्टुप | श० ६ | 
६ ।२। ७॥ इन्द्रियं वै त्रिप्दप्‌। ते० ३।३।९॥। ८ ॥ वीय॑ वे त्रिट्ट्॒प्‌। 
ऐ० $॥।२॥ ओजो वा इन्द्रय, व य वे त्रिप्टप | ए० ३। "५ ॥ 2२ 


खस्तिप्टूप । श० ८ ६ । २ । ७ ॥ क्षत्र वैज्रिप्टूप । कौ० ३ । ७॥ ब्रिद 7 


हि इय एथिवी ॥ श० २३२ । १० ॥ 

यदड़ त॑विपीयञो याम शुभ्रा अचिंध्वम्‌ । 

नि पता अदह्यासत ॥ २ 

भा०--जिस प्रकार जब ( तविपीयव याम॑ चिन्वस्ति ) बलयुत द्रेग 
वान्‌ वायुगण अपने जल संयमन करने वाले, वायु सम्बन्धी बल को 
साथ लगा उठते है तब ( पवता: नि बहासत ) मे निश्चित 78 


झ०रेसू०७छ४] ऋग्वेद्साष्ये अप्टस सएडलम्‌ २४७ 
हि आर व असल की की न का 


गति करते या निम्न दिशा की ओर आ झुकते है। उसी प्रकार ( भज् 2 
( तविपीयवः ) बलवती सेना बनाने के इच्छुक वीर पुरुषों | आप लोग 

( चत्‌ ) जब ( झुआ ) शख्ादि से खूब सजधज कर ( याम 2 निधासक 
सैन्य बल को ( लचिध्वम्‌ ) स्थित करलो तब (पव॑ताः ) नाना पवा 
झण्डों से युक्त सेन्यवल के अध्यक्ष जन (ने भहासत ) नियमपूुर्वक 
प्रयाण कर । 

उद्धरयन्त दायुवाधास: पाशिमातरः* । 

घुक्चन्त प्रप्युपामेपम्‌ ॥ ३ || 

भा०--जिस प्रकार ( पृश्चि-मातरः ) प्रबल धारा वपण करने वाली 
नीहारिका से उत्पन्न ( वाध्रासः ) गजनाशील मेघ ( चायुभिः इत्‌ इर- 
यन्‍्त ) चायुओो के साथ उठते हैं तब वे ( पिप्युपीम्‌ इप उस्षन्त ) अन्न 
चनस्पति-आदि को बटाने वाली जल्बृष्टि को अ्रदान करते है । इस प्रकार 
( एश्षिन्मातर ) माता भूमि विद्वान्‌ गुरुओ और विदुपी माताओं के छत्र 
( वाश्तास- ) उपदेश पुरुष ( वायुमिः ) वायुबच्‌ बलवान श्ागा ओर नेता 
पुरपो से युक्त होकर (उद इंरयन्ते) ऊपर को उठते है तब वे (पिप्युपीम ) 
राष्ट्र को बटाने वाली ( इफ्म्‌ ) सेना को ( धक्षन्त ) पृण करत ह। वा 
राष्ट्र से इद्टिकारक बल मोर अज्न का दोहन करते 6 । भवधाव्‌ प्रयाण क 
पूर्व अक्ष झीर चल का सत्य करते हैं । 
दपान्त भरुतो 'पमिहं प्र वेपयान्ति पवतान । 
यद॑ाम्र यानन्‍्त बायुनेः ॥ ४॥ 


भा०-जिस प्रकार (मर्तः यदू यार्स वायुमि' दान्ति ) सजल वायुएं 
साथ घाक्षाश न्तार्य से जाते है तय दे ( पदरतान 


भी सति देते झूर ( सिह वपस्ति ) दपा को नी 
पदीजयपपनपत्‌ भूभि एर डाहते है। हुस्सी प्रद्ञार ( लसत ) प्रदए्ट 


3] 
ऊ 
नन्बाचणा 
+ 


ह दे समान दीर नायद गण ( यत्‌ ) जद (दादुनि ) तठीव चादुदत्‌ 
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बलवान सैनिकों के साथ ( याम् ) प्रयाण मार्ग में गमन करते है तब वे 
( सिह वर्षान्ति ) शख बृष्टि करते है, और ( पर्वतान्‌ )पवंतवत््‌ दृठ शत्रुओं 
को भी ( प्रवेपयन्ति ) खूब कंपा देते है, विचलित कर देते है । विशेष वृ्टि 
लाने वाली मानसून वायुएं ही वेद में 'मरुत.” कहे गये हैं ॥ ( २ ) इर्स। 
प्रकार ( मरुतः ) मत्य युवा मनुष्य ( यत्‌ ) जब ( वायुमिः ) गन्धयुक 
भूमिवत्‌ धर्म दाराओं के साथ ( याम॑ यन्ति ) उपयम अर्थात्‌ विवाह बन्धन 
को प्राप्त कर लेते है तब वे ( पबतान्‌ ) प्रसन्ष करने और पालने योग्य 
आदरणीय जनों को ( प्रवेपयन्ति ) हर्षित करते है और ८ मिहं वपन्ति ) 
निषेक द्वारा उत्तम सन्तानों का वपन करते है । 

नि यद्यार्मांय वो गिरिनि खिन्‍्धवो विधमंणे । 

महे शुष्माय येमिरे ॥ ५ ॥ १८॥ 

[०--श्ृृष्टि लाने वाले सजल वायुगण को ( यामाय ) बांधने, रोकने 
के लिये जिस भ्रकार ( गिरिः ८ गिरय' ) पर्वत था मेघ और (वि-धर्मणे) 
उनको विशेप रूप से धारण करने के लिये ( महे शुप्माय ) बड़े वेयु 
तिकऊ आदि बल उत्पन्न करने के लिये ( सिन्धवः ) नदिय, सागर और 
नहरे (नियम्यन्ते) विशेष रूप से बनायी जाती है उसी भ्रकार है (मरुत ) 
वीरो ! विद्वानों ! (वः यामाय) आप लोगो के नियन्त्रण, संयम और शिक्षण 
के लिये ( गिरयः ) उपदेष्टा गुरुजन निग्रत किये जावे । और (विधर्मगे) 
विशेष रूप से आप लोगों को दृढ़ रखने आर ( महे शुप्माय ) वदे शा 
लोगों की भारी बलइद्धि के लिये ( सिन्धव नियेमिरे ) वेगवान शवों 
को भी नियम में व्यवस्थित किया जाय । इत्यष्टादशों वगः ॥ 

यष्मों उ नक्तसतये युप्मान्दिवा हवामहे | 


यप्मान्पयत्यध्चरे ॥ ६ ॥ 
भा०--हे विद्वान भर वीर पुस्पो ! ( ननम्‌ ) रात्रि क समय 


( उतये ) रक्षा के लिये (युप्मान्‌ ड दवामहे) आप लोगो से ही दम प्रा4 ता 
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करते है । हे घीर पुरुषो ! ( युप्मान्‌ ) तुम्हें हम ( दिवा ऊतये हवामहे ) 
दिन के समय रक्षा करने के लिये प्रार्थना करते है । और (अध्चरे प्रयत्ति) 
यज्ञ के अवसर में ( ऊतये हवामहे ) रक्षा के लिये बुलावे । 
डदु त्ये अरुणप्सवाश्िच्रा यामाभिरीरते । 
चाभ्रा अधि प्णुर्ना दिचः ॥ ७ ॥ 
भा०-जिस प्रकार जलवर्षी चायुगण, ( वाश्राः ) शब्द करते हुए 
(अरुणप्स३") सूर्य की दीघ्ियो को सानो खाजाते है, उनको अपने में विलीन 
फर लेते है, ( चित्रा ) अद्भुत रूप के होकर ( यामेभिः ) वायु के मागों से 
( उत इंरते ) ऊपर उठकर आकाश ले जाते है वे ( प्ुना अधि दिवः ) 
पर्वत शिखर के साथ २ आकाश से चले जाते है उसी प्रकार (स्ये सरुतः) 
वे विद्यानू और वीर मनुष्य भी ( अरुणप्सवः ) कान्तिदायक तेजोचर्घक 
पदार्थ का भाजन करने बांले हों, वे ( चित्राः ) अन्भुत कर्म करने वाले 
( यामेभि' ) रथों से चा उत्तम नियम ब्यवस्थाओं से ( उत्‌ ईरते ) उठें, 
उन्नात्त कर, शन्रु पर जा चढ़े | ( वात्राः ) उपदेश और गजन करते 


हुए ( स्‍्नुना ) उपभोग्य ऐश्वर्य के साथ ही ( ठिव' अधि ) भूमि पर 
अधिवार करे । 


सुजान्त रश्मिमोजसा पन्‍्धां सूर्याय यातवे । 


ते भानताभाव तस्थिरे ॥ ८॥ 


भा०--जिस प्रकार वायुगण ( ओजसा ) अपने पराक्रम से (यातवे 
सूथाय ) गमन वरते सर्य के ( पन्धाम्‌ ) मास को प्राप्त कर स्वयं (रच्सि 
पदानत ) दीप को उत्पन्न करते जौर (सानुभि वि तप्विरे ) नाना विद्यत्‌ 
वीगन्तया सावराजते ह उसी प्रकार ( ते ) वे दीर पुरप भी ( भानुभि 
) चाना दान्तियों से बिराजे और ( यातवे सूर्याय ) ए्याण करने 


पात तहत परप दे ( लाज्सा ) बत पराक्म से (रदिस सम्‌ पन्‍्था रुजान्स) 


बल 


 पिस्तत झा दना देते २ 


9 
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इमां में मरुतो गिरमिम स्तेम॑म्रभ्नुक्षणः । 

इमे में चनता हर्वम ।। ९॥ 

भा०--हे ( मरुतः ) वीर पुरुषों | हे ( ऋभुक्षणः ) बड़े बलशाली 
पुरुषों | आप छोग ( मे इसमां गिरम्‌ ) मेरी इस वाणी को और ( इमा 
स्तोम ) इस स्तुत्य वचन को और ( मे इम हवम्‌ ) मेरे इस आह्य उपहार 
चेतनादि को भी ( वनत ) सेवन करो | 

जीणि सराध्ति पृश्चयों दुदहे बजिणे मधु । 

उत्स कर्वन्धमुद्विणम्‌ ॥ १० ॥ १९ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( पृश्षयः ) जल वर्षण करने वाले सूर्य के रश्मि 
गण ( बच्रिणे ) बच्ध भर्थाव्‌ विद्युत्‌ से युक्त मेब के लिये (त्रीणि सरासि) 
तीनों तालाबों के तुल्य भूमि, अन्तरिक्ष और चृहदाकाश तीनों से ( मउ 
दुहुहे ) प्रभूत जलू अहण करते है । वे ही ( उत्सं ) ऊपर से बहने वाले 
( उद्रिणम्‌ ) जल से युक्त मेघ से ( कबन्धम्‌ ) जल को भी ( बुढुटे ) 
प्रदान करते है | उसी प्रकार ( एश्नय' ) विद्वान्‌ जन ( बच्धिणे ) शक्ति- 
शाली राष्ट्रपति के लिये (त्रीणि सरांसि मधु दु दुह्ढे ) तीनों छोको से मधुर 
ऐश्वर्य को प्राप्त करें । और उत्तम मेघ, जलाशय तथा ( उत्स ) ऊपर 
से बहने वाले झरने आदि से राष्ट्र के लिये ( कबन्धम्‌ ) धारावद जठ 
को भी प्राप्त करें, उससे यन्त्र, फ़ीवारे आदि चला दे। अक्न ये देवाः पृश्षीति 
वदन्ति | ताण्डय० । इय॑ थै पश्षि.। एक्षयो ऋपय' ॥ इत्येकोनविज्ञों वर्ग ॥ 

मर्रतो यद्ध॑ घो डियः सुम्नायन्तो हृ्वामदे । 

आतून उर्प गन्तन ॥ ११ ॥। 

भा०--है ( मस्तः ) जल्वर्पी वायु गगो के समान विद्वान टय वीर 
जनों ! हम छोग ( यत ह व' ) जब भी आप छोगो को ( सुन्नावत्त है 
अपना सुख एवं उत्तम ज्ञान चाहते हुए ( हवामहे ) आदर से ध्रापतः 





अ०रसर॒०७१४] ऋग्वेद्भाष्ये अष्टम मसडलम्‌ २५१ 


/ 3 





“/७०४७०५०७० 





करे (आ तु ) अनन्तर ही आप लोग ( नः उप गन्तन ) आप हमारे समीप 


प्राप्त हुला करे । रक्षेच्छुक प्रजाजनों के लिये सिपाही जनो को तुरत जाना. 
चाहिये । 


यूयं हि्ठा खुदानबो रुद्र। ऋभुक्षणो दमे । 

उत्त श्चचेतसों मदे ॥ १२॥ 

मा०-हे ( चुदानवः ) शोसन दानशील एवं शन्नुओ का अच्छी 
भकार खण्डन करने वाले ( रुद्गाः ) दुश्ो को रुलाने वाले! ( ऋशुक्षणः ) 
सत्य का विवेचन 'ऋत!' उत्तम अन्न, जल का ज्ञानवत्‌ उपभोग और पालन 
करने वाले वीर, विद्वान पुरुषो । हे ( प्रचेतसः ) उत्कृष्ट ज्ञान और उत्तम 
चित्त वाले सदाशय पुरुषों | ( यूयं हि ) आप लोग अवश्य ( दमे ) ग्रह 
मे, शन्रुदुमन के कार्य में (उत) और € मदे ) समस्त प्रजाजनों को ज्ञान, 
भत्नादि से तृप्त, सुखी और आनन्दित करने में ( स्थ ) दत्तचित्त रहो । 

आ नों राये मंदच्युत पुरुुं विश्व्धायसम | 

धैयता मरुतो दिचः॥ १३॥ 


भा?--जिस प्रकार जलवर्पी चायुगण ( मद-च्युतं ) तृप्तिदायक 


( प्र छ ) बहुत से सन्त युक्त ( विश्व-धायसम्‌ रयिम्‌ ) विश्व की पोपक 
जम्पदा ( दिव' ) आकाश था अन्तरिक्ष से प्रदान करते है उसी श्रक्ार हे 
( मरतः ) दीर +ल्वान्‌ पुरुषों । जाप लोग भी ( न. ) हमे (सद-च्युतम ) 
जानन्ददायव ( पुरुच्चु ) बहुतों के निवास योग्य (विश्व-धायसम्‌ ) समस्त 
प्रजाजनों वा पालन पोषण करने से समर्थ ( रचिम्त्‌ ) ऐश्वर्य (दिवः) इस 
भमिसे ( ये ध्यत्त ) पाप्त क्राघ्ों । 

भधीष यदूनिरोणं याझई शुद्चा अविध्चस । 
सटदानमेन्दध्छ इन्दिः ॥ १४॥ 


| 
0 
हे 
228 


+हीर जल्वी दायुयण ( गिरीयाम क्षति ) परत्तों 
नी ( छा ) शक्न दर्ण शोक्षर (यास ) दम छर्वात्‌ 


6₹ 
कूँ 
श्र्य 
247 
हे 
जी।/ 
2! 
ड ग 
447 
5 
ट्रब्क] 
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पवन के माग का ( अचिध्वम्‌ ) अवलम्धन करते या वायु मण्डल के बीर 
विद्यमान जरू राशि का सशञ्जय करते है, तब (€ सुवानेः इन्दुमि' ) नये : 
उत्पन्न हांते हुए द्ववणशीरू जलों से ( भन्दृध्वे ) सब को आनन्द 
करते हैं । उसी प्रकार हे वीर पुरुषो ! आप लोग ( गिरीणां ) पदव॑तों व 
( अधि इव ) मानों ऊपर भी ( थास ) यम, नियन्ता राष्ट्र पति के आदेर 
को ही ( अखिध्वम्‌ ) अ्रहण करो। हे (मरुतः) वायुवत्‌ प्रिय शिष्य जनों। 
आप लोग भी (झुभ्रा)) शुद्धाचरण, तेजस्वी,,रहकर (गिरीणां) उपदेष्टा गुरु- 
जनो के ( या ) यम-नियमादि बत पालन और यम नियन्ता आचार्य के 
ज्ञानोपदेश को ( अधि इच अचिध्चम्‌ ) खूब अधिकाधिक ग्रहण करो | 
आप लोग ८ सुवानेः ) ऐश्वय वृद्धि करने वाले प्रजाजनो से वा ऐश्वर्यों से 
( मन्दध्वे ) स्वयं प्रसन्न होओ ओर अन्यों को भी प्रसन्न करो । 

एतावतश्रिदेपां सुम्ने मिक्तेत मत्येः । 

अवाभ्यस्य मनन्‍्मभिः ॥ १५ ॥ २० ॥| 

भा०--( मरत्यंः ) मनुष्य ( एपां ) इन वीर वा विद्वान्‌ पुरुषों में से 
( भदाभ्यस्य ) शत्रुओं से नाश न होने वाले, (एतावतः) ऐसे ही महान्‌ 
गरुणवान्‌ पुरुष से (मन्मभिः) उत्तम स्तुति युक्त वचनो से (सुम्नम्‌ भिक्षेत) 
खुखप्रद धन और झुभ ज्ञान की याचना करे । नि्गुण अब्प चित्त वाले से 

5 

ज्ञान, धनादि लेना न चाहे । इति विशों वर्गः ॥ 

ये ठप्सा ईंव रोदसी घमन्त्यन वष्टितिः । 


उत्स दहन्तो अतक्तितम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--जिस प्रकार मरद्गण (रोदसी धमन्ति ) भूमि और आकाश 
को शब्द से पूरित करते ओर फिर ( बृष्टिभि* अक्षित उत्स » ब्रट्ठिया तारा 
अक्षय जलया अन्न को मेव में से दोह्र प्रदान करते है । उसी प्रकार (गे) 
जो वीर पुरुष (ठरप्साइव ) राष्ट्र के बल्वीय रूप होकर ( रोदर्मी ) 


उभय पक्ष की सेनाओ को ( वमन्ति ) निनादित करते है, अभि जय मे 
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प्रचण्ड रूप से भाग लगाते हैं मौर (अनु) पश्चात्‌ शतन्नुपर (बृष्टिभिः) चाण- 
व्षाओं से ( उत्सम्‌ ) उठने वाले शत्रु को नाशकर स्वयं ( अक्षित ) अपना 
जपराजत, राष्ट्र मोर अक्षय ऐश्व्य ( दुहन्तः ) पूणण करते हुए शोभा 
दुझात हू । 

उदु स्वानेभिरीरत उद्गथै रुद॑ चायुमि: । 

उत्स्तोसे: पश्चिमातरः ॥ १७ ॥ 


भा०--जिस प्रक्नर ( पृश्चि-मातरः ) जल सेचन अर्थात्‌ जल वर्ण 
फरन वाले मघों की साता के समान उत्पादक वायुगण ( स्वानेभिः वायुमिः 
६ इरते ) शब्दों, प्रवर वायु वेगो से उठते है उसी प्रकार (प्श्चि-मातरः) 
भन्‍त्र/्नष्टा ऋषे, भाचाय वा पृथिदी रूप माता के पुत्र चीर पुरुष (स्वानेभिः) 
जिह गजनाओं सहित ( उत्‌ इंरते ) उठते हैं, ( रथेः उत्त्‌ ) रथो से और 
वाडान. उच्च ड ) वायुबत्‌ प्रबल नायकों और ( स्तोम- डत्‌ ) स्तुति- 
ऊपर उठते, उत्साहित होते और 


१ 


मकर कर ह।(२ ) इसी प्रव्गर विद्दानू गण उत्तम ध्वनियो, (रथे.) 
उपदेशों ( स्तोमे. ) वेदमन्त्र सनूहो से ( डत्‌ ईरते ) उन्नति प्राए 
परत ह । 

चनाद ठदंण 


! यदु येत्न करये घन्नस्पतम । 
जाय उु तस्वय घीमहि ॥ १८ ॥ 


जज 
प०-- बेल ) जिस साधन से भाप लोग ( तु्ंच ) श्र दे नाशऊक 


श्हसवा दे ८ सक्षत्ता दा परपाध चतुप्टय के इच्दुक ( यट ) यत्नशाोल 
ले छोर (देव) जिस उपाय से ( धन-र्पृत ) घन की 
परेय दंगे लोर ( कण्द ) विद्वान न्‌ उपचेष्रा शाह्मण 


रा 


शामनप्द द्य्द 
इसना रे दाह दे. ह्ाग वर्ग 
दर के 
3 कह । 
ष्ष्य )) र्ताक्ष्तत्त शा ( त्त्स्य 2 उसा उपाए के श्म रापे ) ऐश्वर्य 
ए्कदर लि ( कार धारण 89 बह 
च्् घ्ानाह ) सच्चा एक घ्तर्य गर दच्ार क्र । 


औी7# 
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' इसी प्रकार बृष्टि जल से चारों चरणों के जो उपकार हो सकते है उन सः 
का हम सदा ध्यान रक्‍खें भौर वर्षा के जल को-व्यर्थ न जाने दिया करें। 
इमा उ वः सुदानवो पघ्रते न पिष्यपीरिपः | 
वधोन्कारवस्य मन्‍्माभेः ॥ १९ |॥| 
भा०--हे ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील एवं छेदन भेदन के कर्म मे 
कुशल जनो ! ( वः ) आप छोगो की ( इमाः इप. ) ये जल-बृष्टियों के 
समान ( इृषः ) सेनाएं ( छत न पिप्युषीः ) जल के समान परस्पर स्नेह 
और राजा के तेज की वृद्धि करती हुईं ( काण्वस्य ) विद्वान पुरुष के 
( मन्मसिः ) सुविचारित वचनो से ( वर्धान्‌ ) ब्ृद्धि को प्राप्त करे । 
क नूने खुदानवों मदथा वक्तवहिपः | 


ब्रह्मा को वः सपयात ॥ २० ॥ २१ ॥ 
भा०--जिस प्रकार जल बृष्टि, अन्न प्रदान करने से वायुगण ( धु- 


द्ानवः ) उत्तम दानशील है वे (बृक्त-बहिपः) अन्तरिक्ष को चीर के जार 
वाले होते और सब को आनन्दित करते है, उनके सम्बन्ध में भी प्रश्न होता 
है कि उनको ( कः ब्रह्मा ) कौन महान्‌ शक्तिशाली सद्भालित करता है। 
उसी प्रकार है ( सु-दानवः ) उत्तम धन, ज्ञान, यशादि के देने वाले वीर 
विद्वान पुरुषो ! आप छोग ( बृक्त-बहिपः ) याग के निमित्त कुशादि काट 
कर छाने वाले वा शत्रुओं ओर अन्‍्तरात्मा से क्रोध कामादि वासनाओं को 
समूल उच्छिन्न कर झुद्द पवित्र होकर आप लोग ( क्व मदथ ) कहा २ 
आनन्द छाभ करते और किस २ स्थान वा अवसर पर अन्यों को आनन्दित 
करते हो । ( वः ) आप छोगों को ( कः ) कौन ( ब्रह्मा ) महान्‌ शर्ति 
चाला, ऐश्वर्यवान्‌ और ज्ञानवान्‌ पुरुष ( सप्यति ) आप छोगों का सरकार 


करता है इत्येकविश्ञों वर्ग. ॥ डत्तर--- 
सादे प्म यद्ध वर परा स्तामाभ व क््राहप, | 


श्ों ऋतस्य जिन्वथ ॥ २१ ॥ 
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भा०-हे ( वृक्तर्हिषः ) यज्ञशीकू और शब्रुरहित वीर जनों! 
( पुरा ) पहिले के समान ही (व) आप छोगों के ( यत्त नहि सम ) जो 
वल नहीं प्राप्त हो उन ( ऋतस्य ) धन, अन्न और सत्य ज्ञान के (शघोन्‌ ) 
नाना बलो को ( स्तोमेसिः ) स्तुति बचनों द्वारा ( जिन्वथ ) बढ़ाओ । 
सम॒ त्ये महतीर॒पः से क्ञोणी सम सू्यस्‌ | 
से वजू पचेशों दूघ: ॥ र२२॥ 
भा०--जिस प्रकार मेघ लाने वाले सजरू वायुगण ( महती अपः 
सं दघुः ) बहुत भारी जल राशि को अच्छी प्रकार धारण करते है । (क्षोणी 
सं दधुः ) भूमि पर उन जलों को प्रदान करते है, वा वे बृष्टि युक्त वायुगण 
( क्षोणी सं दधुः ) इस भूमि और अन्तरिक्ष को परस्पर सुसम्बद्ध करते हैँ 
वे ही ( सूर्यम ) सूर्य को दीघि को (स॑ दघुः > धारण करते है ओर 
( बच्र ) विद्युत्‌ को भी ( पत्रशः ) पोरू २, खण्ड २ कर धारण करते हैं 
उसी प्रकार ( स्ये ) थे वीर पुरुष सी (महतीः अपः सम्‌ दघुः) बहुत बड़ी 
प्रजाओं को घारण करें, ( क्षोणी सम्‌ ) स्व और परराष्ट्रों को सन्धि द्वारा 
ध्यवस्थित करें, ( सूर्य सं दुधु* ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा वा सेनापति को 
धारण करे, भौर ( वद्ध पव॑श' सं दधुः ) वच्ध की एक २ टुकड़ी का नायक 
सहाख धारण करे वा वे स्वयं हुकड़ी २ होकर महा सैन्य वलूकों और अपने 
सन्धि २, जोड २ पर बल धारण करे । 
वि दूत पंर्वशों य॑युर्वि पर्वतों अराजिनः । 
घक्काणा वृष्णि पोस्यम ॥ २३ ॥ 
है भा०--जिस प्रकार पूर्दोक्त वायुगण ( बृत्र ) जल को ( परवशः ) 
पार २ पर (वि ययु ) विशेष रूप से व्याएते है। वे ( क्राज्ञिन ) स्वयं 
ईीएिरएित, ध्यास ( प॑तान्‌ वि ययु ) मेंघों को भी च्यापते है और 
( एृप्णि ) वर्षणशील सेत्र पर विशेष ( पौस्य विच्क्काणा भवन्ति ) बल 
एराह्स करते ६ उसी प्रकार दे बोर लोग ( इत्र) कपने दटते था घेरने 
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वाले शत्रु को (पवंशः वि ययुः ) पोरु २, सन्धि २, जोड़ २ मे ब्याप छे, 
उसके सैन्य दुल मे घुस जांय ( अराजिनः ) राजा के विपरीत, डच्छुपल 
द्रोही ( पवतान्‌ ) पवंचवत्‌ अचल शत्रुओं पर भी (वि ययुः) चढ़ाई करें। 
और ( दृष्णि ) बलवान शन्नुपर वा ( घृष्णि ) उत्तम बलवान प्रबन्ध 
पुरुष के अधीन रहकर ( पोस्य ) बल पौरुष ( चक्राणा ) करते रहा करे। 

अनु ततस्य युध्यतः शुष्ममावच्चनत ऋ्रतम | 

आन्वन्द्र वृच्चतृ्य ॥ २४ | 

भा०--जिस प्रकार ( वृन्नतूय इन्द्र अनु शुप्मम्‌ ऋ्रुम आवन ) मेप 
के छिन्न करने के भवसर में वायुगण सू्य के अनुकूल ही बल्युक्त कर्म को 
प्राप्त करते हैं उसी प्रकार वीर सैन्य जन भी (चन्र-तूये) छात्रु के नाशकरी 
संग्राम के अवसर में ( त्रितस्य युद्धयत' ) स्व और पर से अतिरिक्त तीसरे 
बलशाली से लड़ते हुए ( इन्द्रम्‌ अनु ) अपने सेनापति के कथनाजुसार 
( उत्त ) ही ( श॒प्मम्‌ क्रतुम ) बल और उद्योग कर्म को ( अनु आवन ) 
खूब प्राप्त करते और बलवान्‌ और क्रियावान्‌ भाग की खूब रक्षा करते है । 

त्रितः--तीण॑तमों मेघया बभूव | अपिया सस्यानामैवाभिप्रेत स्थादेशतो 
ह्वितखित इति त्रयों बसूबवः | निरु० अ० ४ | पा० १। ६ ॥ 

बिद्यद्धस्ता श्रमिद्यवः शिप्रा: शीर्पन्हिरण्ययीं: । 

शभ््र व्यञज्जत श्वयं ॥ २५०॥ २२॥ 

भा०--हे ( मस्तः ) वीर पुरुषों ! आप छोग ( विद्यद्‌ हस्ता: ) 
विद्यत्‌ के समान विशेष चमकीले शखया आभूषण को हाथ में रफ्यो भौर 
जय ( भभिद्यवः ) कान्ति युक्त ( श्॒रा: ) शोभायुक्त वसखालंकार धारा 
कर ( शीर्पन्‌ ) शिर पर ( हिरण्ययीः ) सुवर्ण से सनी, सुनहरी, सुल्हर 
( शिप्राः ) टोपियों या छोद्द आदि के बने शिर बचाने के टोपो को (श्रिये) 
शोभा वद्धि के लिये ( विअज्नत ) विशेष रूप से प्रकट किया करें । 

ज्प्राः--टोपियां । इति द्वाविज्ञों वर्ग, ॥ 
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उशन्ा यत्पराव्त उछ्णो रन्घ्रमर्यातन | 
योने चक्रदक्लिया ॥ २६॥ 
भा०--जिस प्रकार पवन गण ( परावतः ) दूर विद्यमान (उद्धणा) 
जल्-सेचक सेघ के (रन्ध्रस्‌ ) छिद्र साग की ओर ( उशनाः ) तीब्र कान्ति- 
युक्त होरर जाते हैं । तब ( दौः न भिया चक्रदत्‌ 2 भाकाश व प्रथिवी भी 
भय से काप जाती या गूंज उठती है उसी प्रकार आप लोग भी (उशनाः) 
राज्य-विजय की कामना करते हुए हे वीरो ! ( यत्‌ ) जब ( परावतः 
उद्षण ) दूर देश से बलवान्‌ शत्रु के (रन्प्रम्‌ ) छिद्व या मंस्थान को पाकर 
( भयात्न ) प्रयाण करो, उस पर चढ़ाई करो तब (द्योः्न 2 मानों 
समस्त एथिवी और आकाश भी ( भिया चक्रदत्‌ ) भय से गूंज उठे 
ओर कांप डठे । 
आ नों मखरस्य दावनेउश्वैहिस्ए्यपाशिसिः । 
देवास उप गन्तन || २७ ॥ 
भा०-हे ( देवास. ) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( नः 2 हमारे 
( सख्बस्य ) यज्ञ के निमित्त (दावने) दान देने के लिये (हिरण्य-पाणिमिः) 
हितिकारी उत्तम पदाया को हाथ मे लिये ( भ्षश्वे. ) उत्तम वेगयुक्त अश्वों से 
ए्मारे ( उप गन्तन ) समीप आया करो । [ हिरण्य पाणिपभिरिति देवान्‌ 
चाशनष्टि नाखानू । ] 
यदेंपां पूरती रथे प्टिवहति रोहिंतः । 
अन्त शुन्चा रिणज्ञपफ ॥ २८॥ 
भा०-जिस प्रद्मर वायुओं के ( रथे ) वेग 
परने दाली सेघमालओं को ( भ्रष्टि. ) वेगदान्‌ वायु सौर ( रोह्ति, ) 
रण रू (वात) दहन करता है तद वे नी ( यान्ति ) गति करते 
कोर ( शब्र- छाप, रिणन्‌ ) स्वच्छ जल पहुंंचाते €। उसी प्रकार (एपां) 
एन पते दे ( 


रघ ) रघ सझुदाय से (एपती. ) हुए दृष्ट शब्रर्शी सेनाएं 
श्छड 


7 से (एपती.) जल सेचन 
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वा नियुक्त अश्व ( प्रष्टिः ) शीघ्र चालक ( रोहितः ) सारथिवत्‌ सेनापति 
वहन करे तब ये भी ( झु॒त्राः ) छद्ध, सुन्दर ( अपः ) जलूघाराओँवत्‌ 
सैन्यघाराओं का सञ्जारून करते हुए ( यान्ति ) प्रयाण करें । 

सुषाम शयणावत्याजीक परत्यावति | 

ययानचक्रया नरः ॥ २५९ ॥ 

सा०--( नरः ) मलुष्य ( सुपोमे ) उत्तम ऐश्व्युक्त (शर्ंगावति) 
उत्तम सेना, पोलिस भादि से सुरक्षित, (आजीके) धार्मिक निवासिया से बरने 
योग्य, धार्मिक राजा से शासित ८ पस्त्यावति ) उत्तम प्रज्ञा से सम्पन्न 
था नाना गृह भवनों से समृद्ध नगर या देश में ( निचक्रया ) नीचे लगे 
अक्रों से युक्त ट्राम आदि गाड़ियों से (ययुए) जाया आया करें । अथवा-- 
उक्त प्रखर के देश मे भी ( सरुतः ) वीर सैनिक (नि-चक्रया) नियमित 
चक्र अर्थात्‌ सैन्यादि चक्र, व्यूह युक्त सेना से आगे बढ़े । 

कदा गच्छाथ मरुत इत्थावब9 हेवमानस | 

मार्डीकोभिनो धमानम्‌ ॥ ३० ॥ २६ ॥ 

भा०--है ( मरुतः ) विद्वान्‌ वीर पुरुषों | आप छोग ( इत्या ) स 
प्रकार ( हवमसान विप्रम्‌ ) स्तुतिशीछझ वा यज्ञकर्ता, विद्वान्‌ पुरुष कों 
( सार्डकेसि. >) सुखजनक बचनों से ( नाथमानम ) प्राथना करते हुए 
( कदा गच्छाथ ) कब थ्राप्त होते है ? [ उत्तर | अथवा ( मार्टकिसि 
नाथमान ) सुखजनक द्वव्यों से सम्गद ( हवमान विप्रम ) दान देते दृए 
विविध धनों से पूर्ण मनुष्य को ही प्राप्त होने हो। इति त्रयोतिशों बग.॥ 

करे नने कधथपियों यदिन्द्रमजहातन । 

को वः सखित्व ओहते ॥ ३१॥ 

भा०--हे (कब्र-प्रियः) उत्तम कथा, स्तुति ठपदे 
होने वाले पुस्षो ! ( यद इन्द्रम्‌ अवद्रातन ) भाप लोग 
संशयच्छेत्ता वीर वा विद्वान पुन्ष वा मसु को स्थागते हो। ऐसा न 


वाद से प्रसन 
ज़्ण्ता 5 | 


च्चु 
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( कह ह नून ) क्यो कर हो सकता है ? यदि छोड़ दिया करो तो भला 
(व: सरिस्वे) आप छोगो की मित्रता में (कः भोहते) कौन विश्वास करे । 
उदो प्‌ णो वज्जहस्तेः का्दासो आपि मरुझिंः । 
स्त॒पे हिरएयवाशीमिः ॥ ३२ ॥ 
भा०-हे ( कण्वासः ) विद्वान पुरुषों ! आप लोग (हिरण्य-वाज्ञीमिः) 
लोह, सुर्गादि के दने शस्रो से सजे वा हित्तरमणीय चाणी बोलने चाले 
वतन्र-दस्ते ) लड़ण और शस्त्र वजन करने वाले चर्म आदि हाथ मे 
लिप्रे उत्तम बर्वीय सम्पन्न, ( मरुक्चि. ) बीरों और विद्वानों के (सह उ) 
सहित ( अप्निम््‌ ) ज्ञानवानू अग्रणी नायक पुरुष का ( नः सुस्तुपे ) 
उनार प्रात उत्तम संति से कथन करो । 
ओ ए चृष्णः परयज्यूना सव्यसे खुचितार्य | 
उच्ृत्यां चित्रवाज्ञान ॥ ३३ ॥ 
भा०-सें ( इृण्प* ही 


लूवान्‌ , उदार, (प्र-पब्यून ) उत्तम दानशील 
डिप्र-दाजान्‌ ) अज़ुत बल ओर ऐश्वर्य के स्वामी जनों से ( सुदिताय ) 
धन प्राप्त करने और (नच्यसे) नये से नये घन प्राप्त करने के ल्यि 
इत्पाम ) अपने सनन्‍्प्रुख प्राथना करूं । उसी प्रत्मर (नव्यसे सुचि- 
अत ज्ञानी पुरुषों की चरण 


जाइर ३ दद् साधना च्स्र। 
शिर्यस्चित्ति 5२. > गे सन्य 
वशिर्यश्चिन्ति जिहते पशोदासों मन्यमानाः । 
एदनाश्दित्ति बेप्िर 
वाश्डित्नि येमिर ॥ ३४ ॥ 


ण् स्प्ण धम पाकर 4 

झेल चादयदयाा ग्र॑ सप८ सर (ग्र्य के 
7 885 है है जब ध्टि] 
“वजह सध्च्य ४ से अर -अ हम हः ढ 
3 । नेध भो नारी होकर नीचे उतर झाते है € दर्दता' झित्‌ मि- 
गज ४ ध्प 
कक इक - आप लीक दर | जा 
६३१६ है भर तू कप ध्षण्न्द्ा शक्ल सास च्त्रद ट् श्सी प्र्द्वा र्‌ ( पद्मानास ) 
ब२5 "क व दि 
-्प म[लजालत) ६. - हज 5 ं 
जज पा कर जरा ल रो #ए रूणण दाज्षर ( मसन्पमाना ) झसमिमान लक 

धारण फेजनजडज >-. + 5 ८“ हि / हु 

६ ण्रर प्राार्‌ ज्ष् ६ नाहहले ) दिल्‍्च मे झहसे है होड़ ( एन 


अ०राखू०८३] ऋग्वेदभाष्ये असम मणडलम्‌ २६१ 
आ नो विश्वाभिरूतिभिरश्बित्ा गउ॒छूत॑ युवस्‌ | 
दस्था हिरण्यवर्तन्ती पिबंत सोस्य मछु॥ ९ ॥ 
भा०--है ( अश्विना ) दिन रात्रिवत्‌, चन्द्रसू्यवत्‌ सब के हृदयों 
मे व्यापने वाले वा 'अश्व! अधांत्‌ शीघ्रगामी घोड़ो के समान तीघ्र वेग से विषय 
सार्गो मे दौड़ने वाले इन्द्रियो के स्वामी जितेन्ठ्रिय पुरुषों ! ( युवम्‌ ) आप 
दोनों ( विश्वाभिः ) समस्त ( ऊतिभिः ) रक्षा और ज्ञानो तथा तृप्तिदायक 
उपायों, लन्नादि के सहित (नः) हमे ( आागच्छतम्र्‌ ) प्राप्त होओ | आप 
दोनों ( दख्ना ) दुःखों और पापो का नाश करने वाले ( हिरण्य-वत्तेनी ) 
सुसज़ित, स्वर्णादि मण्डित रथ पर आरूड, एवं हितकारी रमणीय, उत्तम 
मार्ग से जाने वाले, सदाचारी होकर ( सोम्य मु ) ओपधि रस और 
“मं मधुर अज्ञ और जल का ( पिबतम्‌ ) उपभोग करो। सोम! पुत्र, 
शिष्य, सन्‍्तान छाम आदि का मधुर सुख उपभोग करो । 
आ नूने यांतमश्विना रेत सूर्यत्वचा । 
भुजी हिरण्यपेशसा कवी गस्भीरचेतसा ॥ २॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) रथी सारथिबद्‌ अश्वों, "इन्द्रियों के स्वामी, 
जी पुरुषो ! आप दोनों ( सूरय-वचा ) सूर्य के समान कान्तियुक्त आवरण 
पाल, सुन्दर ( रथेन 2 वेगवान्‌ रथ से ( नून॑ आयातम्‌ ) जवद्दय आया 
जाया करो। शाप दोनों वर्ग ( श्ुजी ) नाना सुखों के भोगने और प्रजा 
टत्यादि को उत्तम रीति से पालने वाले, ( हिरण्य-पेशसा ) सुवर्ण के 
मे काच्तियुक्त, ( कची 2 उत्तम विह्ान्‌, दोघदर्शी, सम्यग- 
गस्भीर चित्त वाले होओणो । हु 
योन्तरित्षात्सवृक्किमि- । 
ऐवांथो झश्विना मधु करवाना खदने सतम | ३ || 
५ ० णए (अम्विडा) लय! मं 
रप्ति के लुत्प 


३ 


भर्धांत्‌ राष्ट्र के स्वामी जनों ! सचिव भौर 
तुप्प प्रधान परपो। ६ 


गप दोनों (नहुपः परि) सनुष्प वर्ग से ऊपर 
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(अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष सार्ग से (सुद्ृक्तिभिः) उत्तम हिताचरणों और स्तुति- 
वाणियों सहित ( आयातम्‌ ) आया करो और ( कण्वानां ) विद्वान पुरुषों 
के ( सबने ) यज्ञ में ( सुत्म्‌ ) तैयार किये ( मधु ) मधुर सोम रस, 
हविष्य, अन्न, यज्ञ जेप ओर ज्ञान आदि का (पिबाथः) पान किया करो। 

आ नों यात॑ दिवस्पयोन्तररित्ताद्यप्रिया | 

पुत्र; करवस्य वामिद्द सुपाव॑ सोस्य मर्छु ॥ ४॥ 

भा०--हे ( अश्विनां ) दिन रात्रिवत्‌ सम्बद्ध स्री पुरुषों ! हे ( अध 
प्रिया ) अपने अधीन दास, भ्वत्य, सेवक, सहचर आदि को सदा सुप्रसन्न, 
तृप्त, सुखी रखने वाले एवं उनके भी प्रिय, (यद्दा अधप्रिया 5 कथप्रिया) 
उत्तम स्तुति ज्ञानोपदेश के प्रिय पुरुषो ! आप दोनों ( दिवः परि ) भूमि- 
मार्ग से ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष मार्ग से भी ( नः आयातम्‌ ) हमारे 
पास प्राप्त होओ | ( इह ) इस स्थान में ( वाम्‌ ) आप दोनों को लक्ष्य 
करके ( कण्वस्थ पुत्रः ) विद्वान, बुद्धिमान्‌ पुरुष का शिष्य, पुत्र, वा 
विद्वानों के दुःखो को दूर करने वाला, और बहुतों की रक्षा करने में समर्थ 
पुरुष ( सोम्य॑ मधु ) विद्वान्‌ पुरुषों के योग्य, उत्तम मधुर अन्न और ज्ञात 
को ( सुपाव ) प्रदान करता है । 

आ नों यातमुप॑श्वत्यश्विन्‍्ञा सोम॑पीतये । 

स्वाहा स्तोम॑स्य वर्धना पर कंची घीतिमिरनरा। ५॥ २५॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषों | आप छोग ( स्तोमस्य ) 
स्तुति, और उपदेश करने योग्य वेद-जान का ( स्वाहा ) उत्तम वाणी 
द्वारा कथनोपक्थन करते हुए और ( धीतिपमिः ) अध्ययन, मनन, 
और सत्कर्माचरणों द्वारा उसकी (वर्धना ) वृद्धि करते हुए (ग्र 
यातम्‌ ) आगे वटों और हे (क्‍्यी ) विद्रानों ! हे ( नरा ) उत्तः/ 
पुरुषों | आप दोनों (सोमणीटये) ज्ञान, ऐश्वर्य और कन्नादि के पालन ञरि 
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ल्‍््च्ज 


उपभोग के लिये (उप-अ्रुति) उत्तम ज्ञान श्रवण करने के लिये यज्ञ, सभाभवन, 
सुरुगह भादि स्थानों से भी ( न' जायातम्‌ ) हमारे पास प्राप्त होओ | 
इति पञ्नविश्ञों दगः ॥ 

यज्निद्धि वा पुर ऋष॑यो जुहरे5वसे नरा। 

आ यांतमश्विना ग॑तमुपेमां सुष्ठाति मम ॥ ६॥ 

भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गों ! हे 
( नरा ) उत्तस पुरुषों ! ( वां ) आप लोगो के ( अवसे ) ज्ञान करने के 
लिये ( पुरा ) पहले काल में ( ऋषयः ) सन्त्रार्थ द्टा ऋषियों ने ( यत्‌ 
चित्‌ हि ) ज्ञो कुछ भी (जहूरे) उपदेश किया है और ( इमां सुस्त॒तिम्‌ ) 
इस उत्तम स्तुति, उपदेशादि को ( उप ) प्राप्त करने के लिये ( मम 
आयातम्‌ ) मेरे समीप आइये । 

दिवश्विद्रोचनादध्या नो गन्‍्त॑ स्वर्विदा । 

धीमिवेत्सपचेतसा स्तोमेभिहेवनश्व॒ता ॥ ७ ॥ 

भा०--हे ब्रह्मचारी बह्यचारिणी वर्गों ! आप दोनों ( दिव' चित्‌ 
रोचना ) सूर्थ के समान भकाशसान, ज्ञानवान्‌ , (रोचनात्‌ ) तेजस्वी गुरु 
से ( स्वविंदा ) एकाशसय ज्ञान को प्राप्त करवे ( स्तोमेमिः ) बेढ के सूक्तों 
से ( एवन घरता ) स्वय भहण करने ओर अन्यो को ठेने योग्य ज्ञान का 
धवण बरवे ( धीजि ) उत्तम चुद्धियो मोर कमा से ( वत्स-प्रचेतसा ) 
बत्सा अधांत्‌ उपदेशवत्‌ उत्तम ज्ञानी गुरु के अधीन रह, उत्हृष्ट ज्ञानवान्‌ 
(वर ( अधि न गन्तस्‌ ) अनन्तर हमारे पास आाझो। 

किसस्ये पर्योसतेउस्मत्स्तोमेंसिरश्विनां । 

एच. वःणवस्य दामपिंगीमिंदत्सो अवीद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

भरा पक ज्स्सत्‌ लन्पे ) ह्मस झलतिरिन्‍्न क्नन्य विद्वान लोग नी 
र॒टृति उपदेशों सहित (कमर परि आसते) किस प्रयोनन से 


पे अर दम कक ०: 2" ऋ कस ग्प्य दिप्द “आष्णक झा के >जअ 
४ ९ ९ ( अशिना ) लितेम्टिय शिष्य शिप्दास्गे ! दे सद ऋंदल 
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शानोपदेश देने के लिये ही होते है । ( कण्वस्प पुन्नः ) विद्वान्‌ पुरुष का 
पुन्न वा विह्वान्‌ मेधावी परमेश्वर के (पुत्रः ८ पुरु च्रायते) बहुत से ज्ञान का 
रक्षक ( ऋषिः ) मन्त्रद्वष्टा विद्वान्‌ ( चत्सः ) अभिवादन करने योग्य एय 
विद्या का उपदेश होकर ( गीसिंः ) चेद चाणियों से ( चाम्‌ अवीवृधव ) 

तुम दोनों की उन्नति करे | 

आ वां विप्र इहावसे<5हत्स्तोमेमिरश्यिना । 

आरिप्रा वृतन॑हन्तमा ता नों भूत मयोशुर्वा ॥ ९॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गों | (हह) 
इस आश्रम मे (विप्रः) विद्वान आचाय ८ स्तोमेमिः ) वेद के मन्‍्त्रो, 
सूक्तो से ( थां अवसे ) आप दोनो को ज्ञान प्रदान करने के लिये (अहत्‌) 
आदर पूर्वक उपदेश करे और (ता ) वे आप दोनों ( भरिप्रा ) पाप 
रहित और ( वन्रहन्तमा ) आवरणकारी अज्ञान को को नाश करने वाले 
होकर ( नः ) हमारे लिये ( मयोभुवा भूत्तम्‌ ) सुख शान्तिदायक होओ। 

आरायहां योपणा रथमतिए्रद्वाजिनीवस | 

विश्वान्यश्विना यव प्र धीतान्यगच्छतम ।। १० ॥ २६ ॥ 

भा०--है (वाजिनी-वसू ) 'वाज अर्थात्‌ ज्ञान और बलशाली विया 
और वीर्यरूप घन के धनी खरी पुरुषों ! ( यत्‌ ) जब तक आप दोनों 
में से ( योपणा ) पति से प्रेम करने याछी स्त्री और ख्त्री को प्रेम करने 
चाला पुरुष ( रथम्‌ आ अतिष्ठत्‌ ) ग्ृददस्थ रूप रमण योग्य आश्रम मे 
आ्राप्त होते हो, तब तक है ( अश्विना ) इन्द्रिय, मनखूप अश्वों के स्वामी 
जितेन्ट्रिय बरह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गों | आप दोनो ( विश्वानि धीतानि ८ 
अधीतानि ) समस्त अध्ययन करने थोग्य विपय्रो को (प्र अगच्यतम ) 
अच्छी प्रकार अद्ण करलो । इति पट्विश्ञों वर्ग, ॥ 

अतः सहदस्निर्णिज़ा रधना यॉतमश्विना | 

चत्सों वां मध॑मछचोउशंसीत्कावयः कि: ॥ ११॥ 
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भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय सतरी पुरुषों ! जब ( वत्सः ) विद्या 
का उपदेष्टा, बह्मचयंवास काल का गुरु ( काव्यः ) विद्वानों से विद्वान्‌ 
( कविः ) स्वयं क्रान्तदर्शी आचार्य ( वां) तुम दोनो को ( मधुसत्‌ वयः ) 


मड॒विचा बह्मविद्या से युक्त प्रचचन, उपदेश ( अशंसीत्‌ ) कर चुके 
( अतः ) उसके बाद आप दोनों ( सहख-निर्णिजा 2 बहुत अकार के 


दने ( रथेन ) रथों से ( जायातम्‌ ) ग्रृह के प्रति आओ। अधवा--(सहल् 
निणि 


जा रथेन ) सद्द प्रकार से शुद्ध निप्णात एवं बलवान्‌ दृढ़ शरीर से 
युक्त होकर भृहपर खाओे। 
पुर्मन्द्रा पुरूच्स मनोतरा रचीणास | 
स्ताम मे अश्विनांबिमसामि वहीं अनूषाताम्‌ ॥ १२॥। 
भा०-( पुरुमन्‍्द्रा ) बहुत से मनुष्यों को सुखी और प्रसन्न, आन 
त करने वाले, ( पुरुवय्‌ ) बहुतों को बसाने वाले, बसु, धर्नों ऐश्वर्यो 
के म्वामी, ( रयीयां ) नाना प्रकार के धनो के प्राप्ति, विनिमय आदि 
दिपय से मनन या उत्तम ज्ञान प्राप्त करने वाले, ( वह्नी ) कार्य-भार वहन 
फरने में समर्थ, ( लब्िनों ) जितेन्द्रिय एवं वेगवान्‌ अश्व, रथ, यान आादि 
में कुशल स्त्री-पुरुप वर्ग, ( इस में स्तोम ) मेरे इस स्लुत्य ग्राह्म 
( अमि लनूपाताम्‌ ) आदरपर्वक महण करें। 
न्ता श्वान्यश्विना घत्त राघांस्यहया । 


4; 


ठा? 


( कश्िना ) उत्तम जितेन्द्रिय पुरुषों ! ( न'ः ) हमारे 
भरकर के ( राधासि ) धन्नों को माप दोनों ( जहया ) 
(ला धक्तम्‌ ) सब झोर से प्राप्त कर धारण करो 


| 


5[र एड प्रहार आय पर ् 
एस दान क्रे। ध्गप दोन्‍्मे (न ) हस (आचन्चयादत,.- ह््तम ) अरतु २ 
का न ह 
मे दर न ३ क-फनक श्तजज >७ स्तम्प गज 4 

पप्द चल से सम्पत्न इसे । ( +. ) हमें ( निद्दे ) निन्‍दज्ष के 
स्ण्फ्द क्त्पि ९ दर सा्रछ पत्ते नि रा घ्शे अप गा 

४ + सा राखतं ) झफतने झअधान दशा संत दरा । 
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यज्ञासत्या परावति यह्ठा स्थो अध्यम्बरे | 

अर्तः सहस्तनिर्णिजों स्थेना यांतमश्विना ॥ १४ ॥| 

भा०--है ( नासत्या 2 नासिकावत्‌ मुख्य स्थान पर स्थितवा (* 
अस॒त्या ) परस्पर कभी असत्य व्यवहार न करने वाले, आप ढोनों (यद्‌ , 
चाहे जब (परावति स्थः) दूर देश मे होओं ( यद्‌ वा) और चाहे ( अमर 
अधिस्थः ) समीप में होओ हे ( अश्विना 2 वेगवान्‌ अश्वों के स्वामी जनों! 
( अत' ) वहाँ से आप छोग ( सहस्न-निर्णिजा रथेन ) दृढ बल से युक्त, 
रूपवान , सुद्द रथ से ही ( आ यातम्‌ 2 जाया करो | 

यो चाँ नासत्यावृपिगीमिवत्लो अवीवृधत्‌ । 

तस्मीं सहस्यनिर्णिजमिप घत्त घुत॒श्चुत॑म्‌ ॥ १५॥ 7४ 

भा०-हे ( नासत्यां ) कभी असत्य व्यवहार न करने बाछे, सर 
चर्म के व्यवस्थापक और नासिकावत्‌ प्रमुख पर्दों पर स्थित जनो ! (यः) 
जो ( बत्सः ऋषिः ) उत्तम उपदेष्टा, मन्त्रज्ञ पुरुष (वां अवीबृधत्‌ )भाप 
दोनों को बृद्धि प्रदान करता है ( तस्मे 2 उसके आदरार्थ, वा रक्षार्थ आए 
दोनों ( छतश्ुतम इपम, ) घृतयुक्त नाना रूप अन्न के समान ही ( संग 
निर्णिज) बहुत रूपो का, हजारों पुरुषों से बना, (घृतश्व॒तम ) तेजोयुक्त १९, 
( इप ) सैन्य, वा नाना प्रकार की म्नेह से युक्त इच्छा को ) 
धारण करों | इति सप्तविशो चर्ग ॥ 

प्रास्मा ऊर्ज घृतश्छुतमश्विता यच्छेते युवम । 

यो वो स॒म्ताय तुष्यडसूयादादिनम्पती ॥ १६ ॥ 

मल य)जो( वां ) तुम दोनों को ( सुम्नाय ) सुरा, 
लाभ के लिये ( ठेथ ) स्तुपत्त या डपदेद करें, है ( दीन परी) दीठ 
वन के पालओों ! (यू) जो जो (बसुयात ) आय 
पकों (५ 


द्ॉर्नि 


शील जन वा द्ातंव्य 


दोनों के सुखाथथ ही अपना बन चाहे, ( क्म्म ) उस एज्स पुर 
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तुम दोनो हे ( जखिना ) जितेन्द्रिय जनो ! ( घृतश्रुत ) घी, जलादि से 
युक्त ( ऊज प्रयच्छतम्‌ ) बलकारक भन्न प्रदान करो । 
आ नो गन्ते रिशादसेम स्तोम पुरुशुजा । 
कृत नः सुश्नियों नरेमा दांतसमिष्टये ॥ १७॥ 
भा०--हे (रिशादसा) हिसको के साशक वीर जनो ! हे (पुरुभुजा) 
चहुतों के पालक जोर बहुत से ऐश्वर्यों के भोक्ता जनो ! आप छोग ( नः 
भा सन्त ) हमे प्राप्त होओ। और (न) हमारे ( स्तोम ) इस उत्तम उप- 
देश या सतुत्य दचन था व्यवहार का ( कृतस्‌ ) पारून करो । हे ( नरा 2 
नायक, उत्तम स्त्री पुरुषो ( इसा. ) ये ( सु-श्रिय. ) उत्तम २ रष्षिसयां 
( नः ) हमें ( अभिष्टये ) अभीष्ट सुख के लिये ( दातस्‌ ) प्रदान करो । 
आ वां विश्वॉभिरुतिशिः प्रियमेंघा अहषत । 
राजन्तावध्च॒राणामश्िता यामहतिषु ॥ १८ ॥ 
भा०--ह (अखविना) विद्दान्‌ उत्तम स्त्री पुरुषो | (प्रिय मेघा ) यज्ञ 
सत्सग के द्वारा अन्न, जल वायु आदि भौतिक तत्वों के सुगन्धादि से पृण 
फेरने और वहान्‌ पुरुषों को अन्न, जछ, वखादि से प्रसन्न करने वाले जन 
शोर (प्रय-मेधाः ) शत्रु वा दुष्ट पुरपों की ताडना करने को अच्छा समझने 
दाल दौर पुरुष भी ( विश्वामि. ऊतिसि ) अपनी समस्त विद्या ओर रक्षा 
मा] पनाओं के सहेत (वांभा अहूपत ) तुम दोनों का सब प्रकार 
ले प्तादार दर और आप दोनों ( अध्चराणां ) नाना हिसारहित यज्ञों 
जोर सद दा मार्मपदेश करने वाले कार्यो के बीच से (याम-हूतिपु ) लोगों 
वी घल्न के साग तथा उत्तम यमनियसादि, नियन्त्रण च्यवस्थ के उपदेश 
परत दे दाया से ( राजन्तो ) राजाबइत उमकते हुए रहो । 
“गा छा सन्त सयोधज्षुदात्विना शस्सशवां यवम | 


' दा दएन्ए घीतिधिगीमिंबडंस्सो शवावधत्‌ ॥ ९१९॥। 
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भा०--हे ( अश्विना ) उत्तम स्त्री पुरुषपो ! (यः ) जो (बत्सः 
उत्तम उपदेष्टा गुरु ( विपन्यू ) विशेष व्यवहार कुशल एवं ग्रार्थी ( वां, 
आप दोनों को ( घीतिमि: ) उत्तम कर्मों और ( गीर्मिः ) उत्तम वे 
चार्ियों द्वारा ( अवीशृधत्‌ ) वृद्धि को प्राप्त कराता है उससे उपदिष्ट होझ 
( युवम्‌ ) आप दोनों ( मयोभुवा ) सुखप्रद और (शंभुवा) शान्तिदायः 
होकर ( नः आगन्तम्‌ ) हमें प्राप्त होओ । 

याप्मिः करत मेधांतिथि याभिवेशं द्शव्रजम्‌ | 

याश्मिगोशियमावर्त तामिनों उबत॑ नरा ॥ २० ॥ २८॥ 

भा०-हे उत्तम ख्री पुरुषो, राजा रानी, सेनापति सभापति भा 
जनो! आप लोग ( याभिः) जिन उपायों से (कण्वं) विद्वान्‌ (मेघार्ति५) 
अन्नादि सत्कार और सत्संग योग्य अतिथि की रक्षा करते हो, या उन 
प्राप्त होते और (याभि' ) जिन उत्तम क्रियाओं से ( दश घजम ) देश 
दिज्लाओं में जाने वाले, और दशों मार्गों से युक्त ( वश ) बदा करने योग 
राष्टरजन या मन आदि को वश करते हो, और ( याभिः ) जिन सैन्गा£ि 
से ( गो-शयम्‌ ) गो अर्थात्‌ घनुप की डोरी और 'शर बाण इनके चहा 
में कुशल सैन्य को (आवतम्‌ ) रक्षा करते हो, उन्हें प्राप्त होते हो (तानि 
उनसे ही है ( नरा ) उत्तम प्रधान नायक पुरुषो ! ( नः अवतम्‌ ) हमा 
रक्षा करो । (नः भा अवतम्‌ ) उन सहित दम प्राप्त होओ | अथवा-7 
हिंसारक्षण-कान्ति-तृसि-वृद्धयथश्र | ( याभिः ) मिन सेनाओं से ( गाः 
यम्‌ आवतम्‌ ) गो-भूमि के हिंसक क्रयकादि की रक्षा करते और गा आऑ 

शुओं के हिंसकों का नाश करते हो उन उपाया सोहत ( ना आता 

हमें प्राप्त होओ । इत्यष्टाविंशों वर्ग, ॥ 

यार्धिनिरा चसदस्यमाव्त कृत्ब्य धने। 

ताशिः प्व5स्मॉ अश्विना प्रावते चवाजसानय ॥ २१ ॥| 

ज्[०--( यालि' ) जिन सेना आदि दपायो से ( घने कर /7 
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करने योग्य ऐश्वर्य की रक्षा के निमित्त ( त्रसदस्युम्‌ ) पशुओं को भयभीत 
करने दाले सिपाही पहरेदार भादि को ( आवतम्त ) रखते हो उनसे 


ही हे ( लख्िना ) राष्ट्र के स्वामी जनों ! ( वाज-सातये ) घन अन्नादि के 
लाभके ल्पि ( बस्मान्‌ सुप्र अचतम्‌ ) हमारी भी अच्छी प्रकार रक्षा 
करो । लघिकार 


पर वां स्तोमाः सुबक्कयो गिरों वर्धन्त्वश्विना । 
उठा चून्नहन्तमा ता नो झ्रतं पुरुस्पद्ा ॥ २२ ॥ 


भाउ-है ( लख्िना ) जितेन्द्रिय एवं अश्व सैन्य वा राष्ट्र के स्वामी- 
जना । स्वामी कमात्य जनो 


नो ! ( स्तोमाः ) स्वुतियोग्य कार्य और ८ सुबृ- 

से पाप से बचाने वाली ( गिरः ) वाणियां ( वां प्रव- 

आप दानों को बदावे । (ता ) वे जाप दोनों ( पुरुत्ना) बहतों के 

शत्रु ओर पाप को अच्छी प्रकार नाश करने वाले 
( पुर-स्प॒हा ) बहुतो के प्रेम पात्र और व 

रन बाल, सब के सच्चे प्रेमी ( भूतम्‌ ) होझो । 

नाएरु एदा न्शाश्वनारायिः सान्ति गहा परः। 


कयः ) वक्तम रीति 
तु) 


) 
हि 
र्ने 


पद झतस्प पत्माभरवाग्जीयेम्यस्पारें ॥ २३ ॥ २०९ ॥ 


भया०८--- (्‌ चर 


हन्क 
॥। 
५ 


2 तीन (पदानि) स्थान, प्राप्तव्य दिषय (अखिनों ) 


/4 
| 
हु 

श्र 
ध्त 
/ 

7 । 


पट प ( गुहा ) दुद्धि मे ( पर ) सदर से अधिक उत्तम 

रा 3 हे 2 उन्नति ) प्रकट होते है। उन ( ऋतस्प ) सत्य ज्ञान के 

4 पे ला दोनों इक बे 2 चाक्षाव्‌ ( कदी ) विद्यन्‌ 

पक, हि जार * गम ) जीदों के हिताथ हों। 'ऋत' सत्या- 
१ ? "७ ४६९ छेद ज्ञान के तीद पद ऋआऋफक , साम 


[आझ०८ीर्त ० 


नकल टन 3. 
क्लिया; जानें; उपासना और का कब है ।चे तीनों ख़िद्ठानों की बुक्ि 
उत्तम रूप से प्रकट हो) ग्रेकोनजिशो चर्गः ॥ 
(६) 
शशकंण+ कारव अरपिन । अखिनी देव ॥ छन्‍्दे >+*१ ६ हृहती । 
नि बुहृती कि ० गायत्री )३, ०? निचुद गायत्री ११ ता " 
विराड गायत्री उुष्णिक्‌ कक जप 25 १६ अनुष्ठप ६ पड़ 
सिचुद्नुष्ड 3 निचदरतड - ४६ आती अंक के ५ । १० विशायती डा, 
१० च्प्रापी[ निच॒त, पर्तिः गती ४ एकरविशत्युल सूक्कग ] 
तर चुनमश्विना सु ५ बत्सस्य गन्तेमेये स्ले 
पास यच्छेतमर्क 'दुखुयुर्त या 'नय  *। 
सा०- हें ( खिना ) जि तेल्द्रिय की पुरुषों | ५: ) आएं दो।त। 
( नूने ) अर अबसे ) अधीन आस हने वा 
बच्चे , वार्टेक; पुत्र ्टिल् (ढ के रक्षण वीं दि से कृति और डरने भ्रवि 
प्रेस प्रदेश ऊ लिये आर ५ 6 आर गन्तगे) करों । ईस प्रहार 
(बत्सस अबसे . विद्वान की री और उसके शी 
बृद्धि, आदि *े छिय्रे उसे कया जाया करों मे) उमा 
( ण्थु छदिः ) बह द्विस्व॒त दे दारग, ( डी ) छल कपदाकिं 
होकर यच्छत्तम ) प्रदान करी । ( था अरातय 82 देने # 
क्षुद्रता आर ३ है उनकी (यु युवं ) हर करो । 
यढनन्‍्तररियें यदिंति व ट मानें ख्न 
लुझस्‍्णं तडतमरियी ॥२४ 
ज्नाधा जो (्‌ ) बन लत) दा 
यन दिंवि 2 दो आवीर्श क्ष और ६ या. जो (५ द् मासुवा* | 
3 रे म पग सुखदायी बने है (तव ) “4 धत है (अर 
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जिलेन्द्रिय एवं अश्वादि के स्वामी वर्ग! ! आप लोग अवश्य (धत्तम्‌ ) धारण 
फ़िया करो। आकाश में वायु, जछ, सेच, यूष्टि आदि और आकाश मे सूये 
चन्द्र नक्षत्नादि पांचों सनुष्यो के अचुकृल भूमि प्रेत नदी जछाशय जन, 
ऋत्य, सुबण, हिरण्यादि। ये राष्ट्रीय स्रिविध धन मलुष्य मात्र के सुखप्रद 
होने से नृस्ण' है । इनकी अवश्य रक्षा करनी चाहिये । > 
थे वां दंसोस्यश्विता विभासः परिमासृश्ः | 
एवेत्काएबस्य चोधतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, उत्तम स्त्री पुरुषो ! (ये ) जो 
€ विप्रास, ) विद्वान पुरुष (वां) आप लोगो के ( दंसांसि ) नाना 
प्रकार के कार्यों को ( परि मस्शु ) करते और उन कार्यो पर विचार 
करते है, उनके किये काय जोर ( कांण्वस्य एवं इत्‌ ) विद्वानों के किये 
ज्ञान, भनुशन भादि का सी ( वोधतम्‌ ) ठुस ज्ञान भाप्त करो । 
अ्र्य दो घ॒र्मो अश्वित्ता स्तोमेन परि षिच्यते । 
श्रय सोम मध॑मान्वाजिनीवस्‌ येने बू्र चिकेतथः ॥ ४॥ 
22 ( अधिना ) जितेन्द्रिय पुरुषों ! (वां ) आप दोनों का 
५ है; ) यह ( घर: ) तेजोयुक्त प्रभाव या सामध्य है जिसको (स्तोर्मः) 
रहुति योग्य चचनों या वेदसन्त्रो द्वारा ( परिविच्यते ) परिपेक किया 
का जिसकी प्रतिष्या की जाती है। है ( वाजिनीवसू ) ज्ञान, 
बरादि से युद्ध क्रिया के घनी जनो ! ( भय सधुसान्‌ सोमः ) यह मर 
छत्तादि से युत्त ऐशय्य वा उत्पादक वछ है, ( येन ) जिससे जाप दोनों 
( पूत्र ) जीवन के रोग हु.खाडि विष्व समूह को दूर करने में समर्थ हो । 
एसा दर दोये दी घह्मचर्यादे से तुम सदा रक्षा करो, उसी का महान 
घाएर ए। उसी दी लोक से प्रतिष्ठा है । 


पहप्ख यदन्स्पतों यदोपधीपु पुरुदंससा फुतम्‌ । 
तेन साविएमश्डिता ॥ ५ ॥ ३० ॥ ड़ 
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बल 











त्तमम्‌ ) वां अति सघुर ( सोस ) ओपधि रसवत्‌ उत्तम ज्ञान और तेज का 
(सिद्चात) सेचन, प्रदान करे । अथवा वह विद्वान गुरु (अधर्वेणि) अथर्व- 
देदु की समाप्ति पर वा अहिसा शम, आदि भाष से (मधुमत्तमं) उत्तम वेद 
के ज्ञान से युक्त ( सोम ) विद्याक्षेत्र मे उत्पन्न ( घम ) सुतप्त, तपस्वी 
उजलो शिष्य को ( सिद्चात्‌ ) स्तान करावे, उसे स्नातक बनावे । 
सेधवा--सवन चज्ञः, यजुवद॒श, सघु ऋग्वेद: । घमः सामवेदः । तेपु 
प्गात शिप्यमथवणि सिद्धेत्‌ अथव॑वेदे व्युत्पादयेत्‌ ॥ 
आ जून रघुबतति रथ तिष्ठाथो अश्विना । 
आ जो स्तोमा इमे मम्॒ नभे न खुच्यवीरत ॥ ८॥ 
भा०-हे ( जश्विना ) अश्वादि वेगवान्‌ , बलवान इन्द्रिय, ग्राम और 
सन को बस में रखने वाले आप दोनो ! ( नून ) अवश्य हो (रघु-चत्तनि) 
3 जथांत्‌ शीघ्र वेग से युक्त वा (रघु-चर्तनि) स्वलप, छोटे माय से जाने 
+ समथ, ( रथ ) रमणीय रथ पर (आ तिष्टथः) विराजा करो । (वां ) 
>प दानों को लक्ष्य करके ( इसे ) मेरे ( स्तोमाः ) स्त॒त्य वचन, ( नभः 


ने) जाकाश से फेस के पाते किरणोंचत्‌ वा पवनवत्‌ ( चुच्युवीरत ) 
प्राप्त हो । 


“डय था नासत्योक्‍्थेरांचच्युवीमहिं । 


पड़ा चाणीभिरश्चितेवेत्कारवस्थ वोधतम्‌ | ९ ॥| 


भा २-है ( नासत्या ) सत्यभाषों, सत्यकर्मा प्रसुख ली पुरुषों ! 
(यव झष ) जे जाज, ( दा ) आप दोनो के प्रति हम ( डक्धे 2 उत्तम 
पच्ना साहत ( “उच्यदासाह ) प्राप हो ओर आप दोनो (्‌ चद्‌ वा 2 
"। मय (श्श्वत्ता हद) ब्रश जयांत्‌ इन्द्रयो के स्वामी जतान्द्रय होकर 


दण्पर् श्त्‌ घ्ज्ञ $+क 4: रा] 
सुई इतू ) विल्वन पुरुष की ( चाणीनिः ) दाणियों से ( दोधतम्र्‌ ) 
शाज शहर क्या दर रो। 


श्ट 
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हि 





यह्वां क॒क्नीवीं उत यह यंश्व॒ ऋषियेडों दीघंतमा जुहाव | 
पृथ्री यह्वों वैन्यः सादनेप्वेवेदतों अभ्विना चेतयेथाम्‌ ॥१०॥३ 
भा०--हे ( अश्विनौ ) जितेन्द्रिय खी पुरुषों ! अश्व सैन्यादि' 
स्वामी राजा सेनापति आदि पुरुषों ! (वां ) तुम ढोनों को ( यत्‌) जिसः 
( कक्षीवान्‌ ) अंगुल्यों वाला, सिद्धहस्त, कुशल वा अरन्यों को बाग 
अपने हाथों मे रखने वाला पुरुष, ( उत ) और ( यत्‌ ) जब ( ब्यश्व 
विविध था विशेष अश्वों या विद्वानों का स्वामी, विविध विद्या: 
निष्णात और ( यत्‌) जिस कारण से ( दीघंतमाः ) बडी २ छघ 
चौड़ी आकांक्षाओ वाला, उत्साही (ऋषि) दूरदर्शी पुरुष ( वां बां)वु 
लोगों को (जुहाव) उत्तम उपदेश करे वा तुम्हे किसी उत्तम कार्य के लि 
बुलावे और ( यदूवा ) जिंससे तुम दोनों को ( बैन्य. ) तेजस्वी, यश 
इच्छुक (वथी) बड़े राष्ट्रऐश्वर्थ का स्वामी ( सादनेषु ) नाना स्थानों, प* 
पर ( एवं जुहाव इत्‌ ) कार्य करने के लिये बुलावे ( अतः ) उससे प्‌ 
है जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप दोनों अवश्य (चेतयेथाम्‌ ) ज्ञान प्राप्त करढो 
अर्थात्‌ स्री पुरुषों को वाल्यकाल मे खूब ज्ञान प्राप्त करना चाहिये जिम! 
कोई अधिकारी सेनापति, उत्सादी विजिगीपु यशोर्थी राजा आदि उर्नीं 
उत्तम पर्दों पर नियुक्त करने के लिये सादर बुलावे । एकन्रिशों वर्गः ॥ 
यात छुदिप्पा उत नः परस्पा भूत जग्रत्पा डत नस्तनूपा | 
वर्विस्ताकाय तनयाय यातम्‌ ॥ ११ ॥। | 
भा०-है ( अश्िनौ ) जितेन्द्रिय एवं अश्व रथादि के सामी नर्ों 
आप दोनों ( नः ) हमारे ( तोकाय तनयाय ) छु॒त्र पौत्रादि के हित” 


( वक्तिः यातम्‌ ) इचि या बेतनादि भी प्राप्त करो । आप दोनों ( 
प्‌ 788 


क- 


हमारे ( छर्दिप्पा भतम्‌ ) गृदी की रक्षा करने वाले होवा । ( नें 
भमतम्‌ ) हमें शत्रु से बचाने वाले होये । ( उइत न जगन्‍पा तनवा सुतम 
और हमारे जंगम पशु सम्पत्ति और हमारे झरीरों के भी रद्ाक दी | 
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है 


5 3] ने ] ] | 
यदिन्द्रेण सर्थ याथो अश्विना यद्ा चायुना भचथः समोकसा। 
इदित्येपि आप । आस । 6 ०65 5 का 
इादित्येमिऋभुमिः सजोपसा यद्धा विष्णाविक्रमणेपु तिष्ठथः १२ 
भा०-हे ( कखिना ) जितेन्द्रिय, अश्वादि के स्वासी, व्यापक साम- 
ध्यंवान्‌ स्वी पुरुषों ! (यत्‌ ) जो आप दोयवों ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्यवान्‌ शत्रु- 
दिनाशी राजा सेनापति भादि के साथ (स॒ रथ याथः ) रथ के साथ रथ 
चलकर प्रयाण करते, वा (स-रथं याधः ) सरण या युद्ध यात्रा करते हो 
( पहा ) बथदा जो भाप दोनों ( चायुना समोकसा ) वायु ओर चायुवत्‌ 


बल्वान्‌ सेनापाते के समान भवन या पद वाले ( भवथः ) हो जाओ । 
( चद्‌ ) या जो काप दोनों ( ऋभुसि' ) सत्य ज्ञान से प्रकाशित (आदि- 
स्येज्ि. ) कादि 


वादित्यदत्‌ तेजस्वी, ब्रह्मचारी विद्वानों के साथ ( स-जोपसा ) 
युक्त होदो ( यद्‌ वा ) या तुम दोनों ( विप्णोंः ) व्यापक 
पेक्रमणेपु ) विशेष विक्रम के काया से ( तिष्टथः ) 

वा (दिप्णोः विक्रमणेपु) परमेखर की बनाई सुष्टिय्ों 


पही तुन्हारे लिये मादश, उत्तम कत्तंव्य ओर 
येक स्त्री पुरुष इन उच्च २ पर्दों तक पहुंचने के 


हुवेय चाजसातये । 
यत्प त्छु तबेरण ९७ ट 

+रत्सु ठवेण सहस्तच्लेष्टरमश्विनोरवः ॥ १३ ॥ 

पा की च्क चत्‌ की 
है) हि हद ( यत्‌ ) जो ( क्षय ) बाज मैं (अखिनौं) जितेन्ठिय 
४ ए जूशाई | जयझें को (चाज सातये) अन्न, ऐश्वर्यादि प्राप्ति के लिपे 
सदा हद एंदेव ) उलाय ( यत्‌ ) ज््योंझि जो ( एन्सु ) संग्राम 
भ  हुइले ) शब के नाश करने से ( सह ) शत्रु एराज्यक्ारी दल है 
प तर ) दही ( लिन 2 डन जितेन्द्रिय छश्यादि के स्वामी, उन्‍ें का 
५ ए क्षद ) स्देपेद् बल ब्पैर दे 


रश्य 


प्स्प 
पी 
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युद्ध-काल मे शत्रु को परास्त नही कर सके तो थे कुछ नहीं, उनका भन्र 
वेतनादि पाना, भोजन करना, ऐश्वर्य भोगना आदि सब व्यर्थ है और पाप है। 
आ नूने यांतमश्विनेमा ह॒व्यानिं वां हिता। 
इम सोमांसो अधि तुर्वशे यदांविमे करवेप ब्रामथ॥ १४॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषों! ( तुवंशे ) चतुवर्गों की 
कामना करने वाले और ( यदो ) यत्नशील, राष्ट्र प्रभाजन और (कप्वेपु) 
विद्वान पुरुषों के (अधि) बीच में ( वाम्र ) तुम दोनो को (इसे सोमास) 
ये नाना बल, अधिकार और ऐश्वर्य प्राप्त हो और ( नून॑ ) अवश्य ही 
( इमा ) ये ( हृव्यानि ) अहण करने योग्य ऐश्वय और अन्न भी ( वां 
हिता) आप छोगो के लिये नियत रूप से है, अब आदरपूवक (आ यातम ) 
आओ और स्वीकार करो । 

॥ ३ | ७ 6! 
यज्नासत्या पराक अवोक आस्त भपजम | 
तेन नून॑ विंमदाय॑ प्रचेतसा छर्दिवेत्साय यच्छुतम्‌ ॥१५॥३३॥ 
भा०-हे (नासत्या) असत्य ज्ञान से रहित, सदा सत्य, सुपराक्षित 
ज्ञान वाले विद्वान पुरुषों ! ( यत्‌ भेपजम्‌ पराके ) रोगादि के नाश फरे 
वाला जो पदार्थ दूर देश में हो वा जो (अर्वाके भेपजम्‌ अस्ति) समीप स्था्े 
में औपधादि हो (तेन) उससे हे (प्र-चेतसा) उत्तम ज्ञान और चित्त बाट 
दयाछु जनो ! ( बत्साय ) पत्रवत्‌ राष्ट्र में बसे प्रजाजन के उपकार केटिय 
( वि-मदाय ) विशेष हर्प और आनन्द छाभ के लिये ( नूने ) शव 
(छर्दि यच्छतम्‌ ) ग्रह, आवास प्रदान क्रो । उत्तम ओपबि आदि के 77 
समस्त प्रजा को सुख से राष्ट्र मं बसने का सोदा दो । जिससे से नाए 
गृहादि नीरोग और सुखप्रद हों । इति द्वात्रिशो बर्ग॑ ॥ 
अभुत्स्यु प्र देव्या साक॑ वाचाहमश्विनोः । 
व्यावर्देब्या भांति वि रार्ति म्त्येभ्यः ॥ १६ ॥ 

भा०--मैं ( क्खिनों ) दिन रात दोनों में ( देबध्या ) प्रशादागार्ँ 


कर ४. ५ 
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उपा के समान कान्तियुक्त और स्त्री पुरुषों से से ( देव्या ) गुणवती विदुपी 

के समान ज्ञानइती ( अश्विनो: ) विद्या के पारंगत स्त्री पुरुषो की (वाचा) 

चाणी से (प्र भशयुत्सि ) उत्तम रीति से प्रबोध, ज्ञान जागृति को प्राप्त 

आप पी कप श्र ग् ल् ञ् री कप ह 

होऊ । हे (देवि) पेदु॒ुषि ! हे दाणि ! तू ( सत्वेभ्यः ) भनुप्यो के हितार्थ 

उत्तम 


( मति दि झा बावः ) उच्त चुमति और ज्ञान को विशेष रूप से प्रकट 
फर। झोर ( राति वि झावः ) 





पंत कै हा 
प्र पतहोतरानपक्ष्प सुपकत मर्दांच भ्रवों वृहतू॥ १७॥ 


भा+-हे ( उपः ) उपा आभातिक सूर्य की कान्ति के समान सुझो- 
ित देदि ! हे ( हेड 2 बिदुपि ! ज्ञान का प्रकाश देने वाली ! दानशीले ! 
है ( छुद्ते ) उत्तन सत्य ज्ञान से वक्त ! हे ( महि ) पूल्ये ! जिस प्रकार 
_>पा खब को जगादी है उसी प्रक्गर व्‌ भी ( प्रप्न बोधय ) अच्छी प्रकार 
सब को क्षानोपदेश करके जगा | हे देवि ! गृह मे त्‌ ही सबसे प्रथम उठकर 
पति, शालस लवि को सम 


तर भी जमाया कर। हे ( यज्ञ-होत 2 पज्ञ में होता के 
सनन्‍्पन गृहन्थ, यक्ष भें सत्पात्रों में धन भ्षन्न ज्ादि के देने वाले पुरप ! 
है भा ६ आानुपक्‌ ) निरन्तर ( भ्र वोधय ) उत्तम ज्ञान का उपदेश कया 


बर। ( भद्गप ) तृप्ति सौर आनन्द प्राप्ति के ल्यि (घृहत्‌ श्रव 2 बहुत 


“२ लीर ( इहत्‌ श्रव ) बडे उत्तम श्रदण योग्य बेटो- 
पद्श हे! । पसरक्षा झुद बोर कझ्ानदान्‌ कर । 
यदप न है | कस. 
55एा यातसि शानुना ससयशण रोचसे | 
के 


कक ७&<5 4%< तू जद प्रार्नातिझ ३-२६ 
उप ) कान्तिमनि ! दिज्षपि ! के 88640 42% 
रे 5 


च्र 


5 डक गमसन द्रती 
धक्गाग् के साथ ( दासि ) गमन करती 
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घर वधू , पति पत्नी का ( अयम्‌ ) यह ( रथः ) रमणीय सुन्दर गृहस्थ 
रूप एक रथ, ( नृपाय्य वत्तिः याति ) मनुष्यमान्न को पालन करने वाले 
गृह अर्थात्‌ प्रजापति पद्‌ था मार्ग की ओर गति करता है । इसी प्रफार 
(उपा) शत्रु को दन्ध करने और राष्ट्र को वश करने वाली सेना जब सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी सेनापति को वरती है तो उनका वेगवान्‌ रथ राष्ट्रवासी मनुष्यों 
पालन के मार्ग पर गमन करे । तब उनका घर्म प्रजापालन है । 
यदापीतासो झंशबो गाद्ो न दुहठ ऊ्ध॑भिः । 
यद्दा वाणीरनूपत प्र देवयन्तों अश्विनां॥ १९ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( गावः ऊधमिः दुह्ढे ) गौवे स्तन-मण्डलों 
दूध देती ह उसी प्रकार ( यत्‌ ) जब ( आपीतासः ) ईपत्‌ पिंगल व 
के, वा ज्ञान को सब प्रकार से पान किये हुए प्रदान करते और ज॑ 
( देवयन्तः ) देव, प्रभु की कामना करते हुए (प्र अनूपत 2 वाणिय 
का उच्चारण करती ह उस समय हे (अश्विना) जितेन्द्रिय ख्री पुरुषों! आ' 
दोनों भी उसका उत्तम लाभ लो । 
पर छरमनाय प्र शवंस प्र नपातह्याय शमण । 
प्र दक्ताय प्रचेतसा ॥ २० | 
भा०--हे ( प्र-चेतसा ) उत्तम चित्त ओर ज्ञान वाले जनों | शा 
दोनों ( द्यप्नाय ) उत्तम ऐश्वयं, ( शवसे ) बल और ( नृ पाद्याय ) से 
शत्रु-नायकों को पराजय करने, (हार्मणे ) शत्रुदिसक बल ओर प्रजा *े' 
शाल्तिदायक शरण देने और (दक्षाय ) बल और ज्ञान को प्राप्त की 
के ल्पि (प्रश्न प्र प्र ) सदा उत्तम से उत्तम मार्ग पर आगे बटो । 
यच्नने धीमिरश्विना पितुयोनां जिपीदेथः। 
यहां सम्नमिस्क्थ्या | २१ ॥ ३३ ॥ 
सा०-( यद ) जब है ( क्षत्ििना ) जितेन्द्रिय स्यी पुरुयों | (तन! 
उप से ( वीनि ) उन्म कमी (यट़्ा ) ओर जब (सुस्तेनि / 


ना 
ब् 
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जनक काया से (पितुः योना) अपने पूज्य माता पता गुरु के ग्रह से (नपी- 
दुधः ) खूब दृढ़ हो जाते हो तब आप दोनो ( उक्था ) उत्तम म्णशसा 
योग्य हो जाते हो। इत न्रयोंदिशों वगः ॥ 


[ १० ] 
॥ 'पडिनो देवते ॥ छनन्‍्द ३ रे आरची स्वराड बहती । 
ढए्‌। 8 घचार्चो भूरेगनुष्डप । ४ आचीभुरिक्‌ पक्तिः । ६ अ्ार्पी स्वरा 
चइहतो ॥ पडले झूक्कम्‌ ॥ 
यच्स जज कक धिप्रसझत्ति [| की हि 
त्स्थो दीघेप्रसझन्ति यादों रोचने दिवः | 


यहा समद्रे अध्याकृते गृहेबत आ यातमश्चिना ॥ १॥ 
भा०--( यब्‌ ) यदि तुम दोनों ( दीघ-प्र-सझनि 2 बड़े भवना वाले 
में ( स्‍्थः ) होवो, ( यहा ) या चाहे आप दोनों ( अद )इस 

( दिव' रोचने ) एथिवी के क्रीड़ा, विनोदयुक्त क्सिी रुचिकर स्थान 
होदो ( यहा ) अधवा चाहे ( समुठ्धे ) जल में था समुद्र से घिरे 

ह से (अधि स्व.) बैठे हो, तो भी हे ( सखिना ) वेग से चलने वाले 


धादि साधनों से सम्पन्न जनों! आप ( झतः जा यातम््‌ ) वहां से 
ध्यया जाया छरो। 


प्रयाध: कार ऋषि 


57 ट | 


यहा यर्त मनवे सामासत्षथुरवेत्काए्वस्य वोघतम । 
रएस्पाठ चश्चानद दा अह हवच इन्ठावष्यप शाश्वनावाशुहपसा र्‌ 
पा०--( यद-दा ) औोर जब झाप दोनों ( सनवे ) मनुष्य मात्र के 
छित दे लिये ( चज्ञ सं मिमिश्षषुः ) यज्ञ को परस्पर मिलकर एक साथ 
भी ( एद इत्‌ काण्व॒स्य बोधतम्‌ ) विदह्ान्‌ ऊना को डसकः! ज्ञान 
है दिया बरो । (हहसपतिम्‌) सबसे बढ़े राष्ट्र लार घेद दागी के पाटक, 
ड़ ) समस्त मजुप्य प्रज्यदग या विद्यानिलापी विद्याथियों 


दाले सेनापति 
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इन दोनों को और ( आजश्ु-हेपसा ) शोघ्र ही उत्तम ध्वनि करने वाले 
( अश्विना ) अश्वारोही वा जितेन्द्रिय जनों को ( अहं हुवे ) आदर पूर्वक 
प्रार्थना करूं कि वे मेरे यज्ञ मे अवश्य आया करें । 

त्या नव १श्विर्ना हुवे सुदंससा गभे कृता | 

ययोरस्ति प्र णः सख्य देवेष्वध्याप्यम ॥ ३॥। 

भा०--( त्या अखिना जु हुवे ) मे उन दोनो जितेनिद्रय, गृहस्थ ख्री- 
पुरुषों को आदरपूर्वक निमन्त्रित करूं जो दोनो ( सु-दंससा ) उत्तम कर्मों 

। आचरण करने वाले और ( ग्रभे कृता ) गृह में एकत्र पति पत्नी रूप 

से बने हो, ( ययोः ) जिन में (नः सख्य श्र अस्ति) हमारा उत्तम सौहा 
हो और ( ययोः ) जिनका ( आप्यं ) बन्धुमाव ( देवेपु ) बिद्वानों के 
बीच में (श्र अस्ति ) उत्तम हो । 
यद्योरधि प्र यथा अंसरे सन्ति सरयः | 
ता यज्नस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्वधाभियाँ पिवतः सोम्य मध॥४॥ 

भां०--( ययोः अधि ) जिन दोनों स्त्री पुरुषों के ऊपर ( यज्ञाः ) 
यज्ञ, उत्तम कर्म और ( अमूरे ) सूयरहित, अन्धकार युक्त काल या देश 
में भी ( ययों: अधि ) जिन के अधीन वा जिनपर नाना (सूरय ) विद्राव 
आश्रय पाते वा अध्यक्ष है। (या) जो दोनो ( म्वधामि ) भर 
सहित ( सोम्य मु पिचत ) ओपबिरस युक्त मछुर जल मधु आदि मपुर 
पदार्थ का पान करते है ( ता) वे दोनो ( प्र-चेतसा ) उत्तम ब्रिद्रात , 
शुन-चित्तवान्‌ होकर ( अध्वरस्थ यज्ञस्य ) दिसा रहित वा अक्षय यज्ञ के 
€ स्ववानि ) अन्नादि से काने वाले हो । 
यदद्याश्विनावपाग्यत्पाक्म्थो वाजिनीचयस। 
यददठह्यव्यनंधि तर्वश यदा दव वामथ मा गतम्‌ ॥ ५॥ 

भा५+है ( अखिना ) जितेन्द्िय स्त्री पुस्पो ! ( यद भय 2 जो तुम 
दोनों ( कपागू ) पश्चिम में या (यव ) जो (प्राऊन्‍्थ ) एवं में भी 
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होवो, हे ( वाजिनीवस्‌ ) विद्या और वलभक्ति युक्त क्रिया से सम्पन्न 
विद्वानों | ( यद्‌ ) यदि तुम दोनो ( हुद्यथि ) परस्पर के द्वोही जनों मे 
( तुंशे ) एक दूसरे के हसक जनो मे और (अनवि) छोटे या अप्रासद्ध 
जनों में या ( यद्ौ ) यत्नशील उद्योगी श्रमी जनो में भी होवो तो से 
अवश्य ( अब ) आज़ ही तुरन्त ( हुवे ) आदरपुवक निर्मान्त्रत करू। 
( खथ ) मोर तुस दोनो ( सा गतम्‌ ) सुझे अवश्य प्राप्त हो | उत्तस ज़र्ते- 
ज्विय जी पुरुष कहीं भो हों और किसी सी जनसमाज मे हो उनको 
द्रपूवक निमन्त्रित कर लेना चाहिये । 
यदुन्तरित्ते पतथः पुरुभुजा यद्ेमे रोदसी अल । 
यदा स्वधाभिरधघितिष्ठथों रथमत आ यातमश्विना ॥६॥३४॥ 


भा०-हे ( अश्विना ) आश्युगामी अश्वो और यन्‍्त्रो के जानने और 
वनानवाल (शर्पकार जनों । (यत्‌ ) जो आप दोनो (पुरु-खुजा) बहुतो को 
पालने में समर्थ होकर ( जन्तरिक्षे पतथ 9 अन्तरिक्ष माग से गमन करते 
हा, ( यन्‌ वा ) और जो आप दोनो (इमे रोदसी अनु पत्तथ 2 इन आकाश 
भर पथिदी दोनों मे सुख से विचर सकते हो ( यद्‌ वा ) और जो आप 
ढानो ( स्व-धासि ) स्य अपने आप चारण करने स समथ शाक्तया 
से ( रथम्‌ ) देग से चलने चाछे यन्त्र पर ( अधि तिष्टथः ) अध्यक्ष 
सूप से विराजते हो वे ज्ञाप दोनो ( अतः आयातम्‌ ) उस प्रयोजन से 
एसार पास जाया करो। इति चतुर्विद्यो वर्गः ॥ 


[ 99 ]7] 


दम रतपा चंखि देव आ मर्त्वेप्वा । स्व यलषेप्वीड्यः ॥ १ ॥ 


अत 3त+ -ल--+०<., 
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भा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! सर्वव्यापक ! अस्निवत्‌ तेजः/स्वरूप 
सत्याथ के प्रकाशक ! विद्वन्‌ ! राजन ! प्रभो |! ( त्व॑ ) व्‌ (बत-पाः असि) 
त्नतों, सत्कमों, अन्नों का पालक है। और ( मत्यंपु आ ) मनुष्यों में भी ३ 
( देवः ) सब सुखों का दाता, दीघ्ििमान्‌ है | ( त्व॑ ) तू (यज्ञेपु) समस्त 
यज्ञों में ( ईंडयः ) स्तुति करने योग्य, पूज्य और चाहने योग्य है । 
त्वमसि प्रशस्यों विक्थेपें सहन्त्य ! अग्ने रथीरेंध्चराणाम्‌ ॥शा 

भा०-हे ( अग्ने ) अभिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे ( सहन्त्य ) शत्रुओं के 
पराजयकारिन्‌ ! है सब के साथ व्यापक ! ( त्वम ) तू ( विदथेषु ) यज्ञों, 
संग्रामों ओर ज्ञान छाभ के अवसरों में ( प्रशस्यः असि ) सब से प्रशंसा 
करने और उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य है । तू ही ( अध्यराणाम्‌ ) 
यज्ञों और सन्माग, मोक्ष मार्ग मे जाने वालों में (रथीः) रथवान्‌ के समान 
सुख से मार्ग पार करा देने और अन्तिम लक्ष्य चऊ पहुंचा देने हारा है ! 


७. [४ ८५ 


स त्वमस्मदप छिपा युयोधि जातवेदः । अ्देवीरसेअरातीः॥३! 
भा०--हे ( अगने ) अग्रणी ! नायक ! अप्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे (जात- 
वेद ) समस्त उत्पन्न पदार्थों के जानने हारे ! सब में व्यापक प्रभो ! 
विद्यावान्‌ विद्रन. और धनेश्वय के स्वामिन्‌ ! राजन ! (त्वं) व्‌ (स') वह 
( द्विपः ) ठप करने वालो और हंप के योग्य भाव क्रोचादि अन्त नशद्शों 
को भी और ( अरातीः अदेवी ) शुभ उत्तम गुणों से रहित दानयां 
अनक उचित आाधकारा को न दन वाल भाषा, प्रद्ात्तया आर बाणिया 
को भी ( अम्मत्‌ अप युयावि ) हम से दर कर । 
अहन्ति चित्सन्तम यथा मतसम्य टिपो:। नोप बषि ज़ातवद/। 2 
भाउ+हे ( जञात-वेद ) समस्त पदाथों को जानने हारे प्रभा! 
बय विदन ! ( रिपो' मत्स्य ) पायी पुरुष के ( अन्तिखित सेल 
हे ) कति समीप विद्यमान यज्ञ को ( न उप ब्ेषि ) प्राप्त नहीं हि! 


| 


उबर 
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नही स्वीकार करता, तू झन्ुता के भाव को रखने वाले मनुष्य के यज्ञ, 
पूजा, भादुर भाव वा दान को स्वीकार नहीं करता । 
मठो अमंत्वेस्थ ते भूरि नाम सनामहें। विप्रांसो जातवेंद्सः५३५ 
भा०-हे प्रमो ! जिसो ! ( जात-वेद्सः ) समस्त उत्नज्न पदार्थों 
से व्यापक सर्वेश्र॑यंवान्‌, सर्चज्ञ ( ते ) तुझ ( अमत्यंस्थ ) भविनाशी के 
(भूरि नाम) वहुत सेनानो से हम ( सत्ता: ) मनुष्य, जीवगण (मनामहे) 
तेरी स्वुत्ति करते हैं । 
विध्ने विधशालो5ब॑से देवे मतीस ऊतये | अपन मीर्मिंदबामदे ॥६॥ 
भा०--हम ( विप्रासः मर्त्तासः ) विद्वान छुद्धिमान्‌ मनुष्य (अवसे) 
रक्षा, कान, भाव्मसंतोप, प्रीति सुखादि के लिये और ( ऊनये ) तुझे प्राप्त 
होने के लिपि (विप्रं) विविध ऐशवयों के पूरक ( देव ) प्रकाशमान (अश्नि) 
पान 


स्वरूप को हम ( सीसिः ) नाना चेदवाणियों से ( हृचामहे 2 स्तुति 
करते रु ॥ 


4 


|. 
ह, 


| 


ञ्ाते चत्खो मर्नों यमत्पस्माज्चित्सधस्थात्‌ । 

अग्च त्वाइामया गिरा ॥ ७ ॥ 

भा०--हे ( घने ) प्रकाश स्वरूप ! ( वत्सः ) तेरी स्तुति क्रने 
हारा डणासक तेरे पुत्रदत प्रिय ( परमात्‌ चिद्‌ सघस्थाव्‌ ) परम, सर्वो- 
पूए तेरे साथ एकत्र रहने दी स्थिति से ( ते ) तुझे प्राप्त करने के लिये 
( पाकमया गिरा ) तुझे चाहने वाली, भन्दि भरी वाणी से ( मन- ) 
अपने मन दो (बन यसत्‌ ) सब ओर से रोके और तेरे ही में लगावे । 


जा 
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करने हारा, ( प्रभु: ) सर्वोत्तम शासक प्रभु है। (त्वा ) तु से ही 
( समत्सु ) हप के अवसरो और युद्रों मे भी (हवामहे) प्राथना करते है। 
समत्स्व्रश्मिमचसे वाज़यन्तों हवामहे | बाजेपु चित्ररांधसम्‌॥९॥ 
भा०--हम ( समत्सु ) संग्राम में और एक साथ मिलकर आनन्द 
अनुभव करने के अवसरों में और ( चाजेपु ) ऐश्वय्ों, ज्ञानों, अन्नों के 
निमित्त (चित्र-राधसम्‌ ) अद्सुत धन के धनी, ( अशिम्र्‌ ) सर्वब्यापक, 
अग्रणी, ज्ञानस्वरुप प्रभु की ( अचसे ) रक्षा, पालन, ज्ञान आदि के लिये 
ही (वाजयन्तः) ऐंश्वय ज्ञानादि की कामना करते हुए हम लोग (हवामड़े) 
स्तुति करते है । 
घत्नो हि कमीड्यों अध्वरपु सनाझ होता नव्यश्व सात्सि | 
स्वां चाम्रि तन्‍्वे पिप्रयस्वास्म+्य च सोमंगमा यजस्व१०३३८।५ 
भा०--हे (अग्ने) अप्निवत स्वप्रऊजाश ! सब जगत से पूर्व विद्यमान ! 
सबझे नायक ! (हि ) जिससे त्‌ ( प्रत्नः ) सबसे पुराना, अनादि काल 
से विद्यमान ( ईक्‍्यः कम्‌ ) स्तुति योग्य, उपास्थ ( अध्चरेपु ) अविनाशी 
पदार्थों में, यज्ञों में भी स्तुति करने योग्य है, तू ( नच्यः च ) अति स्तुति 
योग्य, सदा नवीन और (सनात्‌ च) सनातन काछ से ही ( होता ) सर्व 
सुखदाता होकर ( सस्सि ) विगजता है। त्‌ ( म्वाँ च तन्‍्वं ) अपने ही 
विस्तृत सृष्टि को ( पि प्रयस्व ) पालन और सृप्त कर उसको कमनिसार 
भोग स्गा और ( अस्मर्न्य व ) हमे भी (सोसगम आ यजम्त्र) उत्तम २ 
शेश्वर्य प्रदान कर | इति पदत्रिश्यो वर्ग, ॥ इन्यट्रमोड्स्याय' ॥ 


»« इति पश्चलमाउएकः समाप्त ॥ 


इति क्रीक्षियारक्ार-मीमांसाती थविन्दोपशोनिनेन श्रीमत्पणिटतजय ये 4 
इर्मणा विरचित आरोक्लाएप परतमोड्ष्टकः सम्राप्त ॥ 





॥ ओश्स ॥ 


अथ पषष्ठोउष्टकः 





प्रथमोष्ष्याय: 
[ १२ ] 


देवता ॥ ५ के पे 5 पी 2 मी. 
३१, ३२ निचृदुष्णिक । ३२-०६, १०--१२, १४, १७, १८, 
'आ. 


पवेत काणव ऋषि: || श्न्द्रो 
हम है २५, 


० 


४, ९६--३ ० उध्णिक । ७, १३, १६ आपीविराडडण्णिकू । 33 
आचा स्वराइुष्णिक्‌ ॥ तचयर्िशइच सूक्तम्‌ ॥ 


सोमपात॑म्ो मद: शविष्ठ चेतति। 
6... ० ले 
पेज इंस्धि न्‍्य॑ जिस तमीमहे ॥ १ ॥ 


य्‌इन्द्र 


धर इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! हे शत्रुओं कहे नाशक | हे (शविष्ट) 
आकलन हे हानवन्‌ ! (य.) जो तू (सोम-पातम ) सोस, ऐश्वर्य की 
भोर जगत्‌ वा राष्ट्रअज्ञाजन की पुत्रवत्‌ » भोपधिवनस्पति आदि को मेघ 
दा सूयंवत्‌ उत्तम रीति से पालस करने वाला और ( मदः ) सबको तृप्त 
पय पसन्न करने वाला, आनन्दमय होकर ( चेतति ) सबको ज्ञान प्रदान 
प"ेरता है ओर ( चेन ) जिस कारण से तू ( अन्रिण ) जगत्‌ के, प्रज्ञा के 
धार, नाशक का (नि रसि) दिनाश करता है जत ( तम्‌ ) डस तुझको 
०7% इन) कब होते गौर तुझ से रक्षादि को याचनाओ्रार्थना 
नि देन झोर पालन, रक्षा करने वाले प्रस्च वी हम सदा 
जा से सद कुछ भागे । 


परत । घर 


के कि 
रत व » हें! 
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| / 


येना दशग्वमश्रिगुं वेपयन्त स्वणरम | 
येना समुद्रमार्विथा तर्मीमहे ॥ २ ॥ 
भा०--( येन ) जिससे या जो हे प्रभो ! राजन [ तू ( दुशग्वम्‌ ) 
दशगु' दृश भूमि या दस ग्रामों के स्वामी को और (अधिगु-अधिगुं) इससे 
भी अधिक भूमियों के स्वामी को और ( स्व+नरं ) सबके नेता, सुर्खों के 
प्रदान करने वा ज्ञानोपदेश के देने वाले विद्वान्‌ जन को और ( वेदयन्त ) 
शत्रुओं को कंपाने वाईे बलवान को और (ग्रेन ) जिस कारण से व्‌ 
( समुद्रम ) समुद्वत्‌ अपार, उमड़ने वाले, उत्साही राष्ट्र प्रजाजन और 
सैन्य बल को (आविथ ) रक्षा करता, प्राप्त करता भोर उसका 
पोपण करता है इससे हम सब ( तम्‌ ) उस तुझको ( ईमहे ) प्राप्त 
होते और तुझ्न से प्रार्थना करते है | अध्यात्म मे--द्शगु' दश इन्द्रियों का 
स्वामी और अधिगु अधिक गति वाला, अधिक ज्ञानी आत्मा, संत्रका 
सद्चालक 'स्वनंर! वायु, प्राण और 'समुद्र'ँ जलमय सागर और आकाश 
इन सब की प्रभु रक्षा करता हे । वही सर्वोपास्य स्तुत्य, शरणीय है । 
येन सिन्ध मसहीरपो रखें इव प्रचोदय: । 
पन्थांम्रतस्थ यात॑वे तमीमद्दे ॥ ३॥ 
भा०--( येन ) जिस कारण वा जों तू हे भगवन्‌ ! जिस प्रसार 
( रथान्‌ इव ) रथों, रथारोद्दी वीरों को और ( सिन्धुम्‌ ) अश्व सेन्‍्यों को 
सौर ( मही' ) भूमिवासिनी प्रजाओं को और ( अप' ) आप्त जनों को 
रानावत्‌ उत्तम मार्ग में चलाता है उसी प्रफार तू (सिन्वु) महान सप्ट 
को ( मही अप ) भूमियों और जलों को € प्रचोदय, ) उत्तम उर्टेग्य 
दे लिये चता या प्रेरित कर रहा है । ( ऋतम्य पत्थाम यातवे ) सत्य * 
मार्ग पर चलने के लिये (न) उसी देवों के देख, राचाओं के रात 
तह को दम ( ईमदे ) प्राप्त दोने हैं । 


अ०शसू०१२६) ऋग्वेद्साष्ये अएसं सरडलस्‌ श्८७ 
इमे स्तोमसमिष्टये घृत न पूतमंद्विवः । 
येत्ा नु सद्य ओज॑सा ववज्षिथ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे प्रभो ! ( येन ) जो तू ( सद्यः ) सदा समान सव दिनो 
( बोजसा ) बढ़े भारी बल पराक्रम से सहान्‌ राजा के समान (ववक्षिथ) 
समस्त ज़गत्‌ को धारण कर रहा है, तू सबसे महान है, हे ( भद्विवः ) 
अखण्ड शक्तिशालिन्‌ ! अत हम भी ( अभिष्टये ) अपने अभिरूपित 
पल का प्राप्त करने के लिये ( घृत्त न पूत्त ) पविन्न जल के समान स्वच्छ 
एवं तृप्ति सुख जौर बारोग्यकारक और ( छू न पूतस्‌ ) पवितन्न प्रकाश- 
भय क्ेज़ के समान परस पावन, अन्तःकरण के प्रकाशक ( इस स्तो ) 
इस सतुतिवचचन वेदमय ज्ञान को ( ईंमहे ) तेरे से प्राप्त करते है । उसी 
पुल जान प्रकाश की तुझ से याचना करते हैं । 
इमे जपस्व गिवेणः समुद्र ईव पिन्चते । 
इन्ठ विश्वॉामिरुतिभिचेवक्षिंथ | ५॥ १॥ 
भा?-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! शक्तिशालिन्‌ ! इस संसार के द्वष्ट: ! 
तु विश्वानिः ) समस्त ( ऊतिमिः ) रक्षा और शक्तियों से (वर्वक्षिथ) 
६ लेखार को धारण कर रहा है, तू सबसे महान्‌ है। हे ( गिर्व॑णः ) 
२... द्वारा श्रवण भजन करने योग्य ! हे समस्त वेद वाणियों को 
826 न्यू (६ सैझुठः इच ) महान्‌ सागर के समान ( समुद्रः ) समान 
हल मा ह्पं का देने बाला, परमानन्द का सागर (पिन्बते) 
तह रन (्‌ इ्म ) (इस स्व॒ति को भी ( जुपस्व ) श्रेमपूर्वक 
योनों द्चः कल हे आर 
वो ही की सखित्व॒नाय मासहे । 
भाए--.६ ह आप | ॥ | 
दा प्रराशरइ, सूयंदल्‌ बज । 0 हक की लय 
है 20000 
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वृष्टि प्रथयन्‌ ) भाकाश से बृष्टि करता हुआ इस जगत्‌ को ( वचक्षिथ ) 
ज्ञान का उपदेश करता है, उसको हम ( सखित्वनाय ) अपना मित्र बना 
लेने की ( मामहे ) प्रार्थना करते हैं । 

चवक्षुर॑स्थ केतव उत वज़ो गर्भरत्योः। 

यत्सू्यों न रोदंसी अवधयत्‌ ॥ ७॥ 

भा०--( रोदसी सूर्यः न) आकाश ओर भूमि दोनो लोफों को 
सूर्य जिस प्रकार बढ़ाता, पुष्ट करता है उसी प्रकार (सूर्य ) सब 
जगत्‌ का सश्लालक, प्रकाशक और उत्पादक प्रभु परमेश्वर ( रोदसी ) इस 
समस्त संसार को ( अवधंत्‌ ) शिल्पीवत बनाता, राजावत्‌ उनकी वृद्धि, 
और पोषण करता है। अथवा, ( सूय; न ) सूय के समान बढ़ाता और 
(रोदसी न) अन्तरिक्ष, भूमिवत्‌ वा बालक को माता पितावत्‌ पाछता और 
पुष्ट करता है, ( अस्य ) उस प्रभु के ( केतवः ) सूर्य की किरणो के समान 
ज्ञ।न विज्ञान और नाना शक्तियां ( उत ) और ( गभर्योः वच्ध' न) 
हाथो में पकड़े शख््र के समान ( बच्नः ) ज्ञानमय उपदेश ये सब (ववन्लु) 
जगत्‌ को घारण करते है. और उसफऊी रक्षा करते है । 

यादे प्रवद्ध सत्पत सहस्थम मा पी ध्रध || 

आदिप्त इन्ड्रिय माह पर वबावलथे ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( प्रदृद्ध ) सबसे महान ! है ( सन्पत्ते ) सत , व्यक्रतंगत 
सत्यदार्थी, सज्नों और सत्य ज्ञान के पालक ! ( यदि ) जो त ( सदस 
महिपान्‌ ) हज्ञारों, अनेक बटे ? शक्तिशाली सूय, मेष, समुद्र, पता? 
को ( अब ) सखाल्ित करता टै, वा सहस्नो बटे विन्नों का नाश हर 

( आत इत ) टससे ही तेरा ( मद्वि इन्द्रिय ) महान टेट बह, 

लोार भात्म-सामथ्य (प्र बबूवे ) बरत बटा / । 

इन्ट्रः सयस्य रण्मिांभन्यशसानमोपति | 

अम्रिचनव सासहिः् प्र वबिध ॥९॥ 
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ध्यान 


भा०( इन ) ऐश्ववान्‌ प्रभु सूयस्य रश्मिसिः ) सूर्य की 
किरणों से ( कशंसानम्‌ ) वाशकझ्ारी रोग और अन्धकार को (नि-ओपति) 
सत्रधा ऐसे भस्म कर देता है जैसे ( अप्निः वना इव ) आग बनो और 
डालती है। दह ( सासहिः ) सर्वोत्कष्ट वलशाली सब 
की पराजित करने में समर्थ होकर ( प्र वाबधे ) सब से अधिक बढ जाता 
५. भहाव ६।( २ ) इसी प्रकार इन्द्र, राजा सूय-रश्सिवत्‌ श्सवत्‌ 
नियामक शासक्षे प्रजानाशक दुष्ट वर्ग को पीड़ित करे, अमिवत्‌ 
भस्त कर, सवबिजरयी होकर बे । 
झ्यं तत ऋत्वियांवचती घीतिरेंति चर्दीयसी। 
जसयेन्ती पुरुषिया मिमींद इत्‌॥ १०॥ २॥ 


ए०-ह ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( इथं ) यह ( ते) तेरी (ऋत्विया- 
देती ) ऋतु ऋ्यन 


'उभे करने योग्य चज्ञादि चाली (नवीयसी) अति स्नुत्य 
स्तात्त (एुरु-प्रिया) वहुता का प्रसन्न करने वाली (सपयन्ती) 
"चना करती हुईं, वेदबाणी ( मिीते इद ) सबको उपदेश 


घाते. ) हे प्रो ! तेरी जगवधारक, पोषरू 
उत्पन्न ऋतुबत्‌ नियम पूवक भिन्न २ साम- 


जा की राष्ट्रधारक्ष शक्ति, (ऋत्वियादतो) 
रज्रक 


गें से युक्त, सर्चप्रिय राष्ट्र व 
जना से युक्त, सबशप्रिय राष्ट्र दी सेदा 


दशि (किनीते इवे ) राष्ट्र वा निर्माण करती है। इति हितीयो वर्ग 
चया कतक्त्फएओओ द्व्क्स ! 
त्् 


७ हक 
* कूल पुनात आनपएदः | 
| हद ० 
दाह्चषछ ५-५ 
डे मेनाठ सलतू ॥ १६ ॥ 
् 
5" रूचइनच दाल प्र को चाहल चाजा सनपर्ः 


स्‍] बट च्च्च 
चत्षफ्तक् डदणासर्नीद ८ज-ज >> ्‌ ० 
हा १ पप्च््ञजप ४५. सछ॑, रूचतदाना प्रा हुक स्तर 
शरद 2०४ +स स्स्स न ञ्ज 
दे हु 2 ले च्क्ता कद छः+चनज- छ 


ब 
3, 
जरन दाता कोर 
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के पेट से ब्राढक के समान, उसी प्रश्न की रक्षा मे पालित पोषित होकर 
( आजुपक ) निरन्तर ( क्रतुं ) अपने ज्ञान ओर कर को ( पुनीते ) शुद्ध 
पवित्र करता है। वह ( इन्द्रस्य स्तोमैः ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु के उपदेशमय 
चेद्वचनों तथा स्तुति-वचनों से ( वबधे ) बढ़ता और ( मिमीते इत्‌ ) 
डस ऐम्र्यवान्‌ प्रभु का ज्ञान भी कर छेता है । 

सनिम्मित्रस्य॑ पप्रथ इन््रः सोमस्य पीतये । 

प्राची वाशीव खुन्व॒ते मिमीत इत्‌ ॥ १२॥ 

भा०--(इन्द्र)) ऐधयवान प्रभु ( सोमस्य पीतये ) उत्पन्न जगत्‌ वा 
जीवगण को पालन और कमंफलोपभोग करने के लिये (मिन्नस्य) अपने को 
स्नेह करने वाले जीव, भक्त को (सनि.) सब सुखों का दाता होकर (प्रग्रे) 
जगत्‌ को विस्तृत करता है, भर्थाव्‌ जीवों के भोग और मोक्ष लिये जगव्‌ 
को रचता है | (सुन्वते बाशी इव) शिव्पी का बसूछा जिस प्रकार उत्तम 
रीति से आगे बडकर काष्ट की वस्तुएं बनाता है उसी अफार ( वाशी ) 
सब जगत्‌ को बश करने वाली और जगव्सग करूं ऐसी 'कामना करने 
वा ( सुन्चते ८ सुन्वत, ) जगत्सर्ग करने वाले विधाता की शक्ति (प्राची) 
सब से उत्कृष्ट होकर ही ( मिमीते इत्‌ ) इस संसार की रचना करती है| 
अथवा--( सुन्चते वाशी इव ) जिस प्रकार यज्ञोपासना करने वाल की 
चाणी ( मिमीते ) शब्द करती है, उसी प्रकार (प्राची) उत्तम पुण्य प्र 
दाक्ति भी गुस्वत्‌ ( सुन्वते मिमीते ) भक्त उपासक को थिष्यवत नं 
प्रदान करती दे । 

ये विधप्रां उक्ष्थचाहसों इमिपमन्द रायवः । 

घर्त न पिप्य आसन्यतम्य बतू ॥ १३ ॥ 

भाउ--( य॑ ) जिस परमेश्वर को ( उफ्थ वाहस' ) बेद मत्वा 
घारण करने वाले ( विप्रा ) पिद्वान ( क्षायवः ) पुरुष ( क्षति प्रम” / 
साक्षात्‌ कर प्रसन्न होते, भानन्द लाम करते दे उसी प्रकार (यत / 
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(ऋतस्थ ) सत्य स्वरूप, परम कारण परसेखर सत्य ज्ञान वेद के ( घत ) 
प्रकाशवद्‌ दीछि से युक्त है उसको अपने ( आसनि ) मुख से ( घतम्‌ 
इच ) पुष्टि दायक घृत के ससान ही ( पिप्ये ) पान करूं। अथांत्‌ सुख 
से सत्य ज्ञान वेद का अभ्यास, आवत्तन मनन आदि अन्न घतादि जाहार के 
अहण चर्वण भादि के ससान ही शनेः २ करना और उसे मनन द्वारा 
पचाना चाहिये। 

उत स्घराज़े अर्दितिः स्तोसमिन्द्राय जीजनत्‌। 

पुरच्शस्तमुतय ऋतस्य यत्‌॥ श्ष।॥ 

भा०--( उत ) और (खराजे ) स्वयंप्रकाश, ( इन्द्राय ) 
ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु परमेश्वर के ( स्तोमम्‌ ) स्तुति वा उपदेश-रूप वेद ज्ञान को 
( अदिति' ) अखण्ड, अविनाशी बेदु ही ( जीजनतव्‌ ) प्रकट करता है । 
( यद्‌ ) जो ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान या परम कारणमय प्रभ्ु का (पुर 
प्रशस्त ) बहुत विद्वानों से उपदेश करने योग्य ज्ञान है उसको (ऊतये) 
जगत वी रक्षा के लिये ( जदितिः) अखण्ड शत वाला तपस्वी पुरुष ही 
६ ज्ञीजनव्‌ ) प्रकट या प्रकाशित शत करे । 
श्ाभ वहय ऊत्तयेउनपत प्रशस्तये | 
न देव (वम्नता हरा ऋतस्य यत्‌ | १५॥ ३ ॥ 

भा०--( वबहय ) ज्ञान को धारण करने वाले विद्वान्‌ भध्यापक्त 


शुध्रपु जन ( ऊतये ) ज्ञान प्राप्त करने कौर ( प्रन्शस्तये ) तेरी 


उत्तम स्तुति जोर जनो को लच्छी प्रक्मर शासनया उपदेश के लिपि (ऋतम्य 
यत्‌ ) खत्य कानमय देद था प्रभु छा जे बति प्रशन्त ज्ञान है उसका 
( रएत ) उपदेश कढरते ( देव ) समस्त खझुखों के दाता, 

जगत के प्रकाश पनो ! (दिघ्वठा) छत, सतदमा से रष्टत 
+४ दाह 


एरप सत्य ज्ञान के इस तत्व को (# ) 


5 
प्‌ 
दर 


रपद ड्पः द् 


१! हे 
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यत्सोम॑मिन्ठ्र विष्ण॒व्रि यहां घ न्लित आप्त्ये । 

यहां मरुत्स मन्दसे समिन्दुमिः ॥ १६॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( यत्त ) जो तू (विष्णवि ) व्यापक 
प्रकाश वाले सूथ के आधार पर, ( यद्वा घ आप्त्ये > और जो वू जछो से 
पूर्ण ( त्रिते ) तीनो छोको के आश्रय और ( यद्दवा मरुत्सु ) वा प्राणो के 
आश्रय पर, ( इन्दुमिः ) ऐश्वर्य युक्त पदार्थों द्वारा ( सोमम्‌ ) उत्पन्न होने 
वाले जीव या जगत्‌ को (सम्‌ मन्दसे) भरी प्रकार प्रसन्न और आनन्दित 
करता है इस कारण व्‌ दयारु, सर्वप्रद, सर्वोपास्य है । 

यहां शक्र परावति सम॒द्रे अधि मन्दसे ! 

श्रस्माकमित्सते र॑णा समिन्दृभिः ॥ १७ || 

भा०+--हे ( शक्र ) शक्तिमन्‌ | ( यद वा ) जो तू ( परावति ) अज्ञा- 
नियों से अति दूर, परम ( समुद्रे ) अति उत्छासयुक्त समान रूप से एक 
रस आनन्द से परिपूर्ण रूप में ( अधि मन्दसे ) अतिशय आनन्द से रमता 

। ( सुते ) इस उत्पन्न जगत्‌ मे ( इन्दुमि' ) इन ऐश्वय युक्त, दीसियुक 

और रसवन्‌ दतगति से जाने बाछे नाना पदाथो से ( अस्माकम्‌ इत रण ) 
हमें अवश्य सुखी कर । 

यहासि खुन्व॒तो वधो यजमानस्य सत्पत । 

डक्‍्थ दा यस्य रायास सामन्दाभर ॥ १८ ॥ 

भा०- हैं ( सवन्‍यते ) सत पुरुषों के पालक | ( यद वा ) तो 7 
( यस्व सुन्तत ) जिस किसी भी सावक ( यजमानस्य ) देवपूजा का 

दाले उपासकऋ को तू ( बूद् ) बटाता 8 और उसके ( उतने ) २॥४7 
न पर ( रण्यनलि ) प्रस है बंद सू उसको ( हन्तोनि सर / 

नाना ऐवयो से धसनक और आानन्द्रत ग्यनता 
इदवदेव बोडचस इन्द्रामिन्द्र गररीपणि । 


था यत्ाय नवेण ब्यानण ॥ १९॥ 
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भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों | मे ( वः ) आप लोगों को ( देव॑-देव॑ 
सर्वत्र प्रकाशभान भोर ( इन्द्रम्‌ इन्द्रम्‌ ) सर्वन्न ऐश्वयवान्‌ विन्नविनाशक 
प्रभु क्षो ( सबसे ) प्राप्त करने का ( गणीपणि ) उपदेश करता हूं (अधघ) 
लौर ( तुंगे ) सब दु.खों और हुष्टों के नाशक (यज्ञाय) सर्वोपास्प पर- 
खर के ही ये समस्त ऐश्वर्य ज़गव्‌ में (वि-आनझु ) विविध प्रकार से व्याप 


ह बौर समस्त ( तुंणे यक्काय ) हःख-विध्ननाशक सबदाता पभु 
ही समस्त भक्त विविध उपायों से प्राप्त होते है । 


यनेभियज्ञवाहस सोमेंभिः सोम्मपातमम्‌ । 
हो भेरिन्दे 

दोचाभिरिन्‍्द्रं वावृधुब्योनशुः ॥ २० ॥ ४ ॥ 

सा०->-डउसच ( यह्ञषदा 


-4/ दर 


| । ॥8 70 हक 


हसे ) देवपूुजा को स्वीकार करने वाले प्रभु को 

छिदान्‌ लोग ( सज्ञेमि' ) बज्ञों, डपासनाओं से (वाव४ः) बढ़ाते 

हिमा का विस्तार करते सौर ( वि-झानशुः ) विविध प्रकार से प्राप्त होते 

उस ( साम-पातमम्‌ ) उत्पन्न हुए नाना सो के परम पालऊ प्रभु 
पकज़ञन ( सोम वहंधुः ) उसके ऐश्व्यों के वर्णनों से ही बटाते हृ 

रे उनसे हारा हा उस तक ( वि जानझ्ु ) पहचते हें । 


डे ५ 


8] ) 


ढ़ 
श् 
दल 
>4 


8 # 3। 


| 


१ 
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इसी प्रकार वे 
लि ) नाना दाणियों से (इन्द्े बदृधुः ) ऐखर्यवान प्रभु की महिमा 
डन ( हाव्रानि ) गुर शिप्यों द्वारा देने लेन योग्य बेद वाणियों 
च्यानजु) विविध प्रक्तार से प्राप्त चरते, टसका ज्ञान करने, 
ते €। हात चउतुधों दय ! 
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अणतयथः एयवा प्रधस्तयः || 
पे दाशप द्ाक्नएण. ॥ २९ ॥ 
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समस्त ऐश्वर्यों के देने वाले उसी प्रभु के वर्णन के लिय्रे ( वि आनशुः 2 
विविध या विशेष प्रकार से उस तऊ पहुंचती है । 

इन्द्रे वृत्ाय हन्त॑वे देवासों दृधिरे पुरः | 

इन्हें वार्णीरनूपता समोजसे ॥ २२ ॥ 

भा०--( देवासः ) विद्वान्‌ मनुष्य ( वृत्नाय ) बढ़ते या अन्तःकरण 
को आवरण करने वाले अज्ञान को ( हन्तवे ) नाश करने के लिये (इन्दं) 
सूर्यवत्‌ अन्धकार को विदारण करने वाले, दीसिमान्‌ प्रभु रूप सूर्य को 
(पुरः दधिरे)सदा अपने समक्ष रखते हे, उसका ध्यान वा धारण करते है। 
भौर (ओजसे) आर्मिक परम बल प्राप्त करने के लिये ( इन्द्र ) उसी विध्न- 
नाशक, तेजस्वी प्रभु की ( वाणीः ) वाणियों द्वारा ( सम भनूपत) उसकी 
अच्टी प्रकार स्तुति करते है। 

महान्त माहना वय' स्तामाभहंवसथश्रतम | 

अकरतमि प्र णोनुमः समोजसे ॥ २३ ॥ 

भा०--( महिना महान्त ) अपने महान्‌ सामथ्य से बडे ( हंवन- 

श्रुतम्‌ ) आह्वानों, उपासक की पुकारों को श्रवण करने वाछे, वा हवन 
दानों से सर्वत्र प्रसिद्ध उस प्रभु की हम ९ स्तोमेमिः ) स्तुतियों और 
( अकें: ) अर्चना करने योग्य वेदमन्त्रों और यज्ञों से ( ओजसे ) बल 
प्राप्त करने के लिये ( अभि' संप्र नोनुम' ) साक्षात्‌ खूब स्तुति करे । 

नये विविक्का रोदसी नान्‍्तरित्ताणि वजिणम | 

अमादिदस्य तित्विष लमोजसः | २४ || 

भा०--( य॑ ) जिससो ( रोदसी ) भूमि और आऊाओझ भी (नें 
दिदिक ) विवेचन नहीं कर सकते और (ये ) जिस (व्धिएम ) 77 
शारी प्रभुको ( कअ्तरिक्षाणि न विविक्त ) नाना अन्तरिक्ष भाग भी 
विवेचन नहीं कर सकते झर्वात आजाद, भत्ति और कअन्तरिद्त के नी 


सा, सूद, नक्षत्र, चन्द्र, वाद, भृमि पर्वत, समुठादि भी जिस मटह 


| 
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ऐश्वयेमय शक्तिशाली रूप का पूरी तरह से विवेचन नही करा सकते उसी 
( भस्य ओजसः ) बलस्वरूप प्रभु के ( अमसात्‌ इत्‌ ) बल से ही यह 
समस्त जगत्‌ ( तित्विषे ) प्रकाशित होता है । ( ९ ) (रोदसी ) उपदेष्टा 
और रिप्य भी जिस प्रभु का वाद द्वारा विवेचन नहीं कर सकते ( अन्त- 
रिक्षाणि) भनन्‍्तःकरणो के व्यापार भी जिसका विवेक, अर्थात्‌ एथक्‌ स्वरूप नहीं 
बतला सकते, उसी परस प्रभु के बल से ज्ञान का प्रकाश होता है । वही 
स्थप्रकाशम्वरूप परमेश्वर अपने सासथ्य से जगत्‌ को प्रकाशित करता 
है, वही अपना भी प्रकाश करता है । 
यादेन्‍्द्र पुतनाज्य देचास्त्वा द्धिरे परः । 
आदिते हयेता हरीं चचक्षतः ॥ २५ ॥| ५॥ 
भा०--( एतनाज्ये ) सेनाओ के भागने के स्थान, या अवसर 
तथा सेनाओ से विजय करने योग्य संभ्राम से जिस प्रकार ( देवाः ) विजि- 
गीपु लोग ( इन्द्र पुरो दृधिरे ) तेजस्वी, राजा या सेनापति को आगे रखते 
ह ( हयता हरी उबक्षतुः ) चेगवान्‌ सुन्दर दो घोड़े उसको भागे लेजाते 
है, उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचनू ! स्वयंप्रकाश प्रभो ! ( यत्‌ त्वा ) 
जिस लुझ्त को ( देवाः ) पेह्दानू एवं नाना कासना करने वाले मनुष्य 
( प्रतनाज्ये ) सरप्यों से प्राप्य ऐशवर्य या उद्देश्य के लिप्रे ( पुरः दघिरे ) 
>पन समक्ष साक्षी एवं परम उद्देश्यवत्‌ स्थापित करते हैँ ( आत्‌ इत्‌ ) 
अनन्तर वैसी (ते ) तुझे ( हयता हरी ) तेरी कामना करने वाले ज्ञानी 
अजाना वा ख्तरी पुरुष वा ज्ञानी, कर्मी, मन॒ुप्य ( ववक्षतु ) दृतय में 
पारण वदरत (॥ ६ ति पतञ्चप्ता दगः ॥ 
उदा चच्र नदावत शवसा बजिन्नवंधीः | 
गादत्त हटता हरी बचत्षठः |! 
भा०--जस अदार सूर्य दा दियत्‌ ( नही 


मारा मे से दिरसान जल को ( शबसा लदधीत्‌ 


पूत्र ) गरज्ती मेघ 
ह 
ल्प्तक् काधात करता 


है 
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और उस विद्युत्‌ को हरणशीरू कान्तियुक्त धन ऋण दोनो प्रकार की 
थाराएं दोनों कान्तियुक्त पदार्थ धारण करती है । उसी प्रकार ( यदा ) जब 
( नदीवृतं ) नदीजलवत्‌ निरन्तर गतिशोल आत्मा की धारा में विद्यमान 
( वृत्रम ) आवरणकारी अज्ञान को हे ( वजच्चिन्‌ ) ज्ञानवन्न के स्वामिन्‌ ! 
हे शक्तिशालिन्‌ ! तू ( शवसा ) अपने ज्ञान-प्रकाश से ( अवधीः ) नाश 
करता है ( भात्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही ( हयंता ) तुझे चाहने वाले (हरी ) 
सत्री पुरुष वा मन और आत्मा ( से ) तेरे विषयक ज्ञान को ( वचक्षतुः ) 
धारण करते है । 

यदा ते विष्णुरोजसा जीएि पदा विंचक्रमे । 

आदित्ते ह॑ता हरी ववन्षत॒ः ॥ २७ ॥| 

भा०--हे प्रभो ! ( यदा ) जब (ते ) तेरे ( ओजसा ) दिये साम- 
थ्यं, बल से ( विष्णुः ) देह में प्रविष्ट आत्मा ( त्रीणि ) तीनो ( पढा 2 
जातब्य और प्राप्व्य लोकों को ( विचक्रमे ) पार कर लेता हैं ( भात्‌ 
इन ) अनन्तर ( हयता हरी) कान्तियुक्त हरणशीछ आत्मा और मन दोनों 
€ ते ) तुझ तक ( ववक्षतुः ) पहुचाते है । अथवा विष्णु, सूर्य जब तीनों 
लोकों में व्यापता है तब ( हर्यता हरी ) कान्तियुक्त दोनों छोऊ तेरा ही 
चल प्रकाश घारण करते है । 

यदा तें हर्यता हरी वावृूधाते दिवेदिये । 

आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिर ॥ २८ ॥ 

भा०--( यदा ) जब ( हयता हरी ) कान्ति युक्त मनोहर सूत्र हीरे 

भूमि ( ते ) तेरे बलसे ( दिवे-दिवे ) दिनो दिन € बबबाते ) बटते # 
( आत इत ) अनन्तर दी ( विश्वा भुवनानि ) समस्त छोक ( य्ेमिरि ) 
ईन्यम्र से बचत ददत। 

यदा त मास्तीरविशम्तभ्यमिन्द्र नियम । 

आदित्त विश्चा मुबनानि यमिर ॥ २९० || 


४ 
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भा०-हहे ( इन्द्ध ) ऐश्वयवन ! हे त्तेजस्विन्‌ ! ( यदा ) जब (ते) 

त्तेरे अधीन ( सास्तोः ) 'मरुत्‌' अर्थात्‌ प्राणो से प्राणित (विश्ञः ) प्रजाएं, 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे ही लिये ( नियेसिरे ) नियम भे बद्ध होती है, ( आत्‌ 
इंच ) अनन्तर, उत्तके नियम व्यवस्थित होने के कारण € विश्वा भुवनानि) 
समस्त लोक भी ( ते ) हेरे अधीन ही नियम से व्यवस्थित होते है। 
अदा सूर्यमसु दिवि शुक्र ज्योतिरधांस्यः । 
आदित्ते विश्वा सुनानि येमिरे ॥ ३० ॥ 
भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! प्रभो ! (यदा) जब तू (असम सूर्यस ) 
त पूष को जौर (दिवि) सूथ मे ( झुक ज्योति ) शुद्ध तेज और 

रि आदि को ( अधारयः ) स्थापित करता हे 


पं 


न्तरिक्ष मे जल और वियत्‌ अ 


जात इत्‌ ) फरूतः ( ते ) तेरे ही अधीन, तेरी ही व्यवस्था से ( विश्वा 
अवनानि ) समस्त लोक ( येमिरे ) नियन्त्रित है । 

इमां त॑ इन्द्र खुषनि विर्भ इयर्ति घीतिभिं: | 
जाम परदेच पिपती पाध्चर ॥ ३१ ॥ 


भा०--(६ अध्चरे पिप्रदी जामि पदा इब ) यज्ञ में प्रसन्न होती या 
परत हुईं बन्धुभूत् पत्नी को पर वा विद्वान्‌ पुरोहित जिस प्रकार सप्तपदी के 
पर चलने को (प्र इयत्ति) प्रेरणा करता है, अधवा जिस प्रकार विद्वान्‌ गुरु 
पन्ड वत्‌ शिप्य के प्रति उत्तम ज्ञान का ग्रेम से प्रकाश करता है उसी प्रकार 
एन्ठ ) ऐश्वयंदन्‌ प्रसचो ! ( विध्रः ) विद्वानू पुरप (ते) तेरी (मां 
र् उत्तस स्‍्तृत्ति योग्य प्रसन्न करने वाले नीति को (घीति मिः) 
णियो शौर कच्चे हे ( प्र-श्यत्ति ) अच्छी प्रकार वर्णन करता हे | 
ने थ्िये सीचीनासों अस्व॑रन्‌ । 


। “5 #& 
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अच्छी प्रकार सुसंगत होकर विद्वान्‌ लोग ( अस्वरन्‌ ) स्तुति करते है, तब 
( यज्ञस्य ) परम पूजनीय परमेश्वर के ( अध्चरे ) अविनाशी, हिंसारहित, 
दुयामय ( नाभा ) सब को बांधने वाले, ( दोहना ) सब सुखों के देने 
चाले उस ( धामनि ) तेजोमय स्वरूप में ही वे आनन्द लाभ करते है । 

सुवीर्य स्वश्व्यं सगव्यमिन्द्र दद्धि नः । 

होतेंव पूर्वेचित्तये प्राध्यरे ॥ ३३ ॥ ६॥ २॥। 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे तेजोमय ! हे ऐश्वर्यप्रद ! जिस 
प्रकार ( अध्वरे पूवंचित्तये होता इव ) यज्ञ मे पूर्ण ज्ञानवान्‌ पुरुष के उपः 
कारार्थ दानशील यजमान, उत्तम अश्व गौ आदियुक्त घन प्रदान करता है 
उसी प्रकार प्रभो ! तू ( नः ) हमें भी € पूव-चित्तये ) पूण्ण ज्ञान ग्राप्त 
करने के लिये और पूर्व विद्यमान पदार्थों का ज्ञान करने के लिये वा हमारे 
पूर्वे विद्यमान चेतनावान्‌ आत्मा को ( सुबीय ) उत्तम वीय॑युक्त, (सु अश्य्ग) 
उत्तम आश्ञुगामी मन से युक्त, ( सुगव्यम्‌ ) उत्तम इन्द्रियगण ( दद्धि ) 
प्रदान करता है | इति पष्टो वर्गः ॥ इति ह्वितीयोडनुवाक, ! 


[ १३ ] 


नारद- काण ऋषि: ॥ इसे देवता ॥ खुछई--१, €, ८, ११, 7“, 

>> ४ ” 5 > 5 ० 2० 
ञ हु ला, हि द 9, 22? नचुदगगाकू । २-- ८, है 9 23 १9 9, है 
23 8७-१८, २०, 72-२५, २८ २६ ३२ 933 उीगयिक | २० 


है ५ 9 3 तर $ 3 
ध्रापी विरादीशिकु ॥ वयस्यिशाव रुकेस ।! 
इन्द्र; सतपु सोमेप करते पुनीत उचथ्यम्‌ | 
विद ध्थम्य दक्षेस्ता महान्द्धि घ: ॥ ? ॥ 
भा5--( टन ) टेशर्यवान , तेल्स्री और सत्य ज्ञान काट! 
स्वामी प्रभु ( सुतेयु सोमेपु ) पुत्रों आर शि्यों में गुरू के समान 5 7 
वा निकाम उपासक विद्वानों में | कतुम ) कम, ज्ञान ओर ( डर / 


घल्‍ बल 


घ 
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चचन को भी ( पुनीते ) रसबत्‌ ही पवित्र, स्वच्छ करता है। इस प्रकार 
पह उपासक ( वृधस्व ) वर्धक और ( दक्षसः ) बल के ( विदे ) पाप्त 
ने के लिये चतन करता है, क्योकि ( सः ) वह प्रभु ( महान्‌ हि ) 
चहुत्त बडा एवं पूज्य है। 

स परधमे व्यॉमनि देवातां सर्दने वृधः | 

उपारः सुश्रचस्तसः समंप्खुजित्‌ । २॥ 

भा०-- ( सः ) वह ( प्रथमे ) सर्वोत्तम ( ब्योमनि ) विशेष रक्षा 
सौर ज्ञानमथ परम झभय | देवानां ) दिव्य सूर्यादि एवं विद्वानों को 
( सदने ) उनके २ स्थान से ( बृधः ) बढ़ाने वाला, ( सुपारः ) सब 
को सुख से पालन करने, दुखों से तारने चाला, ( सुश्रवः तमः ) 
उत्तम यण, ऐश्वर्य भौर ज्ञान, रयाति आदि से सम्पन्न और (अप्सु-जित्‌ ) 
समन्‍न अनन्‍्तरिक्ष मे सूर्यवत्‌ स्वोपरि वत्तमान और प्रकृति के सूक्ष्म पर- 
गें भर ज्ञीवों पर भी चश करने हारा है। 
तमहू वाज॑सातय इन्द्ें भराय शुप्मिर्णम्‌ । 
भवा नः सस्ने अन्तमः सखा च्धे ॥ ३॥ 


भा०--मैं ( त्म्‌ इन्हे) झस अपार ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु को (वाज-सातये) 


3 शान झोर ऐश्वर्य प्राप्त करने और सब से निष्पक्षपात होकर विभक्त 
बने के ल्यि और ( भराय ) भरण पोषण के ल्यि ( सुप्मिणम्‌ ) उस 
चल्द न प्रभु वो ( अह्टे ) उलाता ह। हे प्रभो! तू (न छुन्‍्ने ) हमारे 
कु दे हिए्रे छोर ( थे ) हमारी इृद्धि के लिये (५ अन्‍्तम सखा भव ) 
होते सर्मपतन, परम मिद्र हो। 

थयं न इन्‍्ठ्र मिर्देशो रातिः त्वरति सन्व॒त । 

धनन्‍दानो ऋस्य बहिणे हिंऐो वि राज्सि ॥ ४ ॥ 
कक 2 3८202 2 ऐश्वर्य छे देने हारे ! है (गिई८ 2 वातियों 
दे ऐलेहर सेदन कपल हारे के दाण्य हारा डपासनीय। ( खुन्दर ) 
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अच्छी प्रकार सुसंगत होकर विद्वान्‌ लोग ( अस्वरन्‌ ) स्तुति करते है, तब 
( यज्ञस्य ) परम पूजनीय परमेश्वर के ( अध्चरे ) अविनाशी, हिंसारहित, 
दयामय ( नाभा ) सब को बांधने वाले, ( ठोहना ) सब सुखो के देने 
चाले उस ( धामनि ) तेजोमय स्वरूप में ही वे आनन्द छाभ करते है 

सवीय स्वश्वय सगव्यमिन्द्र दद्धि नः | 

हातव पृवाचत्षय प्राघ्चर ॥ ३३ ॥ ६ ॥ २॥| 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! हे तेजोमय ! हे ऐश्वयप्रद ! जिस 
प्रकार ( अध्वरे पूवंचित्तये होता इव ) यज्ञ में पूर्ण ज्ञानवान्‌ पुरुष के उप- 
काराथथ दानशील यजमान, उत्तम अश्व गौ आदियुक्त धन प्रदान करता है 
उसी प्रकार प्रभो ! तू ( नः) हमें भी ( पूव-चित्तये ) पृण ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये और पूर्व विद्यमान पदार्थों का ज्ञान करने के लिये वा हमारे 
पूर्व विद्यमान चेतनावान्‌ आत्मा को (सुवीय ) उत्तम वीययुक्त, (सु भश्व्य) 
उत्तम आशुगामी मन से युक्त, ( सुगव्यम्‌ ) उत्तम इन्द्रियगण ( दद्धि ) 
प्रदान करता है । इतति पष्ठो वर्गः ॥ इति द्वितीयो5नुवाक' १ 


[ १३ | 


नारद; काण् ऋषि; ॥ इन्द्रें देवता ॥ छन्द:---?, &, ८, ११, १४, १६, 

० 
२१, २२, २६, २७, ३१ निचृदुष्णिफू। २--४, ६, ७, ६, १०, (+ 
१३, १€--१८, 2०, २३---२५४, २८, २६, ३२, ३३ उष्णिफू | १९ 


ग्रार्पी विराडुण्णिक्‌ ॥ त्रयस्विशदच सक्तम्‌ ॥ 
््‌ «| [पु ॥ 
इन्द्रः सतेप सोमेषु क्रते पुनीत उवध्यम्‌ | 
विदे वधस्य दच्चसा महान्हि षः ॥ १ ॥ 
भा०--( इन्द्र; ) ऐश्वर्यवान्‌, तेजस्वी और सत्य ज्ञान को 5! 


पन्ने 
स्वामी, प्रभु ( सुतेषु सोमेषु ) पुत्रों ओर शिष्यों में गुरु के समान ड 
वा निप्काम उपासक विद्वानों में ( क्रतुम्‌ ) कर्म, ज्ञान और ( उस ) 
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चचन को भी ( पुन्नीते ) रसवत्‌ ही पवित्न, स्वच्छ करता है। इस प्रकार 

पह उपासक ९ बरधस्य ) वर्धक और ( दक्षसः ) बल के ( विदे ) प्राप्त 

करने के ल्यि यत्न करता है, क्योकि ( सः ) वह प्र ( महान्‌ हि ) 

ते बडा एवं पूज्य है। 

स प्रधमे व्यॉमति देवात़ां सर्दने वृधः | 

उतार: सुभ्रचस्तसः समंप्सुजित ॥ २॥ 

भा०--( से: ) वह ( प्रथम ) सर्वोत्तम ( व्योसनि ) विशेष रक्षा 

| देवानां ) दिव्य सूर्यादि एवं विद्वानों को 

के २ स्थान से ( बृधः ) बढाने वाला, ( सुपारः ) सब 

का सुख से पालन करने, दुखों से तारने चाल, ( सुश्रचः तमः ) 

डचस यण, ऐश्वर्य और तन, स्वाति आदि से सम्पन्न और (अप्सु-जित ) 
समस्त नन्‍्तरिक्ष से सूयंक्‍त्‌ सर्वोपरि वत्तमान और भक्ति के सूक्ष्म पर- 

गं े पश करने हारा है। 

7मदे चाजसातय इन्द्द भराय शुप्मिणंम । 

भवां नः सुस्‍्ने अन्तंसः सख! वृधे ॥ ३॥ 


भा० ््भ ( तम्‌ इन्द्र ) उस अपार ऐश्वयवान्‌ प्रभु को (वाज-सातये) 
इल, ज्ञान भोर ऐश भाप्त करने और सब से निष्पक्षपात होकर विभक्त 
पेरेन वे ल्यि भर ( भराय ) भरण पोपण के ल्यि ( शुप्मिणम्‌ ) डस 
हे हे ) उल्पता हू ।हेश्रभो। तू (न सुन्‍ने ) हमारे 
आर (छधे ) शमारी वृद्धि के ल्यि ( क्न्तम सखा भव ) 


|, /५ 
ढ। 
के 
बा 
4 
9 


7 


| ७ 
शरतिः त्ञरति सन्वत । 
पन्नों अस्थ बहिंपो वि राजसि !! ४ ॥ 


नव 
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हि 
$ ] || 
तन 
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ऐश्वय वा जगत्‌ भर पर आविपत्य करने वाले (ते ) तेरा ही ( राति- ) 
दान, (क्षरति) सत्र मेघ से ब्ृष्टिवत्‌, यजमान के हाथ से घृताहुतिबत्‌ 
बरसता है। ओर ८ मन्दानः ) स्वयं आनन्द्मय|और समस्त (अस्य बहिंपः) 
इस महान्‌ विश्व को ( मन्दानः ) तृत, प्रसन्न करता हुआ ( वि-राजसि 2) 
विशेष रूप से उस पर राजाबत आधिपत्य करता है, सूर्यचत्‌ चमकता हैं | 
नूने तदिन्द दद्धि नो यक्त्वां सन्वन्त ईमहे | 
राये नंश्वित्रमा भरा स्वर्विदेम्‌ ॥ ५ ॥ ७॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हम छोग' ( सुन्वन्तः ) यज्ञादि 
करते हुए, ( थत्‌ ) जिस ( स्वरविदम्‌ ) सुख प्राप्त कराने वाले, (चित्रम्‌ ) 
-संग्राह्म, उत्तम, आश्र्यजनक ( रथचि ) ऐश्वय को (त्वा इंमहे ) तुझ से 
मांगते है. ( नः ) हमे ( नून॑ ) अवश्य ( तत्‌ दद्धि ) उस धन को प्रदान 
कर । वही घन हमें ( आ भर ) छा, दे | इति सप्तमों व्गेः ॥ 
स्तोता यत्ते विचर्पणिरतिप्रशेयद्‌ गिर: । 
वया इवाज रोहते हुपन्‍त यत्‌ ॥ ६ ।। 
भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ ! ( विचर्पणिः स्तोता ) विशेष २ ग़ुर्णों का प्रबल 
डपासक पुरुष (गिर') वेदवाणियों को (अति-प्रशर्धवत्‌ ) बहुत अधिक रूप 
से कहता है, वे ( यत्‌ जपन्‍्त ) जब प्रेम से सेवन करते है ( वयाः इब ) 
शाखाओं के समान ( अनु रोहते) तेरे गु्णों के अनुरूप ही बढते है । 
प्रत्नवज्ज॑नया गिरः शणधघी ज॑रितुद्देदम्‌ | 
मर्देमदे ववत्तिथा सुकृत्वने ॥ ७ ॥ 
भा०--हे प्रभो! व्‌ ( जरित ) स्तुति करने वाले की ( गिर 2 
दाणियों को ( प्रत्ववत्‌ ) बृद्ध सुर के समान ( जनय ) प्रकट कर | और 
( हवम्‌ ) उसके आद्वान या पुकार को ( छणुश्रि ) श्रवण कर | (मदेनदे) 
प्रत्येक हर्ष के अवसर में, प्रत्येक सात्विक भाव से पुलकित होने में (स॒ठः 
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त्वने ) शुभ कम करने वाले पुण्यशीरलू जन के हितार्थ ( ववक्षिथ ) तू 
उत्तम फल प्राप्त कराता है वा उत्तम उयदेश करता है । 

क्रीजन्त्यस्थय सनठा आपो न प्रवता यती 

अया धघयाय उच्यत पातिदव+ ॥ ८ ॥ 

भा०--( बः ) जो (जया घिया) इस प्रकार की घारणावती बुद्धि 

या क्रम सौर चाणी से ( दिव पतिः उच्यते ) ज्ञान-प्रकाश और समस्त 
जगत व्यवहार का पाछुक कहा जाता है ( अस्य ) उस प्रभु की (सूनृता) 
त्तम सत्यमच वाणियां, क्षत्न रस धारायें, ( प्रवता ) निम्न मार्ग से 
यती. ) बहती ( भाप' न ) जलूधाराओं के समान (प्रवता ) उत्तम मार्ग 
ही ( क्रीडन्ति ) मानों खेलती हुईं सी सर्वत्र विचरण करती हैं । 
उच्यत रऊृष्टीनामक इद्धशा । 

“ाडिवरवस्थाभ: उत्ते रण ॥ ९॥ 

भा०--( उतो ) और ( थ. ) जो ( नमो-इथेंः ) नमस्कारों आदर 
दचनो से बटने वाले विनीत वृद्ध और ( अवस्थुभिः ) रक्षा और ज्ञानादि 
के रच्युक पुरषों द्वारा ( एकः ) एक, अद्वितीय ( इच्‌ ) ही (कृष्टीनाम ) 
“एरपण वबरने बाले सूर्यादि लोकों और मलुप्यों का ( पति ) म्वामी 
लक जोर ( वी ) सबको वश करने हारा ( डच्यते ) कहा जाता हैं, 


£ भरप्या तू ( खुते रण ) इस उत्पन्न जगत्‌ में उसी की स्तुति फ़िय्ा 
पर | रमाते शब्बाथ 


4 
2० “ 
८ 
अत 
अं 
# ०८ 


थी, 


दा श्र ॥ || 

प्डारह उत विपशित हरी यस्य पसक्तिणा | 

0 ॥ सतत 3 ॥ गत्ते | 

पन्ना दाशपी जृह नेमस्विनः ॥ १० ॥ ८॥ 

5 #: >>. दिद्ञा ब् पु हु 
हु हे >2€ऋ पि्ञन्‌ सजुप्य ! ( यस्य 2 जिस परमेश्वर के ( हरी ) 
स्ूारप[द घे जात च्त्टान न झ्षों बल (हरी) सनोहर बार सटारक नो 
नह प्रसछ्तिया 3 अदी. शः 
हे पै | ) जज्न छाुर दुज्ञच दावा का इलप्द्क्ष उत्तस राह रे 
उजप८ घर छव॒ ए्‌्‌ नऋन॒च्छी (पथ 


ते ) देदों, उर्पनिषर्दों द्वारा गुच्झुणं से 
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श्रवण किय्रे, विख्यात, ( विपश्रितं ) विद्वानों से जानने योग्य और (विप - 

चितस्‌ ) वेद वाणी से चेतव्य, ज्ञातव्य प्रभु की ( स्तुहि ) नित्य स्तुति 

किया कर । और जिसे कान्‍्त, भीम गुण राशियें ( नमल्विनः ) नमस्कार 

पविनयादि से पूर्ण ( दाुथः ) आत्मसमपंक, दानी पुरुष के (गृह गन्तारा) 

गृह मे प्राप्त होने चाके पुरुषों की (स्तुहि) स्तुति कर । इत्य्टमों बग. ॥ 
ततजानों महेमते5श्वेमिः प्रपितप्सुमि 


था याहि यजशमाशाभः शामाद्ध ते || ११ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( तूतुजानः ) शत्रु का नाश करने वाला सेनापति 
(प्रुपित-प्सुभिः)खिग्ध रूप या परिपक्क रूप वाले, सुददद शरीरवान्‌ (आश्ुमिः 
अश्वेभिः यज्ञम्‌ आयाति ) अश्वारोहियो से संगति करता है उसी प्रकार 
है ( महेमते ) बड़े भारी राष्ट्र को सञ्बजालन करने वा बड़ा फल प्राप्त करने 
के लिये बडी भारी मति, बुद्धि ज्ञान वा संकल्प वाले ! तू ( तूतुजानः ) 
विश्व का पालन करता हुआ ( प्रुपित-प्सुमिः ) अप्नि, सूर्यादि से प्रुपित, 
परिपक्त वा घृतादि से सेचित अन्न का भोजन करने वाले अथवा ( प्रुपित- 
प्सुभि' ) स्निग्ध, परितप्त या तपस्वी देह वाले ( आशुभिः ) शीघ्रगामी, 
तीच्रचुद्धि, कर्मकुशल ( अश्वेमिः ) दृढ, विद्वान्‌ घुरुषों और अंगो द्वारा 
तू ( यक्षम ) उपास्थ प्रभु और यज्ञ आदि शुभ कम को प्राप्त हो। हैं 

विद्वान पुरुष ! ( ते ) तुझे इस प्रकार ( शम्र्‌ इत्‌ हि ) अवश्य शाल्त 

प्राप्त होगी । ( २ ) इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे यज्ञ भथात्‌ आत्मा को 
तेजोयुक्त, सूर्यादि पदार्थों सहित हमे प्राप्त हो । 

इन्द्र शाचए सत्पत शाय गशणत्सु धारय | 

अ्रवः सरिभ्यों अमर्त वसुत्वनम्‌ ॥। १२ ॥ 

भा०-हे ऐश्वर्यंत्न ! हे ( शाविष्ठ > बलशालिन्‌ ! हे ( सकपते ) 
सत्यदाथों, सत्य ज्ञान और सत्पुरपों के पालक | तू ( ग्ृणत्सु ) 
विद्वान उपदेशकों और स्तुतिकर्ता भक्त जनो में वा डनके निमित्त ( रथसि 
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धारय ) ऐश्वर्य घारण कर वा उनको प्रदान कर । ( सूरिभ्यः ) विद्वान 
उरुपको को ( श्रवः ) ज्ञान और ( अस्त ) मोक्ष और ( वसुत्वनम्र ) 
ऐशवयं ( घारय ) धारण करा। 
हथे त्वा खूर उर्दिते हवें सध्यन्दिने डिचः। 
जुपाण इन्द्र सरिभिे आा गहि ॥ १३॥ 
भो०-हे ( इन्द्र ऐश्वयंवन्‌ प्रभो ! व्‌ ( सप्तिभिः ) सपंणशीछ, 
पैनदान्‌ सयादि के प्रकाशादि सुखों से ( नः जुपाणः ) हमे प्रेम करता 
3. न. लागहि ) हमे प्राप्त हो । हे प्रभो ! हमे ( उदिते ) उदय हुए 
भर (सध्यन्दिने दिन के सध्य समय मे विद्यमान (दिवः सूरे) ज्ञान के 
3 धर, सूद तेजस्वी, प्रखर पाप के नाशक स्वरूप ( त्वा हवे ) तुझ 
से प्रार्थना ररता हूँ जौर ( त्वा हवे ) तुझे ही स्वीकार करता हूं । 

आत्‌ गहि पर तु दईच सत्स्वा सतस्य गोम॑तः । 

नह तनुप्य पूर्व्य यर्था बिंदे ॥ १४ ॥ 

भा०-हे प्रभो | हे आत्मच्‌ ! तू ( जा गहि तु ) जा, भ्राप्त हो, 
5 7 बढ हु) "रत वयापूर्ण होकर सेघवत्‌ आनन्द-रस क्य वर्षण कर, 
६ गोमत. उठे ) इन्ड्ियों से युक्त उत्पन्न जीव को ( मत्स्य ) आनन्दित 
र।( एब्य ) रे हे विद्यमान ( तन्‍्तुं ) सूत्रवव अविच्छिन्न स्रष्टि को 
६ तेहुप्द ) दिस्तृत कर ( यथा ) जिससे में जीव भी ( विदे ) ज्ञान 
-अक ( कै ) अथवा-हे जीव ! तू जागे जा, भागे बट, भूमि से 
,.. . , पधि जादिसे तृप्त हो। पूर्व परन्परा से चले माये त्न्नु रूप 
धजा सन्त का दिस्वार कर । (यथा विदे) जिससे तू लानन्द लास करे | 
““शालि परादतति यर्॑वाचातें वच्चहन्‌ । 


समुद्े अन्चसो+वितेदसि ॥ १५॥ ९ || 
भ०- ( शक ) 


|! 


रहा 


शक्तशाल्नि ! हे ( दृत्नहन ) दिप्ल अंस्धे- 


३०४ ऋग्वेद्साष्ये पष्टोउडपकः [आ० १ब०१०१७ 





कारादि के नाशक ! ( यत्त्‌ परावति ) जो तू दूर ठेश में ( यत््‌ अर्वावति » 
जो तू समीप मे ओर (यद्‌ वा समुद्रे) जो व्‌ समुद्र या आाकाञ में है तू 
(अन्घस ) प्राणाघारी जीव गण का ( अवित्ा इत्‌ असि ) रक्षक ही है । 
तू सवंत्र जीचो का रक्षक है । इति नवमो वर्गः ॥ 

इन्द्र वर्धन्तु नो गिर इन्द्र खुतास इन्दचः | 

इन्द्रे हुविष्मतीर्विशों अराणिपुः ॥ १६ ॥ 

भा०--( न. ) हमारी वाणियां ( इन्द्र वर्धन्तु ) ऐश्वर्य के ढेने 
वाले प्रभु को बढ़ावे, उसका गुण गान करे । अथवा ( इन्द्र ) इन्द्र को 
लक्ष्य करके कही गईं ( गिरः ) वेदवाणियाँ ( नः वर्धन्तु ) हमारी वृद्धि 
करे । इसी प्रकार ( सुतासः ) उत्पन्न हुए ( इन्दवः ) ऐश्वर्ययुक्त पदार्थ 
वा जीव गण ( इन्द्र वर्धन्तु ) इन्द्र को बढ़ाव, वे भी उसी की महिमा 
बतलावे । ( हविष्मतीः विशः ) अन्नादि से सम्द्ध प्रजाएं भी ( इन्दे 2 
ऐश्व्ययुक्त शब्ुहन्ता राजा के अधीन सुरक्षित प्रजाओ के समान ( इन्हे 2) 
डस ऐश्वयवान्‌ प्रभु में निमम्न रहकर ( अराणिषुः ) रमण करे। (२) इसी 
प्रकार प्रजा की वाणिये और ऐश्वर्यादि राजा की वृद्धि करे | वे राजा के 
भधीन सुखी रहे । 

तमिद्ठिप्रां अवस्यवः प्रवत्वतीमिरूतिर्भिः । 

इन्द्र च्ोणीरवर्धयन्द॒या इंच ।! १७ ॥| 

भा०--( अवस्यवः ) रक्षण और ज्ञान की कामना करने वाले 
( क्षोणीः ) जन ( प्रवस्वत्तीमि ऊतिभि- ) उत्तम सावनों से युक्त बलयती 
सेनाओं के स्वामी भी ( इन्द्र ) सेनापति के समान अति शक्तियुक्त प्वल 
रक्षाओं से समृद्र ( तम्‌ इत्‌ इन्द्र ) उस ही परमेश्वर को समस्त (क्षोणी ) 
मन॒प्य और भूमिया ( वया- इव ) शाखाओं के समान ( अवर्धवन ) 
बढ़ाती दे । उसकी ही महिमा को बटाती है । 
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जिकटुकेपु चेतन देवासों यक्षमत्नत । 


तमिद्द्थेन्तु नो गिरः सदावधम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०--( देवासः ) समस्त विद्वान्‌ गण और सूथ एथिचबी आदि लोक 
भी ( जि-कठ्ुकेपु ) तीनों लोको से (त्तम्‌ इत्‌ चेतन) उस ही, चेतन, ज्ञान- 
दान्‌ ( यज्ञ ) स्वोपास्य प्रभु को ( अत्नत ) फ़ेला रहे है, उसी के महान्‌ 
सामप्य का विस्तार कर रहे है । उस (सदावृधं) सदा बद्धिशील, महान 
भतु को ( ना निरः वर्धन्तु ) हमारी स्तुतियां भी बढ़ावे, उसी की जय- 
कार कर, उसो को बड़ा सनायें । 

स्वोता यत्ते अज॒ब्ब॒त डक्थान्यत॒था दथे । 

छाचः पावक उच्यते सो अरूतः॥ १९ ॥ 


-( चत्‌ ) जिस भ्रकार से ( स्वोता ) स्तुतिकरत्ता, उपासक 
'ु मेत' ) तेरे अनुछूछ बत आचरण करता हल, (ऋतुथा) भिन्न २ 
दि काले से ( उक्धानि ) उत्तम वेद-चबचनों को धारण करता है । 
( सं. ) वह तू ( शुत्िः ) शुद्ध, ( पावक' ) परम पावन और 


जज कल 


जजूुत, भाश्चयकारक और अजन्मसा ( उच्यते ) कहा जाता हैं। 


म्म्शक्रर ॥ 
ताउडुठस्थ चेतति यह पत्नेप घामसु । 


मन्ो पत्ना व तद्घर्विच्चेतसः ॥ २० ॥ १०॥ 
2 अर रउस्थ ) सब दु.खों के दूर करने वाले उस प्रभु का (तव्‌ 
5 ( यह ) भहान्‌ दल, सामध्प (प्रत्नेपु धामसु ) परातन सूर्यादि 
मे ( चेतति ) ज्ञाना जाता है (यत्र ) जिसमे (विचेतसः ) विशेष 
हे जैन ( ततू सन. विद 2 अपना सन स्थिर करते मोर (त्व्‌ दंड ) 
' जान प्राप्त करते है। इात दशमो दगः ॥ 
राई मे सस्यम्तावर इमस्य पाह्यन्धथसः | 
है दिश्शा अति द्विषो अर्तारिस ॥ २१ ॥ 


रद 
का 


हर 


शुू ४5 
थ्स हे १ 
2 


>>) 
श्र 
42 
हक । 
० 


रस 5 
ज्भ्तत 


“५७४ / हु 
८ 


| 
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भा०--हे विहन्‌ ! राजन [ प्रभो ! ( यदि ) यदि तू ( मे सस्यम्‌ 
आन-वरः ) मेरे मित्र भाव को स्वीकार करता है ( इमस्य अन्घसः ) इस 
प्रणधारी जीव सृष्टि का ( पाहि ) पालन कर । ( इमस्य अन्धसः पाहि ) 
इस प्राणघारक अन्न का उपभोग कर, अहिसा का पालन कर ( येन ) 
जिस से (विश्वाः द्विपः) समस्त प्रकार के द्वेष के भावो और शबत्रुओ को भी 
हम ( अति अतारिम ) पार करे। जीव संसार का पालन करने से उनऊे 
भीतर के द्वेप टूट जाते है। 

क॒दा त॑ इन्द्र गिवेणः स्तोता भ॑वाति शन्त॑मः । 

कदा नो गठ्ये अश्व्ये बसों दथः | २२॥। 

भा०--हे ( गिवंणः ) गिरा! अर्थात्‌ वेद वाणी से स्तवन करने योग्य, 
हे चेदवाणी के दातः | हे वाणी द्वारा, स्‍्तवन भजन करने योग्य ! हे (इन्द्र) 
तेजस्विन्‌ ! ( ते स्तोता ) तेरी स्तुति करने वाला ( शन्तम कदा भवाति ) 
अति शान्तियुक्त कब होता है ? और ( नः ) हमें ( गव्ये ) गो आदि 
पशु, इन्द्रियों और वाणी से समझद्ध ( अइब्ये बसों ) अश्वों, विद्वानों 
और मन आदि साधनों से युक्त भूमि, देह, ज्ञान एवं निवास करने योग्य 
गृह, आचारयगृह और राष्ट्र तथा प्रभु-शरण में (कठा ठधः) कब्र रकखेगा ? 

डत ते खुष्टता हरी वपणा वहतो रथम्‌ | 

गजयस्य मादेन्तम यमोमह ॥ २३ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! सर्वश्रकाशक (यम ) 
जिस सुख की हम भी ( इंमहे ) याचना करते है। ( अजयस्य ) 
अविनाशी, जरादि रहित ( ते ) तेरे ( रथम्‌ ) रमण करने थोग्य, सुसप्रद 
( महिन्तमम्‌ ) अति अधिक हपदायक, सुख और ऐश्वयमय तेरे स्वस्प या 
ज्ञानोपदेश को, रथ के घो्दों के समान ( सुन्स्तुता ) उत्तम प्रशसिते 
और शिक्षित ( वृषणा ) वलवान्‌ ( हरी ) ख्री पुरुष ही ( वहततः ) धारण 
करते है । 


00080 60006 224 / ही 6? इक आर के 8४.8 ये. चर व मक पद हब कान और अब मटर ७०७८४७०७- 


अण्रेसू ०१३२६] ऋग्वेद्साष्ये अएसे मएडलम्‌ ३०७ 








तमीमहे पुरुष्ठतं यहं प्रत्ता्मिरूतिर्सिः । 

नि वहिएँं प्रिये संददध द्विता ॥ २४ ॥ 

भा०--हम लोग ( तम््‌ ) उस ( पुरु-स्तुतम्‌ ) बहुतों से स्तुति करने 
योग्य ( यह ) महान्‌ ( तम्र्‌) उस प्रभु परमेश्वर को (प्रत्तासि)) सनातन 
से विद्यमान ( ऊतिसिः 2 ज्ञान वाणियों से ( ईंमहे ) प्रार्थना करते है, 
( जध ) जौर उसका ज्ञान करते है। वह ( प्रिये ) अतिग्रिय (बहिंषि) 
इंद्िशील संसार में प्रिय राष्ट्र मे राजा के समान तू ( द्विता ) दोनो ही 
भरकार से ( नि सद॒द्‌ ) विराजता है प्रभु के दो रूप सज्नों का पालक 
जर दुशें को दण्डदाता । 

व्धेस्वा खु पुरुष्ठत ऋषिएताभिरूतिमिः । 


धुक्षस्व पिप्युपीमिपमरवा च नः | २५॥ ११ ॥ 


भा०-हे राजन ! हे (पुरुस्तुत) बहुतों से स्तुति करने योग्य प्रभो ! 
है यहुती हारा राजपद के लिये प्रस्तुत राजन्‌ ! तू ( ऋषि-स्तुतामिः ) 
पद्वानू मन्त्रार्थ 


मष्टा, तन्बज्ञानी पुरुषों से स्तुति की वा डपदिष्ट (ऊतिभिः) 
रक्षा के उपायों से वा प्रिय वचनों से ( वर्धस्व ) 
उट। ( ( पिष्युपीम्‌ ) सच को बढ़ाने वाली भौर तृप्तिकारक ( इपम्‌ ) 
पदा थो ( धुक्षत्व) पृष्वी से प्राप्त कर मौर हमें दे भौर 
(नि जवच्च) । मारी रक्षा कर । इत्येकादशो चर्गः ॥ 

घ्ल्ड् त्वमवितिदेखीत्था स्तुबतो अद्विचः । 

ऋनादियमि ते घिय मनोयुजम ॥ २६ ॥ के 

भर म्ट ( इन्द्र ) ऐशयप्रद ! स्वामिन्‌ ! है ( अड़िबव ) बविदीर्ण, 
हार शक्त के साहिकि। त्‌ ( इत्धा स्नुवत ) इस श्रक्षार स्तुति करने 
अल रदिता हद भेसि ) रक्षक ही है। ( ब्तताव्‌ ) सत्य ज्ञानमय 


को 
) तेरे रद्द 
बी 


ज्ञानवाणियों 


2 
![/ 
526 
आय 
धरा 


“2 ( सनोयुज ) मन के साथ योग करने वाले, 
पा पफाह् हुत रु नो न | 5 ० 
7 हल दे। सह्योगिनों (दिचा दाणी झोर कस को (इयर्नि) प्राप्त करूं । 
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इह त्या संधमाया युजानः सोर्मपीतये । 
हरी इन्द्र प्रतद्॑सू अभि स्वर ॥ २७ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐमश्वयवन्‌ ! तू ( सोमपीतये ) 'सोम' ऐखरय्य के 
पालन और उपभोग करने के लिये वा हे आचाय॑ विद्वन्‌ ! तू सोम 
वीय॑ की रक्षा करने के लिये ( सघमाद्या ) एक साथ आनन्द लेने वाले- 
( त्या ) उन दोनों ( प्रतदू-वसू ) उत्तम विस्तृत ऐश्वर्या के स्वामी (हरी) 
स्त्री पुरुषो को ( इह ) इस जगत्‌ वा आश्रम में € युजानः ) रथ में 
अश्वों के समान सन्‍्मार्ग मे नियुक्त करता हुआ ( अभि स्वर ) उनको 
उपदेश कर । 
अभि स्व॑रन्तु ये तब रूद्रासः सक्षत श्रिय॑म्‌ 
डतो मरुत्वतीर्विशों ्रभि प्रयः ॥ २८॥ 
भा०-हे राजन ! हे प्रभो! (ये ) जो ( रुद्रास' ) अन्यो का 
*ख दर करनेवाले, अन्यों को दःखी देख कर करुणा से स्वयं रोने या आसू 
बहाने वाले वा उत्तम उपदेष्टा एवं दुष्टो को रुलाने वाले पुरुष (तव अभि) 
जो तेरे गुणो का साक्षात्‌ कर (स्वरन्तु) स्तुति करते और औरों को उसका 
उपदेश करते है वे (श्रियं सक्षत) लक्ष्मी, शोभा आदि को प्राप्त करते है! 
( उत्तो ) और ( मरुत्वतीः विज्ञः ) वे प्रार्णों से या 'मरत्‌ विद्वानों, वीरा 
और वैश्य जनों से युक्त प्रजाओं को भी ( प्रयः अभि ) भन्न आदिप्राध्ति- 
योग्य तृप्ति-सुखकारक पदार्थ प्राप्त कराव । 
इमा अस्य प्रतृतंयः पद्‌ जपन्‍त याद्वाव | 
नाभा यक्षस्य स दंघयथा वद्‌ ॥ २९ | 
भा०--( इमाः ) ये ( अस्य ) इस राजा की ( प्र-तूत्तयः ) उत्तम 
रीति से दात्रु वा दुष्ट पुरुषों का नाश करने वाली सेनाएं और उत्तम एप 
शीघ्र कार्य करने में कुशल प्रजाएं ( यत्‌ ) जो ( दिवि ) भूमि में ( पढे ) 
उत्तम स्थान ( जुपन्त ) प्राप्त करती हूँ वे ( यथा विदे ) यथावत्‌ श्रम के 
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सजुसार द्ृब्य लाभ करने के हिये ( नासा ) नाभिवत््‌ राष्ट्र के उत्तम प्रब- 
न्धक पुरुष के अधीन, उसी के आश्रय पर ( यज्ञस्य सं दुघुः ) परस्पर 
दान-प्रतिदान, संगति, सान-सत्कार आदि का अच्छी प्रकार व्यवहार करते 
हैं। इसी प्रकार (प्र-वूच्त॑यः) इस प्रसु की उत्तम प्रजागण जब ( दिवि पद 
जुपन्त ) उस प्रकाशस्वरूप प्रभु मे स्थिति वा ज्ञान को प्राप्त कर लेते है वे 
( यथा विदे ) चधावत्‌ ज्ञान और आनन्द के लाभ के लिये (नासो ) नाभि 
देश में ( चज्ञस् ) एज़्य प्रभु का ( सं दुधुः ) उत्तम रीति से घारण, ध्या- 


ना प्ले 
जाद करत हृ 


अर दीघोय चक्षसे प्रालि प्रयत्यध्वरे। 

मिर्मीते चज्ञमानुपम्विचक्ष्य ।| ३० ॥ १२ ॥ 

भा०--( अयम्‌ ) यह विद्यान्‌ (प्राचि) उत्तम रीति से पूज्य (अध्चरे) 
हिसादि से रहित एवं जविनाशी ( प्रथति ) उत्तम यत्न से करने योग्य 
"नमथ भ्रशुक्षे भाश्नय ही दीर्घाय ) बड़े भारी विस्तृत (चक्षसे) 
उन था तन्‍्वज्ञान के छाम के (लिये ( वि-चक्ष्य ) विशेष रुप से देख 
+र ( आालुपक्‌ ) निरन्‍तर ( यज्ञ मिसीते ) बज्ञ वा देवपूजा का सम्पादन 


ऊरता है। हृति द्वादशों वर्ग, ॥ 


इैपायमिन्द्र ते रथ डतो ले चपणा हरी । 

दृषा त्वे शतकतो चुपा हवः ॥ ३१ ॥ 

. भा०्नहे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंचन्‌ ! शबुहन्‌ ! ( जयम्‌ ) यह ( ते ) 
(रा ( रथ ) रथ रसणीय स्वरूप ( दपा ) वल्वान्‌, सुच्ट है। (ते हरी) 
दोनों लश्व भी (हृपणा ) वलवान्‌ है। हे ( शतक्रतो ) सैक्डों, अनेक 
पु और कर दाल । (5 इेपा ) तू बलवान है। तेरा ( हवः ) भाहान, 
हॉल “द नाम, स्मरणादि भी ( बृषा ) वल्युत्न, सुरखों का देने वाला 
के . ै रैसी पदार राजा का रथ राष्ट्र, टसके दासी ख्री पुरुष, राजा 
रा क 


 *र उखक्ष व्यदल्तर सद चल्वान्‌ हों । 
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व॒पा आचा बपा मदो वपा सोमो अरय सतः । 

तपा यज्ो यमिन्वसि जपा हवः ॥ १२ ॥ 

भा०--( श्रावा बृषा ) मेघवत्‌ उपदेष्टा विद्वान्‌ और प्रस्तरवत्‌ शब्रु- 
नाशक क्षात्रवल बल्वान्‌ हो | हे राजन्‌ ! ( मदः बषा ) तेरा यह मर्दों 
हप॑, प्रसन्नता भी (व्ृपा) सुखम्रद और दृढ़ हो | ( अय॑ सुतः ) यह उत्न्न 
( सोमः ) पृत्रवत्‌ राष्ट्र वा अभिपिक्त राजपुरुष भी ( दृषा ) बलवान हो। 
( यज्ञ: ) परस्पर का मेल वा दान-प्रतिदान व्यवहार ( यम्‌ इन्वसि ) 
जिसको तू करता है, वह भी ( वृषा ) बलवान्‌ , दृढ़, सुखप्रद हो। (हवः 
वृषा ) शत्रु के साथ प्रतिस्पर्दा और लूलकार भी ( बृषा ) सुखप्रद और 
बलवान , दृढ़ हो । 

चषा त्वा वषण हुव वाजाहइचतआाधभरुताभः | 

वावन्ध हे पतिष्ठात चवृूपा हवः ॥ ३३ ॥ १३॥ 

भा०--हे ( बच्चन ) बलशालिन्‌ ( चित्रामिः 2 आश्वर्य- 
जनक नाना (ऊतिभिः ) रक्षाकारिणी सेनाओं वा रक्षाओं से युक्त 
( ध्वूपणं ) बलवान तुझ को (ब्पा ) में प्रजाजन € हुवे ) स्वीकार करता 
हूँ । तू ( श्रूपा ) सब सुखों का दाता, उत्तम प्रबन्धकर्त्ता और ( हव. ) 
शत्रुओं के साथ प्रतिस्पद्धांशील होकर ही ( प्रतिस्तुति वावन्थ हि ) सर्वत्र 
स्तुति को प्राप्त कर। (२) प्रश्न नाना रक्षाओं से सुखप्रद है। वह संसार का 
प्रवन्धक, (हवः) स्त॒त्य है, सबकी स्तुति प्राप्त करता है। इति त्रधोदशों बर्ग ॥ 

[ १४ |] 

गोपक्तयश्वस कछिनी कासवायनों ऋषी॥ इस्दों दबता॥ छसखदः--१, ८? वि! « 


गायत्री । २, ८, ४५, ०, ?< निचृद्गायत्र'। 3, ६, «--? ०, 


/ नेजज- 
गायत्री ॥ पजदश सक्कम्‌ ॥ 

यदिन्द्राई यथा त्वर्माशीय वस्व॒ एक इत्‌ । 

स्तोता में गापखा स्यात्‌ ॥ १ । 
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भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यचन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार ( त्वम्‌ एक 
( इंद्‌ ) तू एक श्द्वितीय ही ( वस्वः इंशीय ) ऐश्वथ और बसे जीवगण 
जा स्वासी हैं, ( चद्‌ लहं ) वैसे ही जो से होऊं। फिर जिस प्रकार तेरा 
( स्तोता गो-सखा ) स्ततिकत्त 


स्तुतिकत्तां उत्तम वाणियो और इन्द्रियों का 
फन्र हाता है उसी प्रकार इस लोक से ऐख्वर्यसस्पन्न (से ) सेरा 


( स्तोता ) स्तृतिकर्ता दा उपदेष्ठा विद्वान्‌ भी ( गो-सखा ) भूमि का 
मित्र, दाणी का मित्र गोसर्पदा का मित्र, गो धनुष डोरी का मित्र, अर्थात्‌ 
पीम, वाणो, पशु चोर राखादिसस्पत्ष बलवान ( स्थात्‌ ) हो । 

शिक्षेयमस्पे दिल्‍्सेंय शर्चीपते मनीपिरों । 

चदई गोपति: स्थाम्‌ ॥| 

भा०--ह ( झर्दची 


पते ) शक्तियों और वाणियों के स्वामिन्‌ ! ( यद्‌ 
जो मैं 'गोपति', भूमिपति, वाणियो का स्वासी विद्वान्‌ 
( असम सनीषिणे ) इस सन पर वश करने चाले 
__  गप्य को ( शिक्षेयं ) ज्ञान की शिक्षा दूं । ( अस्मे सनीषिणे ) 


हि ले विद्वान को ( दित्सेयं ) धनादि देने की इच्छा करू 
चार ( शद्र ञ ) भा । 


घन पे 


श 


सह गोपतिः स्थाम्‌ 


चर 


हा 


ञ 


एव घरनध् क्त पर र 


डप ज्ञान पद 


रन्ठ्र उनता यज़मानाय खुन्व॒ते | 
चामष्द पष्यपा दह॥ ३ ॥ 


पर्दा! शो ! द्वि 


) ऐशयंवन्‌ ! ज्ञानप्रद ! तेजम्विन ! ज्ञानप्रक्षशक्त ! 


सह “टन ! ( सुख्चते ) झुनकर्म करने वाले, ज्ञान-म्नान करने 
किस ( पज्मानाय ) देवपूजा, सत्संग शील के लिपि ( सूनूता ) उत्तम 
० कार ( ते पेजु ) हेरी दाणी (पिप्युपी ) डसे बार हु 
न्‍ बे 2 गो कब्यदि सन्पदा भी प्रदान करती है । 

५ ते इतना सर । 


कक विश गधस इन्द्र देवों न मनन्‍्य- | 
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भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंशालिन्‌ ! तू ( स्तुतः ) स्तुति किया जाकर 
( यत्‌ ) जब ( भधघं दित्ससि ) उत्तम ऐश्वर्य देना चाहता है तो ( ते 
राधसः ) तेरे दिये घन का (वर्त्ता) वारण करने वाला ( न देवः न मत्य-) 
न कोई देव, विद्वान्‌ तेजस्वी है और न साधारण मनुष्य है | तेरा दिया 
उसे अवश्य प्राप्त होता है । 
यज्ञ इन्द्रमवर्थययरूमि व्यवर्तयत्‌ । चक्राण ऑपश दिवि ५।१४ 

भा०--( दिवि ) आकाश में ( ओपझं ) मेघ को ( चक्राण- ) 
उत्पन्न करता हुआ ( यत््‌ ) जो यज्ञ ( भूमि वि-अभवत्तयत्‌ ) भूमि को 
विविध ससस्‍्यादि से सम्पन्न करता है, वह ही ( इन्द्रम अवधयत्‌ ) सूर्य- 
चत्‌ प्रभु की महिमा को बढाता है । अथवा--(यत्‌ ) जो इन्द्र, ऐश्वर्यवान्‌ 
राजा सूर्यवत्‌ (भूमि अवत्तयत्‌ ) भूमि को विविध भ्रकार से काम में लाता, 
(दिवि ओपझं चक्राणः) तेज में या भूमि मे स्थिति प्राप्त करता है, उसको 
€ यज्ञः ) प्रजाओं का संग बढ़ाता है । इति चतुद्दंशों वर्गः ॥ 

वावृधानस्थ ते च्यं विश्वा धर्नानि ज़िग्युप॑- । 

ऊतिमिन्द्रा चुणीमह्दे ॥ ६ ॥ 

भा०--( विश्वा धनानि ) समस्त धनों को ( जिग्युपः ) जीतने 
चाले और ( वाबूधानस्यथ ) निरन्तर बढ़ने वाले महान्‌ ( ते ) तेरी (ऊरति) 
रक्षा को ही हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! शबुहन्तः ! ( वर्य वृणीमहे ) हम 
चरण करते है | 
व्य5न्तरित्तमतिरन्मदे सोम॑ंस्य रोचना | इन्द्रो यदर्मिनद्वलम्‌ ७ 

भा०--( इन्द्र: ) शब्रुहन्ता राजा सूयंवत्‌ तेजम्वी होकर ( यत्‌ ) 
जब ( वलम ) बेरने वाले दात्रु को मेव के समान (अभिनत्‌ ) छिन्न भिन्न 
करता है तव वह ( सोमस्य मदे) ऐशवय प्राप्ति वा राष्ट्र के लाभ रूप हम में 
( रोचना ) रचियुक्त होकर ( अन्तरिक्षम्‌ वि-अतिरत्‌ ) अपने अन्त सरण 
को भी आाकाशवत्‌ बडा कर ठेता है, उदार होज़ाता है। इसी प्रकार जो 
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परमेश्वर भावरणकारी अज्ञान को छिन्न भिन्न करदेता है, आनन्द में (रोचना 
सासस्य ) रुचि करने वाले जीव के ( अन्तरिक्षम्‌ वि-अतिरत्‌ ) हृदय को 
चटाता है, उसको उत्साहित करता है ! 

उह्ा आजदज्ञिरो+य आविष्करवन्गुहा सतीः । 

अवाश्ध नुनुरे चलम्‌ ॥ ८ ।॥। 


लिये ( गुह् सती' ) अन्तः्करण मे प्राप्त हुईं (गाः ) 


च्छ 
2 बाणयों “कक 
3वाणया की ॥शप्यों के गुरु के समान ( आवपष्कृण्वन्‌ ) प्रक5 करता 


नर न 
/ ण्ट 
42 
तन 
मर 
बा 
न 
न ॥2 
श्य 
9॥ 
ट् 
2 
ख्च 
(47 
१ 
/र्भ 
“#+ ७ 
” श्र 
गः 
४8 
््ज्न्ी 
१8 
+! 
की 
पा 
? गो 
03 
सम 
न 


गुरुवत्‌ ज्ञान प्रकाशित करता है । 
दिचो इज्हानिं दंहितानिं च । 


परारुदे ॥| ९ ॥ 


दे दे 7 इन्हरेण ) उस ऐशवर्य के स्वामी, परमेश्वर ने ( दिव- ) 

यह ओ परक्ष ओर जाह्ाश के ( रोचना ) कान्तियुक्त वा रुचिकारक 
१६2 च्दा 

थे (रटानि) दद किये मौर ( इंहितानि ) बढाये, ( स्थिराणि ) 


प्थर, सदा विद्य 
की कक भान रहने वाले बनाये, (न परानुदे ) जिससे वे फिर 
रदाल तर नात न होसके 


ते मंदा झराज्ञिप: ॥ १०॥ १५ ॥। 


भा ) 4०. जल )#न् 

हा ९ ( हस्द् ) ऐ चयन ! ( स्तोम > स्तुतिप्रवाह ( सदन 
झ्णाम्‌ 

त्तरगर 


दित ( झज़िरायते ) वेग से डदता है, ( ते मद्दा ) 


् 


अर 
शाथ ) झाम्पे के 


६ 


वे अद्दाह ( 


हा 2 


जिए ) विदिध प्रकार से दिराजते है । परमेश्वर 
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के प्रति स्तुतिसमूह प्राणों के उठते प्रवाह रूप से जल तरंगवत्‌ हृदय 
समुद्र से डछलता है, प्रभु के आनन्द ही मानों सत्र प्रकशित हो रहे है। 
इति पतञ्मदशों चर्गः ॥ 
त्वं हि स्तोमवर्धन्न इन्द्रास्युक्थवधनः | स्तोतृणाम॒त भंट्रकत्‌ ११ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन््‌ | ( त्वं ) व्‌ ( स्तोतणास्‌ ) स्व॒ति- 
कर्ता जनो के ( हि) अवश्य ( स्तोम-वर्धनः ) स्तुति समूह को बढाने 
वाला और ( उक्थ-वर्धनः ) उत्तम चचन को बढ़ाने वाझा ( उत्त ) और 
( भद्रकृत्‌ ) उनका कल्याण करने वाला है । 
इन्द्रमित्केशिना हरीं सोसपेयाय वच्ततः। उप यज्ञ सराधसम्‌ १९ 

भा०--जिस पअकार ( केशिना हरी इन्द्रम्‌ वक्षतः ) केशों वाले अश्व 
ऐश्वर्यंवान्‌ पुरुष को ढोते है उसी प्रकार ( केशिना हरी ) छेशो वाले स्त्री 
पुरुष वा ज्ञानी और कम्मवान्‌ पुरुष ( सोम-पेयाय) सुखेश्वय को प्राप्त करने 
और उसके उपभोग के लिये ( इन्द्रम्‌ इत्‌ वक्षतः ) उस परमेश्वर को हृदय 
मे घारण करते और उसऊी ही स्तुति करते है । वा ( केशिना हरी इन्द्रम्‌ 
सोमपेयाय चक्षतः ) जठावान्‌ वह्मवारी ब्रह्मचारिणी भी इन्द्र आचार्य को 
ज्ञान प्राप्तव्थ प्राप्त करते है । और वे दोनों, ( सु-राघसम्र्‌ ) उत्तम आरा 
घना योग्य ( यज्ञम्‌ डप ) पूज्य, उपासनीय प्रभु की उपासना करते है । 

ञ्पां फेनेंन नमृचेः शिर इन्होद॑वतेयः । 

विश्वा यदजयः सुपधथः ॥ १३ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) शब्ुहन्त ! ज्ञान के द्रष्टा ! (यत ) जब (विधा ) 
समस्त ( स्पृधः ) स्पर्वाओं, द्रेपी ओर कामनाओं को ( अजय ) भीत 
लेता है, तब तू ( अपां ) प्राणो के ( फेनेन ) बल से ( नमुचे 2 न हद 
वाले देह के ( शिर. ) शिरो भाग की ओर ( उत्‌ अवत्तंत्र ) आबे गति 
करता है । (२) इसी प्रकार राजा जब स्पर्धा से सेनाओ को जीत तहत 
( नमुचे' ) न जीता छोडने योग्य शत्रु के शिर या बिचार को ( आग 
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फेनेन ) प्राप्त जनों के उपदेश-बल से ( उत्‌ अचत्तयः ) उत्तम मार्ग से 
हत्त कराबे। क्यवा--( शिरः ) शत्रु के शिर अधांत्‌ प्रमुख भाग को 
( 


"पा फनेन ) प्रज्ञाओं के हिसाकारी बल सैन्य से ( उद्-अवर्त॑यः ) 
उसचाडइ़ 3 


शायाभरत्लजुप्सत इन्द्र द्यासारुरुच्षतः । अवदस्यूरधूनुथाः १४ 


भा०-ैं ( इन्द्र ) सत्यदर्शिन्‌ ! हे शब्रुहन्त' ! तू ( सायासिः ) 
डैडिचा से (उत-सिद्धप्सत्त ) ऊपर जाना चाहेते हुए और (द्याम ) 
तेज़ेदुक प्रभुषद वा शिरासाग के सूधा स्थान की ओर ( जारुरुक्षतः ) 
नाराहण करने वाले सऊनों को रक्षा कर ओर (मायामिः) छल कपटादि से 
ऊचे जाने बाले ( चाम्‌ ) भूमि राज्य पर (आरुरुक्षतः) मारूढ होने वाले 
( >* जे ऋषृनुथा. ) द्स्युलो को नीचे गिरा दे। अरथापत्ति के बल से 


पहां सऊनों को हद करने का अभिप्राय है। 


असन्वामिन्द न 
सच्यच न्द्रे उसे 


श्र्स सदे चएचा व्यनाशय:ः । 
सोमपा ज्तरो भचन्‌ ॥ १५ ॥ १६॥ 


.. चग०+-हे ( इन्द् ) ऐश्वयंवन्‌ ! दुष्टो के नाशक ! त्‌ ( सोम पा. ) 
 श प रा सर प्रदाज्धक्त 


जन जौर विद्वान्‌ जादि का रक्षक ( उत्तर. ) सबसे 
५ ०» सत्झे पार ले जाने वार ( भवन्‌ ) होकर ( असुन्वा संसदम्‌ 2 
फ्प्य्क्ष ने उनररू 3-5 ०. ३5 


ज्न्ज्ष क्ष्र्न 
र्जर दाल ( ससद॑ 
पघ 


2 


ने चाही आर ( विपूर्चीम्‌ ) दिपरीत अराज़क दिश्या 
) राज़ा वा जन-सभा को ( वि-क्षमाशय- ) विद्येप 
पोडझो दर्ग, ॥ 


[ १५ ] 
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[ ० 
तस्वभि प्र गायत पुरुहतं पुरुएतम्‌। 
सि। (७0 ०]! ५ 
इन्द्र गीभिस्तविषमा विवाखत ॥ १ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ छोगो ! आप छोग ( तम्र्‌ उ ) उसी ( पुरुहत ) 
बहुतो से स्वीकृत, ( पुरु-स्तुतम्‌ ) बहुतों से स्तुति किये जाने योग्य 
( तविपम्‌ ) बलशाली, सर्वशक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर को 
लट्ष्य कर ( अभि प्र गायत ) खूब अच्छी प्रकार गान करो | ( गीर्मिः ) 
नाना स्तुति वाणियो से (आविवासत ) आदरपू्वक सेवा और 
उपासना करो | 
| ८५ ४ ७ ०... ॥०० आल वि» 
यस्य द्विवहेसों बृहत्सहीं दाधार रादसी । 
| डे 
गिरीरजु अपः स्व॑त्ेपत्वना ॥ २ ॥। 
भा०--( हि-बहस- ) आकाश और भूमि दोनो को घारण करनेवाले 
दोनों के स्वामी रूप ( यस्य बृहत्‌ सहः ) जिसका बल बहुत बडा है वह 
€ ध्रपत्वना ) अपने बड़े भारी सामथ्य से ( रोदसी दाधार ) आकाश 
और भूमि को धारण करता है, वह ( भ्जान्‌ गिरीन्‌ ) वेग से जाने वाले 
कक रे क- है 
मेघों को ( अपः ) समुद्र वा आकाश के ज्ों को और ( स्वर ) सूत्र 
को वा प्रकाश को भी अपने वल से ( दाघार ) घारण करता है । 
2 | ला 6. 
स राज़सि पुरुष्डतें एकों वृत्राणें जिप्मसे । 
>> आई । ] लि 80 
इन्द्र जचरा भ्रवस्या च यन्तव ॥ ३ ॥ 
त कप € प है छ श्र 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! हे सूयवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( सः ) वह 
सू ( पुरुस्तुत ) बहुतों से प्रशंसित, बहुतो की स्तुति प्रार्थनादि किये 
जाने योग्य ( एकः ) अकेला निःसहाय, भद्धितीय रहकर ( राजास ) 
राजा के समान है। वह व्‌ ( एक' ) अकेल्या ही ( जैन्रा ) विजय करने 
योग्य और ( श्रवस्था ) श्रवण करने योग्य धनों, अन्नो ओर ज्ञानों का 
( यन्तवे ) देने के लिये (वृत्नाणि ज़िन्नसे ) मेयो को वियुत्वत्‌, आवरश- 
कारी अज्ञानों को नाश करता है । 


अण०्शेसू०१०६] ऋग्वेद्भाष्य अप्टमं मएडलम्‌ ३१७ 


बज" 
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तं ते मर्द गृूणीमसि वृषरां पृत्खु सासहिम्‌ । 

उ लोककत्नुमद्विवों हरिश्चियम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( सद्विव ) चीयवन्‌ ! हे अखण्ड शक्तिशालिन्‌ |! ( ते ) 
तेरे ( तं) उस ( दृषण ) सहान्‌ शक्तिसम्पन्न, सब सुखो के दाता, 
( एत्सु सासहि ) संग्रामो मे शत्रु को पराजय करने वाले ( लोक-कत्नुम्‌ ) 
समस्त लोको को बनाते दाले और ( हरि-प्रियस्‌ ) सूर्यादि लोको और 
समस्त मजुप्पों के ज्षाश्नय लेने योग्य (मर्द) परमानन्द की हम (गरणीमसि) 


ध्यान “या दि 
सात करत हु । 


हद 
यक्न 


३5 4 


तिप्यायवे मनचे च विवादेथ । 

न्दानो अस्य बहिपो वि राज़सि ॥ ५॥ १७ ॥ 

मा? है परमेश्वर ! तू ( चेच ) जिस संसार द्वारा ( आयवे ) इस 
ललार स पुन. २ जाने वाले (सनवे) सननशीलछ जीव संसार को (ज्योतीषि) 
ऊन झाद जोर विद्युत्बत्‌ चमकने वाले वेदमय ज्ञान-प्रकाश (विवेद्थि) 
भाष्त कगता है वह तू ( सन्‍्दान. ) स्वयं आनन्दुमय होकर (अस्प बहिंप) 


“पु महान्‌ खसार के बीच मे (विराजसि) विविध प्रकार से चमकता है । 
इति सप्तदशों बर्गः ॥ 


॥/ ८ 


4 


नद्या चित्त उक्थिनोउन्प्टवन्ति पर्वर्था । 
पृषपपत्नीर॒पो जया दिवेदिवे ॥ ६॥ 


भा०--६ तत्‌ ) वे विद्यन्‌ जन ( अद्य चित्‌ ) भाज भी ( पूर्वथा ) 
प्द्द्त्‌ ( डाक 


थनः ) वेद्‌ वचन वा मन्त्रों के जानने वाले ( ते ) तेरे यश 
मे रे स्वुदान्त ) नित्य स्तववन करते है । हे वल्शालिन्‌ ! (दिवे दवे) 
हा ( हृषपत्ती ) बलवान पुरुषों द्वारा पालने योग्य (अप.) 


प्न दर 

५ 7 * परसाणुन्त को ( ज़य ) अपने वश करता है। डसी प्रकार 
राजा कै ७७५४ नति 
हे जा ४५ सतत बरत हू वह बल पुर्षों से पालन करने योग्य प्रजाशा 
*र नभिण 


को प्रतिदिन दिज्ञय करे । 
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अरे क्षयांय नो महे विश्वां रूपाणयाबिशन्‌। 

इन्द्र जेत्राय हपया शचीपतिंम ॥ १३॥ १९ ॥ 

भा०-हहे प्रभो ! ( नः ) हमारे ( महे क्षयाय ) बड़े भारी ऐश्वर्य 
के लिये ( विश्वा रूपाणि ) सब प्रकार के रुचियुक्त, कान्तियुक्त पदार्थ 
नाना रूप वाले अश्व, गोआदि प्राणि ( अरं आविशन ) खूब प्राप्त हो 
अथवा हमारे ही ऐश्वयं की बृद्धि के लिये ( विश्वा) समस्त जीव ( रुपाणि 
अविशन ) नाना देहों को प्राप्त होते है । हे विहन्‌ ! ( इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ 
सेनापति के तुल्य इस अध्यात्मगत तेजस्वी प्रभ्चु को भी ८ जैब्राय ) सत्र 
अन्तः्शन्रुओं और प्राकृतिक ऋद्धियों पर विजय प्राप्त करने के लिये 
उस (€ शचीपतिम्‌ ) शक्तियों के पात्र प्रभु को ( हपयथ ) प्रसन्न कर !' 


इत्येकोनविशों वर्ग: ॥ 
[ १६ ] 


इरिस्रिठि: काण्व ऋषि; ॥ इच्द्रों देवता ॥ छन्द३--- 
२---७ निचृद्‌ गायत्रो | ८ विराट गायत्री ॥ द्वादशर्च सूकम्‌ ॥ 


2, £--? ३ गायत्री 


प्र सम्नाज चर्पणीनामिन्द्र स्तोता नव्य गीमिः | 

नर नृपाह मंहिष्ठम्‌ ॥ १ ॥। 

सा०--९ चर्षणीनाम्‌ सम्राजं ) समस्त ज्ञानदर्शी, तत्व ज्ञानी मनुए्यों 
के वीच में अच्छी प्रकार प्राप्त होने वाले, सम्राट के समान सर्वोपरि शोभा- 
यमान, ( इन्हे ) ऐश्वयंवान्‌ , ( नव्यं ) स्तुति योग्य ( नर ) नायक, परम 
पुरुष ( नू-साह ) मनुष्यों को वश करने वाले ( मंहिष्ठम्‌ ) अतिदानशील 
पुरुष, प्रभु का ( गीमिः स्तोत ) वेद वाणियों से स्तुति जिया करो । 

यस्मिन्नक्थाने रणयान्त पवशध्वाने चे धश्रवस्या। 

श्रपामची न सम॒द्र ॥ २॥| 

भा०--( समुद्रे भपाम्‌ अब ) जिस प्रकार समुद्र में जर्लों के नाना 

प्रवाह वा तरंग भाते और इसी में लीन होजाते है उसी प्रकार (यम्मिन ) 





अ०३।सू०१६॥५] ऋग्वेदभाष्ये अप सण्डलम्‌ ३२१ 
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जिस प्रभु से ( विश्वानि उक्थानि 2 समस्त स्त॒ति-वचन और ( विश्वानि 
प्रवस्‍्था च ) सब प्रकार के श्रवण करने योग्य कीत्ति बचन भी (रण्यन्ति) 
रमते हैं, उसी का वर्णन करते है। ( तस्‌ सुस्तुत्या विवाले ) उस प्रभु का 
मैं स्तुति द्वारा भजन, सेवन और प्रकाश करूं । 
त॑ रुष्टुत्या बिंचासे ज्यष्टराजं भरे कृत्नुम्‌ । 
महो वाजिने सनिभ्य: ॥| ३॥ 
भा?--( त॑ ) उस ( ज्येष्ट-राजं ) बड़ो २ के राजा, बढ़े २ सूर्यादि 
में प्रकाशमान (भरे कंत्लुम्‌ ) भरण पोषण करने योग्य संसार मे जगत्‌ को 
पाले ( सहः वाजिनम्‌ 2 बड़े बल, ज्ञान, ऐश्वर्य के स्वामी को मैं 
( सनिभ्यः ) नाना भागों या दानो के लिये ( सुस्त॒त्या आविवासे ) 


उत्तम स्तुति से उसको सेवा, अर्चा और पूजा तथा उसके गुणो का 
भकाश करू । 








भा०--( यस्य ) जिस प्र के ( मदा- ) आनन्द्मय विकास वा 
( सद्रा' ) आनन्ददायक व्यवहार, तृप्तिदायक जलाशयवत्‌ रस सागर और 
आनन्द युक्त पुरुष ( अनूना: ) किसी प्रकार भी न कम, परिष्‌णं, (गरभीरा ) 
गभीर, ( उरव' ) बडे २ और (तरुच्ना:) वृक्षों के इर्दू गिए लगे बाड़ के 
पमान समस्त प्राणियों की रक्षा करनेवाले, 
डे भोर ( शूर-लातौ ) झ्रवीरो के प्राि प्रामादि 

(एंसन्त' ) बति हर्पयुक्त हे 

पाएव ए। 


हु वाकाय हवन्ते | येपामिन्द्रस्ते ज॑यन्ति॥५ ॥ 

०-5 हतव॑ धनेषु ) हितिकारी, ऊल्थागजनझ धर्नों को प्राप्त 

अधिदाराय ) अध्यक्ष रूप से जाज्ञा वा निर्णय वचन 

पे धध्यक्ष पद के लिये विद्ान्‌ लोग (सम्‌ श्त्‌ हवन्ते) उसी छे 
ब्र्‌ 
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प्राथंना करते है | कि हम छोगो के ऊपर विराज़ कर न्याय निर्णय करे। 
( येपास्‌ इन्द्रः ) जिनके पक्ष में इन्द्र! सत्य न्याय का द्वरष्टा होता है (ते) 
वे (जयन्ति) विजय प्राप्त करते है) वे ही विवादगप्रस्त धन के भागी होते है। 
इन्द्र ::-इदम भदशत्‌ दांत इन्द्रः 

तमिच्च्योत्नेरायान्ति त॑ कतेभिश्वपेणयः 

एप इन्द्रो वारिच्॒स्कत्‌ ॥ ६ ॥ २० ॥ 

भा०--( एपः इन्द्रः ) यह ऐश्वय का स्वामी, तेजस्वी प्रभु ही (बरि 
चस्कृत्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य उत्पन्न करता है। ( तमर्‌ इत्‌ ) उस को (च्योत्नै ) 
ब्लों, ज्ञानों और ( कृतेमिः ) सत्कर्मो से ( चर्पणयः ) सत्र मनुग्य 
( आर्यन्ति ) सब प्रकार से प्राप्त करते, उसको अपना स्वामी बना लेते 5 
उसकी उपासना प्राथना करते है । इंति विश्ों बगः ॥ 

न्द्रो व्रह्मन्ठ ऋाषपारन्द्रः पुरू पुर्हूतः | 

महान्महीमिः शर्चीभिः ॥ ७ ॥ 

भा०--इन्द्र का लक्षण ओर नाना भेद । ( इन्द्र' ब्रह्मा ) ज्ञान का 
साक्षात्‌ दर्शन करने से चारों वेदो का ज्ञाता महान्‌ ज्ञानी पुरुष इन्द्र हे। 
€ ऋषिः इन्द्रः ) यथार्थ ज्ञान का तत्वदर्शी इन्द्र है। वह अपनी वाणी 
औरो को प्रदान करता है । वह ( पुरुहतः ) बहुतो से आदर प्राप्त होता 

। चह ( महीभिः शचीमिः ) बड़ी २ शक्तियों और पूज्य २ बाणियों 

करके (महान्‌ ) महान्‌ है और ( पुरु ) बहुत प्रकार से त्रिराजता दे | 
डसी प्रकार परमेश्वर भी महान्‌ होने से ब्रह्म' है, सवंद्र॒ष्टा होने से ऋषि 
है, वह बडी २ शक्तियों से महान्‌ है । 

स स्तोस्यरः स हव्यः स॒त्यः सत्वा तुविकर्मिः । 

परकश्चित्सब्भिभतिः ॥ ८ ॥ कु 

भा०--( सः ) वह परमेश्वर ( स्तोम्यः ) स्तुति योग्य बचनों से वा 
सृष्चों से स्तुति करने योग्य है । ( स* हबच्यः ) वह यज्ञ आर प्राथना 


अ०शसू०१६।११] ऋग्वेदभाष्ये अप्टम सएडलस्‌ ३२३ 











से सत्कार योग्य है। वह ( सत्यः ) सत्य स्वरूप, ( सत्वा ) बलवान , 
( ठुवि-कृसिंः ) बहुत से नाना कर्स करने हारा है । वह ( एकः चित्‌ 2 
अकेला ही, (सन्‌ ) सर्वन्न प्राप्त और (अमि-थूतिः ) सब विद्नों भौर शत्रु 
ज्यों का पसजघ करने हारा है । 
० ह ४ 46< ५ ॥ ्े | स्पण [ के 
तउसक्ररभ्रस्त सामास्रुत गायन्रश्चव पंसयश | 
झूड 5 थीं (० >> जक्षेतय 
इन्द्र चधान्त उज्चनतय+ ॥ ९ ॥॥। 
० हि. पु कप ्‌ शी 
भा०--८ तम्‌ इन्द्ंं ) उस परमेश्वयंवान्‌ प्रभु को (चपणयः क्षित्यः) 
ज्ञान के द्रष्टा विद्वान छोग ( अक्रेमिः ) सचना करने घोग्य मनन्‍्त्रो से और 
अल ९5 कप ०्ऊ कह न [वीक 
( त सामलिः ) उसी को साम गानों से और ( त॑ सायत्रेः ) उसीको 
शायत्री जाए नाना धन्दों से ( व्धन्ति ) बढ़ाते 
कर उसकी सहिसा छा विस्तार करते है । 
धणतार चस्यो अच्छा कत्तोरे ज्योति: समत्खु । 
ससहांस यधामिच्यन ॥| १० ॥ 
भा? 


। डसी का गुण गान 


सनुप्प (चस्यः ) उत्तम ऐश्व्थ को (अच्ठ प्रणेतारम्‌ ) 
चाक्षाव प्रयाग वरन दाले और ( समत्सु ) संनामज्व्‌ संदिग्ध, भययुक्त 
संबद दे सपपरों भे भी ( ज्योतिः क्त्तारम्‌ ) प्रदाश करने वाले, (चुधा) 

रा ( क्षमित्रान ससछासं ) स्नेह से रहित 


चाल दी हो विद्टार लोग स्दात दरत € 


शबदर्ग के पराजित करने 


स्‌ रः पाध' एरयाते स्स्ति लावा पुरदन 
ध्च्टरायप्ण्दा आठ ट्विप, ॥ ११ | 
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कक हु ० हि 40 
स॒ त्वे न॑ इन्द्र वार्जेमिदेशस्था च॑ गात॒ुया च | 
७ «| ८6५. 


अच्छा च नः सुस्न नेषि ॥॥ १२॥ २१ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! बलवन्‌ ! प्रभो ! (सः स्व) वह तू 
( नः ) हमें ( वाजेमिः ) नाना ऐश्वर्या और बलों करके ( दशस्थ ) सुख 
प्रदान कर और ( गातुया च ) उत्तम सुख की ओर मार्ग दिखा । ( अच्छः 
च नः सुम्न नेषि ) हमे सुख की भोर ले चल । इत्येकविशो वर्गः ॥ 


[ १७ |] 


इरिम्बिठि: कास्व ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द;--१--३, ७, ८ गायन्नी । 
४---६, ६-१२ निचृद्‌ गायत्री । १३ विराड गायत्री। १४ आसुरी 
बहती । १७ आए्ी भरियू इट्ती ॥ पत्रदशर्च सक़म्‌॥ 

आ यांदि खुपुमा हि त इन्द्र सोम पि्वा इमम्‌ । 

एदू चहिं: सदो मम ॥ १ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयप्रद ! हे विद्वन्‌ ! राजन ! तू ( आयाहि » 
हमे प्राप्त हो, आ, (ते) तेरे लिये ही हम ( इम सोम ) इस पुत्र वा ऐश्वर्य 
को ( सु-सुम ) उत्पन्न करते है । है प्रभो ! तेरे लिये ही इस सोम, आत्मा 
को सन्मार्ग पर चलाते है, ( इम पिब ) इसकी रक्षा कर । ( इर्दवर्हिः ) 
यह वृद्धियुक्त प्रजाजन एवं आसनवत्‌ ( मम सद' ) मेरा दिया आपके 
विराजने के लिये है । उस पर ( आ सद' ) आप विराजिये । 

आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वहंतामिन्द्र केशिनां। 

उप ब्रह्माणि नः शुरु ॥ २॥ 

भा०--जिस प्रकार ( केशिना हरी ) केशों वाले दो अश्व स्वामी के 
रथ को लेजाते है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन ! € ब्रह्म युता ) 
वेद ज्ञान के सहयोगी (केशिना हरी) केशॉवत्‌ , रह्िमियों तेज़ों को धारण 
करने वाले सी पुरुष वा गुर दिष्य, ( त्वा भा बद्वताम्‌ ) तुझे अपने रे 
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धारण करें ॥ तू ( नः ब्रह्माणि ) हमारे वेद-सन्त्रो को ( उप #णु ) श्रवण 
कर । है घिददन्‌ ! गुरो ! तू हमे नाना वेदज्ञान समीप विराज़ कर ( उप- 
जणु ) श्रवण करा ॥ अन्तर्भावितो णिः ॥ 

च्ह्माण॒स्त्वा ब्य युज़ा सोसपामिन्द्र सो मिनः 

सुतावच्ता हवामडे ॥ ३॥ 


भा०--( वर्य ब्रह्माण: ) हम ब्राह्मण, स्तुतिकत्ता एवं ब्ह्मयचारी 
जन, ( सोमिनः ) 'सोम' अर्थाव्‌ उत्तम क्षान, अन्न, सन्तान से युक्त और 
€ सुतवन्तः ) उत्तम पुत्रादिसान्‌ होकर ( युजा ) योग द्वारा वा उत्तम 
शुरु गिप्परुप सम्बन्ध द्वारा (सोमपां त्वाम्‌ ) सोम, शिप्यादि के पालक 
चप्तको (हवामहे) प्राधेना करते है । इसी प्रकार हे राजन ! हम (ब्रह्माणः) 
घनमग्पन्न जन, ऐश्वयवान्‌ कौर अन्नादिसम्पन्न होकर तुझे ऐश्वर्य पालक 
स्वीकार करें । 

आ नो याहे सतावतो5स्माक सुप्ठतीरुप । 

पिच्या सु शिप्रिन्नन्धसः | ४॥ 

भा०-हे ( शिप्रिन्‌ ) उत्तम मुकुट था उत्तम मुख नासिका बाले 


साग्यमुस विहन्‌ू ! राजन ! तू ( सुतावत- नः ) पृत्नवान एवं ऐश्वर्यादि 


घुक्त हमे (था याहि) पाप हो । ( अस्साऊं सस्तुतीः उप ) हमारी उत्तम 


स्तांलया घोो सुन वा हमे उत्तम उपदेश प्रदात कर। ( सनन्‍्धस सुपव ) 


ण्] वा उपभोग, उत्तम भोजन कीजिये | है स्वामिन्‌ ! काप (अन्चसः) 
प्राणघारव जीद दा पालन करे । 


जला तसद्याम बह्गेरन यादा दि घावत | 
प्ाय जहदया सघ ॥ ५ ॥ २२ ॥ 


झार घलत्ष कोएपि सोमादि का रस €नत्यों )बोसो 
भाप--८“स प्रज्ञा छक्ू शोएपि सामाद् ज्ञा रन ( हद ) बता, 
ब्व्र न राहा जावदर छत ३ क्चष उला साहा मन उसज्सम २>०+ : 
( ज्ाबईर धशश २से उतला जाला ८४ और मनन्‍ृष्य ल्टासे 
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( मधु ) अन्न को अहण करता है इसी प्रकार हे विद्वान शिष्य में (ते ) 
तेरे ( कुट्षयोः ) कोखों को ( आसिश्धामि ) जल से 'झुद्ध करता हूं । वह 
स्नान-जल (शात्ना अनु वि धावतु) अन्य अंगो को भी प्राप्त होकर पवित्र करे। 
इस प्रकार झुद्ध होकर हे शिष्य ! तू ( जिह्नया ) वाणी से ( मधु ) वह्ा- 
ज्ञान वेद को ( गरुभाय ) घारण कर । ( २ ) राजा की दो कुक्षियां है एफ 
सैन्यबल, दूसरा राजकोप, प्रजा दोनों को भरे । वह ऐश्वय राष्ट्र प्रत्येक 
अंग से पहुंचे, राजा वाणी से सदा मधुर भाषण करे। वा अपनी आज्ञा- 
मात्र से भमधुचत्‌ कर ग्रहण करे । इति द्वातरिशों चर्गः ॥ 

स्वादुण अस्तु संखुदे मधुमान्तन्वेंडतर्व । 

सोमः शमस्तु ते हृदे ॥ ६॥ 

भा०--जिस प्रकार (सोम स्वादुः तन्‍्वे मधुमान्‌ , ह॒दे शम्‌) अन्नादि 
ओपधिरस स्वादु, शरीर को सुख और पोषणप्रद, और हृदय को शान्ति- 
दायक होता है इसी प्रकार हे गुरो ! हे विद्रन्‌ ! यह ( सोमः ) शिष्य 
( संसदे स्वादुः ) उत्तम ज्ञान के दाता तुझ गुरु के ज्ञान को उत्तम 
रीति से अहण करने हारा हो। और वह ( तव तम्वे ) तेरी शरीर सेवा 
के लिये वा तेरे विस्तृत ज्ञान के लिये ( मधुमान्‌ ) वेदज्ञान से युक्त हो। 
चह (ते ह॒दे ) तेरे हृदय के लिये ( शम्‌ ) शान्तिदायक हो । 

अयमु त्बा विचर्षण जनीरिबाभमि संदुतः । 

पर सोम इन्द्र सपत ॥ ७॥॥ 

भा०--( ज्नी' इवः संबृत, अभि ) जिस प्रकार स्िये अच्छी प्रया 
चख्र आभरणादि से युक्त होकर, वा अच्छी प्रकार वरण करके पति को ग्रा। 
होती हैं अभिमुख होकर उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) आचार्य | हे विदा ू 
दाता ! है ( विचरपंगे ) विविव विदयाओं के दुष्ट ! ( अयम्‌ सोम- ) य॑ 
शास्य शिप्य वा सावित्री माता के गर्ल मे उत्पन्न पुत्र भी (सबृत , 
तेरे द्वारा अच्छी प्रकार बृत, स्वीज्षत होकर वा € संबुत, ) सम्या र्रीः 
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कक श्र ह पम्प कप बे | 
से साचरणवान्‌ होकर ( त्वा असि सपतु ) तुझे प्राप्त हो और (प्र सपत्त) 


ग लि कर का कट तु १ प्रजा 9; 

विद्या, चरित्र के सा्म से बागे बढ़े । (३) राष्ट्रक्ष मे सोम प्रजावग 
मं किन श्र 2. 

( सदृत- ) अच्छी प्रकार तुझे राजा वरे ओर ( स॒ छुतः 2 सुरक्षित होकर 

तुन्न उत्तम अध्यक्ष को प्राप्त हो, उन्नति करे । 


पु ] रु 
तविश्नीबों इपोइरः खुबाहुरन्धसो मद । 
ह् | बज कर 
इस्ट्रों चत्राणिं जिध्तते | ८ ॥ 


भा२--ह्न्नप्च इन्द्र का चर्णन । जिस प्रकार ( सु-बाहुः ) उत्तम 
दाहु ( नुवि््रीव ) अंगुलि जादि विल्वृत एवं बहुत सी गर्नों चाला, 
( वषोदर ) स्थूल, दृदु होकर ( बुन्नाणि जिघ्नते ) बाधक विध्नो का नाश 
करता है। उसी प्रकार ( इन्ठ्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ , शब्रु के इड बलो का नाशक 
राजा, सेनापति भी ( तुवि झोवः ) संस्या से बहुत एवं बडी ञीवा बाला 
इट स्कन्‍्च, नाना सैन्प बलों से युक्त, ( चपोदरः ) वा छेदन भेदन की 
शक्ति को अपने राष्ट्र के बीच मे घारण करता हुआ ( वा हु: 2 उत्तम 
दातुसान्‌, दृट भुजों वाला होकर ( अन्चसः मद्े ) ऐश्वथ से नृप्त होकर, 
( दुच्नाणि ) राज्य के वाघक कारणों को ( जिध्नते ) नाश करे। राजा 
घा सेचापति शरीर में बाहुबत्‌ है, यह इलेप से कहा | (६) इसी प्रदार 


परसेघर सर्व विष्दनाशक है। वह विश्वतोप्ुस होने से बहुप्रीवाबत 
(श १ 


वषा सर्प पगदुत्पाइक शक्ति से 


४2१४ 


4 


न्‍ सु | के नप्ति लथ 
उच्च है, ूहह जाव सभ के नाप्त लथाव्‌ 


बन डि 


लहर रे आम क ता सा 
दुचाणि दिघ्नते ) जलो, सेघो दा लाता, दरसाता है । 


० कक |; रद 
परसन्‍्त्द दश्दस्यशादज झआजसा । 
च् 


अच्स्ट् के 
कल. हुई रे ) क्न्‌ स्र्श्र 
प् ब्रश कसर दरार अल्याबनक 
2० | कल्प चछ स्‍्न्त्त्मशुष्प 
कप शिया ४3५ हम 
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को तारने हारे ! तू (बृत्राणि जहि ) दुष्टों को दण्ड दे और जलों को 
चरसा | है राजन ! तू ( चुत्राणि जहि ) धर्नों को प्राप्त कर । 

दीधस्त अस्त्वडःकुशो येना चसु प्रयच्छुसि । 

यजमानाय झुन्ब॒ते ॥ १०॥ २३॥ 

भा०--है राजन्‌ ! ( येन ) जिसके बल से तू ( सुन्वतते यजमानाय ) 
अन्नादि उत्पन्न करने वाले और करादि देने वाछे प्रजावर्ग के हितार्थ (चसु 
प्रयच्छसि ) ऐश्व्य प्रदान करता है । वह ( ते अद्गुशः ) तेरा अद्गुश शब्रु- 
चर्गरूप गज का वश करनेवाला साधन, शासन बलरू (दीघः अस्तु) बहुत 
विस्तृत हो । इति त्रयोविशों बरगः ॥ 

झर्य त॑ इन्ठ्र सोमो निपूतो अधि वर्हिषिं । 

एहींमस्य द्ववा पिच ॥ ११ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे गुरो ! (ते ) तेरा ( अय॑ ) 
यह ( बहिपि ) उत्तम शासन वा यज्ञ से ( निपूतः ) निरन्तर पवित्र 
( सोमः ) शिप्य विराजमान है, (ईम्‌ अस्य आ इहि) उसको हृ ग्राप्त हो 
(आ द्वव, आ पिब ) उस पर कृपा कर और उसको अपनी रक्षा में रस । 
(२) है राजन्‌ ( बर्दिपि अधि ) राष्ट्र के, प्रजाजन के अध्यक्ष पद पर 
विराजमान रहने से नितरां पवित्र यह ऐश्वर्य तुझे प्राप्त हुआ है, द्‌ उसे 
शीघ्र प्राप्त कर और उसका उपभोग और पालन कर । 

शार्चिंगो शार्चेपृजनायं रणांय ते सुतः | 

आखण्डल पर हंयसे ॥ १२॥ 

भा०--( झाचि-गो ) शक्तिशाली बैलो, अश्वों, धनुपरों और धाणियों 
वाले राजन ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! है (्ाचि-पूजन ) दाक्तियों से या शर्कि 
शाली सेनाओं के कारण पूजनीय, हे ( आसण्डलछ ) दात्रुओं को सब शोर 
छित्त भिन्न करने हारे | ( अर्य ) यह ( सुत ) ऐश्वर्य देने बाला प्रजावन 
६ ते रणाय ) तेरे दी रमग करने के लिये है। त्‌ (प्र हयसे) बडे आदर से 
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बुलाया जाता है। (२) हे (शाचि-गो ) शक्तियो से सूर्यादे को स्लाल्त 
करने वाले वा व्यक्त वाणी से बोलने योग्य चेद्‌ वाणि के स्वामिन्‌ ! हे 
( शाचि-पूजन ) च्यक्त वाणि हारा पूजने थोग्य ! यह उत्पन्न वा शिष्य 
तेरी ही ( रणाय ) प्रसन्नता के लिये है। हे ( आखण्डल ) प्रल्यकारिन्‌ ! 
विष्ननाशक | हे संगयच्छेदुक ! तुझे आदर से बुलाते है । 
यस्ते शद्भवृषों नपात्पणंपात्कुरडपाय्य: | 
स्यंस्मिन्द्घ आ सन: ॥ १३ ॥ 
भा०- हे ( डदबुपः नपात्‌ ) हिसाकारी वाणों की वर्षा करने वाले 
भव सैन्च को न गिरने देने वाले ! उसके स्वामिन्‌ ! (यः) जो (ते ) 
ठेरा ( प्रणपात्‌ ) उत्तम पुत्रवत्‌ पालनीय ( कुण्ड-पाय्य ) कुण्डो के जलादि 
से पालन करने थोन्‍्य राष्ट्र रूप ऐश्वय है ( अस्सिन्‌ ) उसमें ही ( मनः 
जा दे ) सब अपना मनोयोग रक्खे । 
वास्तोप्पते घ॒वा स्थृरांस्॑ सोस्यानाम्‌ । 
इप्सों भेत्ता पर शश्वतीत्ञामिन्द्रो सरनीनां सर्खा॥ १४ ॥ 
भा०-हे (वास्तोषतते ) वास्तु क्र्थात्‌ सगरादि के पालक ! 
जिस दर शह वा (स्थृगा ध्रुव) मुस्य स्तम्भ सर्वाश्नय हो उसी प्रस्तर 
तर राष्ट्र भे ( ध्रुव ) तृ प्थिदीदत्‌ (स्वृूणा) झुस्य स्तम्भ के समान सबका 
साश्रथ ह। (सोम्याना) ऐखवय पाने योग्य शासको, वा शिप्यों के हिद्तैपी 
ज्ञानी पृर्षो को ( असतन्र ) कन्धों के विशेष कबचदत्‌ उनके रक्षक हो । 
( #ष्स ) हतगति से झ्ाक्र्मण करने दाला ( इन्द्र: ) शनहन्ता सेनापति 
( श"तंना एरा ) दहत से शब्रु ऋलगरो का ( भेत्ता ) तोटने वाला हो । 
लार ८६ ( सुर्न-न् 2 मन से सनन दरने दाले ज्ञानविदारज्ष मनुष्यों का 
सदा ( सप4 ) मित हो । 
पद छुलाजुद जता शद रण एक. सन्नति सयस्त | 
हज आज जज पुरा रामन्ज सांमसप पीतय ।$05७॥ 
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भा०--वह ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( प्ृठाकु-सानुः ) प्ुत! अर्थात्‌ संग्रार्मो 
के अवसरो में सन्‍्मार्ग को बतलाने वारा ओर उन्नति पद पर स्थित, 
( यजतः ) पूज्य, दानी और ( गवेपणः ) भूमि राष्ट्र को चाहने वाला 
होकर ( भूयसः अभि ) बहुत से झात्रुओं पर ( एकः सन्‌ ) अकेला रह- 
कर भी (सोमस्थ पीतये) ऐश्वये के उपभोग के लिये ( पुरः ) अपने समक्ष 
( तुजा ग्रुभा ) शब्रुहिसाकारी पकड़ या वशीकरण सामथ्य से (भूर्णिम्‌ ) 
सबके भरण पोषण करने मे समथ ( अश्व ) राष्ट्र वा सैन्य को और (इन्हं) 
ऐश्वर्य को भी ( नयत्‌ ) चलावे । अर्थात्‌ राष्ट्र और कोष को अपने अधीन 
सद्चालित करे । इति चहुविशों वर्गः ॥ 


[ १८ 
इरिस्विठि; काणब ऋषि: ॥ देवताः---१---७, १०--२१ आदित्या;। 5 अ- 
खिनौ। & आग्निसूयानिला, ॥ छन्दर.---१, १३, १५, १६ पादनिचृदुष्णिक्‌ ॥ 


२ आचो स्वराडुपष्णिकू। ३, 5५, १०, ११, १७, १८, २३ उष्णिफकू । ४, 


ट 
6. 7256 विराडुष्णिक्‌ ॥ ४-७, 7२, १४, १६, २० निचृदुष्णिए्‌ ॥ 
्रशत्यच सूक्तम्‌ ॥ 
इदे हं ननमेंपां सम्ने मिक्तेत मर्त्यः । 
अआादत्याठामएड्य सवामान ॥ २१॥ 

, भा०--( मत्यः ) मनुस्य ( आदित्यानां ) आदित्यवव तेजमसतरी 
वीय॑ंवान्‌ त्रह्मज्ञानी पुरुषों के ( सवीमनि ) शासन में रहकर ( एपा ) 
इनके ( सुझ्न ) सुखकारक ( अपच्यम ) अपू् ज्ञान की | ह नून ) अवगत 
( मभिश्नेत ) याचना क्पा कर | 

खआनवचारा द्यपा पन्‍था आादत्यानाम | 
अदब्घा सन्ति पायवः खुगवध' ॥ २ ॥। 
भसा०--( एपां ) इत ( आादियाना ) तेजस्वी पुरुषों के ( पन्‍या ) 
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हक त्ज्न्ज््त्न्श्न्न्ल््लल्ल्लच््ल्च्चैघ»»ै 


मार्ग ( अनर्चाण: ) निदाप, हिसकादि से राहत, निष्कण्टक ( अदव्धः ) 
लहिसित, अक्षय, ( पायवः ) पालक ओर ( सुगे-हघः 2 सुख के बढाने 
वाले ( सन्ति ) होते है । 

तत्सु नः सदिता भगो वरुणो मित्रो अयमा। 

शम यच्छुन्तु सप्रथो यदोसहे | रे ।। 

भा०--( सविता ) उत्पादक साता पिता, आचार्य, ( भगः ) सेवा 
योग्य एं ऐश्वर्यदान्‌ स्वामी ( चरुणः ) छु-खवारक राजा, ( जयमा ) 

को का नियन्ता, न्‍्यायकारी अध्यक्ष, ये सब ( स-प्रथः 2 भात वस्तृतत 
( यव्‌ ) ज्ञिस ( गर्म ) खुख, शान्ति वा आश्रय को हम ( इमहे ) चाहते 
६ ( पच्छन्तु ) प्रदान करे । (२) सविता, भग, वरुण, मित्र और अयंसा 
नाम चाल प्रभु हमे हमारा अभिरूपित सुख प्रदान करे। इस पक्ष स-7 
चिच्ठन्तु अन्न वचनच्पत्यय- । 


शी 


दचाभदव्यादेत ४रिएममेसा गादे । 


९ 5. 


स्मत्साराभ. पुरुष्रिये सशमाभेः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( क्द्धिति ) भखण्ड चरित्रवाली ! भूमिवव्‌ वा मातावत्‌ 
पाटन करने दारी ! है ( पुरुप्रिये ) बहुतों को !प्रय लगन हारा स्तबका 
प्रसन्न करने हारी ( डेंदि ) विद ! हे ( आरएनमन्‌ ) सुग्ग छा पूण 
में दाती, मरिसित बालक पुत्री को पोषण बरन वाला वादागा 
छुन गुणवान्‌ ( सूरिसि ) विद्वान्‌ ( सुशर्मनि ) उत्तर 
गे साहत ( स्मद्‌ लागहि ) अच्टो प्रदार सादर स माप्त हा । 
त् जा घादेते।उच्छ पास यातव । 


से तणत।ब५ण।! 
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( द्वेपांसि ) अप्रीतिकारक हेंप भागों को ( योतवे विहुः ) दूर करने का 
उपाय जानते है । इति पत्चविशो वर्ग: ॥ * 

अदितिजों दिवा पशुमदितिनक्कमछया- 

आदातेः पात्यहसः सदावधा ॥ ६ | 

भा०--( अद्वयाः ) अद्वितीय वा बाहर भीतर दोनों में दो भाव न 
रखती हुई, ( अदितिः ) विदुषी माता ( नः ) हमारे ( प्चुम्‌ ) पश्ुओं 
की रक्षा करे | वह ( भदितिः ) अखण्ड और अदीन राजशक्ति (नक्तम्‌ ) 
रात को भी ( पातु ) पालन करे | वह ( सदाबूघा ) प्रजाजनों को बालक- 
चत्‌ पुष्ट करने वाली होकर ( नः अंहसः पातु ) हमे पाप से बचावे । 

उत स्या नो दिरवां मतिरदिंतिरुत्या ग॑मत्‌ | 

सा शन्तांत्ि मर्यस्करदप स्तिघः || ७ ॥ 

भा०--( उत ) और (स्या ) वह ( अदिति' ) अदीन भाव से 
रहने वाली शक्ति, ( मतिः ) बुद्धिमती होफर (न' ) हमे ( दिव्रा ) दिन 
के समय ( ऊत्या ) रक्षा और ज्ञानसह्दित ( आ गमत्‌ ) आवबे । ( सा 2 
वह ( शन्ताति ) शान्तिदायक ( मथः ) सुख ( करत्‌ ) प्रदान करे और 
( स्रिधः ) हिंसक शत्रुओं को ( अप करत्‌ ) दूर करे । 

उत व्या दैव्यां भिपज्ा शे नः करतो शअश्विनां । 

यययातामितो रपो अप स्थिघः ॥ ८ ॥ 

भसा०--( उत ) आर ( त्या ) वे ( देब्या ) देवा अथात्‌ दिव्यगुण 
युक्त पदार्था में कुशल वा देव अर्थात्‌ मनुग्यो के टितिकारी ( मिपत्रा ) 
दोनों प्रकार के रोगचिकित्सिक ( अखिना ) विद्या के क्षेत्र मे विम्दृत 
ज्ञान वाले ( न. श॑ करत' ) हमे शान्ति प्रदान करें । (इत ) इस देह या 
राष्ट्र से ( रप. ) दुख वा पापपरिणाम को ( ययुवाताम ) एचक कर 
बोर ( स्लिब' अप >» बाधक विध्ना और रोगादि को भी दूर 7! 
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6 नि । (] 
शर्ाभ्नपन्नाभः करच्छे नस्तपतु सूर्य: । 
शे बातों वात्वर्पा अप स्तर: ॥ ९॥ 
भा०--( भप्मिः ) अप्ति तत्व ( असिशिः ) अपने व्यापन और दांह 
भादि गुणो से युक्त पदाथों से ( नः शम््‌ करत्‌ ) हमे शान्ति प्रदान करे । 
( सूर्य: ) सूर्य ( न: ) हमें शान्ति सुखदायक ओर रोगशमसन करने चाहा 
होकर ( तपतु ) तपे । ( वातः ) वायु ( जरपाः ) रोग रहित होकर ( नः 
शं चातु ) हमे शान्तिदायक होकर बहे । ( ख्रिघः अप ) रोगादि हु'ख- 
जनक पोढ़ाएं दूर हों । 
अपामीबामप स्िधमए सेघत दु्मतिम । 
आदित्यालो युयोत॑ना नो अंहंसः ॥ १०॥ २६ ॥ 
भा०-हे ( आदित्यास, ) उत्तम माता पिता गुरु भादि के पुत्र [* 
एवं हं पुत्रों के उत्तम पिता भातादि गुरुजनो ! आप छोग ( अमीवास्‌ 
भप ) रोय को दूर करो । ( लिधम्‌ ) नाशकारी ( दुमंतिम्‌ ) दुष्टमति 
को ( अप सेघत ) दूर करो । ओर (नः अंहसः युयोत्न) हमारे पापों को 
दर करा | इति पड्विशों बगड ॥ 
युयोत्ता शरुमस्मदों आदित्यास डतामतिम । 
वाधाद्प। छणुतत विश्वचेद्सः ॥ ११ ॥ 
भा०-हह (विश्ववेदसः ) समस्त ज्ञानों के जानने वाले ( क्षाद्वि- 
प्यास ) आदित्यदत्‌ तेजस्वी एवं संसार के समस्त पदाधों से ज्ञान और 
उपयोगी पदाथों के लेने वाले छसुपी ! आप लोग ( जस्मव झस ) 
हम 'शर! जर्धात्‌ हिसक भौर हिसाभाव ( डत 2 तथा ( क्षमतिस्‌ ) 
रफ जोर मृर्जता को ( बुयोत ) रथपक्‌ करो । जोर (हप ) हेप को भी 
( 'परपर्‌ छशुत ) एथक करो । 


तत्तु जा शर्म पच्छ तादित्या यन्मुमोंचति | 
एनेस्दस 


ते हिदनस खुदानबः॥ १६॥ 


३३४ ऋग्वेदभाष्ये पष्टो 5एकः [आ०१च०२७१५ 





भा०--हे (आदित्या:) आउित्य के समान तेजरव्री, एवं अदिति भर्थात्‌ 
आअखण्ड परबह्म के उपासक वा वेदवाणी में निष्णात जिद्वान पुरुषों ! हे 
( सु-दानवः ) उत्तम दानशीक जनों ! ( यत्‌ ) जो ( एनस्वन्त चित्‌ ) 
पापी को ( एनसः मुमोचति ) पाप से मुक्त कर देता है, आप (तत्‌ शर्म) 
चह शान्ति सुखदायक, शरण वा दृण्डब्यवस्था (नः यच्छत) हमें प्रदान करो । 
- यो नः कश्चिद्विरित्षति रक्तस्त्वेन्न मत्यः | 
स्‍्वेः प एवे रिस्पीए युर्जनः ॥ १३ ॥ 
सा०--( यः ) जो ( कश्चित्‌ ) कोई ( मत्यं: ) हिंसक मनुष्य (रक्ष- 
सवेन ) अपने दिंसक स्वभाव से ( नः) हमे (रिरिक्षति ) मारना या 
पीड़ित करना चाहता है ( सः ) वह ( युः ) दुःखदायी ( जनः ) मलुष्य 
( स्वैः एव: ) अपने ही आचरणों से (रिरिपी८) पीड़ित होता है। हिल्लः 
स्वपापेन विहिसितः खलः ॥ 
समित्तमघर्मश्षवदुःशंसत मर्त्य रिपुम्‌। 
यो अस्म॒त्रा दुदणावों उप डयुः ॥ १४॥ 
सा०--( यः ) जो ( अस्मत्रा ) हम छोगो में ( दु्ंणावान्‌ ) 
दःखदायी, पीड़ा देने वाछा और ( द्युः ) हमारे प्रति दो प्रफार का 
भाव--वाहर ऊुछ और भीतर कुछ, प्रत्यक्ष में कुछ और परोक्ष में कुठ 
भाव--रखता है, ( त॑ ) उस ( दु शंस ) दुगृंहीत नाम वाले, बदनाम 
वा घुरी बात करने वाले ( रिए्॒म्‌ मत्यंम्‌ ) शत्रु, पापी पुरुष को ( भवम 
सम्‌-अन्नवत्‌ ) पाप ही व्याप छता आर नष्ट कर दत्ता € । 
पाकनत्रा स्थन देवा हत्खु जानाथ मन्यम्‌ | 
उप हू चाहयु व वलबः॥ १५॥ २७॥। 
[०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ मनुष्यों ! दे /( चसव 2 माता एत्ता 
गृहस्थादि आश्रर्मो में वास करने वाल मनुप्या [ आप लाग ( पामव्रा 9 
परिपक ज्ञान वाले तपर्वी जनों के सवीन (घन ) होकर रहा तार 
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(हयुं झन्युं च) दो सावो से रहने वाछे, कपटी और दो भावों से न 
रहकर एक भाव से रहने वाले निपक्ृपट ( सत्य ) मनुष्य को ( हत्सु उप 


जञामीध ) हुयो तक से खूब जाना करो | सनुप्यो को उसके हृदयों से 
पहचाना करो । इति सहविशों वगः ॥ 


आए शर्म पच्रतानामोतापां त्रणीमहे । ४ 
चावाक्तासारे अस्मद्रपस्कतम्‌ ॥ १६ ॥। 7 
भा०-हे ( द्यावाक्षाम ) सूर्य और एथिवीवत्‌ तेजस्वी और क्षमा- 
माता पिता शुरू जनों | हम छोग ( पवतानां ) सेघों वा पवतों 
क्षपां ) जर्लों के बीच ( शाम ) शान्ति सुखदायक शरण या गृह 
समान सुरक्षित, ( पच्रतानां अपां ) पालक साधनों वाले दृढ़ 
।न्‌ महापुरुषों और लापज्नों के बीच ( शर्म बृणीमहे ) शान्ति सुख 


ते प्राप्त करे । क्षाप दोनो ( रपः ) पापको ( अस्मत्‌ ) हम से (आरे ) 
दूर € हृतम्‌ ) करो । 


42 45% द््‌ 
कल 


| 


ह्। 


ते छा भद्धण शमणा युप्माक तावा चसचः । 


घति घचिश्यानि दर्ति पिंपतेन ॥ १७॥ 
भर 


हे 


( चसव. ) राष्ट्रभे या जआ्ाश्नभों में दसे माता पितादि 
एस (ते ) दे आप टोग (युप्साक) अपने ( शर्मणा ) दुष्टों के नाशक 
सान्ठिदापक दस से ( दि्वानि दुरिता ) सब दुष्तचरणों से ( नावा ) 
जहा से जले दे समान (झति पिपत्तेन) पार करो। 

 द्वाधीच आयुर्जीबर्स । 
' खुमटसः जुणोतन ॥ १८ ॥ 


बंन्सर शिव 7 स च्प एन जे 8 कि + ् 
५ आई णार ६ झाईन्यास्ध ) ऋपनी शरण में लेने दाले एवं तेजम्वी 
्झा।र काना ह्स जुट कन्या च््द्ा्थप्‌ 
रए( रूनसहरस ) उच्च काशदान्‌ , ज्ञानचान पुरुषों | ज्ञाप लोग 
) 


५ ) एऋर ६ नच लनथाद् ) एच पत्र 
€ हर 3 दृए ( ज्ञाप 
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वभूतरात वप्र ।चत्रशाचपषमासमात्टष्य यन्तुरम | 
अस्य मेघस्य सोम्यरुय सोभरे प्रमध्चराय पूव्यम्‌ ॥ २॥ 
[०--हे ( प्रिप्र ) सेधाविन्‌ ! विद्न्‌ ! हे ( सोभरे ) उत्तम रीति 

से प्रजा के पोषण करने हारे ! तू ( इम् ) इस ( अध्वराय ) यज्ञ, और 
अविनाश के लिये ( पृथ्यम्‌ ) सब से पूर्व विद्यमान एवं विद्या, वल में 
पूर्ण ( अस्य सोम्यस्य ) सोम योग्य, पुत्र शिष्यादि के हितकारी ऐश्वय से 
सम्पाय इस (मेधस्य) सत्संग यज्ञ के ( यन्तुर ) नियन्ता, (विभूत राति) 
प्रचुर दानशील, ( चित्र शोचिपम्‌ ) अद्भुत तेजस्वी, ( अप्निम्‌ ) अमिवत्‌ 
ज्ञानप्रकाशक को ( प्र इंडिष्व ) अच्छी प्रकार आदर कर । उसको मुख्य 
पद पर स्थापित कर । (२) इसी प्रकार इस संसार रूप यज्ञ के 
नियन्ता प्रभु की स्तुति करो । 

यजिएछ्ठ त्वा चवमहे देव देवत्रा होतारममत्येम | 

गस्य यज्ञस्य सक्रतम | ३ ॥ 

भा०--( अस्य यज्ञस्थ ) इस यज्ञ के ( सु-क्रतुम्‌ ) उत्तम रीति से 
घनाने और जानने वाले, ( होतारम्‌ ) सर्व ऐश्वय के दाता, ( अमत्यम्‌ 2 
अविनाजञी, ( देवत्रा देवे ) देवों, प्रकाशमान सूर्यादि के भी प्रकाशक, 
ढाताओं के भी दाता, ( यजि४ ) अति पूज्य, दानी, ( त्वा ) तुझ स्वामी 
को हम ( वबमहे ) वरण करते है, तुझे अपनाते, तेरी स्तुति गाते, और 
तेरी डपासना करते है । 
ऊर्जो नपांते सभगे खदीदितिमझि अ्रष्टशोचिपम्‌ । 
स नो मित्रस्थ वरुणम्य सो श्रपामा सम्ने यक्तते दिधि ॥ ४ || 

भा०--ज़िस प्रकार अश्वि, विद्यत्‌ बल को नष्ट न होने देने वाला वा 
बल से उत्पन्न, उत्तम ऐश्वय युक्त, दीपियुक्त, उत्तम शोघक, वह प्राण 
क्षपान देह के रक्तादि में भी सुख देता है, है विद्नू ! ते उसका जाने, उसा 
श्रक्षार तू ( उजजः नपातम्‌ ) बल पराक्रम को न गिरने देने वाले, अब के 
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पालक, सैन्य बऊ को नाव के समान पार लेजाने वाला, ( सु-भरग्गं ) उत्तम 
ऐश्वचेबान्‌ , छुख सेवने योग्य ( श्रेष-शोचिपम्‌ ) उत्तस कान्तियुक्त, को 
( दिवि ) ज्ञान और व्यवहार के लिये ( भर इंडिप्व ) अच्छी प्रकार उपा- 
सना कर। (स') वह ( नः ) हमे, ( मिन्रस्य ) स्नेही मित्र, (वरुणस्थ) 
चरण करने योग्य श्रेष्ठ राजा, और ( सः ) वह ( अपां ) जलूवत्‌ शान्ति- 
जुजदायक भाप्तजनों के ( सुज्न ) सुख को भी (यक्षते) प्रदान करता है । 
यः समिधा य आहंती यो चेदेंन ददाश मतों अम्नये । 
नमसा स्वध्चरः ॥ ५ ॥ २९॥ 
भा०--( यः ) जो ( स्वध्चरः ) उत्तम अहिंसक, चज्ञशील, (मत्तः) 
पुरुष ( नससा ) झत्न से, था विनय श्रद्धा से ( य. ) जो ( समिधा ) 
काष्ट से, ( यः भाहुती ) जो आहुति से, ( थः वेदेन ) जो बेद से, वेद के 
सेध्ययन, सनन, श्रवणादि करते हुए ( अप्नये ) अप्नि में आहुतिवत्‌ ४ 
उस शानवान्‌ , सर्वप्रकाशक, सर्वगुरु परमेश्वर के हाथों अपने को (ददाश) 
प्रदान वरता है उसी प्रकार जो राष्ट्रजन तेजन्वी अग्रणों राजा के हाथ 
अपने को सोप देता है, डसके ही--इत्येकोनप्रिशों वर्मः ॥ 
तस्येदव॑न्तो स्ंहयन्त आशदवस्तस्य यस्निर्तस यर्शः । 
न तमंहों देवहत॑ कुतश्चन न भरत्येकत नशत ॥ ६ ॥ 
भ[|०--( तस्य हत्‌ ) उसके ही ( आशव शधर्व॑न्तः ) वेग से जाने 
पाले भश् ( रंश्यन्ते ) देग से गमन करते है ( तस्य ) उसका ही (यश. 
एगितमस्‌ ) यश णति डज्वल होता है, ( तम्‌ ) डस तह ( देवकून ) 
रपिटानो छोर ( मे यंकृत ) मनुष्यों का किया ( हंह 


नशत ) ज्षिस्तो मी प्रचार से नहीं 


क्ज्‌ दर 


) पाप था अपराध 

पेमस (कुन सन न प्राप्त हो । क्र्यात्‌ 

फ | ; झ्स्त्ग 
पन्चशाह देर छा पार नर नहीं इसतग । 
स्वत जग मिड ब्न्फर क त ्छ सट्स ज्ज्ञा ब जा 
हब प राध्णताओ् स्याम सता सटख उाज्ञा पता | 

र. 4 

प्मस्मण ॥७॥ 
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भा०--हे ( सहसः सूनो ) बल के सद्चालक ! हे ( ऊर्जा पते ) 
बलवान पराक्रमी सैन्‍्यो के पालक ! हे (,अप्नयः ) अभिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ 
पुरुषो | हम लोग ( वः अभ्निभ्िः ) तुम्हारे अग्मणी, ज्ञानी पुरुषों द्वारा 
(सु-अम्नय.) उत्तम सुखजनक अशियो वा प्रधान नायको से युक्त (स्याम) 
होवे | हे अग्रणी | (त्वम्र ) तू ( अस्मयुः ) हमे चाहने वांछा हमारा 
स्वामी, ( सुच्रीरः ) उत्तम वीर और वीरो का नायक है । 

प्रशेसमानों अतिंथिन मित्रियोञ्नी रथो न वेद्यः । 

त्वे क्षमालों अपिं सन्ति साधवस्त्वं राजा रयीणाम्‌॥ ८॥ 

भा०--हे प्रभो ! हे राजन ! हे विद्वन्‌ ! तू ( अतिथिः न ) अतिथि 
के समान पूज्य, आत्मा के समान व्यापक, ( प्रशंसमानः ) उत्तम रीति 
से उपदेश करता हुआ, ( मित्रियः ) स्नेही मित्र होने योग्य, ( अम्मिः ) 
अभिवत्‌ तेजस्वी, ( रथः न ) रथव॒त्‌ रसमणीय, ( बेथ' ) परम गस्य है । 
हे प्रभो ! ( तवे ) तुझ में ( क्षेमासः ) निवास करने वाले ( साधवः ) 
साधक लोग ( अपि सन्ति ) निमझ होकर रहते है । ( त्वं ) तू ( रयीणां 
राजा ) समस्त ऐश्वर्यों का राजा है । 

सो अद्धा दाश्वध्वरोउगन मतेः खुभग स प्रशंस्यः | 

स घीमिरस्तु सानिता ॥ ९ ॥ 

भा०-हे ( अम्ने ) तेजस्विन्‌ ! क्ञानवन्‌ !( सः) वह पु रुप (अद्धा 
प्चमुच ( दाध्वध्वर. ) दानशील, सफल यज्ञ वाला (मत्त:) मलुप्य होता 
है और ( सः प्रशस्य' ) वहीं प्रशंसनीय होता है, ( स' ) वही (घी।भ ) 
कमी और उत्तम बुद्धियों से ( सनिता अस्तु ) दान देने;ओऔर ऐश्वय का 
यायपर्वक विभाग करने वाला भी (अस्तु ) हो जो तेरे अधीन अपने 
ऋ। सापए हुए हु हा हि 

पस्य त्वमसध्यां अध्वगाय तष्रास दयद्वार: से साथत। 


ता अवेद्धिः सानिता स विपन्युभिः स शूरः सनिता कुतम्‌ १०३० 
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भा०--हे ( भग्ने ) अग्मणी नायक ! ( थर्य अध्वराय ) जिस को 
नाश न होने देने के लिये वा जिसके यज्ञ की रक्षा के लिये वा जिस राष्ट्र 
के अहिसक, पालक पद के लिये ( क्षयद्-वीरः ) शन्नुओ वा अधीन रहने 
वाले वीरो का स्वामी होकर ( तल ) तू ( ऊध्वः ) ऊपर अध्यक्ष होकर 
( तिष्टसि ) विराजता है, ( स॒ ) वह ही ( अवंज्धिः ) बीर विद्वानों और 
६ स विपन्युसि. ) वह विशेष व्यवहारक्लो और ( स. अरे: ) वह शूरवीरों 
सहित ( सनिता ) ऐश्वर्थ का भोक्ता और (स. सनिता ) वही ऐश्वर्य का 
दाता होकर ( कृत साधते ) कार्य सिद्ध करता है। इति त्रिशो वर्गः ॥ 

यस्वाभिवषुगृहे स्तोस चनो द्र्धीत विश्वविः | 

हृव्या वा चर्विपद्धिप: ॥ ११॥ 

भा०--जिस प्रकार ( अ्मिः गृहे चनः दधीत हष्या चेदिपत्‌ ) घर 
में आग पाचन करता है, नाना अन्न प्राप्त कराता है, उसी प्रकार (यर्य ) 
जिस पुरुष के ( गृहे ) घर में ( अप्तिः ) तेजम्वी पुरुष ( चपु ) संशयो 
को छेदन करने भे कुशल और (विश्व-बार्य ) सबसे चरण करने योग्य, सर्व- 
प्रिय होकर ( चनः स्तोम 2 प्रवचन करने योग्य स्तुति योग्य मन्त्र समूह 
को ( दधीत ) धारण करता है वा और ( विष ) विजिध प्रकार से उप- 
भोग्य वा दातच्य नाना ( हब्या वा ) भोज्य अन्नो औौर ज्ञानों को ( बेवि- 
पद ) प्राप्त कराता है। च 


न --पचतेदां-दचेदा । पचनः, वचन | वर्ण- 
लापरटान्द्सः | चन.। 


प। च 5 

अमस्य वा स्तुद॒तः सहँसो यहो सत्तत॑मस्य रानिए॑। 
 >».] छः +। | का. हा छा 

>वपादचसपरिमरन्य रूछि बसों विदिदपो बच. | 


भा०- (बच्चो) रा मे इसने दाले ( हर 
“न! ए( जसत्स यहों ) इल्दान पिदा झे 


(्र्‌॥ 
रु के लवीन दसने वाले 


इपलए। ६ दिफ्स्प ह २ 55८ न पक 
र्‌ किक (छुर ०6 दर लार सह (5 2७ जे दान 
कप हे 7 तार (पदाइदए ) चिक्षेप दिदादान , ज्ञान 
"६-७ का फल बन जद ् छः 
६ ५ अं आह है| घ्क्तक्त हा ड-त ए्सफ् म्घर रा न खू 
शर्ट क्र््ट्ट्क $#8४६ डे चक्-5 जर 
हु 7 हो (झद्दा देदम ) परमेखर से रच लार ( उपरि- 
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मत्य ) साधारण मनुष्यों से ऊपर (क्रधि ) कर | और ( यक्षतमस्य ) 
अति शीघ्रकारी, अति कुशल वा पुरुष के ( रातिषु ) दानो में से (वचः)' 
बचन, उपदेश को भी तू ईश्वर से न्‍्यून और सामान्य मानवों से अधिक 
श्रद्धायोग्य जान । 
| | 
यो अश्नि हृव्यदातिशिनेमोंभियाँ सुदत्षमा विचासति | 


गिरा वाजिरशोचिषम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०--( थः ) जो ( हव्य-दातिमिः ) चरु आदि हृव्य पदार्थों की 
आहुतियों से (अग्निम्‌ ) जिस प्रकार अप्नि को (आ विवासति) यजमान सेवन 
करता है उसी प्रकार ( यः ) जो पुरुष ( अभ्निम्‌ ) अश्निवत्‌ तेजस्वी, ज्ञान 
प्रकाशक, ( सुदक्षम्‌ ) उत्तम, कार्यकुशलू पुरुष को (हृष्य-दातिमिः) उत्तम 
आह्य तथा भोज्य पदार्थों के दानों से और ( नमोभिः 9 नमस्कार आदि 
सत्कारयुक्त वचनों से वा अन्नों से ( आ विवरासति ) परिचर्या करता है, 
(वा ) भोौर जो ( अजिर-शोचिपम्‌ ) न नाश होने वाली दीप्ति से युक्त 
अम्निवत्‌ अविनाशी कान्ति वाले, प्रकाशस्वरूप आत्मा को (गिरा ) वाणी 
द्वारा ( आविवासति ) साक्षात्‌ करता है वही पुरुष वास्तविक अभ्निहोत्र 
ओऔर वास्तविक स्वप्रकाश आत्मदर्शन वा उपासना करता है । 
समिधा यो निशिती दाशदर्दिति घाम॑भिरस्य मर्त्यः । 
विश्वेत्स धीमिः सुभगो जनाँ अति झम्नेरूदून इंच तारिपत्‌ १४ 

भा०--( समिधा अश्निम्‌ ) काष्ट की समिधा से अभि की जिस 
प्रकार परिचर्या करता है उसी प्रकार ( यः ) जो पुरुष ( निशिती ) भति 
तीक्ष्ण चुद्धि से ( भदितिं ) अखण्ड, अदीन सूयवत्‌ स्वोपरि प्रभु की 
( दाशन्‌ ) सेवा करता, उसके गश्रति अपने को सोॉपता है ( सः ) वह 
( मत्य ) मनुष्य ( अस्य धामनि ) उसके ही नाना तेजो वा बारण 
सामथ्यों से ( धीनि 2) कमों के अनुसार (ब्म्ने ) ऐश्वर्या से ( विशा 
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इत्‌ जनान्‌ ) समस्त जनो को (उदुनः इब भति तारिपत्‌ ) जलों के समान 
पार कर जाता है औौर ( सु-सगः ) वह उत्तम ऐजन्नयवान्‌ भी हो जाता हे । 
ते दयस्तमा भर यत्सासहत्सदने क॑ चिंडत्िणंम । 
सन्यु जन॑स्य दूढ्यः ॥ १५ ॥ ३१॥ 
भा०-हे ( बग्ने ) अप्निवत्‌ तेजस्विन्‌! प्रभो | नायकबर ! तू. 
( तत्‌ चुन्न ) वह उज्ज्वल ज्ञॉनप्रकाश जौर तेज ( जा भर ) घारण कर 
और हमे प्रदान कर (यत्‌ ) जो ( सदने ) घर मे, देह मे ( क चित्‌ 
सत्रिणं ) किसी भी खाजाने वाले, राक्षसवत्‌ दुखदायी छोम को ( सास- 
हन्‌ ) पराजित कर सके और जो ( दूदय' जनस्य ) टुष्ट बुद्धि वाले मनुप्य 
के ( मनन्‍्यु सासहत्‌ ) कोध पर विजय पा सके | 
येत्न चए चरुणो मित्रो अथ्मा येच नासंत्या भगः। 
चय तत्त शर्व॑सा गातुवित्तमा इन्द्रत्वोता विधेमद्धि ॥१६॥ 
भा०-हे ( अस्ने ) अप्विवव तेजस्विन्‌ ! ( येन ) जिस ( शवसा 2 
बल भौर ज्ञान से ( वरुणः मिन्नः अयमा ) श्रेष्ठ, स्नेष्टी और दुष्ट पुरुषों 
का नियन्ता, स्यायकारी पुरुष (चष्टे) न्‍्यायाजुकूल प्रजाजन को देसता है, 
सत असन्‌ वा निर्णय करता है, और ८ येन शवसा ) जिस ज्ञान भौर 
पल से ( नासत्या ) कमी, अस॒त्याचरण न करने वाले या नासिकावत्‌ 
प्रमुख पद पर स्थित खी पुरुष और ( सगः ) ऐश्वयंवान्‌ स्वामी ( चष्टे ) 
शर्धानस्थो वो देखता झौर लाज्ञा बदन कहता है हम (इन्द्रस्वोता: ) 
तुप्त सयापिवत्‌ सेजस्दी कौर प्रचण्ड विटान्‌ भौर दीर एरप द्वारा सुरक्षित 
रशवर (सेतत धदसा) उसी तेरे दल से (गातुदित्‌ तमा ) खब भूमि और 
दाएी दे कस दा अच्टो प्रदार प्राप्त होरर (ते ) नेरे ( तद विदेमहि ) 
र झ्गान दो सम्रादन करे । 


रखा दह ४ 


स्दाच् यां दिपर लिद नचचंसम 
स्टाध्योज्य नया दिप्र निद्रा धर नचचते नम | 
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भा०--है ( विगप्र ) विद्वन ! हे विविध विद्याओं से पू्ण | निष्णात ! 
( ये ) जो ( त्वा ) तुझ को ( नू-चक्षसम्‌ ) समस्त मलुर्प्यों पर द्वष्टा रूप 
से (निदृघिरे) नियत करते और निश्चयपूर्वक जानते है और (थ्रे विप्रासः) 
जो विद्वान्‌ छोग हे ( देव) दानशील ! हे प्रकाशस्वरूप, सत्य प्रकाशक ! 
( त्वा सुक्रतुं निद्धिरे ) तुझ उत्तम कर्म और ज्ञान वाले, तुझकों स्थिर 
करते है ( ते घ इत्‌ ) वे ही हे ( भग्ने ) तेजस्विन्‌ ! (स्वाध्यः ) सुख 
पूर्वक तेरा ध्यान करने वाले तुझे धरण और अश्निवत्‌ हृदय बेदि में घारण 
करने वाले होते है । 

त इछ्वेदिं सुभग त आहति ते सोते चक्रिरे दिवि। 

त इहाजेमिजिग्युमेहद्धन ये त्वे काम न्‍्यरिर ॥ १८ ॥ 

भा०- हे प्रभो ! ज्ञानवन ! ( ये ) जो ( त्वे ) तुझ मे ( कामम ) 
'अपने कामना वा इच्छा करने वाले आत्मा वा मन को ( ल्वे नि-एरिरे ) तेरे 
अधीन, तेरे ही में प्रेरित करते है ( ते ) वे ( इत्‌ ) ही हे ( सुभग ) 
उत्तमेश्वयवन्‌ ! ( वेदिम्‌ चक्रिरे ) वेढि बनाते, (ते आहुत्ति चक्रिरे ) 
ये आाहुति करते और इस भूमि पर ( ते सोठु चक्रिरे ) वे हवन यज्ञ 
करते है । इसी प्रकार वे ( वेदि ) ज्ञान करते, ( आह॒ृति ) दान आदान 
करते, ( सोनुं) ऐग्व्य उत्पन्न करते | (ते इत्‌ ) थे ही ( वाजेभि' ) 
ज्ञानों ओर सेन्यादि बल पराक्रमों से ( मह॒द्‌ घन जिग्यु: ) बडे भारी घन 
का विजय करते है । 

भठों नो आम्रिराहतो भठा रातिः सभग भद्ठा अध्य 

भद्ठा डत प्रशस्तयः | १९ || 

भा०--( आहुत: ) आदरपूववंक आहति किया ( अभि 2 अप्नि, 
और आदरप्र्वक बुलाया या बृत या दान सन्कृत विद्वान्‌ ( न' भट्ट 2 
हमारे ल्यि कल्याण और सुख्र का देने वाछा हो | ( राति भद्दा ) हमारा 
दिया दान हमें सुखकारी हो | हे ( सु-मग ) उत्तम ऐश्वयंशालिन ! ( ने 


हक 
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सध्वरः ) हमारा यज्ञ ( भद्दः ) कक्‍ल्याणजनक हो । ( उत ) और ( प्र-श- 
स्तय' ) उत्तम स्प्राति था उत्तम उपदेश भी हमे ( भद्गाः ) कल्याणकारी 
हो उा हमारी उत्तम रयातियां हो । 

भद्ग मन: कणुप्व वच्चतृय येना समत्सु सासहः । 

अवस्थ॒रा तन्नाह भारे शचता चनमा ते झाभाष्टाभः२०३२ 

भा०-हे चाबक्र ! प्रभो ! त्‌ ( बृत्रतूथ ) दु्टो के नाश करने वाले 
संगाम से ( येव ) जिस ज्ञान जौर मनोबल से ( समत्सु ) संग्रामों मे 
2 शह्ुओं को पराजित करता है, तू उसी ( सनः ) सन ओर 
( भद्व ) हमें सुखदायक कर । और ( शधतां ) बल वाले हिसक 
( स्थिरा ) हढ सैन्यों को भी ( अब ततुद्दि ) नीचे कर, नाश 


से हम ( अभिष्टिमिः ) अभिलूपित सुखो से ( ते वनेम ) तेरी 
वा पर | नुन से नाना ऐश्वय प्राप्त करें । 


ल एिरा मलाहत ये दवा दतमराति न्येरिरे। 
चाजपए हव्यचाहनम | २ १॥ 


वी कप 


ऊ। 
९.५, न 


2 


ज्ला 
गयुजा 
। ज् 


की 
“4 ८6४| 


( ह7| 


3 /॥ 


+व्प 


“(९ थम ) जिस ( यजि्ट ) अति पूज्य (हव्य-वाहनम्‌ ) हस्य 
उत्तम क्ष्त का ग्रहण करने दाले ( दृतम्‌ ) दृष्ट पुरपों के डपतापक आर 
पताना से उपासित ( सरति ) अति सनिमान्‌ स्वामी को ( देवा )नाना 
सवा दे बि शोक्र ( नि ऐरिरे ) स्त॒ति करते ह ( मनुहित्म ) 


शरा धारित उस पज्य की में ( गिरा इंटे ) वाणी 


क्र 
प्र 
8 । 
५ 


पे 
रुणाय राजठ घया गायस्यश्नय | 
भूतासि सर्वार्यंस्रस्रिष्चेतभिराहुत ॥ २२॥ 


"२ ०+-ज्षर् प्रकार रस डक ने झा घारानओं है 
१8 ६ ध्स्स्र प्रद्द णर दांत का ह्त ऋषि है। छा छह घाराजा से 
छाल एरर लि ( माज्मत्ती कि 
६७ ०० द्चा 
4 कि ( सलूभानत' ) उत्तम सतथ द 
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न्न् नल ट्रव रेड 
> य ग 


सादे ( बंसो ) घनतत. प्रज्ञा को बसाने और सत्र में असने 
हारे स्वामिन्‌ ! में ज्ञिस प्रकार ( अभिशस्तय्रे ) निन्‍दी अपवाद भौः 
(पापलवाय) पाप के लिये (न रासीय) घन को नही दूं. उसी प्रकार (सवा 
तुझे भी ( अमिशस्तये ) निन्‍दा, परापव्राद और ( पापत्वाय ) पॉप की 
के लिये ( न रासाय ) कभी त्याग न करू वा तेरा नाम अच्यों को पी 
पहुंचाने और पाप कर्म करने के निम्मित्त न रू.। हैं ( सस्त्य ) भर 

करने योग्य | हें ( अग्ने ) ज्ञानप्रका शक ! प्रभो ! ( मे स्वोता ) 
स्तुति करने वा उपदेश करने वाला ( अमतिवा ) मतिहीन, मे ( 
न हो और ( दुर्ितः ) खदायी दुष्टशय पु (न) नही अं गीर ( 
'पापः स्थात्‌ ) वह पापाचारी वा पाप बुद्धि से युक्त भीनहो। 
पित॒ने पुत्र: खुम्नता दरोण आ देवा एंतु भ णो हविः ॥ १४ 
भा०-( सु आ्तः ) उत्तम रीति से भरण पोषण प्राप्त, 32 (पु 
पुत्र जिस प्रकार ( दुरोगे ) शह मे ( पितुः ) पिता की भी पालक 
है, उसी प्रकार ( अ्प्निः ) अभिवत तेजस्वी परमेश्वर एव राजा गृह 
भी (पितुन ) अन्न के सम ( पुत्र: ) बहुता के र था करने में सैगे/ 
(सुन्‍्ह॒त.) उत्तम रीति से प्रजा का भरण पोषण करने वाला होकर (दुरा/) 
अन्यों से कंठिनता से प्राप्त करने याग्य राष्ट्रपति वा मांक्ष पद पर दें 
( देवान्‌ आ एतु ) समस्त मनुष्यों, विद्वाना ओर 
हो, और वह (न हवि प्र एंतु ) हमारे स्त॒तिवचन वा कर आदि 
योग्य अंश को भी प्राह करे । 
हमंञ्र ऊतिशिर्नेदिष्टाशि' सचेय जोपमा बसी ! 

सदा देवस्य मत्य ॥ २८ ॥ 

क्वा०--हे ( तसों ) सब्र प्राणियों और छोऊो को बलाने और 
सद में बसने हारे ! * ( अग्ने ) तेजन्िन ।ड्रे आग २ में व्याप | (मा, 


सर्वदा, सब काटा म॑ (मत्य' 2) भे मरणवमा जीव ( देवस्य में 7) 


न 
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+<: ् 


सुखदाता, सत्रेप्रकाशक त्तेरों (नेदिष्ामिः सांत्तास ) अति समीपतम रक्षाओं 


से सुरक्षित होकर ( तव जोपस्‌ आ सचेय ) तेरे प्रेस जऔौर सेवा का सब 
प्रकार से लास करू । 


नव ऋर्त्वा सनेये तर्च रातिभिस्मे तब प्रशस्तिशिः 

चामिदाहः प्रमते चसो ममसाझ्ेे हपसव दातवे ॥ २९ ॥ 
भा०-हे ( छग्ने ) अग्ते ! अपश्विवत्‌ सप्रकाशक ! ( क्रत्वा ) 
सम कर्म, उत्तम बुद्धि से वा यज्ञ से ( तव सनेयस्‌ ) तेरा भजन करू। 

निम्िः ) दानों से (तब सनेय) तेरा भजन करू । और (प्रशस्तिभिः) 
प्रशंसाओं, स्तुत्तियों से ( तब सनेय्रस्‌ ) तेरा भजन करूं.। हे ( चसो ) 
युख्वत्‌ अपने में सब को बसाने और प्राणवत्‌ सब से बसने हारे ! 
( स्वाम्‌ इस प्रमतिम ) नुझ को सब से उत्कृष्ट बुद्धि और ज्ञान वाला 
( आर ) पिद्दानू लोग बतलाते हैं । है ( अग्ने ) सवक्त, सर्वेप्रकाशक ! 


तू ( मम छातवे ) मुझे देने के लिये (हपेस् ) स्वयं प्रसन्न हो वा मुझे दान 
देने के लिथि हपित, उत्साहित कर । 


छः धर 


च्क 
रह 


प्र सा अग्रे तचोतिशिः सवीराभिस्तिस्ते वाजसमेतिः । 

यरप न्‍्ये सरप्सावरः ॥ ६३० ॥ ३४ ॥ 

भा०-हें ( झग्ने ) सर्वप्रकाशक ! सर्व्यापक प्रसो ! स्वासिन्‌ ! 
( चाजभमाम ) ज्ञान, बल झक्ादि भरण पोषण करने वाली (सुदीरामि ) 
इस दीरों, पयो से चुना, ( तव ऊतिति. ) तेरी रक्षाओं कौर दीप्तियों से 


करता ह₹ ( यब्प सरये ) जिसके मित्र 
) रचदादएर दर रथ ह्ाषह 


सप्रष्स्े) द्‌ 


भार ए१ ( घू शापर 


३५२ ऋग्वेदभाष्ये पष्ठोडएकः  [झ० शच०३५।३७ 
लोगो के (ऋतस्थ) सत्य, न्याय, तेज, घन, सत्यमार्ग के ( रथ्यः ) रथा- 
रोही गन्ता के समान ( स्थाम इत्‌ ) अग्नेसर होवे । 
अदान्मे पौरुकुत्स्यः पंज्चाशर्त चसद॑स्युवैधूनाम्‌ । 
मंहिंड्ो अयेः खत्पातिः ॥ ३६ | 
भा०--( पौरुकुत्स्यः ) बहुत से वच्र अर्थात्‌ हथियारत्रन्द वीर 
पुरुषों का स्वामी ( तसदस्युः ) हुष्टो को भयभीत करने वाला राजा 
( मंहिष्ठः ) अति दानशील, पूज्य, ( अगर. ) स्वामी ( सत्पति' ) सजनों 
का पालक, ( अयेः ) सबका स्वामी, है । वह ( मे ) मुझ प्रजाजन को 
घारण करने वाली - (पन्नाशर्त ) ५०, वा, १०५, वा ५०० सेनाओं को 
( अदात्‌ ) प्रदान करे । 
उत में प्रयियोरवयियों: सुवास्त्वा अधि तुम्वनि । 
तिसूर्णा संपतीनां श्यावः प्रणेता भुंवद्धसुर्दियानां परतिंः॥३७॥३५/ 
भा०--( सुवास्ध्वा. ) उत्तम भवनों वाली नगरी के ( तुग्बनि 
अधि ) शपम्रुहिसक और प्रजापालक बल या सैन्य के ऊपर ( उत ) भौर 
(प्रयियों ) प्रयाण करने वाले सैन्य और (वर्थियो:) तन्तु-सन्तान विस्तार 
करने वाले, बसे ( में ) मुझ प्रजाजन के ( तुग्बनि ) पालनकारी पद पर 
विराजमान ( श्यावः ) ज्ञानी और वीर पुरुष ( तिसणां सप्ततीना ) वीन 
७० । ७० की पक्तियों का ( प्रणेता ) मुख्य नायक होकर ( दियाना ) 
करप्रद प्रजाओं का पालक, स्वामी और ( वसुः भुवत्‌ ) बसु” होजाता 
है । अध्यात्म मे--सुवास्तु, यह देह है उसमे प्रयाण करने और प्रज्ञा 
सन्तति का इच्छुक आत्मा है उसके पालक इस देहाविष्टाता प्राण पर भी 
भीतरी दियाव अश्व मन हे > ७० ८ २१० नाटियो को सत्वालित करता ह 
वही (दियानां पति ) ज्ञानप्रद इन्द्रियों का पालक अविष्दाता और (श्रगेता) 
मुख्य नायक भी द्वोता दे | उसी-का नाम वसु' है। इति प्मत्रिशों बरग॑ ॥ 
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[ २० ] 


सोभरि; कार ऋषि:॥ मरुते देवता ॥ लि आकर है पर उष्णिक्‌ 

अंक । 8, १३, २१, २५ निचृदुष्णक्‌। ३, १ ५, १७ विराषडुष्णिक्‌ । 

:०, १६, ?? सतः पाक्ते- | «, २०, २४, २६ निचृुत्‌ पक्ति । ४, २८ 

विराट पक्तिः । ६ » » २ पादनिचृत्‌ पक्तिः। १» आरचची भारिक्‌ पाक्तेः ॥ 
पड्विश् सूक्तम्‌ ॥ 








आ स॑न्ता मा रि्पिएयत प्रस्थावानों मार्प स्थाता समन्‍्यवः | 
स्थिरा चित्नमच्रिष्णवः ॥ १ ॥ 

भा०--हे विद्वान और बीर पुरुषो ! (आ गन्त) आप छोग भावों ! 
( मा रिपण्यत ) पीटित भत करो। हे ( प्रस्थावानः ) प्रधान पद पर 
स्थित पुरुषों था रणादि में प्रस्थान करने वा आगे बठने वालो ! हे 
( समन्‍्यव.) समान क्रोध था शान वाले चीरो | आप छोग (सा अप 
स्थात ) दूर २ मत रहो, समीप संघीभूत होकर रहो। भाप लोग 
( स्थिरा चित्‌ ) स्थिर पक्षों को बायु के समान ध्ट, न्यिर, बश्त देर के 
जमे एए श्तुओं को भी ( नमयिष्णवः ) अपने भागे घर 
घोवो । 

प्रीकृषचिभिमेण्त पाभ्ुक्षण आ रूुद्रासः उदीतिमिः | 

श्पा नो झा ग॑ता पुरुस्पूट्ों चश्मा सॉमरीयद: ॥ २॥ 

भा०-हैं ( मरत ) शशलो को मारने दाले ! है ( ऋमुक्षण ) 
पु पक दाह € ( रहासः) दुए्लों को रखने कौर 
दो द।॥ टर परने घालोे ! 


् रा छ 
परण०, ब्त्हदा दब प्रभाव 


राने से समर्थ 


जय के रोगों, 
( एरुस्‍्ट्टहः ) दतुत से धकादर्यो के! ह्रैछ 
रे 8 ऐने दाम ! छे ( सोनरीयद- ) उल्म पालक 
ऐोषय पा के छाहने दाहो ! छाए सोय ( दट्एडिनि- ) हट क्द्धों, 
 5व्पाराले हर € सुशदित्तिः घधक्तर कच्चन्तों से युक्त होइर 


छ८ 


घ्ु 
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( भद्य ) आज ( नः ) हमारे ( थज्ञम्‌ ) यज्ञ को (इपा आ गत ) 
इच्छा, अन्न, वा सुभिक्ष और सुबृष्टिसहित पवनों के समान ही ( नः 
भा गत ) हमे प्राप्त होवो । 
विद्या हि रुद्रियाणां शुष्मम॒ग्रे सरुतां शिमीवताम्‌ । 
विष्णारेषस्यथ मीव्हहुपाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ( रुद्रियाणां ) जनता में फैलने वाले रोगों को 
वेग से उड़ा लेने वाले प्रचण्ड ( मरुतां शिमीवताम्‌ ) बातों और कमकारी 
यम्त्रादि सद्बालक बेगों का (उप्म॑ झुष्मम्‌ ) बडा भारी बल होता है। और 
( एपस्य ) अभिलपणीय ( विष्णोः ) व्यापक, सब ओर विशेष रूप से 
बरसने वाले जरू को ( मीहुपां ) बृष्टि रूप से भूमि पर सेचने वाले 
जलधर वायुओं के समान (रुद्धि थाणां शिमीवताम्र्‌ मर्ताम्‌ ) भव-पीड़ाओं 
के नाशक गुरु, प्रभुओं के शिप्यो और ( शमी वताम्‌ ) कमनिष्ठ विद्वानों 
के उम्र बल को और ( बिष्णों: ) सूर्य के (एपरय ) अमिलापणीय तत्य 
€ विद्या हि ) ज्ञान कर । 
वि ड्रीपानि पाप॑तन्तिष्ठद॒चछुरो मे युजन्त रोदसी । 
प्र धन्वान्येरत शुभश्रखादयों यदेजथ स्वभानवः ॥ ४ ॥ 
भा०---जिस प्रकार वायुगण, (द्रीपानि वि पापतप्त ) नाना द्वीप मे 
अ्मण करते, ( उसे रोदसी ) आकाश और प्रथ्वी दोनों को ( दुच्छुना ) 
दुःख से ही युक्त कर देते है | वे मरुद्गण आऊाश पिण्डों को छोटे पं 
भुमि पर गिराते ह और (तिष्टत्‌ ) भ्मिस्थ वृक्षों को (दच्छुना) दयदारी 
पतनादि से युक्त करने हैं| और वे ( स्वभानव ) अपनी कान्ति से 
( झुअ्र-खादयः ) झुत्र दीधि वाले होकर ( थन्वानि ऐरत ) जला का में न 
गिराते है इसी प्रकार हे विद्वानों और वीर पुरुषों ! आप छोग ( ीपाति 
वि पापतन्‌ ) नाना द्वीपों को विजयादि कार्यों के लिय्रे जाया आता की ४ 
(ट्े रोद्सी) दोनों स्वपक्ष परप्रक्ष को ( दुच्छुना युनन्‍्त ) द रा, दी [5 
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से युक्त करते हैं । आप सव ( स्व-भानवः ) अपने घन की दीप्ति से युक्त 
सौर ( शुम्र खादयः ) स्वच्छ भोजन और स्वच्छ खड़गादि चाले, ( यत्‌ 
एजथ- ) जब २ जाते हों तो ( धन्वानि ऐरत ) धनु्पों को आगे बढ़ाओों 
नौर चलाओं । 
| [>> पीशििक _ल्> हु | 
अच्युता चिछ्लो अज्सज्ञा नानदति पर्वेतासो वन्तस्पतिः । 
भूमियोमेपु रेजते ॥ ५॥ ३६॥ 


भा०--जिस प्रकार पवनों के चलने पर ( पर्वतासः अच्चुतासः वन- 
स्पतिः भूमि रेजते ) दइठ पर्वतवत्‌ वा मेघ भी गर्जते, वनस्पति भौर 
मानो भूमि कांपती हैं, उसी प्रकार हे वीरो! ( व अज्मन्‌ यामेषु ) 
शाप छोगों के संप्राम मे प्रयाण होने पर ( अच्छुता चित्‌ पतासः ) 
इट पर्वत भी ( आ नानदति ) प्रतिध्वनि करते है । (वनस्पति: सूय वा 
यघन के स्वामी दुक्षों वत्‌ ऐश्व्यपालक ध्ात्रु और ( भूमि' ) भूमि 
भी ( रेजते ) कांपती है । इति पद्त्रिशों घर्ग' ॥ 

अमाय यो मरुतो यातवे घोजिंहीत उत्तरा वृद्दत्‌। 

यहा नरो देदिशते ठनृप्वा त्वक्तोसि दाहाजसः ॥ ६ ॥ 

भा०- जिस प्रवार वायुओं के ( क्षमाय यातवे ) दलपूर्वक जाने के 
छिपे (थी उत्तरा दरव जिहीते ) ऊपर शा शाशाश दीच द बटे भारी 
जन्‍्तरिक्ष दो ध्याग देता है, इसी प्रवार है (मरत ) दबभों को मारने में 
पर पृरुऐो । (८ क्षमाय) शाप लोगों दे दल कप 


आऋपाग या च्यायासा- 


2 कह 
घ्एस 


लिप छोर ( यातदे ) दुद्टार्ध प्रदाण बरतने के लिप (डक्ग चौ ) 


् शो 

अदनक -+३ श्ता कक ाज्च्च्दः क्न्ल्जज अधिक इ+चजजर द्दचा दी 

सूथचाएरर शासद शाक, ( हालत ) दइहुत बहा स्पान दा एइ ( जिहीने ) 

है ख््क कक कल का आन का के शाहर >> जल पक ००० 

८६, ५ ४घए 3&जैस एर स्टत शोहर ( इहोजस ) दाहर्जो में बज 
| कक ् | 

रात रा द तन न 
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देदिणते ) धारण करते है । अथवा (तनूपु त्वक्षांसि आ देदिशते) शत्रुओं 
के शरीरों वा विस्तृत सैन्यों पर ती:७ण शख्त्रों का रुख करते है । 

स्वधामन प्रिय नगो माहिं त्वेपा अमबन्‍्तों द्वषप्सचः | 

चहन्त अद्ठतप्सवः ॥ ७ ॥ 

भा०--वे ( नरः ) नायक चीर जन ( त्वेषाः ) तीद्षण कान्तियुक्त 

( असवयन्तः ) बलवान, ( वृषप्सचः ) वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट शरीर ' 
वाले और ( अह्ुत्तप्सवः ) सरलरू सूधी प्रकृति वाले, निप्कपट होंकर 
( स्वधाम्‌ अनु ) अपनी शक्ति सामथ्य के अनुसार (महि श्रियम्‌ वहन्ते )' 
बड़ी भूगरी राजल्ष्मी को धारण करते हैं । 

गोभिवाणों अज्यते सोभरीणां रथे कोशे हिरण्यये । 

गोबन्धवः सुजातास इपे भजे महान्तों नः स्परसे नु ॥2॥ 

भा०--( सोभरीणां ) प्रजा का उत्तम रीति से पालन करने वाले 
क्षत्रियों और राजाओं के (हिरण्यये कोशे) सुवर्णादि से परिषुण खजाने में 
(गोमिः) भूमियो द्वारा (वाणः) देने और सेवने योग्य ऐश्वर्य ( अज्यते ) 
प्राप्त किया जाता है, और ( हिरण्यये ) तेजोमय आत्मा के ( कोशे रथे )' 
भआानन्दमय, विज्ञानमय प्राणमय, मनोमय अन्नमय ( रथववत्‌ ) कोश 
अर्थात्‌ देह मे ( गोमिः ) इन्द्रियों के सहित ( वाणः ) भोक्ता आत्मा 
( भज्यघे ) प्रकट होता है। ( गोभिः चाणः अज्यते ) वाणियों, वेदमन्त्रो 
से शब्दमय, क्ञानमय ज्ञान रस प्रकट होता है। इसी प्रकार उनके 
( रथे ) रथ से ( गोमिः ) धनुप डोरियों से बद्ध धनुपों के साथ र 
(वाणः ) वाण भी शोभा देता(है। अथवा ( गोभमिः ) डोरियों से 
( चाणः अज्यते ) बाण दूर फेंका जाता है। 

प्रतिं वो बुपद्षयों वष्णे शधाय मारुताय भरध्वम्‌ | 


हव्या वषप्रयाव्ण॥ ९५॥ 
भा०--( वषदु-अअक्षयः ) बरसते मेघों से प्रकट होने वा उन सहित 
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जाने वाले पदन जिस प्रकार वर्षा करने चाले, बलवान वायुओं के प्रेरण के 
हिये ग्राह्मय जल्रशि को घारण करते हैं । उसी प्रहार हे ( दपदु-अक्षयः) 
प्रज्ञा पर सुखों की वर्षा करने वाले एवं प्रवन्धकारक, विशेष स्वरूप वा 
पोशाक पहनने वाले दीर पुरुषों ! औौर ( वः ) जाप में से वा अपने बीच 
में दिच्यमान ( दृप्णे ) बलवान , ( श्धाय ) पराक्रमी वा ( सर-घाय ) 
दहुृहिसक गखासत्र बल को धारण करने से समथ क्षत्रपति ( भारुताय ) 
मनुष्यों के हित्तपी, (दृप-प्रयाच्णे ) वलवान्‌ पुरुषों वा अश्वों के साथ प्रयाण 
करने दाले दा राष्ट्रपति नापति की दृद्धि के ल्यथि ( हब्यः ) उत्तम 
सद्त एवं घाद्य सुत्य दचन जोर समस्त आवश्यक कष्न, धनादि रत्न, नाना 
पदार्थ ( प्र भरध्वम्‌ ) लाओो अधवा ( हव्या ८ हवयोग्यानि ) यज्ञ कौर 
संपाम के योग्य पदाथा को लाओो कौर ( हच्चा ) संग्रामोच्चित शस्तों का 
शनब्तुओं पर ( प्र भरध्वम्‌ ८ प्र हरध्चम्‌ ) प्रहार छरो । 
दृषणश्वेद मरतो चूपप्खुता रथेन वृषनासिना 
शा श्यनासो न पत्तियों वथा नरो हृव्या नो दीनयें गत १०३७ 
भा०--है (मर्त ) दीर सनुप्यो । ( इपेनास पश्षचिण- न ) बाज 
नाम दे पक्षों जिस प्रवार देग से जाते € उसी प्रवार झाप लोग ( घृषण 
इवेन) दलपा ले (दृपप्छुना) सुदृट रूपए दाले , (इुप्नानिना) सुदृद 
घग नाथ बारे (रवेन) रघ से (दृथा) झ ही (न दीतपे) हमारी 


द 
घा दे एप (६ एच्पा भा गठद ) य्ज्ञा च्टा >>] झाया आया ब्रा । छथधवा 


१ 


सी प्रणार (सर्द ) देश्यगण रघों, दानों तारा ( 


रू चेनप ) ६८६ इान 
30 व कक ना लत (घा गत पा बडा > व अकनक 
थे शददे (पा) नान्‍य लहर (हा गतो लाया कर। इति सहच्िद्गा चग ॥ 
राग्शनमप्ज्प पा वि छा 258 सक्‍्मासा ऋधि दाहपं 
एसशजमजज्प पा द दाजन्त सक्ष्मासा आशय दानप | 
3 ्स्कटा 
दाज्णतत्यएय । ६९६१॥ 
गा क् रे किलो सर पर बह 
च.००-५ एए ) हल दीर पुरपोझे ( क्ञाह) कार, पोशाड झैर 
है ल्‍ 
<्‌ खद इ्ाचिफ्ापर २5 जलन 5 कक स्जजक्ल >>29+ 
शत सर ५ चकूछ्तचरसा, ) सरूकसूक्त छु३ व (६ हु नाक काट ) द्चाह्झो दर 
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( रुक्मासः ) सुवर्णीय, सुनहरी बैज (वि आजन्ते ) विशेष रूप से चमके- 
और (बाहुपु) बाहुओं में ही ( ऋष्टयः ) झन्ुनाशक नाना शख्र 
भी ( दविद्यतति ) चमका करें। 

त उदग्चमासा वृषण उम्रवाहवा नाकष्टनूप यातर | 

स्थिरा धन्वान्यायुधा रथेपु वोउनीकेष्वध्ि श्रियः ॥१२॥ 

भा०--( ते ) वे ( उम्रासः ) भयानक, ( वृषणः ) बलवान, 
( उमग्र-बाहवः ) प्रचण्ड बाहुबल वाले, वीर पुरुष ( तनूषु ) अपने शरीरों 
के निमित्त ( नकिः येतिरे ) कोई श्रम न करें । इनको आजीविकोपाजन' 
के लिये अन्य यत्न की आवश्यकता नहीं । उनका कत्तंव्य है कि ( रथेषु ) 
उनके रथों पर ( घन्वानि आयुधा ) धनुष आठि हथियार (स्थिरा) स्थिर 
हों । हे वीर पुरुषो ! ( नः अनीकेपु अधि ) आप लोगो की सेनाओ के 
आधार पर ही ( श्रियः ) राष्ट्र की रूक्षिमयां स्थिर है। 

येषामणों न सप्रथो नाम त्वेषं शश्वतामेकमिद्धजे । 

चवयो न पिउये सहः ॥ १३॥ 

[०--(पिन्यं चयः न) जिस प्रकार पिता पितामह का सन्धित भन्न 
वा ( भर्णः न सप्रथः ) जल के समान विस्तृत धन (एकम्‌ इत्‌ भ्ुजे) एक 
भी प्रजा के भोग के लिये पर्याप्त होता है उसी प्रकार (येषाम्‌ ) जिन वीरो 
के ( अणः न ) सागेर के जल के समान धन, ( सप्रथः नाम ) विख्यात, 
विस्तृत नाम, शत्नुओं को झुका देने वाछा अपार बल, ( स्वेप॑ ) कान्ति, 
तेज, और ( पिच्यं वयः ) पिता, वा राष्ट्र पाछक होने योग्य पिता तुल्य 
चयस्‌ , उमर और रक्षा बल तथा ( सहः 2 पराक्रम है, उनको--- 

तान्वन्द्स्व मरुतस्ता उप स्त॒हि तेपां हि घर्नीनाम्‌ । 

गराणां न चरमस्तदेषा दाना महा तदंधाम्‌ ॥ १४ || 

भा०--हे प्रजाजन ! ( तान्‌ मरुत' ) उन वायुवत्‌ बलवान्‌ और 
ज्ञानवान्‌ पुरुषों को ( वन्द॒स्व ) आदर सत्कार कर ) ( तान्‌ उप स्तुददि 2 
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उनकी स्तुति कर । ( तेपांहि ) उन शत्रुओं के ( घुनीनाम्‌ ) कंपादेने 
वाले वा ( धुनीनां ) शास्त्र के उपदेशाओं और (अराणां) चक्र मे छंगे भरों, 
दुण्डों के तुल्य व्यूह में बद्ध, भर्थाव्‌ गसन करने और जौरो को आंगे के 
जाने वालों में से ( चरमः न ) कोई भी व्यक्ति चरम या अधम नही। 
( एपां दाना तत्‌ ) उनके दिये ज्ञान, दान ऐश्वर्यादि और उनके किये चे 
घायुनाश आदि नाना कार्य सब ( एपास्‌ महद्धा ) इनके ही महान सामव्यों 
से होते हैं। अधवा--( भराणां सहला चरसः न ) चक्र से लगे ढण्डों से 
जिस प्रकार मार्ग में संचरण होता है उसी प्रकार ( तेपां हि घुनीनां ) 
उन शन्तुकम्पक, वा वेदोपदेशको के (महा) महान्‌ सामब्य से ( चरसः ) 
चरम, अन्तिम लण्य प्राप्त होता है । 
सभगयः स वे ऊातष्वास पृवासु मरुतों व्याप्टप । 
यो वा नूनमुतासाते ॥ १५॥ ३८ ॥ 
भा?--( उत्त ) भर (य वा) जो भी मनुप्य हे ( मरुत ) 
विद्ानो ! ( नूनम्‌ ) अवश्य ( पूर्वांसु व्युष्पि ) पूर्व अर्थात्‌ 
प्रारर्भ के दिनों से वा बद्मचये पालन के बयस्‌ में ( व ऊनिषु ) भाप 
लोगों की रक्षाओों मे ( भास ) पहच जाता है, ( उत क्षमति ) या निरन्तर 
रहता है ( स. सुभगः ) वह उत्तम ऐखय युक्त कौर सुर्दी, सौभाग्यवान्‌ 
एाता €। एत्यणशात्रशा बसे. ॥ 


चीरा, 


॥ पी हज ० 
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वाले विद्वानो ! ( सः ) वह (चुम्नेः) नाना ऐश्वर्यो और (वाज-सातिभि) 
ध्वान, बलादि की धाणियों सहित ( वः सुम्नानि अभिनशत्‌ ) आप लोगों 
के सुखो को प्राप्त करता है । 

यर्था रुद्रस्य सूनवों दियो वशन्त्यसुरस्थ वेघसः । 

युवान्नस्त थेद्सत्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०--( रुद्रस्य सूनवः ) गजना करने वाले मेघ के भेरक वायुगण 
जिस प्रकार ( असुरस्य वेधसः ) जलप्रद मेघ को उत्पन्न करते और (दिवः 
चशन्ति ) अन्तरिक्ष पर वश करते वा भूमि को कान्तियुक्त करते है उसी 
अकार ( रुद्गस्य ) दुष्टों को रुछाने वाले राजा के ( सूनवः ) सद्लालक 
ओर ( असुरस्य ) शत्रु को उखाड़ फेंकने वाले और प्रजाओं को जीवन- 
वृत्ति देने वाले राजा को (वेधसः) बनाने वाले विद्वान ओर (युवानः) बल- 
वान्‌ पुरुष ( दिवः थथा वश॑न्ति ) भूमि या राजसभा की जैसी वशकारिणी 
च्यवस्था करते या जैसे कामनाएं या व्यवहार चाहते है (तथा इत्‌ भसव्‌) 
उसी प्रकार हो । 
ये चाहन्ति मरुतः सुदानंवः स्मन्मीरृहुपश्चरन्ति ये। 
अतंश्चिदा न उप वरस्यसा हुदा युवान आ च॑वृध्वम्‌ ॥ १८॥ 

भा०--( ये ) जो (सु-दानवः ) उत्तम दानशील ( मरुतः ) मनुष्य 
(मीहुपः ) ज्ञान, धन के दाता, वीयांदि के सेक्ता माता पिता, गुरु. स्वामी 
आदि जनो की ( अ्हन्ति ) पूजा करते है और (ये च स्मत्‌ ) जो अच्छी 
अकार ( चरन्ति ) आचरण और सेवा करते है वे ( युवान- ) युवा पुरुष 
( अतः चित्‌ ) इसी प्रकार ( वस्यसा ह॒दा ) उत्तम हृदय से ( नः उप 
आ दवृध्वम्‌ ) हमें आप लोग भी प्राप्त होओ । 

यून ऊ पु नविष्टया वृष्णः पावकों अभि सोभरे गिरा । 


गाय गा इव चक्ृपत्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०--हे ( सोभरे ) उत्तम रीति से पालन पोषण करने हारे! 
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है उत्तम ज्ञान प्रदान करने हारे गुरो ! विद्वन्‌ ! जिस प्रकार ( चक्रंपत्‌ ) 
खेती करने हारा (गा-इव ) बैलो वा भूमियों को देखकर, वा ( बुष्णः 
अभि ) बरसते बादलों को देखकर, (गिरा) वाणी से उनको ( गायति ) 
स्तुति करता है उसी प्रकार तू भी ( गाः इव चकरपत्‌ ) शिप्यों को भूमियों 
के समान ज्ञान ग्रहण कराता हुआ ( द्वृप्णः ) वीयंबान्‌ , बलवान 
€ पावकान्‌ ) पवित्र आचार वाले तेजम्वी (यूनः ) युवा पुरुषो के (अभि) 
प्रत्ति ( नविष्ठया गिरा ) भ्ति स्तुत्य चाणी से उन्हे (भभि गाय) अच्छी 
प्रकार उपदेश कर, उनक्के प्रति उत्तम आदरप्वंक वचन कह ओर ज्ञान 
चीजो का वपन कर । 


साहा ये सन्ति मुप्टिहेव हृच्यो विश्वास पत्खु होतपु। 
यूष्णुस्पन्द्रान्न सश्रवस्तमान एगरा वनन्‍्दस्च सरुता अह २०।३९॥ 


भा०--( जिश्वासु।एल्सु ) जिस प्रकार समस्न युद्धों में था समस्त 
( शोदपु एस्सु ) लूलकारने वाले मनुष्यों मे ( मुष्टिहा हृव हच्यः ) मु 
से या मुद्टी के समान पाचो जनों को सिलाकर सध भान्ध्रि से ही शत्रु को 
सारन चाल उत्तम चुद्धकुशल होता है डसी प्रवार ( पे ) जो ( विश्वासु 
शत्सु ) सब सम्रासो या सब मनुष्यों से, ( होतृपु) गुरजनों वे अधीन 
( सशाः सन्त ) शत्ननों को पराजित करने बाले € उन (बृष्य* ) बलवान 
"चनटान ) प्रणाली को प्रसक्ष रखने दाले (सुधवम्तमान ) उत्तम यदम्वी 
एम ज्ञाना ( मस्त ) दीरो जोर पघिशार एरुपो को (आह) भी (वन्दम्व) 


ऊोाा श्र ज्ृ ला फट न चोर, 

$ भवार नतुतत्त आर लादर प्रदान चर । लघ्ान पार, दज़या, सवा+ 
एव धारणा, शासदा तवा की क्तियन छ्ानी सफल दिठ्वानों को सदा विद्येप 
परण्त, शाह शोनी चारह्यि | हपेदोरच-दारिशे दर्ण ॥ 

गादयाणटंण समन्एद कज्ास्देंन मस्त स्चन्धदः | 


5 ले 


कक. आाधाक ० रे 
हद अरुण (| ६१॥ 
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भा०--जिस प्रकार ( गावः चित्‌ सजात्येन मिथः रिहते ) गौवें 
एक जाति की होने से पश्रेमपूर्वक्क एक दूसरे को चाटती है, एक 
दूसरे से प्रेम करती है, और जिस प्रकार ( मरुतः ककुभ. रिहते ) सजल 
वायुगण दिशाओं का स्पर्श करते, उन तक पहुंचते हैं, उसी भ्रक्रार हे 
( सरुतः ) वायुवत्‌ बलवान शत्रुओं के नाशक राष्ट्र के प्राणवत्त्‌ पुरुषों ! 
आप लोग भी ( गावः चित्‌ ) गौओं के समान परस्पर प्रेम युक्त होकर, 
( गावः चित्‌ ) और किरणों के समान तेजस्वी होकर, (स-मन्यव.) ज्ञान 
युक्त एवं (स-जात्येन) एक ही देश मे उत्पन्न होने, एक ही समान उत्पत्ति 
होने से ( स बन्धवः ) अपने बन्धु वर्ग सहित वा सम रूप से वन्ध॒, 
होकर ( मिथः ) परस्पर मिलकर ( ककुमिः ) दिज्ञाओं के समान गुणों 
में विशाल वा महान्‌ होकर भी ( रिहते ) एक दूसरे के साथ स्नेह का 
वर्त्ताव करे । ककुम इति दिडनाम । ककुह इति महन्नाम ( निघ० ) 
मर्तश्रिद्दो नुतवो रुक्मवक्तस उप श्रातृत्वमाय॑ति । 
अधि नो गात मरुतः सदा हि व॑ आपित्वमस्ति निध्वुवि ॥२९॥ 

भा०--हे ( मरुतः ) शबत्रुओ को मारने वा वायुवत्‌ प्रबल होकर 
ज्न्रु को उखाड़ फेंकने में समर्थ वीर पुरुषो ! एवं ( मरुतः ) प्राण के 
अभ्यासी, ज्ञानी पुरुषों ! हे (नृतवः ) उत्तम मार्ग मे छेजाने वाले नायक 
जनो ! वा युद्ध क्षेत्र मे कर चरणादि सश्चालन करके नाचने की सी क्रिया 
करने चाले ! हे (रुक्म-वक्षस ) वक्ष.-स्थल पर सुबर्ण के हार आदि आमूषण 
चारण करने वाले वीर पुरुषों ! ( मतंः चित्‌ ) साधारण मनुष्य भी ( वः 
आतृत्वम्‌ उप आयति ) आप लोगों के आतृत्व को प्राप्त करता है । और 
( हि ) क्योंकि ( वः ) आप छोगों का भी ( आवित्वम्‌ ) परस्पर-वन्ुव 
( निश्रवि ) नित्य ध्रुव राजा के अधीन, वा नियम से घारणीय राष्ट्र म 
( भस्ति ) है अत. आप लोग ( नः ) हम लोगों पर (अधि गात ) अध्यक्ष 
होकर शांसन करो । इसी प्रकार विद्वान्‌ ( रुक्म-वक्षसः ) रुचियुक्त तेगों 





अआ०३/स्‌ू०२०२४] ऋग्वेदसाष्ये अषप्टस मएडलम्‌ श्र 
सय आत्मज्ञान को धारण करने से 'रुक्म-वक्षस' है उनका नित्य धुत पर- 
मात्मा मे बन्घुत्व भाव है। वे हमें सदा उपदेश करे । 


मरुतो मारुतस्य न आ भेपजरूय वहता खुदानवः । 
चूय सखायः सप्तयः | २३ ॥ 


भा०--चायुएं जिस प्रकार हमे प्राण सम्बन्धी रोगनाशक सामथ्ये 
प्रदान करते है उसी भ्रकार हे (मरुत.) चीर और विद्वान्‌ पुरुषों! (सखाय*) 
पररपर मित्र, ( सप्तचः ) चेग से जाने भाने वाले, अश्ववत्त्‌ तीव्रगामी,. 
( सुनदानव. ) उत्तम दानशील होकर ( सारुतस्य ) मरुत्‌ अर्थात्‌ चायुर्ों 
से प्राप्त होने चोग्य, ( भेपजर्य ) रोग दूर करने वाले उपाय के समान 
( सारुतस्थ भेपजस्थ ) चोर पुरुषों से प्राप्त होने योग्य शब्नुनाशक उपाय 
फो ( न' भावहत ) हमे प्राप्त कराओ। इसी प्रकार प्राण के रभ्यासी 
विन छोग हमें मनुष्योपयोगी भेपज भौपधादि प्राप्त करावें । 
याभिः सिन्‍्धुमवध याभिस्तृवेंध यामिदशस्थधा क्रिबिंम्‌ । 
मयों नो भ्तोतिभिमयोभुवः शिवा्मिससचक्षिपः ॥ २४ ॥। 

भा०--जिस प्रकार चायुगण घा प्राणगण ( सिन्टम भउन्नि ) भनन्‍्त- 
रिक्ष, प्राण चादेह मे रप्तप्रवाह वी रक्षा वरते, ( तूर्दीनति ) रोग नाश 
करते, ( क्विवि दृशरयन्ति) वर्ता लात्मा को बल प्रदान करते, ( दिवामि* 


कक 
॥+ 


क्र 
लत 


शुव. ) गतियों से नाना सुख प्रदान ररत हैटसी प्ररार 
नू एरऐ। । शाप छोग ( याति ) जिन ( उतिनतिः )रक्षा 

नव ) समझ के समान गंभीर सेनापति वा सैन्द समह 
द। ( शबध ) रक्षा बरते पं, जौर ( दासि दृदंध ) लिन 


श्वा दा 
जा + हे 


घा 


च्‌ 
सापनो से ( 


2, ८4 
त्नः 


ला सदेडफपापाणख 
प'छाधादा वी. क्निडि 
८ रयापष्रद छा छोर (६ ब्र ) पएजक्न जणादा नर (क्रिदि द्शस्दथ) 
यूए, >त्टाए जाए फएदा ड ७०» “5+7७६.७ अब 
दे हे ई् क ५१६७ ष्ृ रा (तशद ू२।” ३०१०७ ) श्र लाए « 
प्वछ्ूयएा 3२ 50.५ ४ हि 
३क्‍ 0 जा पल पशु: फल कार लग 





३६४ ऋग्वेद्भाष्य पष्टोउ5प्रकः [आ०१व०४०२६ 
अप ह 
( असचद्विपः ) समवाय रहित शज्बुओं वाले होकर ( नः मय" भूत ) 

हमारे लिये सुखकारी होवो । 
यात्सन्चा यदासकन्या यत्समद्रप मरुत खुवाहप: 
यत्पव॑तेपु भेपजम्‌ ॥ २५ | 
भा०--हे (सु-बहिंपषः) उत्तम यज्ञ वाले और ओपधियों वाले (मरुतः) 
विद्वान्‌ पुरुषो |! ( यत्‌ ) जो ( भेषजम्‌ ) रोगनाशक पदार्थ € सिन्धो ) 
-नदी प्रवाह में ओर यत्‌ ( असिक्‍न्यां ) रात्रि कारू मे, ( थत्‌ समुत्रेषु ) 
जो समुद्रों में, और ( थत्‌ पर्वतेपु ) जो पर्वतों मे रोगनाशक ओपषधि है 
उनको ( आवहत ) प्राप्त कराओ। उत्तम औषधि को जानने वाले 
विद्वान्‌ सुबर्हिष्‌ मरुत्‌ कहाते है । इसी प्रकार देह में रक्त नाड़ियां सिन्धु 
“हैं, नीली असिक्ती हैं, हृदय फुस्फुसादि समुद्र और अस्थिपव प्॑त है। 
उनमें प्राप्त रोगनाशक तत्व पापों के बलपर कर्म करते है । 
विश्व पश्य॑न्तो विम्नथा तनूष्वा ते्नां नो अधि चोचत | 
जमा रपो मरुत आतुरस्य न इष्कता विहुत पुनः ॥२६।४०१॥॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! हे ( मरुत. ) प्राणवत्‌ सुखकारी जनो ! 
आप लोग ( तनूपु ) शरीरों में ( विश्व पश्यन्तः ) सब विश्व को ज्ञान 
“पूर्वक देखते हुए ( विश्व बिभ्वथ ) समस्त प्राणी बय वा देह में आत्मा 
को धारण कराओ, सबको पुष्ट करो । ( तेन ) उसे ज्ञानपू्वक देख 
विवेक से ( नः अधिवोचत ) हमें भी उपदेश करो। ( नः ) हममें से 
( भातुरस्य ) व्याधिपीडित मनुष्य के ( रपः ) रोग वा दु'खदायी कारण 
की ( क्षमा ) शान्ति हो | और ( नः ) हमारे शरीरो में ( विह्ुतम्‌ ) 
विपरीत भाव से अब्जों में कुटिक भाव आगत्य हो तो उसे ( पुनः इष्कत्ता) 
फिर से ठीक कर दो। इति चत्वारिशो वर्ग: ॥ इत्यष्टमे मण्डले तृतीयोअ्लुवाक:।| 
इति पप्ठेड्ट्के श्रथमोध्यायः समाप्त. ॥ 


कअमिीिभानत+क "7 "फह॑-+भ+3 


हा 7 ध््ा5७॥) ना जदभाप्य अष्टस सरडलम्‌ ३६५५ 





48000४/400॥09000%8#0# 900 #र के उस कक आन हे नह मन सील कलजी 





छद्वितीयो<ध्यायः | चतुर्थो उन वाकः ॥ 


[ २१ ] 
सोभरिः काणएव ऋषि: ॥ १-१६ इन्दः । १७, १८ नचित्रस्थ दानस्तुतिर्देवता ॥ 
धन्द:--१, ३, १७ विराडुष्णिकू । १३, १७ निद्दुष्णिक्‌ । ६, ७, ६, ११ 
उष्णिक्‌ ककुपू। २, १२९, १४ पादनिचृत्‌ पंक्ति: । १० पिराद पाक्तः । 
६, ८, १६, १८ निचृत्‌ पंक्ति: । ४ भुरिक्‌ पाक्तिः ॥ 
चयमु त्वामपूव्य स्थ॒रं न कब्विद्धरन्तो उचस्यवः | 
वाजें चित्र हवामहे ॥ १॥ 
भा०-है ( अपूर्य्य ) अपूर्व ! सबसे पूर्व विद्यमान ! सबसे अधिक 
तेरे मे पूर्व और अधिक पूर्ण दूसरां नही । ( वचम्‌ ड ) हम लोग 
( अवस्यचः ) रक्षा और ज्ञान, प्रेम और आनन्द की कामना करते हुए 
और ( रथूर कम्‌ चित्‌ ) किसी स्थिर या बड़े आश्रय को. (न भरन्तः ) ने 
घारण करते हुए (वाजे ) संग्राम या ऐश्वर्य के लिये ८ चित्र ) 


जाश्नयंद्ररक ( सवा ) लुप्त प्रभु॒ वा स्वामी को ( एवामहे ) पुकारते और 
नुप्त स प्राथना करते है । 

ड्पं ॥ै फर्म (पे ञ्‌ ्‌ | 

उप त्टा पममक्षृतये सन्नो थुद्योप्रस्थक्राम यो घृषत्‌। 
विद मेझल ध् | || क्य 
म्याइतारं चतमहे स्खाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ २॥ 
_ भा०्णएं ( एन ) ऐश्वव्यंचन्‌ू ! (य. ) जो द ( धपव्‌ ) दुष्टों 
व परा।जत करने याला, ( युवा ) नित्य बल्दान्‌ सौर ( उग्म ) भयंकर 
एावर ( न. चक्नाम ) एसे प्राप्त छोता है, उस (र्वा) हत्रक्षो हम (उनये) 
पा ६ लय ( कर्मन्‌ ) प्रत्येक कार्य से ( डए दहनहे ) स्दीकार करते हैं । 
रिए ( एन्य ) ऐशयंदन । एम (सस्यय ) तेरे मिच्र॒जन 


रटा बरने दाोग्य ज्पात्य दा न्यायपूर्दक ऐश का विक्तत 


( प्यास एन ) सुछबों एए ( छदि 


री । 
पूण ! 


व 


द 
रे तार ) रक्षक रूए से ( इश्महे ) बरण 
बरतें ए। 
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“( असचद्विपः ) समवाय रहित शत्रुओं वाले होकर ( नः मयः भूत ) 
हमारे लिये सुखकारी होवो । ! 
| 4० पे । | ७ (१ 
यात्सन्चा यदासकन्या यत्ससुद्रपु मरूतः खुवाहंप* | 
यत्पवतेपु भेपजम्‌ ॥ २०॥ 
भा०--हे (सु-बहिंपः) उत्तम यज्ञ वाछे और ओपषधियों वाले (मरुतः) 
विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यत्‌ ) जो ( भेषजम्‌ ) रोगनाशक पदार्थ ( सिन्धो ) 
-नदी प्रवाह में और यत्‌ ( असिक्‍न्यां ) रात्रि काल से, ( थत्‌ समुद्ेपु ) 
जो समुद्रों में, और ( यत्‌ पर्वतेषु ) जो पर्वतों मे रोगनाशक ओपधि है 
उनको ( आवहत ) प्राप्त कराओं । उत्तम ओषधि को जानने वाले 
विद्दान्‌ सुबहिंष्‌ मरुत्‌ कहाते है | इसी प्रकार देह मे रक्त नाड़ियां सिन्धु 
हैं, नीली असिक्नी हैं, हृदय फुस्फुसादि समुद्र और अस्थिपर्व पर्वत है । 
उनमें प्राप्त रोगनाशक तत्व पापो के बलूपर कर्म करते हैं । 
विश्व पश्य॑न्तो विश्नथा तनूष्वा तेर्ना नो अधि वोचत । 
छमा रपों मरुत आतुरस्य न्ञ॒ इष्कर्ता विहुत पुनः ॥२६।४०१४॥| 
भा०--हे विद्वान पुरुषो ! हे ( मरुत. ) प्राणवत्‌ सुखकारी जनों 
आप लोग ( तनूपु ) शरीरों मे ( विश्व पश्यन्तः ) सब विश्व को ज्ञानः 
“पूर्वक देखते हुए ( विश्व बिग्टथ 9) समस्त प्राणी वग वा देह में आत्मा 
-कों धारण कराओ, सबको पुष्ट करो । ( तेन ) उसे ज्ञानपूवंक देख, 
विवेक से ( नः अधिवोचत ) हमे भी उपदेश करो। (नः ) हममे से 
( आतुरस्य ) व्याधिपीड़ित मनुष्य के ( रपः ) रोग वा दुःखदायी कारण 
की ( क्षमा ) शान्ति हो । और ( नः ) हमारे शरीरों में ( वि-हुतम ) 
विपरीत भाव से अड्डों में कुटिल भाव आगत्य हो तो उसे ( पुनः इष्कर्त्ता) 
फिर से ठीक कर दो। इति चत्वारिंशों वर्ग: ॥ इत्य्टमे मण्डले तृतीयोब्लुवाकः॥ 
इति पष्ठेड्टके प्रथमोध्यायः समाप्तः ॥ 


नीली »लकी नी तघतू।। 5 


अ०४!।सखू०२१।२] ऋग्वेद्भाष्ये अप्टस सरडलम्‌ ३६५: 
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हितीयोउचध्यायः । चतुर्था उन्नुचाकः ॥ 


[ २११ ] 


[भरि: काण्व ऋ्छुषिः ॥ १--- १६ इन्दः 


£ 


। १७, १८ चित्रस्य दानस्तुतिदेवता ॥ 
न्दः--१, ३, १७ विराइुष्णिक्‌ । १३, १७ निचृदुष्णिकू । ९, ७, ६, ११ 
प्थिक्‌ ककुपू । २, १०२, १४ पाठनिचृत्‌ पंक्ति'॥ १० विराद पाक्ति३ । 

६, ८, १६, १८ निचृत्‌ पीक्ि। । ४ भुरिक्‌ पाक्तेः ॥ 

चयम त्वामपूथ्य स्थरं न कश्चिद्ध रन्तो5वस्यचः । 

दबाजचनत्र हचामह ॥ १॥ 

भा०--है ( अपूब्य ) अपूर्त ! सबसे पूर्व विद्यमान ! सबसे अधिक 
पूर्ण । त्तेरे से पूर्व और अधिक पूर्ण दूसरा नही । ( चचम्‌ उ ) हम लोग 
( अपस्यवः ) रक्षा और ज्ञान, प्रेस और आनन्द की कामना करते हुए 
जोर ( ग्थूर घन्‌ू चित्‌ ) किसी स्थिर या बढे आश्रय को (न भरन्तः) न 
चारण करते 


ध 


हुए (बाजे ) संग्राम था ऐखर्य के लिप्रे (चित्र ) 


जाश्रयवारवः ( च्था ) सन्त प्रभु या ग्यामी को ( एगमरे ) पुदारते भौर 
तुए्ठ से प्राथना परत ६ 


उप रा पामप्ततय सनो युदोधध्यणाम या घपएन्‌ | 


व्वाभिशयद्धितारं पस्सहे सखाय एन्ट्र खसाहासम्‌ ॥ २ 
भा००नो ( एप ) ऐशवर्यवनू । (य. ) ( धपत ) 


हर] 


| 
दुष्टा 
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आर यांहीम इन्द्रवो5श्व॑पते गोप॑त उर्वरापते । 
सोम सोमपते पिच ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (अश्व-पत्ते) अरश्वों, इन्द्रियो और सूर्यादि लोकों के पालक ! 
स्वामिन्‌ ! है ( गो-पते ) गौवों, वाणियों और समस्त भूमियों के पालन 
करने हारे ! हे ( उ्रा-पते ) उत्पादक भूमि के स्वामिन्‌ ! हे (सोम-पते ) 
उत्पन्न अन्न ओपधिवत्‌ शिष्यपुन्नादि एवं जगत्‌ के पालक ! आत्मन ! 
“प्रभो ! विद्वन्‌ ! तू ( आ याहि ) आ, प्राप्त हो, ( इसे इन्दवः ) ये ऐश्व्य 
वा, स्नेहयुक्त प्रजाजन है तू उनका ( पिब ) पालन कर । 
चय हि त्वा वंधुमन्तमवन्धवो विप्रांस इन्द्र येम्रिम । 
- या ते घामानि वृषभ तेभिरा गंडि विश्वेमिः सखोमंपीतये ॥४॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌! शब्रुहन्तः ! ऐश्वर्य के देने हारे ! तेज- 
-स्विन्‌ ! ( वर्य विप्रासः ) हम विद्वान्‌ लोग ( अबन्धवः ) विना बन्धु 
के, निःस्सहाय वा बन्धनरहित, सब सांसारिक बन्धरनों, सम्बन्धादि को 
"शिथिल किये हुए ( बन्धुमन्त त्वा ) बन्घु वाले तुझ्को ही ( येमिम 2 
हम अपने साथ बांघते है । है ( वृषभ ) बलशालिन्‌ ! समस्त सुर्खों की 
वर्षा करने हारे ! ( था ते धामानि ) जो तेरे नाना धारण सामय्ये, तेज 
है तू ( तेमिः विशेभिः ) उन सदो से ( सोमपीतये ) ऐश्वयं वा जगव 
के पालन के लिये राजा के समान हमे ( सोमपीतये ) ओपधि रसवत्‌ 
आंत्मानन्द्रस के पान कराने के लिये ( आ गहि ) प्राप्त हो । 
सीदृ॑न्तस्ते वर्यों यथा गोश्रीति मधों मदिरि विवच्ताणो । 
अभि त्वामिंन्द्र नोनुमः ॥ ५ ॥ १॥। 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ |! ( यथा वय ) जिस प्रकार पक्षी 
गण ( गोश्रीते > गोश्रिते > भूमि पर आश्रित चा सूर्य द्वारा परिपक, 
,फलवान्‌ ( विवक्षणे > विविध स्कन्धों वाले, वृक्षपर, ( मविरे मधो ) 
आनन्दमय वसन्‍्त में वा अन्न पर आश्रित, ( सीदन्त अभिनोलुवनि ) 
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सेठ हुए सब तरफ कछरव किया करते हैं. उसी प्रकार हम भी ( ते ) तेरे 
सो-प्लीते ) दाणियों द्वारा आध्रय करने था सेवने योग्य, वाणी द्वारा 
स्‍तति योग्य, ( महिरे ) ह्पंजनक ( विवक्षणे ) विविध प्रकार से कथ- 
भोपकथन करने एवं धारण करने योग्य ( मधौ ) मघुर, सु, ज्ञानमय वेद 
एवं तरे रूप में ( सीदुन्तः ) आश्रय लेते हुए ( त्वास्‌ आभ नोपुम' ) 
तेरी ही साक्षात्‌ स्तुति करे । वा, ( गोश्नीते ) इन्ठ्रियों से लेच्य हपंजनक 
( विवक्षणे ) विविध ल्लेकों को उठाने चाले ( मधौ ) सुखमय संसार में 
श्लाश्नय पाते हुए हम जीवगण त्तेरी स्ठुति करते ह । 

अच्छा च्त्र न्वेना नमंसा चर्दामसि कि महख्िद्धि दीधयः । 


| #थ्ज 


सन्ति कार्मासों दरिया दद्िप्दर्य स्मो च्य सान्‍्ति नो घियः॥६॥ 


44, 


० 


भा०--४॥ (हरिव.) मनुष्यों के स्वासिन्र ! खबादि लोकों के स्वामन! 
एस ( स्था एना नमसा अच्ट बढामसि ) नुस्ते लटप्य कर इस विनय से 
चयन वाणी हाश प्रार्थना करते है । (मुरृ-) बार * सू्‌ भी (कि घयः 
चित ) क्या विचारता रशा रहता है कि भरा एस बंप तेरी स्तुति करते 
| । भगवन ' ग्यामिन ! ( बासास- सम्ति ) सारी घास री भनिरापाए 
६।लौर (लव ददि ) तृ शी डन वो देने था पूर्ण बरने हारा दाता है | 
(सवा घब्दा बय स्स ) एग भी ये सेरे सम्राण थारद ह । (न दरेंयव सान्‍नत) 
शसाण उदछ्तम बग, रवातय कार उत्तम साएय बा € । 


नृत्गा एद्सय त दयसतोी अभम नहि सन्‌ ने फाट्रच. । 
णिष्ठाा एग परीणस ॥ ७ ॥ 
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आ यांहीम इन्द्रवो5शवंपते गोप॑त उ्ेरापते । 
सोम सोमपते पिच ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (अश्व-पते) अश्वों, इन्द्रियो और सूर्यादि लोको के पालक ! 
स्वामिन्‌ ! हे ( गो-पते ) गौवो, वाणियों और समस्त भूमियों के पालन 
“करने हारे ! हे ( उवरा-पते ) उत्पादक भूमि के स्वामिन्र्‌ ! हे (सोम-पते ) 
उत्पन्न अन्न ओपधिवत्‌ शिष्यपुत्रादि एवं जगव्‌ के पालक ! आत्मन ! 
'प्रभो | विद्वन्‌ ! त्‌ ( आ याहि ) आ, प्राप्त हो, ( इसे इन्दवः ) ये ऐश्वय 
वा, स्नेहयुक्त प्रजाजन है तू उनका ( पिब ) पालन कर । 
चयं हि त्वा वंध॑मन्तमवन्धवो विप्ाांस इन्द्र येमिम । 
या ते घार्मानि चृषभ तेभिरा गंहि विश्वेभिः सोमंपीतये ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌! शबुहन्तः ! ऐश्वर्य के देने हारे | तेज- 
-स्विन्‌ ! ( वर्य विप्रासः ) हम विद्वान्‌ छोग ( अबन्धवः ) विना बच्धु 
के, निःस्सहाय वा बन्धनरहित, सब सांसारिक बन्धर्नों, सम्बन्धादि को 
"शिथिल किये हुए ( बन्धुमन्तं त्वा ) बन्धु वाले तुझको ही ( येमिम ) 
हम अपने साथ बांघते है । हे ( वृषभ ) बलशालिन्‌ ! समस्त सुखो की 
वर्षा करने हारे | ( या ते धामानि ) जो तेरे नाना धारण सामथ्य, तेज 
है तू ( तेमिः विशेभिः ) उन सबो से ( सोमपीतये ) ऐश्वय वा जगत 
के पालन के लिये राजा के समान हमें ( सोमपीतये ) ओपधि रसवत्‌ 
आत्मानन्द्रस के पान कराने के लिये ( आ गहि ) प्राप्त हो । 
सीद॑न्तस्ते वर्यों यथा गोश्रीते मधों मदिरि विवच्तण । 
अभि त्वामिंन्द्र नोनुमः ॥ ५ ॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयबन्‌ ! ( यथा वय >) जिस प्रकार पक्षी 
,गण (गोश्रीते लगोश्रिते ) भूमि पर आश्रित वा सूर्य द्वारा परिषक, 
'फलवान्‌ ( विवक्षणे ) विविध स्कन्धों वाले, बृक्षपर, ( मदिरे मो ) 
आनन्द्मय वसन्त में वा अन्न पर आश्रित, ( सीदन्तः अभिनोलुत्रत्ति 0 
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बैठे हुए सब तरफ कररव किया करते हैं. उसी प्रकार हस भी ( ते ) तेरे 
( गो-श्लीते ) वाणियों द्वारा क्षाक्नय करने था सेचने योग्य, चाणी द्वारा 
स्तुति योग्य, ( सदिरे ) हर्षजनक ( विवक्षणे 9) विविध प्रकार से कथ- 
नोपकथन करने एवं घारण करने योग्य ( मधो ) मधुर, सु, ज्ञानमय वेद 
पुव॑ तेरे रूप से (सीदुन्तः ) आश्रय लेते हुए ( त्वाम्‌ अभि नोनुमः ) 
ठेरी ही साक्षाद्‌ स्तुति करे । वा, ( गोश्नीते ) इन्द्रियों से सेब्य हपेजनक 
( विचक्षणे ) विविध छोकों को उठाने वाले ( मधो ) सुखमय संसार में 
आश्रय पाते हुए हम जीवगण तेरी स्तुति करते है । 
अच्छा च त्वैना नमंसा चदामसि एके सुहुश्िद्धि दीघयः । 
सन्त कार्मासों हरियो दद्िष्द्व स्मो वर्य सन्ति नो घियः॥॥ 
भा०-हे (हरि) सलुप्यों के स्वामिन्‌ ! सूयादि छोकों के स्वामिन्‌! 
हम ( त्वा एना नमसा अच्छ चदामसि ) तुझे लक्ष्य कर इस विनय से 
व्यक्त वाणी द्वारा प्रार्थना करते हैं । (मुहुः) वार २ तू भी (कि वि दीघयः 
चिद्‌ ) क्या विचारता सा रहता है कि भला हम क्यों तेरी स्तुति करते 
हैं। भगवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( कामासः सन्ति ) हमारी बहुत सी अभिलापाएं 
€६। और ( लव दुदिः ) दू हो उन को देने या पूर्ण करने हारा दाता है । 
(सवा अच्छ दयं सम) हम भी ये तेरे सन्‍्मुख याचक है । (नः घियः सन्ति) 
एसारे उत्तम सम, स्तुतिये कौर उत्तम बुद्धियें नी है। 
नृत्ठा इदिन्द्र ते बयमृती अंभूम नहि नू ते अद्विवः । 
विद्या पुरा पर्रीणसः ॥ ७ ॥| 
भा०-हे ( एन्‍्ठ्र ) ऐशयंदन्‌ ! हे ( सद्धिवः ) अखझण्ड शक्ति के 
मा 
ष् ने रहू। है ( ऋाठेव- ) लखण्डरान्त ! ( परी- 
८रू' ) स्देच्पापक, महान (ते) तेरे दिपय में पुरा ) पहले के 


समान अब भी हम छोग ( नहि नु विद्य ) कुछ भी नहीं जान पाये । तू 
अगस्य, महान्‌, असीम, सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर है । 
विद्या सखित्वमुत शूर भोज्य$मा ते ता चंज़िन्नीमहे ! 
उतो संमस्मिन्ना शिंशीहि नो वसो वाजें खुशिप्न गोमात ॥८॥ 

भा०--है ( झूर ) दुशे के नाशक ! हम छोग ( ते ) तेरे ( सखि- 
स्वम्‌ ) मित्र भाव को ( विज्य ) जानें ( उत ) ओर हे ( वच्धिन्‌ ) वीर्य- 
वन्‌ ! शक्तिशालिनू ! हम लोग (ते ) तेरे (ता > वे नाना प्रकार के 
ऐश्वर्य तथा (भोज्यं) भोग और पालन करने योग्य सुख, ऐश्वय तथ्य बल को 
(ते इंमहे) तुझ से मांगते और पाते है । हे (वसो) सबमे बसे ! सब जीवों 
को संसार मे बसाने वाले ! ( उतो ) और हे € सु-शिप्र ) उत्तम सुखप्रद 
तेज देनेहारे सुखमय स्वरूप ! तू ( गोमति वाजे ) इन्द्रियों से युक्त 
आत्मिक ऐश्वर्य, भूमि से युक्त ऐहिक ऐश्वर्य ओर वेद वाणी से युक्त 
( अस्मिन्‌ ) इस ज्ञान मे ( नः ) हमें ( शम्‌ आा शिशीहि ) भच्छी 
प्रकार अनुशासन कर, आश्ान्वित और सफल तेजस्वी बना । 

यो न॑ इद्मिंदं पुरा प्र वस्य आन्रिनाय तमई वः स्तुपे | 

सखांय इन्द्रमुतयें ॥ ९ ॥ 

भा०--है ( सखायः ) मित्रजनो ! (यः) जो प्रभ्न॒ (पुरा) 
पहले भी ( नः ) हमे ( इृदम्‌ इृदम्‌ ) ये ये नाना गौ, भूमि, हिरण्य 
आदि ( वस्यः ) उत्तम २ ऐश्वर्य ( आनिनाय ) देता रहा है, उसी 
( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ प्रभु परमेश्वर को ( ऊतये ) रक्षा और उपासना 
करने के लिये मे ( वः स्तुपे ) आप लोगों को भी उपदेश करता हू । 
हमश्व॑ सत्प॑ति चर्पगीसहं स॒ हि ष्मा यो अम॑न्दत | 
आतुनःस व॑यति गव्यमश्व्यं स्तोतृ+यों मघवां शतम्‌ ॥१०२॥ 

भा०--( सः हि सम मधवा ) वह ही निश्चय से परमैश्रयंवान्‌ दै 





आ०४।|खू०२१११२] ऋग्वेद्साष्ये अप्मे मएडलम्‌ ३६५९ 


कम नकल पल कर आय 23330: मी 52220 200 420:26 00007: 22446 44404 ७%७६४८०७००७ 





( यः अमन्दुत ) जो स्वयं आवन्द्सय होकर सब संसार को भी आनन्दित 
करता है । ( सः तु ) वही, ( सघवा )ऐश्वयवान्‌ प्रभु ( नः ) हस सें से 
( स्तोवृभ्यः ) स्तुति करने वाले उपासक जनो के उपकाराथ ( शतम्‌ ) 
अनेक ( गब्यम्‌ ) गौ और ( भरव्यम्‌ ) अश्वादि सम्पन्न नाना धन ( आ 
वयति ) निरन्तर दिया करता और बनाता रहता है, सन्तति-परस्परा से 
उनका तांता छगाये रखता है। मैं उपासक भी ( त॑ ) उस ही ( हयश्र॑ )' 
सब मलुर्प्यों जोर लोकों से व्यापक, किरणों से सूर्य के समान त्तेजस्वी 
(सद-पतिम्‌) सज्नो ओर सत््‌ कारण, प्रकृति के पाछकक और (चपंणी-सहं)' 
सब मनुष्यों को सहनेवाले प्रश्नु की ( स्तुपे ) स्तुति करता हूं । इति, 
द्वितीयों वर्ग: ॥ 

त्वया ह स्विद्यजा चर प्राति श्वसन्त वषभ च॒वीमहि । 

सेस्थे जनस्य गोमतः ॥ ११॥ 

भा०--(गो-मत ) कान, आँख आदि इन्द्रियगण और वाणी से 

युक्त, आवेकलेन्द्रिय ( जनस्थ ) मनुष्य के ( संस्थे ) समीप ( श्वसन्त ) 
और श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी के ( प्रति ) प्रति हे ( वृषभ ) सुखों की 
वर्षा करने हारे ! ( त्वया ह स्वत युजा ) तुझ अपने सहायक्र के साथ 
( प्रति मुचीमहि ) वात चीत करें। जनसमुदाय या किसी भी प्राणी के 
साथ दात चात करते हुए तुझे अपना सहायक साथी जानें, किसी से 
फमित्य व्यवहार न कर जार न ढरं। (२ ) इसी प्रकार ( जनस्य संस्थे ) 


मनुष्या के सभ्राम से ( खसनन्‍्त ) क्रोध से फुफकारते श्प्र के प्रति तुझ 
सहायक से निभय होकर प्रतिवचन कहा करें। 


जदम छार पुरुहत कारिणो 5मि तिप्ठेम दस्यः । 
डूसिटृज इस्याम शशुयाम्र चा्चेरिन्द्र घ खो घियं॥ १२ | 


भा०-ह ( पर-हूत) हे बहतों से जादरपृर्वक स्तुत | प्रभो ! राजन! 


एस (६ छारिण' ) सप्राम करने मे झशल एवं स्वय भी कायकुशलर होऋर 
बट 


३७० ऋग्वेदभाप्ये पष्ठोउएकः झ०शच०श१४ 
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(६ कारे ) करने योन्‍्य कार्य के अवसर में, वा संग्राम मे ( दूढयः ) 
हुए बुद्धि वाले पुरुषों को ( जयेम ) पराजित करे और ( अभि तिष्ठेम ) 
उनका मुकाबला करें। (ब्ृत्रं ) बढते और विद्न करने वाले झत्रु को 
( नृतिः हन्याम ) उत्तम नेता जनो से दण्डित करे और ( चझूझुयाम च ) 
हम बढ़ें, उन्नति करे | हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंत्रन्‌ ! तू ( नः घिय' ) हमारी 
खुद्धियों और कर्मों की (प्र अबेः) अच्छी प्रकार रक्षा कर और आगे बढा । 

अश्चातृव्यों झरना त्वमनापिरिन्द्र जन॒पां सनादसि। 

युधेदापित्वमिच्छुसे ॥ १३ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( अआ्ातृब्य' ) शब्रुरहित (अना) 
नेता रहित और ( सनाव्‌ ) अनादि काल से (जजुपा) स्वभावतः (अनापिः 
असि ) बन्धुरहित है । व्‌ ( युधा इच्‌ ) युद्ध द्वारा ही (आपित्वम्‌ इच्छसे 
बन्धुता को चाहता है। जैसे कोई वलवान्‌ राजा निबंल पर भाक्रमण करके 
ही उसके द्वारा प्रस्तुत सन्धि से वंधकर उसे अपना मित्र वा सम्बन्धी बना 
लेता है उसी प्रकार प्रभु परमेश्वर जीवगण को उनके कर्मानुसार ( युधा ) 
दुग्डित करके ही उनको अपना भक्त बना लेता है, दुष्कर्म के बदले दण्ड 
पा कर दुःखी होकर वे प्रश्न की शरण में ही आते है । 

नकीं रचन्त सख्याय॑ बिन्दसे पीयन्ति ते सुराभ्वः | 

यदा कणोपिं नदलुं समूहस्यादित्पितेव हयसे ॥ १४॥ 

भा०--हे प्रभो ! व्‌ ( रेवन्त ) घन से सम्पन्न पुरुष को (सस्याय ) 
अपने मिन्नसाव के योग्य ( नकिः विन्दसे ) कभी नहीं पाता | सम्पन्न 
जन ( सुराश्चः ) सुरा', मद्य पी कर घमण्ड में फूलने वाले, मत्त जनों के 
समान 'सुरा' अर्थात्‌ सुख से रमण करने योग्य खरी भोग भादि विषय 08 
राज्य लक्ष्मी से बढ़ते हुए, मदमत्त होकर ( ते पीयन्ति ) तेरे भक्त जनोंकों 
पीड़ित करते हैं । और जब त्‌.उन को (नदजुं) स्तुति करने वाला (कणोरि) 
कर लेता है ( भात्‌ इत्‌ ) अननन्‍्तर ही तू उन्हे ( समर ऊहसि ) भच्छी 


| 
। 
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प्रकार अपने साथ लेता है, अपनी गोद मे उठा छेता है अथवा जब तू 
( नदनुं ) उपदेश करता है, छू उबको अपने साथ संगठित करता और 
( भात्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही ( पिता इव हूयसे ) पिता के समान पुकारा 
जाता है । 

मा ते अम्ाजरों यथा मूरास इन्द्र सख्ये त्वाचंतः । 

नि पदाम सर्चा सुते॥ १५॥ ३॥ 


भा०--( मुरास' यथा असा-जरः ) सूद, मरणोन्मुख मजुष्य जिस 
प्रकार रोग पीढाओ वा जड़ गृहादि, वा पुत्र पौन्नादि, 'अ-सा' अर्थात्‌ अज्ञान 
के साथ ही जीवन भर अज्ञानी रहकर बूढ़े हो जाते है, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यचन्‌ ! 
उसी प्रकार ( त्वावत्तः ते सख्ये ) तेरे जैसे, तुझ अद्वितीय प्रभु के मिन्न- 
भाव में रहकर हम लोग वैसे (मा) कभी न हों । अर्थात्‌ हम रोगों में या 
पुत्र पौन्रादि के मोह में कसी बूढ़े न हों। श्रत्युत ( सुत्ते ) ऐश्वर्य होजाने 
'पर भी हम ( सचा ) तेरे साथ मिलकर (नि सदाम) स्थिर होकर विराजे !। 
इति तृतीयों चर्गः ॥ 
'मा ते योदत्न निररास राघ॑ंस इन्द्र भा ते गरहामहि | 
दृछ्हा चिंदर्यः प मृशाभ्या भर न ते दामान आदसे ॥ १६ ॥ 
 भा०-हहे ( गोदत्न ) भूमियों, चाणियों और इन्द्रियों के देने हारे 
'प्रभा । इस छोग (ते राघसः ) तेरे दिये घन आराधना से (भानि 
रराम ) कभी चल्षित न हों । हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! हम ( ते ) तेरे होकर 
६ मा गृहामहि ) दूसरे का ग्रहण न करें | तू ( अयेः ) स्वामी होकर 
( घटा ) दृट, स्थिर घनों का ( प्र झुश ) प्रदान कर वा तू हट होकर हमें 
व ०, और एसारे विषय मे निर्णय, विचार कर । ( असि आ भर ) हमें 
डतम रात से पालन कर, सब भोर से हमे पकेड, (ते दामानः) त्तेरे दान 
अर घन्धन ( र आादसे ) कभी विन नही हो सकते । 
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इन्द्रो चा घेदियन्सर्ध सरस्वती वा सभगा दविविसु । 
त्व वा चत्र दाशुष ॥ १७॥ 
भा०--हे ( चित्र ) समस्त जगत्‌ में पूज्य एवं आश्रयजनक शक्ति- 
वाले प्रभो ! व्‌ ( दाश॒पे ) दानशील, उपासक को ( इन्द्रः वा ) ऐश्वरय- 
वान्‌ के समान (घ ) ही ( इयत्‌ मधं ददिः ) इतना धन देता और 
तू ( सरस्वती वा सुभगा ) सौभाग्यवती सरस्वती, उत्तम ज्ञान वाली विदुपी 
स्त्री वा उत्तम जल वाली नदी के समान ( इयत्‌ बसु ददिः ) जलवत्‌ अप- 
रिसित इतना धन-प्रवाह देने वाला है कि जिसका पारावार नहीं । अत्र 
वेत्युपसार्थीयः ॥ 
चित्र इद्राजा राज़का इदन्यक यक सरस्वतामर्ठ | 
पजेन्य इच ततनद्धि वृष्या सहस्त्रमयुता दर्दत्‌॥ १८ ॥ ४॥ 
सा०--( यके ) जो ( सरस्वतीम ) नदीवत्‌ प्रशस्त ज्ञान से 
सम्पन्न प्रसु के ( भह्ठ ) ऊपर निर्भर है वे ( अन्यके राजकाः इत्‌ ) भर 
सब छोटे २ राजाओं के तुल्य स्वश्नकाश आत्मा हैं। और ८ चित्र इत्‌ ) 
सबको चेतना वा ज्ञान देने वाला है वही आश्वयकारी प्रश्न॒ ( राजा ) 
बडा भारी राजा के तुब्य, सूयंवत्‌ प्रकाशमान है । इति चतुथों वगः ॥ 


[ २२ | 


सेमरि: कासव ऋषि; ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः--१ विराड्‌ इहती | ३, * 

निचुद्‌ बुहती । ७ बृहती पथ्या । २ विराद्‌ पक्ति । ६, १६, १८ विद्वत 

पीक्तित । ४. १० संत; पाक्ते;। २४ भूारेक्‌ पाक्तः । ८ अनुष्डप्‌ । 8१५६५ 

१७ उष्णिक्‌ । १३ निच्दुष्णिक्‌ | १९ पादानिचृदुष्णिक्‌ । १२ निच्चंत्‌ात्र ड7॥ 
, अष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


थ्रोत्यमद्द आ रथमया दंसिप्टमतयें । 
यमंश्विना खुहवा रुद्रवतेनी आ सयाये ठस्थथः ॥ १ ॥ 


हा हक 


० पक 


४० कृत 
पा] 
जाल 
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सा०-हे ( अखिना ) जितेन्द्रिय, अश्वों के स्वामीवत्‌ जनो ! हे 
६ सु-हवा ) उत्तम नाम और उत्तम वचन वाले, हे ( रुद्र-वत्तनी ) दुषटों 
को रुलाने वाले सेनापतिवत्‌ वा दुःख दूर करने वाले, वैद्यवच्‌ कार्य व्यचहार 
करने चाले स्री पुरुषो ! आप दोनों ( यं ) जिस ( दसिष्ठ ) दुों के नाशक 
भौर खूब कर्म करने से समर्थ, ( रथम्‌ ) रमणीय, सुखजनक रथवत््‌ शहस्थ 
यर ( सूर्चाये ) सूर्च की फान्ति के समान तेजस्विनी, एवं दीघ्ििमती कन्या 
वा वधू वा सनन्‍्तानजनक साता की ( ऊत्तये ) रक्षा के लिये (आ तस्थथु)) 
स्थित होते है (जो) हे स्री पुरुषो ! मैं ( त्यं रथम ) उस रमण करने 
ओग्य घृहस्थ रूप रध का ( अद्धे ) वर्णन करता हूं । 
पूवोषुप सुहृव पुरुस्पुदद अुज्यु चार्जेपु पूव्यम्‌ | 
सचनाव॑न्त सुमतिर्भिः सोभरे विद्वेपलमनेहसम्‌ ॥ + ॥ 
भा०--उसी गृहस्थ रथ का वर्णन करते है। हे ( सोभरे ) प्रजा का 
उत्तम रीति से भरण पोषण करने में समर्थ पुरुष ! में तुझे ऐसे उस रथ 
का उपदेश करता हू जो (पूर्व जा-पुपम्‌ ) अपने पूर्वज जन को पुष्ट करता, 
डनके वच् की बूद्धि करता है, ( सु-हव ) शुभ नामवाला, ( पुरु-स्शह ) 
बहुतों के साथ स्नेह करने वाला, ( चाजेपु प्च्यम्‌ ) ऐश्वर्या और ज्ञानों से 
पूर्ण, ( सचनावन्त ) बासक्ति और श्रेम से युक्त ( अज्युं ) भोगों की 
कामना वाला और प्रजा सन्तानादि के रक्षा करने वाला, ( विन्‍द्वेपसम्‌ ) 
पररपर के ट्वेंप से रहित, (अनेहसम्‌ ) पापों, अपराधों से रहित हैं, उस गृहस्थ 
रुप रथ का में ( अहे ) उपदेश करूँ । गृहस्थ स्त्री पुर॒षों से भिन्न नहीं 
होता कत' ये सद गुण विशेष स्त्री-पुरुषों के ही हैं। स्त्री पुरुषों को ही 
एसा शोना घाहिये। 
हट त्या पुरुभतमा देवा नमोमिरश्विनां । 
ग्रदोचीना स्वचसे करामहे गन्तारा दाश्पों ग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 


आ०८०--६ ₹₹ ) चहां ( दाज्लप ) भातिथ्याद्रि देने वाले के ( गृह 
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गन्तारा ) ग्रह पर जाने वाले, ( पुरु-भूतमा ) बहुतों के प्रति सदूभावना 
करने चाले, ( देवा ) उत्तम गुणों से अलंकृत (त्या ) उन दोनो 
( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों को ( अबसे ) उत्तम रुप से तृप्त, 
प्रसन्न करने के लिये, ( नमोभिः ) अजन्नो और आदरयुक्त बचनों ले 
( सु करामहे ) सत्कार करें । 
यवा रथसरगण् पार चक्रमायत इमान्यट्ाामपरायात । 
असमो अच्छा सुमातेवां शुभर॒पता आ घेन्चारेंच धावतु ॥ ४ ॥ 
भा०--सगृहस्थ रथ के दो चक्र । हे ( ईमा ) एक दरीर में लगे दो 
बाहुओं के समान ( झुभः पती ) उत्तम ब्तो, कर्मो के पालक, एवं शोभा 
युक्त पति-पत्नी जनों ! ( युवोः रथस्थ चक्रम्‌ ) तुम दोनो के बने रथ 
अर्थात्‌ रमणीय रथवत्‌ ग्रृहस्थ का एक “चक्र वत्‌ कर्त्ता पुरुष, (परि ईयते) 
सर्वत्र बाहर जाता है, और ( वाम्‌ अन्यत्‌ ) तुम दोनो में दूसरा चक्र 
खो, वह केवल ( इषण्यति ) चाहना करती है । (वां सुन्‍्मति) तुम दोनों 
की उत्तम बुद्धि ( घेनुः इव ) गौ के सभान (अस्मान्‌ अच्छ आ धावतु) 
हम को भली भ्रकार प्राप्त होवे । 
रथो यो वा त्रिवन्धुरों हिरण्याभीशु रश्विना । 
परि द्यावापधिवी भ्रपति श्रतस्तेन नासत्या गंतम्‌ ॥५॥५॥ 
भा०--हे ( अधिना ) जितेन्द्रिय विद्वान्‌ खी पुरुषों ! (यः) जो 
(वां) तुम दोनों का (रथः) रथ के समान सुख देने वाला, उत्तम ग्रृहस्थ 
रूप रथ है वह रथ के समान ही (त्रि-बन्धुरः) तीछ ऋण रूप बन्धनों के 
समान कायिक, मानसिक और वाचिक तीनो वन्धनों से युक्त है, इसमे (दिर' 
प्याभीशुः ) हित रमणीय वचन वा सुवर्णादि ही भीशझु अर्थात्‌ गाम के 
समान है । वह (श्रत.) विख्यात, एवं गुरूपदेशादि श्रवण करके विया सं 
सम्पन्न होकर ( द्यावाभृथिवी ) सूर्य ओर भूमि के सदश ( परि भूपात ) 
सुशोभित होता है । हे ( नासत्या ) कभी व्यभिचार आदि असत्याचरा 
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नकरने वाले आप दोनों ( तेन ) उसी रथ से ( आ गतम्‌ ) आओ, 
जाओ, संसार सारे की यात्रा किया करो । इति पदश्चमों वर्गः ॥ 

इशस्यन्ता मनवे पूर््य दिवि य्॑ वकेण कपेथः । 

ता वास खुमतिमिः शुभस्पती अश्विना प्र स्तुवीमहि॥६॥ 

भा०--भाप दोनो ( दशस्यन्ता ) दानशोीर होकर ( सनवे ) मनुष्यों 
के हिताधे, ( पृष्य यव॑ ) पूतरों से उपदिष्ट यव आदि घान्य की ( दिवि ) 
भूमिपर ( इक्ेण कपथः ) हल द्वारा कृषि करो । हे (शुभ -पती) शोभा- 
युक्त पति पत्नी ! हे ( अश्विना ) रथी सारथिवत्‌ पति पत्नी ! (ता ) 
उन ( वाम्‌ ) तुम दोनो को हम (सु-मतिभि-) उत्तम बुद्धियों और ज्ञानों 
से (प्र ल्तुवीमहि) उत्तम उपदेश करें। वियाह के जनन्तर बृद्धवर्थ जौ के 
खेत हुवाने की अथा की जाती है । चर वधू को उत्तम आखन पर विठलछा 
कर उनको जो देकर बैठा दिया जाता है और अधीन कृपकों के प्रतिनिधि- 
भूत अन्य खत्रो पुरुष उनके चारों ज्येर घूमते हैं वे दोनों उनकोब्रोने के 
लिये जो बाटते हैं । 


डप नो वाजिनीवस्‌ य्ातसृतस्य पथिमिः । 
जथ्पी। श्र [| ह ० ८ 
येमिस्तज्षि तुपणा आसदस्यवं सहे ज्त्राय जिन्वेथः ॥७॥ 


भा२- हे ( वाजिनी वसू ) ज्ञानवाली, वलवती, और अजन्नवतो 
हाइ, सना और क्ापे रूप धन के धनी ख्री पुरुषों ! जाप दोनों (येमिः) 
जन ( ऋतस्प पधिनि. ) सत्य, ज्ञान, और 


न्याय के प्राप्त कराने वाले 
डपायां से ( चासदस्थद ) भयभीत शब््॒नों को 


डखाटने कोर द॒ष्टों को भय 

पाल सेन्‍्ध दल के नायक (नृक्षि) विजिगीएु नायक को (महे क्षत्राय) 

गरा धन बल का धाप्त करने के लिपे (जिन्दथ ) वदा सकते हो आप 

दोनो ( छृषणा ) बल्दान्‌ होकर उन हो ( ऋत्तस्प पर्धि 
कमा 


॥ ) सत्य, न्‍्या- 
( न उए दातस्‌ ) हमें भाप्त होदो । 
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अारय चामद्विभिः सुतः सोमो नरा वपणवस | 


आर यांत सोमपीतय पिवत दाशुपों गहे ॥ ८॥ 
भा०--हे ( ब्ृपण्वसू ) उत्तम मुख की वर्षा करने वाले, बलवान 
अंगों के स्वामी जनो ! हे ( नरा ) उत्तम नायक नायिका जनों ! (वाम्‌ ) 
आप दोनों का ( अयम्‌ ) यह ( सुतः ) डत्पादित ऐश्रय ( भद्विभि- ) 
मेधों ले उत्पादित वा पापाणादि से पीस कर तैयार किये अन्न के समान 
( अद्विशिः ) अखण्ड शरस्त्रों, बलो से उत्पन्न किया जाता है | आप दोनों 
( सोम-पीतये ) ऐसे ऐश्वयं के उपभोग और पालन के लिये ( दाशुपः 
गृहस्‌ ) दानशील थज्ञकर्त्ता पुरुष के गृह पर ( आ यातम्‌ ) आवो और 
( पिबतस्‌ ) उसका पाछून और उपभोग करो । 
आ हि रुहतमाश्वना रथ कोश हेरएयय वपणवसू | 
यज्ञार्थां पीवरीरिषः ॥ ९॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) वेगवान्‌ साधनों के स्वामी जनों ! हे ( हृप* 
ण्वसू ) हे बलवान पुरुर्षों के अधीन जनों ! था बलशाली पुरुषों के बीच 
बसने वालो ! आप दोनों ( रथे ) रथ के समान सुखजनक ८ हिरण्यये ) 
सुवर्ण से पूर्ण ( कोशे ) कोश, खजाने पर ( आरुहतम्‌ ) स्थिर होबो । 
और ( पीवरीः इपः ) सम्पन्न अन्नों, और अमिलापाओं को ( युज्ञाथाम ) 
प्रदान करो। 
यामें: पक्थमवंधो याभिरधिग यामिवश्न विज्ञॉपसम्‌ । 
तामिना मक्त्‌ तूयमाश्विना गंत भिपज्यत यदातरम्‌ ॥१०॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) वेगवान्‌, अश्व रथादि के स्वामी जनों | आप 
दोनों ( याभिः ) जिन उपायो से ( पक्‍थम्‌ अवथ' ) पक्के अन्न की रक्षा 
करते हो, और ( यामिः ) जिन उपायों से ( अधियगुं अवथः 2) अस्पिर 
रूप से गमन करने वाछे, निर्बंठ वालकवत्‌ दीन जन की रक्षा करते हाँ, 
ओर ( यासि ) जिन उपायो और शक्तियों से ( वि-जोपसम्‌ ) विश+ 
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औति युक्त (बन्नु) भरण पोपणकारी माता पितावत्त्‌ पालक एवं सेवक जन 
की रक्षा करते हो, ( ताभिः ) इन सब शक्तियों वा साधनों सहित (नः) 
हमे ( मछ्ठु तुण्स ) शीघ्रातिशीघ्र ( आ गतम्‌ ) आओ और (यत्‌ 
आतुरस्‌ ) जो पीडित जन हो उसके ( मिपज्यतम्‌ ) दु'खो को दूर करो । 
इति प्ठों च्गः ॥ ह 
यद्ध्रिगादो अधिगू इृदा चिदक्को अश्वित्षा हवामहे । 
चर्य गीमिविपन्यचः।। ११ ॥ 
भा०--हे (अधि गू) इन्द्रियों पर अधिकार करने वाले ! हे (अश्विना) 
भश्ववत्‌ वेगवान्‌ सन पर वश करने वाले जनों! (यत्‌ ) जब हम 
( अभ्ि-गाव* ) वाणियों पर वशी ( विपन्यवः ) स्तुतिकर्ता हो ( अन्हः 
चित्‌ इद्ा) दिन के उसी उत्तम ससय में आप दोनो की (गीरमिः हवामहे) 
चाणियों से स्तुति करें, आप दोनों को आदर से घुलावें । उत्तम वाणियों से 
आप दोनों को उपदेश करें। 
ताभिरा यति दृषणोए में हे विश्वप्सख विश्ववार्यम्‌। इपा 
मंहिष्ठा पुरुभ्नतमा नरा याप्िः क्रियिं वावृधुस्ताभिरा गंतम्‌ १२ 
भा०-हे ( दृपणा ) वलवान्‌ , खुखो की बृष्टि करने वाले से पवन- 
चत्‌ ख्री पुरुषो ! आप लोग ( विश्व-प्सुं ) नाना रूप के (विश्ववाय ) सब 
साधनों से सम्पन्न, सव क्ष्टों के चारण करने वाले, (मे हवं) मेरे यज्ञ को 
आप ( तामि ) डन शक्तियों सहित ( आायातम्‌ ) आबो (यातिः ) 
जिनसे जाप दोनों ( इपा ) इच्छावान्‌, ( मंहिप्ठा ) दानशील ८ पुरु- 
भूतमा ) अधिक सामध्यंवान्‌ ( नरा ) वायक होकर ( क्रियिं वाबृघुः ) 
शयनाशइा स्वामी की बृद्धि छरते हो, ( तालिः ) उन सहित ही (आ ग- 
तय ) श्मारे एस भी जावो। 
ताडिदा चिदर्शानां ताइश्विना वन्‍्दमान उर्प धुचे । 
ता उ नमोंमिरीमहे ॥ १३ ॥ 
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भा०--( अहानां इृदा चित्‌ ) दिनो के वत्तमान काल मे, सब 
दिनों, ( तो ) उन दोनो की मैं स्तुति करू और ( तौ अश्विनौ ) डन 
दोनो जितेन्द्रिय पुरुषा को ( वन्दुमानः ) नमस्कार करता हुआ (उप ब्र॒बे) 
उनके समीप जाकर वचन कहू | ( नमोभिः ) हम लोग आदर युक्त वचनों 
से ( ता उ' इमहे ) उनसे प्रार्थना करे । 
ताविद्योषा ता उषास झभस्पता ता याम तब ्रद्रततं ना | 
मा नो मतोय रिपवे वाजिनीवसू परो रुठ्रावति ख्यतम्‌ ॥१४॥ 

भा०--८( तौ इत्‌ ढोषा ) वे दोनों रात्रि मे, ( ता उपसि ) वे दोनो, 
प्रभात बेला में, (शुभः-पती) झुभ गुण, कर्मों और शोभा ओर अन्न जलादि 
के पालक, एवं शोभा युक्त पति पत्नी हो । ( यासन्‌ ) मार्ग से, वा नियम 
व्यवस्थाओं मे ( ता ) वे दोनो ( रुद्र-बत्तंनी ) दुष्टो को रुलाने और रोग 
दूर करने और उपदेश आदि के समान उत्तम व्यवहार करने वाले हों । 
है ( वाजिनी-वसू ) बल, ज्ञान, अन्नादि युक्त प्रजा के धनी जनो ! हे 
( रुठ्रो ) हुं को रुलानेवालो ! आप दोनों (नः) हमे ( रिपवे मर्त्ताय ) 
शत्रु या पापी मनुष्य के छाभया बृद्धि के लिये ( मा अति रयतम्‌ 2 
सतत परि त्याय करें । 

आ सुर्म्याय् खुग्स्य॑ प्राता स्थेनाश्विनां वा सच्ची । 

हवे पितेव सोभरी ॥ १५ || ७॥ 

भा०-+-हे ( सक्षणी ) एक साथ रहने वाले, (अश्विना ) जितान्द्त 
स््री पुरुषों ! आाप दोनो (प्रात ) प्रात काल, (सुग्म्याय) सुख म्राप्त करन 
के लिये ( सुग्म्यं ) सुखपूर्वक ( रथेन ) रमण योग्य, सुस से सेवर्न 
योग्य, गृहस्थ ऊप रथ से ( आ ) जीवन व्यतीत करों । मेँ ( सोभरा 2 
उत्तम रीति से पोपण करने वाला ( पिता इब ) पिता के समान तुम दीन 
को ( हुवे ) घुलाता हूं ओर उपदेश करता हू । इति सप्तमों वग. ॥ 
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मर्नोजबसा उृषणा मद्च्युता मक्षुडगमार्भिरतिमिः । 
आरात्ताचिझतसस्मे अवसे पूर्वीमिः पुरुमोजसा॥ १६॥ 
भा०--हे ( सनो-जवसा ) ज्ञानपूर्वक एवं सन के वेग से जाने 
वाले, ( वृषणा ) बलवान , एवं वीर्यसेचन मे समर्थ, पूर्ण युवा, ( सद- 
च्युता) हफ से जाने चाले, वा शत्नुओ के सद्‌ को दूर करने मे समर्थ, भौर 
( पुरुभोजसा ) बहुतों की रक्षा करने वाले आप दोनों ( भस्मे भवले ) 
हमारी रक्षा के लिये, ( पूर्वीसिः ) पूर्व विद्यमान, बल से पूण ( मक्षु- 
गमासिः ) अति वेग से जाने वाली ( ऊत्तिभिः ) रक्षाकारिणी सेनाओ- 
सहेद (आरात्तात्‌ चिद्‌) हमारे अति समीप और दूर भी (भूतस्‌ ) होवो। 
आ ना अश्वावदाध्वनचा चातयासपए्?र मधपातमा नरा । 
शामहणआा हरणयचत्‌ ॥ १७॥ 
भा०--हे ( मधु-पातमा ) मधुर अन्न जल, आदि हर्षदायक पदार्थ 
ओर ज्ञान के उपभोग और रक्षा करने वाले ( नरा ) उत्तम स्त्री पुरुषों ! 
( अश्विना ) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों ( न' ) हमारे ( अश्वावत्‌ ) 
अश्वों, ( गोमद ) गोओं ओर ( हिरण्यवत्‌ ) सुवर्ण से सम्द्ध ( वत्तिः ) 
गृह से ( जा यासिएम ) आभो, और हमारा आातिव्य स्वीकार करो | 
सुथाउग सदाय सप्ठ वायमनाघए रक्स्थिना । 
आस्मन्ना वासायान वाजिनीवस विश्वा वामानि चीमहि।।१८।८॥, 


भा०--हे ( वाजिनी-चसू ) ज्ञान, बल, अन्न एइख्वयादयुक्त, विद्या 

डागप, राज्यल्श्सी जादे के धनी ख्री पुरपो ! हम लोग ( रक्षम्विना 
सनाए्ट ) रक्षस अर्थात्‌ नाना दुष्ट जनों के सर्दार द्वारा भी चलात्कार 
5 न पराजत शान बार ( सुष्द ) उत्तम (वाय) घन जौर (सु-प्रावर्ग ) 
शबओा का वजन बरने दाला (सु-व्रीय) उत्तम बल युक्त, सेन्‍्य और (चास्‌ 
णायान ) जाप दोनो के ज्ाज्ञाने पर ( सस्मिन ) इस राष्ट्र में ( विश्वा 


सेना न्ता, 
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'वासानि ) समस्त उत्तम पदार्थ हम छोग ( आ धीमहि ) धारण करें! 
इत्यएसां वर्ग: ॥ 
[ २३ | 


विश्वमना पेयश्व ऋषि; ॥ अग्निर्देवता ॥ बच्द;:--१, ३, १०, १४--१ ३, 
४६-१२, २६, २७ निचृदुष्णिकूं । २, ४, ७, ७, १ १, १७, २७५, २६, 


३० विराडुष्णिकू। ६, ५, ६, १३, १८ उष्णिकू । १२, २३, २८ पाद- 
निचृदुष्णिकू । २४ आर्ची स्वराडुष्णिक्‌ । जिंशइच सूक्तम्‌ ॥ 

ईंद्िप्वा दि परतीव्यं+यज॑स्व जातवेंद्सम । 

चरिष्णुपूममगंभीतशोचिषम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--जिस अकार अश्लि ( प्रतीब्यः ) पत्यक्ष से कान्तियुक्त (जात- 
चेदाः ) अत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान, ( चरिष्णु-धूमः ) फैलने वाले 
घूम वाला, ( अग्ृभीत-शोचिः ) न स्पर्श करने योग्य ज्वाला वाला होता है 
उसी प्रकार हे मनुष्य तू ( अरतीब्यं ) प्रत्यक्षतः कान्तिमान्‌ तेजोमय (जात 
चेद्सम ) समस्त पदार्थों को जानने चाले, ( चरिष्णु-धूमम्‌ ) विश्वभर मे 
च्यापक सश्चालक शक्ति वाले, ( अग्रभीत-शोचिपम्‌ ) अपरिचित वा प्रत्यक्ष 
चक्षुओं से न दीखने (योग्य तेज वाले, प्र परमेश्वर की ( हि ) अवश्य 
४ इंडिप्व ) उपासना कर । 

दामाने विश्वचर्षणेडञ्नि विंश्वमनों ग्रिया । 

डु॒त स्तपे विष्पर्धसों रथांनाम्‌ ॥ २॥ 

भा०- है (विश्व-चपंणे) संसार भर मे प्रविष्ट, व्यापक एक ही महान्‌ 
प्रभु को देखने वाले ! है ( विश्व-मनः ) उसी सर्वव्यापक, कामना न करने 
वाले, उसमे निम्न मन वाले ! तू ( गिरा ) वाणी से ( वि-स्पर्धतः ) 
विविध भ्रकार की स्परद्धाएं करने वाले, नाना ऐश्वर्यों के इच्छुक जीव की 


आ०४सू०२१४] ऋग्वेद्भाष्ये अप्टसे मएडलम्‌ ३८९ 








निज 


( रथानां ) नाना रसण करने योग्य देहों के ( दामानं ) देने वाले (अभि) 
भप्निवत्‌ तेजली और व्यापक परमेश्वर की (उत्त) भी (स्तुपे) स्तुति कर । 
येषामाबाघ ऋग्मिय॑ इषः पतक्तश्व॑ लिश्रमे। 
डपविदा चह्निविन्दते वखु ॥ ३॥ 
भा०--( ऋग्सियः ) चेद्सन्त्रों से स्तुति करने योग्य, ( वह्लिः ) 
जगत्‌ को धारण करने वाला, ( आ-बाधः ) दुष्ट पुरुषो को सब प्रकार से 
पीड़ित करने वाला होकर ( इष. प्रक्ष/ च ) उनकी इच्छा और अन्नादि 
को भी ( निः्रमे ) रोक देता है, उन पर प्रतिबन्ध लगा देता है । वह 
( उप-विदा ) विचेक पूर्वक ( चसु विन्दते ) धन प्राप्त करांता है । ( २) 
राजा अग्रणी नायक होने से 'अप्ि! है । वह स्तुति योग्य, दुष्टो का बाधक. 
होता, अन्न, सेनादि का निग्नह, व्यवस्था करता, प्रजा के साथ आसन्त्रणा, 
करके करद्वारा ऐ्वर्य संग्रह करता है । 
उदस्य शोचिरस्थाइीदियुपो व्य+जरम्‌ । 
तपुजस्भस्य सुचतों गशश्रियः ॥ ४ ॥ 
भा०--जस प्रकार (अस्य शोचिः उत्‌ अस्थात्‌ ) इस भोतिक अम्लि 
की ज्वाल्य ऊपर को उठती है, वह (वि-अजरस्‌) प्रत्येक पदार्थ को विच्छिन्न 
फरके दूर २ तक फेकती या फैला देती हैं, ( तपुः-जम्भः ) अभि का 
भताप हो मानो उसकी दाढो के समान काष्टादि को खाजाने का साधन 
! वह ( सुन्युत्‌ ) उत्तम कान्ति युक्त ( गण-श्रीः ) गणनीय, दर्शनीय 
शोभा से युक्त होता है। इसी प्रकार ( अस्य ) इस ( सुन््यत. ) उत्तम 
बगान्तदुक्त, तजल्वा, ( गण-प्रिय ) अनुयायी सैन्य गण का आश्रयणीय 
डनके धाच सम शाभावान्‌ ( दोदियुप. ) देदीप्पमान, (अस्य) इस राजा 
दा प्रभु का ( वि-भजरम्‌ ) विशेष रूप से अविनाशी वा विविध प्रव्तर से 
शबआा वा डखाट फरने बाला, ( शोदि. ) तेज ( उत्त्‌ जस्थात्‌ » स्वो- 


एच उठता ६ कर घिराजता ६ै। ( तपुजस्भस्य ) शब्ुसन्तापक शख्राख - 
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बल ही उसकी जम्भ या दंट्रा के समान दुष्टों शबत्रुओ को हड़प जाने का साधन 
होता है । ( ३ ) इसी प्रकार प्रभु की अविनश्वर दीप्ति स्वोपरि विराजती 
है । वह विकृति आदि गण में विराजता और उनका आश्रय है | दुष्टो का 
सनन्‍्तापक बल ही उसकी महान्‌ दाढ़ है, जिनमे दुष्ट पिसते, नाना नरक 
भोगते है । वह स्वभावतः उत्तम कान्तिमान्‌ है । 
डर्डु तिष्ठ स्वध्चर स्तवानो देव्या कृपा । 
अशभिख्या भासा बहता शुशकानिं: ॥ ५॥ ९॥ 
भा०--हे अग्रणी नायक ! हे प्रभो ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे (स्वध्चर) 
उत्तम अविनाशिन्‌ ! उत्तम हिंसारहित ! प्रजापालक ! तू ( देब्या कृपा 2 
तेजोयुक्त प्रजा को सुख देने वाली राजशक्ति से और ( अमभि-ख्या ) सब 
“ओर स्पष्ट घोषणा करने वाली वा प्रसिद्ध वाणी और (भासा) कान्ति भर 
( बृहता ) बड़े भारी ज्ञान और बल से युक्त होकर ( झुझुक्कनिः ) निर- 
न्‍्तर अभिवत्‌ शुद्ध, कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, और ( स्तवानः ) स्तुति ऊिग्रा 
जाकर वा अन्यों को उपदेश वा आज्ञावचन कहता हुआ ( उत्‌ तिष्ठ उ) 
-उत्तम आसन पर विराज । इति नवमो वर्गः ॥ 
अगे याहिसुशस्तिभेंहव्या जुह्ांन आनुपक्‌ । 
यर्था दूतो ब॒स्ूर्थ हृव्यवाहनः ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार अप्नि ( सुशक्तिभिः हृव्या आजुपऊ जह्ानः ) 
उत्तम चेद-स्तुतियों सहित उत्तम हृष्यों का ग्रहण करता हुआ (दूत') ताप- 
कारी होकर (हव्य-वाहनः भवति) हव्य, चरु आदि पदार्थों को दूर २ वर्क 
पहुंचाने में समर्थ होता है उसी प्रकार हे (अग्ने) राजन्‌ ! विद्वन्‌ | व्‌ भी 
( सु-शक्तिमिः ) उत्तम शासनों द्वारा ( आनुषक्‌ ) निरन्तर ( हव्या 
जुद्दानः ) राजा के अहणयोग्य करों और विद्वानों के ग्राह्म उत्तम भ्नार्दि 
'पदार्थों को छेता हुआ ( दृतः यथा ) दूत, संदेश हर के समान ( इब्स 
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वाहनः बभूथ ) ग्राद्य बचन ओर ज्ञान को पहुंचाने चाल्य होता है | बह 
तू ( याहि ) हमे प्राप्त हो । 
अस्नि चः पृथ्य हुवे होतारं चरपणीनाम । 
तम्नया चाचा गृंणे तसु व स्तुषे ॥ ७ ॥ 
भा०--हे मनुष्यों ! से ( चः ) आप लोगो को (्‌ चर्पणीनां ) ज्ञान ; 
को देखने वाले इन्द्रियो के ( होतारं ) बल देने वाले आत्मा के समान 
( चर्षणीनां ) ज्ञानद्रश ऋषियों के ( पूष्य ) सब से पूर्व विद्यमान्त ज्ञान 
और राक्ति से परिपूर्ण ( अ्र्मिः ) डस ज्ञानी प्रश्ु का ( वः हुवे ) तुमको 
ज्ञानोपदेंश करता हूं। और ( तम्र्‌ ) उस प्रभु की मे (अया वाचा) इस 
च्यक्त वेदवाणी से ( गृणे ) स्वयं स्तुति करता हूं और (तम्‌ उ चः स्तुपे) 
उसका ही सें आप लोगों को उपदेश करता हूं । 
चक्ेमिरकुतकऋतु ये कृपा सुदयन्त इत्‌ 
मित्र न जले खुचितमृताचोनि ॥ ८॥ 
भा०--( ऋतावनि जने ) सत्य, वेदज्लान एवं न्यायमार्ग का सेवन 
करने वाछे भनुप्य के बीच ( सुधितम्‌ ) उत्तम रीति से धारित एवं 
( मित्र न ) मिन्र, स्नेहीं जन के ससान, प्राणप्रद, श्राणरक्षक रूप से 
( कृपा ) अपने दया एवं जगदू-रचनादि सामथ्ये से ( अद्भुत'ऋु ) 
भजुत ज्ञान और कर्म वाले (यथं) जिसकी जोर सब उपासकजन 
९ यज्लेमि ) यज्ञों, उपासनाओं से (:सबयन्त इत्‌ ) अति डवित, श्रेसाद 
शोकर जलोंवतू स्वभावतः वह ही जाते है मैं उसीका तुमको उपदेश 
बरता हूं । उसीकी स्तुति करता हुं। 
ऋतावानमृतायवो यज्स्य साधन सिरा। 
डपयो एसे जुज॒पनंमंसस्पदे ॥| ९॥ 
भा०-जिस प्रकार ( ऋतायवः ) बज्ञार्थी ( नमसः पे ) अन्न 
जेडपु ) अन्त के स्वामी की सेवा करते है उसी 


१? 3४॥/ 


एने दे ल्थि ( ऋतादानं ज 
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प्रकार ( ऋतायवः ) सत्य ज्ञान की आकांक्षा करने वाले, पुरुष ( यज्ञस 
साधनस्‌ ) यज्ञ को साधने वाले, ( ऋतावानम्‌ ) सत्य ज्ञान के दाता, 
( एनं ) उसको ही ( नमसः पढ़े ) आदर नमस्कार के ओग्य प्रतिष्ठा पद 
पर स्थापित ( एनं ) उसकी ( गिरा ) वेदवाणी से ही ( उपो छज्पुः ) 
उपासना पूर्वक लेवन और प्रेम करे। 
अच्छा नो अज्ञिरस्तमं चज्ञासों यन्‍्तु संयतः। 
होता यो अस्ति विक्ष्वा यशस्तंमः ॥ १० ॥ १०॥ 
भा०--( यः ) जो ( विक्षु ) प्रजाओ से ( होता ) सब सुखो का 
दाता और ( यश>तम- ) कीत्ति और बल में सबसे अधिक (अस्ति ) है। 
डसी ( अंगिरस्तमं ) सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानी और तपस्वित्म पुरुष को ( अच्छा 2 
प्राप्त कर ( यज्ञासः ) यज्ञ और संगठित दुलू भी ( सं-यतः सन्‍्तु ) सुस- 
स्वद्धू होकर आगे बढ़े । इति दशसो वर्गः ॥ 
अग्े तब त्ये अज़रेन्धानासो वृहद्धाः । 
अश्यां इच वुरषणस्तविपीयचः ॥ ११॥ 
भा०-हे ( भग्ने ) अग्रणी नायक ! स्वामिन्‌ ! हे ( अजर ) शत्रुओं 
ड़ फेंकने मे सम ? हे अविनाशिन ! ( तब ) तेरे ( च्ये ) ढे 
) देदीप्यमान ( तविपीयवः ) बलवान, ( बृषणः ) मेघवत्‌ 
पर शर्तों की वर्षा करने वाले ( बृहदू-भाः ) बडे 
और ( अश्वा इच ) अशों वा सूर्यों के समान 


को उख 
€ इन्धानासः 
सुखों की और शन्नुओं प 
२ प्रकाशो से चमकने वाले 
स्द्द है । 
कर । बल तर | 
स त्वे न॑ ऊजांपते रायि रास्व सर्वायम्‌ | 
७ | _ शक 

प्रा॑ न स्तोकें तनये समत्स्वा ॥ १९॥ 

( ऊर्जा पते ) अन्नों और बछो के स्वामिन्‌ ! ( सः ट्य॑) 


भा०--है ते 
सुवीय ) उत्तम वीयंयुक्त ( रवगि 2 ऐश्वय ( रास्त्र ) 


चह द्‌ ( नः ) हमें ( 
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प्रदाव कर । ( समत्स ) संग्रामों में (न' तोके तनये ) हमारे पुत्र पौत्रों के 
निमित्त हमारे धन की ( प्र-्भव ) अच्छी प्रकार रक्षा कर । 
यद्दा उ विश्पतिं: शितः खुर्प्नीतो मजुपो विशि। 
विश्वेदज्निः प्रति रक्तोसि सघति ॥ १३ ॥ 
भा०?--( चत्‌ वै उ विश्पतिः ) जब भी प्रजाओ का पारूक (शित्तः) 
पाह्य, बलवान ( सुप्रीत. ) अच्छी प्रकार तृतर, प्रसन्न होकर ( सनुपः 
विशि ) मनुष्यों के प्रजाजन के बीच विराजता है वह ( भप्मिः ) अभि के 
समान तेजस्वी नायक ( विश्वा इत्‌ रक्षांसि प्रति सेघति 2 समस्त राक्षसो 
को उनका सुकाबला करके दूर करता है, उनका नाश कर देता है । 
श्वुषथंग्ने नवस्य में स्तोम॑स्य बीर विश्पते । 
नि सायिज्नस्तपुषा रक्षखों दह॥ १४॥ 
भा०--हे ( वीर विश्पते ) झआरचीर प्रजा के पालक ! ( अम्ल ) 
तेजस्विन्‌ ! तू (मे स्तोमस्य) मेरे स्तुत्य वचन को (श्रुट्टी) श्रवण करके ज्षीघ्र 
( मायिनः रक्षसः ) भाषावी, राक्षस, हुए घुरुप को (नि दह) भस्म कर । 

न तस्य माययां उन रिपुरीशीत मर्त्वंः | 

अश्नयें ददाश हव्यदातिमिः॥ १५॥ ११॥ 

भा०--( यः ) जो ( अप्ये ) अस्त में ( हृष्य-दातिमिः ) हव्य चरु 
की आहतियों द्वारा ( ददाश 2 म्रदान करता है उसी श्रकार जो प्रज्ञाजन 
( सप्नये ) अग्रणी, तेजस्वी नायक राजां को (हच्य-डातिसिः ) ग्राद्य कर- 
थादि अंज्ञों से ( ददाज्ष ) डसको प्रदान करता है ( तस्प ) उस 
पर ( रिएृः भरत्य ) शच्चु भजुष्य (भायया चन) माया, झुश्लि बुद्धि से भी 
(न दिन इशीत) कभी सधिकार नहीं कर सकता। 
दा अज्द्र से पाल्ता है 
मटर दे प्रति स्वुत्य दचसे 


2, 


2 


इसी प्रकार जो विद्वानों 
शब्रु उससे बुद्धि बल से दह नहीं सकता । पर- 
नों से जो घपने को सौंपता है शत्रु ढस पर छल 
दध नहीं कर सका है। इत्वेकादशों दर्ग, ॥ 


क्ण्रि 





३८६ ऋषवमाणे पेड नए 
वि ल 


व्यभ्वस्त्वा बसुविदृस॒दाण्युरैमीशादरपि' । 

महे। रे तमु त्वा सर्मिधीमद्दि ॥ १३ 

भा[०--( अक्षण्युः ) जलसेचक मेघ की इच्छा करने वाला, (ऋषि') 
तत्वदर्शी पुरुष ( वि-अखश्वः ) विशेष विद्वान होकर ९ वसु-विंदम ) जीवन 
को प्राप्त कराने वाले सूर्य या अभि को ( अप्रीणाव ) दब्यों से दृप्त करा 
है, उसी प्रकार ( उक्षण्युः ) समस्त संसार को बहने करने और सुर्खों के 
वर्षक प्रभु को चाहने वाला ( विन्भश्वः ) विशेष सुख आन के भोगते 
या प्राप्त करने वालो ( ऋषिः ) तत्वदर्शी पुरुष ( वसु-विद्म, ) समस्त 
ऐश्व्यों के देने वाले भऊ को (अप्रीणात्‌ ) प्रसन्न करें, उसकी प्रार्थना करे। 
हम भी ( मह'ः राये ) बड़े भारी ऐेश्वर्य को. प्राप्त करने के छिये ( ते. 
उत्वा)ड्स तुझकी (समर इधीमहि) अच्छी प्रकार अपने हद मे, कुण्ड 
मेँ अभि के समान प्रज्व॑क्ित करे । 
उशना काव्यस्त्व! नि होतास्मसादयत्‌ । 


>..] 


० ्र्‌ ७. 
अायाज त्वा मनदे जातवेद्सम 0 ९७॥ 


सुखदाता, ( आयजि ) सब भकार से पूज्य ( जात-बेदल ) सर्वज्ञानी, 
, सर्वेध्षयवान ( दी ) तुझे ही ( वि-असादयत्‌ ) सर्वात्मनो प्राप्त करे । 
विष्े दि त्वां स॒जेपंसो द्वेबासों दूतमक्रत । 

श्रष्टी देंच प्रथम यकज्षियों भुवः ॥ १८॥ 

भ्ा०-दे (देव) प्रकाशस्वरूप ! ज्ञानिश्वय के देने वाले! (स-जोपम') 
समान प्रीति से युक्त ( विश्व हि देवास' ) संत विद्वान तेरी कामना 
बाछे और तुझे चाहने वाले नं (सवा) तक को ( दूत अर्तर्ते / 


अपना सर्देशहर, ज्ञानदाता स्वीकार करते दे । हें ( देव ) देव ! तु 
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६ श्रु्टी ) शीघ्र ( प्रथमः ) सब से प्रधम ( यज्षियः मुवः) सर्वोपास् है। 
(९ २ ) इसी भकार विद्वन्‌ लोग अप्ति, विद्युत्‌ को एवं विद्वान ज्ञानी को 
अपना संदेशहर दूत बनाते हैं। वह भप्नि ही प्रधम यज्ञ का साधन 

बनाया गया है । 

इसे था बीरो अम॒त दूत हण्चीत मत्थे: । 

पावर कृष्णव॑तेनि विहायसम ॥ १९॥ 

सा०--( बीरः सर्त्यः ) विशेष विद्वान्‌ मनुष्य ( पावक ) पविद्न 
करने वाले ( क्ृष्ण-वत्तेनिम्‌ ) पापों के माशक व्यवहार वाले वा चित्ता- 
कर्षक मार्ग वाले, वा (कृष्ण-वत्तनि) आकर्षणशील सूर्यादि छोकों को अपने २ 
सार्ो से संचालन करने वाले, ( विहायस ) सहान्‌ आकाशवत्‌ » प्यापक 
( इस घ ) इस प्रभु को ही ( दूत ) उपास्य ( कृष्वीत ) बनावे । (२) 
अभि भी शोधक होने से पावक है, कृष्णघूम को उत्पन्न करता वा जहां से 
गुजरता है जलकर काला करता है वा मनुष्य आकपण करने वाले व्यापक 
विद्यत्‌ को संदेशहर दूत बनावे, टेलिफोन, तार, रेडियो आदि यक्‍्त्रों में 
अयोग करे । 

त॑ हुवेस यतर्व॑चः समा शक्रशोचिपम्‌ । 

विशामसिसजर पत्नमीड्य॑म ॥ २० ॥ १२॥ 

भा०--(सु-भासं) उत्तम कान्तिसान्‌ , ( श॒ुक्र-शोचिपस्‌ ) शुद्ध प्रका- 
शवान््‌, अपन के समान सकाशस्वरूप, ( तम्‌ ) उसी ( विशास्‌ अभिम्र्‌ ) 
नजाओ था देह मे प्रविष्ट होने चाले जीवों को अग्रणी नायकब॒त्‌ कर्म व्य- 
पस्था से संचालक, ( जजरं 2 जविनाशी, € प्रत्नम्‌ ) सदातन, (इंडयम् ) 
स्तुत्य ध्रभु को एस ( पह-लुच ) खुच जादि यज्ञ साधनों के समान अपने 
चाणों को संयम कर के; (हवेम) उसझी उपासना करे ।इति हादशों वर्ग; ॥ 

या अरम हृव्यदातिमिर्ंत्ति मतो<विंघत्‌ | 

भूरि पोष स घतते दोरदयश: ॥ २१ ॥ 
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भा०--[( यः 2 जो ( मते- ) मनुष्य ( अस्मे ) इस अग्नि की (हन्य- 
दातिभिः ) चरु की आहुतियों द्वारा ( आहुति ) आहुति, यज्ञ, ( भवि 
घव्‌ ) करता है, इसी प्रकार जो ( अर॒म ) उस प्रभु का (हव्य-दातिभि) 
स्तुत्य वचनो द्वारा (आहुति) प्रार्थनोपासना ( अविघत्‌ ) करता है, (स-) 
वह (भूरि-पोप॑ धत्त) बहुत पुष्टिकारक अन्न, धन धारण करता है और (बीर- 
बद्‌ यश्ः धत्ते ) वीर पुत्रादि से युक्त यश भी प्राप्त करता है। वह पुत्रवार्‌ 
यशस्वी, अन्नवान्‌ और सम्द्धिमान्‌ हो जाता है । 
प्रथम जातवेंद्सम॒र्ि यज्षेपु पव्यम्‌। 
प्रति खुगेति नमसा ह॒विष्मती ॥ २२॥ 
भा०--जिस प्रकार ( यज्ञे अपक्‍्लि प्रति हविष्मती खुग्‌ नमसा प्रहिं 
एुति ) यज्ञों में अभि को लक्ष्य कर ह॒विष्य से युक्त खुकू, चमसा नमसार 
युक्त मन्त्र से आता है उसी प्रकार ( यज्ञेप ) समस्त उपास्थ एवं सत्सा 
योग्य पूज्य जनों में ( पूव्य॑म्‌ ) ;पू्व एवं ज्ञानशक्ति आदि में पूर्ण (प्रथम 
सबसे प्रथम विद्यमान ( जातवेद्सम्‌ ) ज्ञानवान्‌, सर्वेश्वयंवान्‌, सा 
( अपिम्‌ ) प्रकाशस्वरूप प्रभु को लक्ष्य कर ( हृविष्मती ) ज्ञान से यु 
( जुक्‌ ) बुद्धि, वाणी ( नमसा ) आदरपूवंक ( प्रति एति ) उसी वीं 
आप होती और उसी का ज्ञान करती है । 
आर्थिविधेमाशत्रये ज्येष्ठांमिव्यश्वचत्‌ । 
मंहिंप्राभिमेतिमिंः शुक्रशोंचिपे || २३ ॥ 
भा०--हम ( झु॒क्र-शोचिपे ) छुद्द तेज वाले, प्रकाशस्वरूप (अपन) 
ज्ञानप्वरूप प्रभु के लिये (व्यश्ववत्‌ ) विशेष रूप से संयतेन्िय ५ 
ज्ञानवान होकर ( ज्येष्ठामिः ) सर्वश्रेष्ठ ( मंहिष्ठामि- ) अति, 
प्रद ( आमिः ) इन ( मतिभि' ) वाणियों ओर छुट्टियों रो ( विदा 


उपासना करें | 
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नूनमच विहायसे स्तोमेमिः स्थूरयूपचत्‌ । 
ऋषे वेयश्व द्स्याया्ये ॥ २४ ॥| 
भसा०-हे ( वैयश्व ऋषे ) जितेन्द्रिय ज्ञानद्शिन्‌ मनुष्य ! तू (दु- 
स्थाय सन्नये ) शह से स्थापन करने योग्य गाहपत्यामि के समान (दम्याय 
अन्नये ) सब संसार को दमन करने से ससर्थ, ज्ञानवान्‌ ( विहायसे ) 
महान प्रभु की (स्थूर-यूपवत्‌ ) बड़े २ यूपों से युक्त यज्ञ के समान (नूनस्‌ ) 
अवरय ( स्तोमेमि. ) वेद्मन्त्रो से ( अचे ) उपासना किया कर। 
सध्याध्म में--(स्थूरयूपण्त्‌ ) स्थिर आत्मा वा सूर्य के समान सर्वप्रकाशक 
अश्ु की स्तुति क्लिया कर । 
आताथ मसाजुषाणा सच्ठु वन्नस्पर्तीनाम । 
पतग्ा आम्रमचस प्रत्नमीछते ॥ २५ ॥ १३॥ 
भा०--( माजुपाणास्‌ ) सननशीऊू विद्दानों के बीच ( अतिथिम्‌ ) 
जातिधवत्‌ पूज्य ( वनस्पतीनाम्‌ ) तेज के पालक, खूर्यों और वनस्प- 
'ियों के ( सूलु ) सद्धालक और उत्पादक ( प्रत्रस्‌ अप्निम्‌ ) सनातन 
ऊानवान प्रभु को ( विप्रा. ) विद्वान, चुद्धिसान्‌ पुरुष (अवसे) रक्षा और 
के लिये ( ईंदते ) स्तुति करते हैं। ( २) लौकिक अप्नि, मनुष्यों 
मे जाठर रूप से व्यापक, छौर वनस्पति काप्ठादि से उत्पन्न होता है । 
ज्ञात नब्रयादृुशा चग' ॥ 
भा वश्यां श्ाभ पताउमि हृव्यानि मालपा | 
अग्च न पात्स नम्नसाधि बहिंपिं ॥ २६ ॥ 
भा०-ए (अप्नये) जप्ति के समान तेजस्विन ! स्वामन्‌ ! तू (महतः 
भानू सत ) बडे २ विश्वों मोर विद्यमान पदाधां को ( अ्षमि सत्सि ) 
ध्यापता है । तू (सानुपा हृब्या सक्ति सत्सि ) मनुष्यों के वचनों को स्वीकार 
दरता रे । है प्र्यो ! तृ ( क्षति वहिपि ) इस महान्‌ संसार सें (नमसा) 
चारी बल दे साथ ( नि सत्स ) चन्न मे कक्ष्सहित अप्ति छे समान 


दर %॥ 


के 
है 


द 
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विराजतां है। (२ ) उसी प्रकार सब पर ( नमसा ) शस्त्र बल से राष्ट्र- 
प्रजाजन के ऊपर शासक रूप से विराजे । 

वंस्‍्वा नो वायों परु वंस्व राय: पुरुस्पहः । 

सवायस्य प्रजावता यशस्वततः ॥ २७ ॥ 

भा०--हे स्वामिन्‌ ! तू ( नः ) हमें ( पुरु-वार्या ) बहुत से उत्तमो- 
त्तम धनादि ( घंस्व ) प्रदान कर । भोर तू हमे ( प्रजावतः ) प्रजा का 
उत्पादक (सु-वीय॑स्य ) उत्तम वीय और ( यशत्वतः ) उत्तम यश, कीत्ति, 
बल ओर अन्न से सम्पन्न ( नाना राय वंस्व ) अनेक ऐश्व्य दे । 

त्वे बरो स॒षाम्णे गे जनाय चोदय | 

सदां बसो रातिं यविष्ठ शश्व॑ते ॥ २८ ॥ 

' भा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानप्रकाशक ! हे ( वरो ) वरण योग्य ! हे 

( बसो ) सब जगत्‌ को बसाने और उसमे बसने वाले ! हे ( यविष्ठ ) 
अतिशय बलझ्यालिन! हे सबसे बड़े दुःख दूर करने द्वारे ! (त्वं) व्‌ (सदा) 
सब कालों ( शख्रते ) बहुत से ( सु-सास्ने ) उत्तम साम गान करने वाले 
स्तुतिकर्ता उपासक ( जनाय ) मजुर्प्यों के हिताथे ( राति ) दान राशि 
और उत्तम ज्ञान को ( चोदय ) भेरित कर, प्रदान कर । 

त्वे हि खंप्रत्रसि त्वे नो गोम॑तीरिपः । 

महो रायः सातिमगश्रे अर्पा वृधि ॥ २९ ॥ 

भा०-हे ( भग्ने ) प्रकाशक! प्रकाशस्वरूप ! उन्नति के मार्ग में 
लेजाने हारे ! ( त्वं दि ) व्‌ निश्चय से ( सु-प्रत: भसि ) उत्तम रीति से 
घन प्रदान करने हारा है ! ( त्वं ) त्‌ ( नः ) हमे (गोमती' इषः) इल्डियां 
या चाणा से युक्त उत्तम इच्छाआ आर भाम, गवाद पञ्ु समेत अन्न (मह 
राय* सातिम्‌ ) बढ़े भारी ऐश्व्य के भाग को ( अप बृधि ) सोल, हम 
प्रदान सर । 
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अपग्ने त्वे यशा झस्या मित्रावरुणा वह । 

अतावाना सम्राजां पुतदक्तसा ॥ ३० ॥ १४ ॥ 

भा०--हे ( बग्ने स्व थशा:ः असि ) ज्ञानवन्‌ ! हे वेजस्विन ! तू 
यरा स्वरूप, कीत्तिमान्‌ है। वू ( ऋतवाना ) सत्यनिष्ठ, ( सनम्नाजा ) 
समान भाव से तेजोयुक्त, ( पूत-दक्षसा ) पवित्र बल भौर ज्ञान वाले, 
( मित्रावरुणा ) सब-स्नेही ब्राह्मण, ओर 'वरुण' अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष क्षत्रिय 
दोनों को (महों राय. सातिम्‌ ) बड़े भारी धन का विभाग (वह) प्राप्त करा । 
प्रभु परमेश्वर विद्वानों को ज्ञान का और क्षत्रियो को वरूका घन देता है । 
इंत चऋउतुद्ंशधां बगः ॥ 


[ २४ ] 


विदमना वयश्व ऋषि; ॥ १-२७ इन्द्र:। २८--३० वरो$ सौधाम्यस्य 

दानस्नुरि बन  ॥थञ नचर्दा ॥ 00 ध्ण्क 
हस्तुतदबता। इच्द--२ इ ११ ०, 53३, २४ नच्ुदुष्यकू। 
एज ७ पट दर ० र्‌ है 


* ६, २६--२ ७ उाध्यक्‌ू । ६, १२, १८, २२, २८ 
5 पराइाएस। २१४, १४५, १७, २१ पादनिचृदुष्यिकू। १६ नआलाचों 


स्वराड्डाप-। ३० निचृदनुष्दप्‌ ॥ निंशदर्चे दक्तम्‌ ॥ 


) 


॥ / े 2००2. 
सखादय आ शिपामहि बह्नेन्द्राय चाज़िणे । 


0. 
स्तुए ऊ प्‌ दो नतमाय घधप्णंव ॥ १॥ 
भा०-है ( सखायः ) मिन्नो ! ( वच्चिणे')) बल्शाली, स वंशक्तिमान 
( एन्टाद ) परमेश्वर 


न्‌, सबंद्रष्टा, सर्वप्रकाशक प्रभु के (लाशिपामहि) 
चणन करें । मे (एष्णवे) दुष्टों को नाश करने, जगत्‌ 
पा धारण करन दाल (हत्तमाय ) परम पुरपोत्तम, सर्वश्रेष्ठ नेता की ही 


धादरएउक शुणों 


(८) झा जागो दे प्रति (ऊ सु स्‍तुपे) ऊच्छी प्रदार स्तुतिक्षरताऋ। 
] किक 
घरझा शांस घता बचहनत्येन चच्चहा । 


् 
ते श्र दाशास ॥ न ॥ 
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भ्रा०--हे ( झूर ) हुऐलें के नाशक ! प्रभो ! तू (बृत्य हस्येन) प्रकृति 
के सरिर मय,स्वरूप में आधात या स्पन्द/उत्पन्न करने वाले मेघ|के आावात- 
कारी विद्युत्‌ के समान ( शवसा ) बल से ही तू ( बृत्र-हा) ृत्रहा' नाम 
से ( श्रुतः असि ) प्रसिद्ध है | हे प्रभो ! अथवा, तू (बृत्र-हत्येन शवसा) 
दुष्टों के नाशक वल से 'बृत्र-हा' दुष्टहन्ता प्रसिद्ध है । वू (मघेः ) उत्तम २ 
परश्व्यों से ( मघोनः) बड़े २ धनवानों को भी पार कर । उनसे भी भधिक 
€ भ्रति दाशसि ) बहुत बहुत दान देता है । 

ख नः स्तवान आ भर राय चित्रश्नवस्तमम्‌ । 

निरेके चिद्यो हरिवो चरुद॑दिः ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( हरिवः ) मनुष्यो वा जीवो के स्वामिन्र ! ( स' ) वह 
तू ( स्तवानः ) हमे ज्ञान उपदेश करता हुआ, ( चित्र-अ्रवस्तमम्‌ ) श्ान* 
प्रद्‌ एवं गुरुपरस्परा से श्रवण करने योग्य ज्ञान रूप ( रयि ) धन ( न' 
आ भर ) हमें प्रदान कर । (यः ) जो तू ( निरेके ) सर्वातिशायी पद 
पर विराजमान ( वसुः चित्‌ ) सम्पूज्य, सबको बसाने हारा और (दढि) 
सबका दाता है । 

था निरेकम॒त प्रियमिन्द्र दपि जनानाम्‌। 

घपता घष्णो स्तवमान आ भर ॥ ४ ४ 

भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( जनानाम ) मलुष्यां के 
( प्रियम्‌ ) अति प्रीतिकारी ( निरेकम्‌ ) सबसे उत्तम धन (आ दि ) 
प्रदान करता हैं । हे ( छष्णों ) दुष्टों के घपंक | तू ( पता ) अपने 
दुष्ट-अज्ञान के नाशक बल से ( स्तवसानः ) जगत्‌ भर को उपदेश करता 
हुआ, या अन्यों से स्तुति किया जाता हुआ ( नाः आभर 2 हमे भा प्रव 
उत्तम घन प्रदान कर । 

न तें सब्य न दक्षिण हम्ते चरन्‍त आमरः | 

न प॑रिवाधों हरिवो गर्विप्टिप ॥ ५॥ १५॥॥ 
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भा२-हे ( हरिवः ) समस्त मनुष्यो के स्वामिन्‌ ! हे समस्त सूर्यादि 
लेक्नों के स्वामिन्‌ ! ( गविष्टिपु ) वाणी द्वारा तेरी उपासना करने के 
सद्रसर में ( बामुर' ) अभिमुख जाकर सरने मारने वाले जझदन्नुजन भी 
(ते ) तुझ महावलवान्‌ पुरुष के (न दृक्षिणं न सब्य हस्त ) न दायें 

न वाय हाथ को (वरन्त ) रोक सकते हैं । वे ( गविश्पु न 
पारंदावः ) दाणियों द्वारा करने योग्य यज्ञों में भी किसी प्रकार बाघा 
ऋर सकते । ( २ ) निब्रू शत्रु बलवान्‌ राजा के दायें बाये के सैन्य 
लकी भी नहीं सह सकते। वे उसको ( गविष्टिपु ) 


भामियों के दाव था भअहण सें वा धनुपों द्वारा करने योग्य युद्धयज्ञों में 
सी दाधा नहीं कर सक्तते । इातठ पद्चदुशां बरं- ॥ 


पी ० है 


आ त्वा सोभिरेत्र बज गीभिंओझेणोस्यद्विवः । 


न कप 


आए समा काम जारेतुरा मनः पूणण ॥ ६॥ 


भा? हे ६ बअडव' ) मेघवत्‌ उदार भोर पर्वंतवत्‌ दृढ़ पुरुषों के 


दा शब्यदल के स्वाभिद जी का 3» ० ३ 

यो गजल के स्वासन्‌ ! ( गोमि ब्वजमस्‌ इब ) वेलों या अश्वों से जिस 
कक मत कक रू 

प्रकार का ४९०“ द्व प्रा'प्क करदा ह्ड सा प्रहार र्मं ( शासाः ) 


धाष्य एवं गन्तव्य परम शरणरूप ( त्वा ) तुझको 
प्त होज्ञाता हैँ । तू ( जरिनुः ) स्वोता प्रार्धी 
अभिलापा को पूर्ण कर कौर (सनः भा पृण) उसके 


न उस ज्ञान से भरएर कर । 


उेमनसा छया नो दत्नदवन्तम | 
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विश्वात्मा प्रभु के दिये हम छोगों की (थिया ) बुद्धि क््मानुसार 
( नः अधि गहि ) हमे भाप्त हो ओर हम पर शासन कर । 

वबय ते अस्य वन्चहान्यद्याम शर नव्यसः। 

चसाएः स्पाहँस्य पुरहत राधस ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( वृश्रहन्‌ ) हु्टों के नाशक ! प्रकृति तत्व के संचालक 
प्रवत्तक ! हे ( झर ) शक्तिशालिन्‌ ! हे (पुरुहुत) सबजमनों से स्तुतियोग्य, 
सबों से नाना अकारो से स्तुत्यरूप मे स्वीकृत ! (चर्य) हम लोग (ते) तेरे 
( अस्य ) इस ( नव्यसः ) अति नवीन वा स्तुतियोग्य ( बसों" ) सबको 
अपने भीतर बसाने वाले (स्पाहस्थ ) मनोहर, अभिलूषणीय ( राघसः » 
घनैश्वय्य का ( विद्याम ) ज्ञान और लाम करें । 

इन्द्र यथा द्यस्ति तेउ5परीत न॒तो शवः । 

अमक्ा रांतेः पुरुहत दाशुप ॥ ९ ॥ 

भा०--हे ( नृतो ) सबको अपनी इच्छा पर नचाने या यथे 
संचालित करने वाले हे ( पुरुहृत ) बहुधा स्तुत्य | हे ( इन्द्र ) ऐश्वय 
वन्‌ ! ( यथा ) जैसा (ते ) तेरा ( शव' ) बल (अपरीतं अस्ति ) अवि- 
नाशित, तुझसे कभी प्रथक्‌ नही होता । उसी प्रकार ( दाझपे ) दानशील 
उपासक के लिये भी तेरा ( रातिः ) दान भी ( अम्क्ता ) कभी नष्ट 
नहीं होता । कर मी 

आ वंपरव महामह महे लुतम राधसे । 

इबल्हश्िदृद्य मधघवन्मघत्तेयें ॥ १०॥ १६ |॥ 

भा०--( महामह ) बड़ों से बढ़े | महतो सहीयान्‌ ! सबंपुज्य 
हे ( नृ-तम ) सर्वश्रेष्ठ नायक | है पुरुषोत्तम ! तू (मह्दे राघसे) बड़े भारी 
ऐश्वर्य के लिये (आ दृपस्‍्व) स्वयं बलवान्‌ बन । हे (मघवन्र ) ऐश्वयवरन! 
तू ( मबत्तये ) पेश्वयं दान करने के लिये ( इढः चित्‌ ) इट से इढ का 
( हढ्म ) विदीर्ण कर । उसको दयाद्वं कर | इति पोटशों वर्ग; ॥ 


00 डे [ 
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[+प कप ० | ; 
नू श्रस्यत्रा चिद्द्विवस्त्वज्ञों जम्मुराशसः । 
मधघवच्छुग्धि तब तन्न ऊतिर्शिः ॥ ११॥ 
भा०-हे ( अद्विवः ) अखण्ड शक्ति के स्वासिन्‌ ! ( नः आशसः )' 
हमारी आशाएं (तत्‌ अन्यत्र चित्‌ जग्मुः ) तुझ से अन्य मे भला क्योंकर 
जावे । हे ( सधवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ | ( तव ऊत्तिभिः ) तेरी रक्षाकारिणी 
शक्तियों से तू (नः तत्‌ शग्धि) हमें वही आशाएं या कामनाएं प्रदान कर | 
७ न । 
सहां*ग नृतो त्वदस्य बिन्दामि राघसे। 
राये चम्नाय शचसे च गिणः ॥ १२॥ 
्् * || हि 
भा?-हे ( हतो ) सब के नायक ! ( अंग ) हे ( गिर्वणः ) चाणी 
द्वारा, प्रार्थनीय ! मैं ( राघसे ) आराधना करने और ( राये ) ऐश्वर्य 
भाप्त करने (ल्यि और ( चुम्ताय ) तेज, यश और ( शबसे ) बल 
भाप् करने के लिये ( त्वत्‌ अन्य ) तुझ से दूसरे को (न विन्दामि ) 
नही पाता हूं। 
4०] ९ शो बा ० ! 
एन्दुमिन्द्राय सिद्धत पिवांति सोस्ये मधु । 
डे 
भ राधसा चोदयाते महित्वना ॥ १३॥ 
भा०--जो परमेश्वर 


( राधसा ) अपनी आराधना वा वशीकारक 
ऐश्वर्य से और (महित्वना) 


महान्‌ सामथ्ये से (प्र चोदयाति) समस्त जगत्त्‌ 

को और जीव संसार को अच्टी प्रकार, ठीक राह पर प्रेरित करता है और जो 

(सोस्यं मुह) उत्पत्त होने वाले ज़गत्‌ ,अन्न वा जल को जीव के सद्श(पिवाति) 

पी लेता दा खाल्ता, भपने भीतर लीन करलेता है, उस (इन्द्राय) महान्‌ 

ऐश्वर्यदान्‌ प्रभु परमेखर के ल्यि ( इन्दुमू ) इस प्रेमाद जात्मा को उसकी 

ओर ( शा सिद्धत्त ) प्रवाहित पर, जात्मा को उसी की कोर प्रदत्त कर | 
उगे हरीणां पति दत्त पृश्चन्दमत्रवम्‌ । 


१ 


हि ]6 स्तदतो सर 
»' टॉधघ सतुदतों अध्व्यस्य | १४ ॥ 
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भा०--मे ( हरीणां पतिम्र्‌ ) सूर्य ,चन्द्रादि छोकों, और मननशील 
'युरुपों के पाछक, ( दक्षम्‌ ) सब पापो के भस्म करने वाले, वा कम करने 
चाले ( घ्रन्चन्तम्‌ ) सव के स्नेही, प्रभ्र को लक्ष्य करके ( उप त्रवम्र्‌ उ ) 
उपासना, प्रार्थवा करता हूं । ( नून॑ ) अवश्य, निश्चय करके (अच्व्यस्थ) 
इन्द्रियों के द्वारा सुख दहुश्खों के भोक्ता, वा मन, इन्द्रियादि के स्वामी 
(स्तुव॒तः) स्तुतिकर्ता जीव की तू ( श्रधि ) प्रार्थना को श्रवण कर | 

नहा *ग पुरा चन जे वीरतरस्त्वत्‌ । 

नका राया नंवथा न भन्दना ॥ १५॥ १७ ॥ 

भा०--( अंग ) हे प्रभो ! ( पुरा चन ) पहले भी, ओर अब भी 
( त्वत्‌ ) तुझ से अधिक ( वीरतरः ) बडा बीर, जगत्‌ संचालक, और 
विविध विद्याओं का उपदेष्टा, ( नहि जश्ञे ) नहीं पैदा हुआ, और (नकिः 
नराया ) न कोई ऐश्वर्य से (न एवथा ) न ज्ञान, और रक्षण सामथ्य॑ से 
और ( न भन्दना ) न जगत्‌ के कल्याण और सुखदायऊ सामथ्य से तुझ 
से कोई बड़ा है, न होगा। इति सप्तदशो वर्ग 

एदु मध्वों सदिन्तर सिद्ध वाध्चया अन्धसः | 

एवा हि बीरः स्तवते सदावधः || १६ ॥। 

भा०--( वीरः एव हि ) बीर, विद्वान्‌ ( सदा-बृधः 2 सदा सबको 
बढ़ाने वाला ही € स्तूथते ) स्तुति करने योग्य है । हे ( अध्वयों ) भवि 
नाशिन्‌ ! तू ( अन्धसः ) भन्न के समान प्राणपोषक्त ( मध्चः 2) जरवत्‌ 
शान्तिदायक आनन्द रस से ( मदिन्तरं ) अतिशय आननन्‍्द्दायक जात्मा 
को ( आ सिद्ध इत्‌ ) आ, सेचन कर, उसकी वृद्धि कर । 

इन्द्र स्थावहरीणां नर्किऐ पृव्यस्तुतिम्‌ । 

उर्दानिश शर्वसा न भन्दनां | १७ ॥ 

भा०-हे (हरीणां स्थात') मनुष्यों के बीच वा अश्व सेनाओं के बीच 
सैनापति के समान सर्वोपरि विराजमान ! हे ( इन्द्र ) ऐेश्वर्यवन्‌ ! ( वें 
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पूर्च स्तुति ) तेरी पूर्व विद्यमान और पूर्ण स्तुति को ( शवसा 2 बलूया 
ज्ञान से भी ( नकिः उत्‌ आनंश ) कोई भी नहीं प्राप्त कर सक्दा.और 
( न भनन्‍्द्‌ना उत्‌ आनंश ) सुख, कल्याण और ऐश्वर्य से सी कोई नहीं 
बढ सक्तता। 

ते वो चाजानां पतिमहमददि श्रवस्यचः । 

अप्रायुभियक्षेमिवावृघेन्यम्‌ ।। १८ ॥ 

भा०--( अप्रायुभिः ) आयु ले रहित दीर्घायु वा अग्रमादी पुरुषों" 
और ( बक्षञेभिः ) यज्ञों, उपासनादि सत्कर्मों से ( वादूघेन्यम्‌ ) अति 
चुद्धिशीलू, ( चाजानां पतिसू ) आप सबके ज्ञान, ऐश्वर्यादि के पालक 
उसको (न) हम ( भवस्थव-) ज्ञान, कीत्ति और अन्ञादि के इच्छुक होकर 
( अट्टमहि ) पुकारते, उसीकी उपासना करते है । 

एतो न्विन्द्र सतवांम स्खांयः स्तोम्ये नरंम्‌। 

कृष्ठीयों विश्वां झश्यस्त्येक इत्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०-हे ( सखायः ) मिन्नजनों ! ( एत उ नु ) भाप छोग आाओो 
न भला, (स्वोम्पं नरं) स्तुति करने योग्य सर्वप्रणेता पुरुष की (स्तवाम) 
स्तुति करें, ( यः विश्वा. कृष्टीः ) जो समस्त मनुष्यों के प्रति ( एक इतः 
सनि अस्ति ) एक, अद्वितीय, सबके प्रति समान रूप से उपास्य है। 

अगोरुधाय गविपें चुक्षायर दसुस्ये वचाः । 

घृतात्स्वादीयो मधुंनश्व चोचत ॥ २० ॥ १८ ॥ 

भा०--हे विद्यन्‌ लोगो ( नगों-रुघाय ) जो घुरुप आप लोगों की 
दाणी पर रोक न करे, कौर ( गविषे ) जो आपकी वेद वाणी को चाहे, 
उस ( घुक्षाय ) तेजस्वी पुरुष के लिपि ( घतात्‌ स्वादीय. ) घी से 
भी ्षिक स्वाद, शफक्तिप्रद, और ( सघुनः च ) सधु वा अन्न से भी 


23 
न 
| 
४ 
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यस्यामिंतानि वीर्या+ न राधः पर्यंतवे । 
ज्योति विश्वेम॒भ्यस्ति द्चिणा ॥ २१ ॥ 
भा०---(यस्य) जिसके (वीर्त्रा अमितानि ) वीर्य अपरिमित है भ॑ 
'( राधः ) जिसके धनैश्वय ( पर्यतवेन ) पूर्णतया जाने नहीं जा सकते अं 
“( यस्य दक्षिणा ) जिसका बल और दान भी ( ज्योतिः न ) सूर्य प्रकाः 
के समान ( विश्वम्र अभि अस्ति ) सबके प्रति समान रुप से प्राप्त है। 
स्तुहीन्द्रं व्यश्ववद्नूमिं चाजिने यमम्‌ 
अ्र्यां गय॑ मेहमान वि दाशषे ॥ २२ )। 
भा०--उस ( अनूर्मिम्‌ ) तरह्ज या धारा से रहित प्रशान्त औ 
-अगाघ, ( वाजिनम्‌ ) ज्ञान और ऐश्वर्य के स्वामी, (यमम्‌ ) सवनियन्ता 
“( इन्द्र ) ऐश्वयेवान्‌, प्रभु को ( वि-अश्ववत्‌ ) विविध अश्वों, इन्द्रियों 
युक्त आत्मा के समान ही < स्त॒हि ) स्तुति कर और ( दाशपे ) भक्त के 
'( गय॑ मंहमानं ) प्राण और देह, ग्रहादि देने वाले डस स्वामी के 
स्तुति कर जो ( अयेः ) स्वामी (वि ) विविध प्रकार से ऐश्वय प्रदान 
करता है । 
एवा नूनमुप स्व॒ट्ठि वैय॑श्व दशर्म नव॑म्‌ | 
सुविद्वांस चकंत्यं चरणीनाम्‌ ॥ २३ | 
भा०--हे ( बैयश्व ) विविध अश्वो, अश्वसैन्यों वा भोक्ता शासकों 
जे युक्त सेनापति के समान, विविध अश्ों, प्राणों के स्वामिन््‌ ! आत्मन्‌ | 
तू ( नूनम्‌ ) अवश्य ( दशमं ) नव प्रार्णों के बीच ( दशमम ) दशवे भोर 
(चरणीनाम्‌) आचरण करने वालों में भी (सुविद्वांसं) उत्तम ज्ञानी विद्वत 
और (८चक्क॑त्यं) काय करने वाले ज्ञानवान्‌ कर्मवान्‌ आत्मा की (उप स्तुदि) 
स्तुति वा उपदेश कर । 
चेत्था हि निऋतीनां वज़हस्त परिवृजम्‌ | 
अह्रहः शुन्ध्युः पंरिपर्दामिव ॥ २४ ॥ 
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भा०--( झुस्थ्युः) सर्वशोधक सूर्य जिस प्रकार (परिपदाम्‌ निके- 
तीनां ) चारों ओर चलने वाली भूमियो के ( परित्वन वेत्ति ) परिक्रमा- 
सार्ग को जानता है उसी प्रकार हे ( वच्र-हस्त ) बाहुवीय, राजन्‌ , शक्ति- 
शालिन्‌ प्रसो! तू ( जहरहः ) दिन प्रतिदिन ( परिपदाम्‌ ) निरन्तर 
चलने वाले ( निरतत्तीनां ) छोकों के ( परिबृत्र ) जाने योग्य मार्ग को 
( चेत्ध ) जानता है और ( झुन्ध्युः ) सब दुन्‍खों और पार्पों का सूर्य वा 
अभिवन्‌ शोधन करने वाला है । 

तदिन्द्राव आ भर येनां दसिष्ठ कृत्वने । 

ट्विता कुत्साय शिक्षथो नि चोंद्य ॥ २५ ॥ १९॥। 

भा०--हे ( दंसिष्ठ ) ढुश्ों और दुःखों के नाशक ! तू ( येन )जिस 
रक्षा सामध्य ले ( झत्वने कुत्साय ) कमे करने से तत्पर स्तुतिकर्ता भक्त- 
जन के (द्विता शिक्षथः ) इस और उस दोनो लोकों के दुःखों को शिथिल 
कर देता है त्‌ € तत्‌ ) उसी ( अबः ) रक्षा और ज्ञान को हमें (आभर) 
भरदान कर । ( नि चोदय ) उसी से हमें नित्य सन्मार्ग में प्रेरित कर । 
इत्येकीनविंशों चर्गः ॥ 

तमु त्वा नुनमामहे नव्य दंसिष्ठ सनन्‍्यसे । 

स त्व ना वेश्वा अंभिमाती' सत्तारे: ॥ २६॥। 

भा०-हे ( दसिष्ट ) दु खों के नाशक ! ( नून॑ ) निश्चय ( त्वा तम्‌ 
ड ) उस पूज्य तुझ ( नव्यं ) स्तुति योग्य को ही ( संनन्‍्यसे ) सर्व चासना 
णोर दन्धना छे त्यागने के लिये, ( ईमहे ) हम याचना करते हैं। ( स 
स्व ) वह तू (सक्षणि') सब दु.खों का नाशक, सबका पराजयकारी होकर 
९ विश्वाः समिमाती' ) समस्त अमभिमानी जीचों को पराजित करता है । 

य ऋत्ादहसो सचयो वायात्सप्त सिन्धप | 

वधदासस्य तावेनस्ण नीनमः ॥ २७ ॥| 


भा०--( य ) जो प्रभु ( ऋत्षाव्‌ ) मनुष्यों के नाश करने वाले, 
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रीछ के समान भयंकर, एवं मनुप्यनाशक दुष्ट पुरुषवत्‌ दुःखदायी (अंहसः, 
पाप से ( म्ुचत्‌ ) मुक्त करता है ( यः वा ) और जो, ( सप्त-सिन्धुषु ) 
वेग से जाने वाले जलों मे विद्यत-बल वा जल को ( अर्थात्‌ ) प्रेरित 
करता है, हे ( तुवि-नृम्ण ) बहुत से ऐश्वयों के स्वामिन्‌ ! तू ( दासस्य ) 
सूर्य या पवनवत्‌ जलूप्रद मेघ 'मे, दुष्ट पुरुष के नाशार्थ ( वध' नीनमः ) 
हिंसाकारक अख का प्रहार कर | 

यथा बरा सपास्ण सान+य आवचहा हो रायम। 


व्यश्वेभ्यः खुभग चाजिनीवति ॥ २८ ॥ 

भा०--हे ( बरो ) श्रेष्ठ पुरुष ! ( यथा ) जिस प्रकार तू (सुपास्ने) 
उत्तम साम द्वारा स्तुति करने वाले, उत्तम जिप्पक्षपात और ( सनिश्यः ) 
उत्तम दान पात्रों को ( रयिस्‌ आवहः ) ऐश्वर्य प्राप्त कराता है उसी 
प्रकार हे ( सुभगे ) उत्तम ऐश्वयंशालिन्‌ ! हे ( वाजिनी-वति ) ऐप 
सम्पदा की स्वामिनी ! वधू ! तू भी ( व्यश्वेभ्यः ) विजितेन्द्रिय पुरुषा को 
( रयिम्‌ ) अन्नेश्वये ( आ वहः ) प्राप्त करा । वर वधू दोनों को चाहिये 
कि थे सत्पात्नों मे दान दिया करे। इसी प्रकार परमेश्वर 'सुसामा' सम्यग 
दृष्टि और समदर्शी तथा भक्तजनों को ऐश्वर्य देता है । ओर सुभगा प्रक्वर्त 
भी अश्व अर्थात्‌ विविध इन्द्रियों से सम्पन्न जीवों के अपनी विभूति देती 

आ नार्यस्य दक्षिणा व्यश्वों एतु सोमिनः 

स्थर च राचः शतवृत्सहस्त्रवत्‌ ॥ २५ ॥ 

भा०--( नाय॑स्य ) मलुष्यों में श्रेष्ठ और उनके हितेपी (सोमित )ै 
ऐश्वय॑वान्‌ पुरुष की ( दक्षिणा ) दान का द्रव्य ( वि-अश्वान्‌ ) विविध 
विद्याओं में पारंगत एवं जितेन्द्रिय पुरुषों को ( आ एतु) प्राप्त ही | *' 
( सोमिनः ) पुत्र शिष्यादि के गुरुजनों को ग्राप्त हो और उसका (स्थूर) 
स्थायी ( शतवत्‌ सहखबत्‌ ) सौ, हजार संख्या वाला ( राधः ) धव* 
ऐसे ही पुरुषों को प्राप्त हो । परमेश्वर नरों, जीवों का स्वामी होने से ता 
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वा 'नाये है। उसका दान विविध इन्द्रियोपभोगभूमियों में वत्तमान 
कर्मफल वाले जीवों को प्राप्त होता है । 

यक्त्वा पच्छादीज़ानः कुहया कुहयाकृते । 

एपो अपश्रितों चलो गोंसतीमवब तिष्ठति ॥ ३० ॥ २० ॥ 

भा०--( कुहया-कते ) आत्सा वा प्रभु उपास्थ कहां है ? इस प्रकार 
को जिज्ञासा करने वाली हे घुद्धे ! ( इंजान. ) देवोपासना करने बालू 
( थ' ) जो पुरुष ( त्वा पृच्छात्‌ ) तुझ से पूछता है कि ( एपः अपश्रितः) 
वह संसार बन्धन से दूर देहादि मे अनाश्रित (वलः ८ वरः) सब से वर- 
णीय, सबको व्यापने वाला प्रभु ( कुहया ) कहां है तो इसका समाधान 
अ्रवण कर । ( एपः ) चह ( चर ) सर्वव्यापक प्रभु ( गोमतीम्‌ ) 
इन्द्रिय और घाणी से युक्त इस चित्त भूमि को ( अब ) नीचे छोड़ कर, 


( तिष्ठति ) उसके भी ऊपर परस अवर्णनीय रूप में विद्यमान है । 


# 


इति बिशों वर्ग: ॥ 


[ २४ ] 


१---६, १३---२४ ममेनत्रावदणों | १०---१२ 


मिजकत | 
निश्वद्रवा दवता। ॥ छन्दः--१५, २, ५---६, १६ निचृदुष्णिकू। ३, १० 
१४---१६, २०---२२ 


विश्वमना वेयश्व ऋषि: ॥ 


विराडुष्णिकू । ४, ११, १९, २४ उप्यणिक्‌ । 
६३ आती उष्णकू । १७, १० पादनिचृदुष्णिक्‌ ॥ चतुर्विशत्युच चक्तम्‌ ॥ 


ता दा एेश्वस्य गोपा देवा देवेप चशियां। 
जग्तवाना यजसे पृतदक्षसा ॥ १॥ 


भ[०--( ता वां ) वे आप दोनों ( विश्वस्थ ) समस्त विश्व के वा 
सबके ( गोषा ) पालक ( देवेपु ) विद्वान मलुप्यों के बीच में ( पज्चिया 
देदा ) पृजा सत्वार के योग्य, दानशील और तेजत्वी होवो । आप दोनों 

तादाना ) सत्य न्यायवान्‌ , ( पूत-उक्षखा ) पदिन्र बल वा ज्ञान वाले 
जना दे! ६ सजुष्य | तू ( चजसे ) पूजा कर । 

६६ 
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सनत्रा तना न सथ्या५वरुणा यश्य सक्रतः । 

सनात्सुजाता तनया ध्तन्रता॥ ९२ ॥ 

भा०--सत्री पुरुष केसे हो ? वे दोनों ( मित्रा ) स्नेहवान्‌ ! ( रथ्या 
न तना ) रथ में छगे दो अश्वों वा रथ में विराजमान रथी सारथी के 
समान शरीर से सुशोभित और ( वरुण: ) वरण करने योग्य पुरुष भी 
ऐसा हो ( थः व सुक्रतुः ) जो स्वयं उत्तम क्रियावान्‌ , बुद्धिमान हो। वे 
दोनों (सनात्‌ ) सदा ( सु-जाता ) उत्तम वंश और गुणो मे शिक्षित और 
( तनया ) माता पिता के उत्तम पुत्र और ( इत-बता ) ब्त को धारण 
करने वाले हों । अर्थात्‌ तनया, कन्या स्वयं स्नेहवत्ती, रथ में चढने योग्य 
उत्तम कर्मकुशछ, सुजाता, सुपुन्नी त्तधारिणी हो और वर भी सनेही, 
मृहस्थ रथ के योग्य, सुकर्मा, सुजात और त्ती हो । 

ता माता वेश्ववेद्सासयाय प्रमहसा । 


महां जज़ानादात ऋतावरा ॥ २ ॥ 

भा०--( प्रगमहसा ) अति उत्तम तेजस्वी ( विश्वन्वेदसा ) समस्त 
ज्ञानों और धर्नो के स्वामी ( ता ) उन दोनो ( माता ) उत्पन्न करने वाली 
( ऋतावरी ) सत्य श्रत का वरण करने वाली, ( अदिति' ) भखण्ड ब्रत 
पालिनी ( मही ) पूज्या ( माता ) जननी ही ( असुर्याय ) बल पराक्रम 
के लिये ( जजान ) पैदा करता है । 

महान्ता ेत्रावरुणा समप्राजा दवावसुरा । 

ऋताचानावृतमा घोपतो वृह्दत्‌ ॥ ४॥ 

भा०--चे दोनों,( महान्ता ) गुणों मे महान्‌, ( सम्राजा ) अच्टी 
प्रकार दीप्षिमान्‌ , तेजस्वी, (देवा) दानशीलछ ( असुरा ) बलवान, शबत्र/ 
को उखाड फेकने वाले, ( ऋतावानौ ) सत्य ज्ञान से युक्त, दोनों ( 
ऋतम्‌ भा घोषतः ) बड़े भारी सत्य ज्ञान, वेद और न्याय की घोषणा क्या 
करें, उसका पठन, पाठन और उपदेश किया करें । 
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नपाता शवसो म्हः सूत्तू दक्तस्य सुक्रतू | 
सृप्रदानू इषो वास्त्वधि क्षितः ॥ ५ ॥ २१॥ 
भा०--दोनो ( सहः शवसः नपाता ) बड़े भारी बलके पालक और 
६ महः दक्षस्य सूनू ) बड़े भारी बल भोर धर्म के उत्पादक और परिचालक 
( इपः ) भन्न के ( सुप्रदानू ) विस्तृत रूप से देने वाले होकर € वास्तु 
अधि ) बड़े २ गृहो में ( क्षितः ) निवास करें । इत्येकविंशों धर्गः ॥ 
स या दानूनि येमथुटिंव्याः पार्थिवीरिषः । 
नभस्वतीरा वा चरन्त चष्ठयः ॥ ६ ॥ 
भसा०--( वा ) जो जाप दोनों ( दानूनि ) दान योग्य वीयों, धनों 
का ( से येमथुः ) संयमपूर्वक रक्षा करते रहे उन ( वां ) आप दोनों को 
( नभस्वतीः ) आकाश की, ( दिव्या ) अन्तरिक्ष की ( बृष्टयः ) वृष्टियां 
जर ( पार्थिवीः इयः ) पृथिवी पर उत्पन्न होने वाले अन्न ( आचरन्तु ) 
श्रप्त हों । 
आदध या चूहतो दिचो।मि यूथेव पश्यतः | 
न्टतावाना सच्राज़ा नमसे हिता ॥ ७॥ 
भा०--( अमि यूथा इव ) जिस प्रकार गौओं के समूहों को उनके 
पाऊझुक जन देखते ह उसी प्रकार (या 2 जो (बृहतः दिवः अधि पश्यतः) 
भारा कामना वा अभिलूापाओं को देखते हैं वे दोनों (ऋतावाना) 
जत्य और घन वाले, (सम्राजा ) उत्तम दीसिसे दी(्मान्‌ होकर 
( नमसे ) क्त्र जौर बल को प्राप्त करने के लिये ( हिता ) परस्पर 
एताचरण कर वा स्थिर भाव से रहे । 
परतावचाना नि पेंदत: साथघाज्याय सक्रत | 
उततमता ज्ञत्निया ज्त्रमांशतः ।। ८ | 
भा०--( ऋअतादाना ) सत्य न्याय के 


स्वामां होकर ( एत-अता ) 
मत, नियत के धारण करने चाहने ( क्षत्रिया 


) दर, भार घने स्वामी 
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( साम-राज्याय ) साम्राज्य पालनाथ ( सु-क्रतू ) उत्तम कम वाले होकर 
( क्षत्रम्‌ आाशतठुः ) बल ऐश्वर्य को प्राप्त करे । 

अचरणश्थिद्गातुवित्तरानुल्वणन चच्चसा । 

नि चिन्मिपन्ता निचिरा नि चिंक्‍्यतुः ॥ ९ ॥ 

भा०--वे ( अद्षणः चित्‌ गातुवित्‌-तरा ) आंख से भी अधिक मार्ग 
जानने वाले, वा आंखों वा इन्द्रियमात्र के भी इशारों को खूब समझने 
वाले हों । वे दोनों (अनुल्वणेन) सोग्य ( चक्षसा ) दृष्टि वा (अनुल्वणेन 
वचसा ) कोमल, दुःख न देने वाले हृदयहारी वचन से ( निमिपन्ता ) 
नियम से व्यवहार करने वाले ( नि-चिरा > खूब चिरायु होकर 
( नि चिक्यतुः ) पूजा सत्कार योग्य होवे । 

डत नों देव्यदितिरुरुष्यतां नासंत्या । 

उरुष्यन्तु मरुतों चुद्धशवसः ॥ १० ॥ २२॥ 

भा०--( उत ) और ८ देवी अद्तिः ) उत्तम सुख देने वाली 
विदुषी खी माता और ( नासत्या ) असत्य व्यवहार से रहित माता 
पिता ( नः उरुष्यताम्‌ ) हमारी रक्षा करे। और (बृद्ध-शवसः ) 
बड़े बली और अधिक ज्ञान वाले पुरुष ( मरुतः ) शत्नुओं को मारने वाले 
वा वायुवत्‌ जीवनप्रद, दूरगामी विद्वान्‌ क्षत्रिय और चैश्य जन ( उरू 
प्यन्तु ) हमारी रक्षा करें | इति द्वाविशों वर्ग: ॥ 

ते नो नावमुंरुष्यत दिवा नक्क खुदानवः । 

अरिंप्यन्तों नि पायुर्भेः सचेमहि ॥ ११ ॥ 

भा०-हे ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील पुरुषों ! (ते) वे आप छोग 
( दिवा नक्त ) दिन और रात ( नः नावम्‌ ) हमारी नौका वा ग्रेरणा 
करने योग्य यान वी ( उदप्यत ) रक्षा करों । और हम ( भरिष्यन्त ) 
विना पंडित हुए किसी का द्विसा _न करते हुए ( पायुमिः ) टी 
करने वालों के साथ ( सचचेमहि ) सदा संघ बना कर रहे ! 
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अप्नते विष्णवे वयमरिंष्यन्तः सुदानवे । 
भ्राध स्वयावान्‍न्त्सन्धों पृवराचेत्तय ॥ १९॥ 

[०--( वयम्‌ ) हम छोग ( भरिष्यन्तः ) किसी की हिंसा न 
करते हुए, स्वयं भी पीड़ित न होते हुए, ( भन्नते ) अहिंसक (सु-दानवे) 
उत्तम दानशील, ( पूर्व-चित्तये ) पूर्ण ज्ञानी और सबसे पूर्ग कर्मकत्तो, 
पूर्ण संसार के बनाने/वाले परसेश्वर की स्तुति करे । हे (स्वन्यावन्‌ ) अपने 
ही सामप्य से संसार को चलाने हारे ! हे ( सिन्धो ) समुद्भव॒त्‌ गम्भीर, 
आनन्द रस के सागर ! तू ( श्रुधि ) हमारी प्रार्थना को श्रवण कर । 

तद्धा्य वृणीमहे चरिंछं गोपयत्यम्‌ | 

मित्रो यत्पान्ति चरुणो यद्येमा ॥ १३ ॥ 

भा०--( यत््‌ ) जिस धन और बल की ( मित्रः) स्नेहवान्‌, रूत्यु 
से रक्षक, ( यत्‌ वरुणः) जिसकी सबको वरण करने योग्य, सब दुःखों 
का घारक, और ( अयंसा) शत्रु वा दुष्टों का नियन्ता पुरुष ( पान्ति ) 
रक्षा करते वा उपभोग करते हैं हम ( तत्‌ ) डस ( वाय ) वरण करने 
इग्खों को दूर करने वाले ( वरिष्ठ ) सर्वश्रेष्ठ, ( गोपयत्यम्‌ ) सबके 
पालक धन वा बल की ( वृणीमहे ) याचना करते हैं। 

उत न्ः सिन्ध॒र॒पां तन्‍्मरुतस्तदश्विनां । 

्न्द्रो विष्णुमीद्वांसः सजोपसः || १४॥ 

भा०--( झपां सिन्धु ) जलों का बहने वाल प्रवाह, ( सस्तः ) 
शटहन्‍्ता घढवान्‌ पुरप जौर चैश्यगण, ( अश्विना ) कखारोही योदा और 
रथा, सारथी, ( इन्द्रः ) सेनापति, राजा, ( विष्णुः ) व्यापक सामथ्य॑वान्‌ 
प दादध विद्याश्त से निष्णात ये सब ( मीटांस- ) प्रजापर सुखों की 
पर बरन बार जोर ( स-जोपस ) एक समान सद से प्रीति रखने हारे 


शादर (न. ततू तत्‌ ) हमारे डन + घनों दी रक्षा करें कौर दें । 
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ते हि प्मां बन॒पो नरोउभिमांतिं कर्यस्य चित्‌। 
तिग्मं न क्षोदः प्रतिप्नन्ति भ्रणयः ॥ १५ ॥ २३ ॥ 
भा०--( ते हि ) वे ( भूण्णयः ) जगत्‌ के पोपक ( नरः ) नायक 

पुरुष, ( वनुपषः ) शन्नुओं के नाशक ओर सेवा योग्य जन ( कयस्थ चित्‌ 
अभिमात्ति ) किसी भी प्रतिद्वन्द्दी के अभिमान को (तिम्म क्षोदः न) तीन 
वेग से जाने वाले जरू के समान (प्रति घन्ति ) विनाश कर सकते है! 
इतति न्रयोविशों वर्ग: ॥ 

अयमक इत्था परूुरु अष्ट तर वश्पातः 

तस्य व्तान्यनु वश्धरामसि ॥ १६ ॥ 

भा०--( अयम्‌ एकः ) यह एक ( पुरुः ) पालक, सबकी अभिला- 
पाओं को पूर्ण करने वाला, ( विश्पतिः ) प्रजाओ का पालक हो । (इत्था) 
इस प्रकार सत्य न्याय को वह ( वः वि चष्टे उ) विविध या विशेष प्रकार 
से तुम सब के व्यवहारों को सूर्यवत्‌ देखता है । ( तस्य श्रतानि ) इस 
प्रजापति के डपदिष्ट और कृत कर्मो का हम ( अनु चरामसि ) भनुफरण 
करते है । 

अनु पूवाण्योक्‍्या साम्नाज्यस्य सश्चिम 

मित्रस्य बता चरुणस्य दीघश्च॒त्‌ | १७ ॥ 

भा०--८( साम्रांज्यस्य) महान्‌ साम्राज्य के मालिक प्रभु के (वर्वाणि) 
पूर्व विद्यमान वा पूर्ण, चुटिरहित ( ओक्या ) भ्रुवनों, या गृहों के व्यव- 
स्थापक नियमों को ( अनु सश्रिम ) पालन करें । ( मित्रस्य ) सबरस्नेही, 
( वरुणस्थ ) सर्वश्रेष्ठ ( दीघ श्रुतः ) दीबंदर्शी, बहुज्ञ, पुरुष के ( बता ) 
कर्मा का हम अनुकरण करें । 
परि यो रश्मिनां दिवो<न्तान्समे प्रथिव्याः । 


उभे आपपधों रोदसी महित्वा ॥ १८॥ 
भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( रश्मिना ) तेजोवत्‌ व्यापक सोम 
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से ( दिवः पृथिच्याः लन्तान्‌ ) आकाश और भूमि इसकी परली सीमाओं 
को भी ( परि समे ) मापता है चही ( सहित्वा ) अपने महान्‌ सामथ्यं 
से ( उसे रोदसी ) साकाश और भूमि दोनो छोकों को (आ प्री ) 
पूर्ण करता है । 

उदु प्य शस्णे डिवो ज्योतिरयंस्त सूर्यः । 

अभिने शुक्र: संमिघान आहुतः ॥ १९॥ 

भा०--( स्व: ) वह ( दिवः शरणे ) प्रकाश को बखेर कर दूर रे 
तक फेलाने में ( सर्च” ) सर्च के समान ( ज्योतिः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप 
प्रभु ( गरणे ) इस सहान्‌ विश्व से ( उत्‌ अयंस्त ) सबके ऊपर विराज 
कर खूब को वश करता है। वह ( अप्निः न झुक्रः ) अज्ि के समान 
देदीप्यमान, ( समिघा जाहुतः न ) काष्ठ से आाहुति युक्त चमकने वाले 
प्नि के तुल्प ही ( जाहुतः ) सबसे स्तुति किया जाता है । 

चचों दीघैप्रसझनीशे चाजस्य गोम॑तः । 


(३ का. का 


इज हि पित्वोउविपस्य दावने ॥ २० ॥ २४ ॥ 


कल थे [4 और 

भा०--जो ( गोमत' चाजस्य ) गौ, भूमि, वाणी और इन्द्रियों से 
युक्त ( वाजस्थ ) ऐश्वरय, ज्ञान जौर विभूति का ( ईंशे ) स्वांसी ह और जो 

घ्व श् श् ् बोर रा को व्र्न नम इंचे 4 

( अदिपस्य ) विपरहित ( पिन्चः ) अज्ञ के ( दावने ) देने में ( इंचे हि) 
निश्चय से सदका स्वामी है डस ( दीघ प्रसझनि ) सहा-भवन के समान 
सब के शरणदाता वा महाभवनवत्‌ विश्व के स्वामी के विषय में (वचः) 
स्तुति दाणी वा प्रयोग किया करो । (२) 


८7 


[8 


2प 


इसी प्रकार जो राज्ञा बढ़े 

कम ० डे जे 5 5 समर्थ 
रहता, नाम पशु सन्‍्पदा स्वामी, ओर छुदद अन्न दो देने सें समथ 
ड्सी छे प्रजा 


६ 4 जन का श> किक दर्ग 
जा शरण की प्रार्थना करे । इति चनुदिशों वर्ग, ॥ 
पी 3 5 आ मल 
ठत्तूड रोदसी उस्ते दोषा वस्तोटप छुव । 


हलक 


कष्ट 
र्द्न 


हे 
) 5 । हे 


#३० 


ल हि कु ० 
झोजप्दस्मों शब्चक्षरा 


हू $ ४2 
भ्वक्चरा सदा ॥ २२ ॥॥ 
भा०४--(६ दोएा इलो ) दिन सौर रात ( उसे रोइसी ) माहाश 
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वा सूर्य और प्रथिवी, समस्त जगत्‌ के ( सूयम्‌ ) संचालक, प्रकाश 
सू्यवत्‌ तेजस्वी ( तत्‌ ) उस प्रभ्ञु की मैं ( उप ब्रुवे ) स्तुति करता हू। 
हे प्रभो ! तू ( सदा ) सब काछ, ( अस्मान्‌ ) हमे ( भोजेपु ) पालक 
जनों और भोगैश्रय देने वाके छोको में ( अमि उत्‌ चर ) उन्नति 
की ओर ले जा । 

ऋज्मचरयायन रजत हरयाण । 

रथ यक्तमंसनाम सपामार! ॥ २२॥ 

भा०--जिस प्रकार ( उक्षण्यायने ) बलवान बैल या अश्व से जाने 
योग्य, वा ( हरयाणे ) हरणशील वेगवान्‌ अश्वों या यन्त्रों से जाने योग्य 
( सु-सामनि ) उत्तम समभूमियुक्त मार्गों मे ( ऋज्ञम ) ऋत, वेग से, 
जाने वाले, ( रजतं ) सुन्दर, (युक्त ) अश्वों से जुते ( रथं ) रथ को 
( असनाम ) उपयोग करते है इसी प्रकार हम लोग ( सु-सामनि) सबके 
प्रति समान भाव से रहने वाले, सुखप्रद, ( उक्षण्यायने ) बलवान, सुर 
सेचक पुरुषो के भी आश्रय स्थान, ( हरयाणे ) दुःखों के हरने वाले, प्रभु 
के अधीन हम ( युक्त ) इन्द्रियादि अश्वों से युक्त, रथवत्‌ ( ऋज्म ) 
ऋजु, धर्म मार्ग से चलने वाले इस देह को ( असनाम ) प्राप्तक 
और उसका सुख भोग करें । 

ता में अश्व्यानां हरीणां नितोशना । 

उतो नु छूत्व्यानां नवाहसा ॥| २३ || 

भा०--( ता ) वे दोनों प्रधान स्त्री पुरुष ( मे) मुझ राजा के अपीन 
€ अदव्यानां हरीणां ) अश्वारोही जनों के बीच (नि-तोशना ) शरब्रुऑर्यी 
नाश करने वाले, ( उत नु ) और ( कृत्व्यानां ) कर्मकुशल पुरुषों के 
बीच में ( नृ-वाहसा ) मनुष्यों को सन्‍्मा् में लेजाने वाले हों । 

स्मद॑भीशु कर्शावर्न्ता विद्या नविष्टया मती । 

महो वाजिनाववबन्ता सचांसनम्‌॥ २४ ॥ २५ ॥ 
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भा०--( स्मत्‌-भ्ीशझू ) शोभायुक्त अगुलियो, धर्म-सयोदार्भो, व्यच- 
स्‍्थाओं से युक्त, ( कशावन्ता ) अर्थप्रकाशक, झुभ वाणी वाछे, (विप्रा) 
सेधावी, छुद्धिमान्‌ ( नविष्ठया ) अतिस्तुत्य ( मती ) चुद्धि से युक्त, 
( महः वाजिनी ) बड़े भारी ज्ञानी ( भर्वन्ता ) दुःखों का नाश करने 
चाले, सन्मार्गगामी, सत्री पुरुषो को में दो अश्श्वों वा प्राणों के सझश ( सचा 
असनम्‌ ) सदा एक साथ प्राप्त करू । इति पश्चविशों चगः ॥ 


[ २६ ] 


वेश्वमना वयश्दो वादिरत ऋषि: ॥ १--१६ अश्विनो । २०--२६ वायु- 


देवता ॥ चन्द:--१, ३, ४, ६, ७ उष्णिकू। २, ८, २३ विराडप्णिकू । 
४, ३०-१५, 


सनम, 


5 


२२ निचृदुष्णिक्‌ । २४ पादनिचृदुष्णिक्‌। १६, १९ विराड्‌ 
गायत्री । १७, १८, २१ निचृद गावत्री। २५ गायत्री । २० विराडनुष्डुप्‌ ॥ 
पत्नविशत्यच सूक्तम्‌ ॥ 
डरा बोरू ? रथ हुवे सघस्तुत्याय सूरिपु। 
अदतंदत्ञा तृपणा वृपणवस ॥। १॥। 

भा०--हे ( हृपण्वस्‌ ) सुखप्रद, धन और वलूवान्‌ पुरुष रूप धन 
ने धनी प्रधान नायक पुरुपो! राजा प्रजा वा पति पत्नी जनो ! भाप दोनों 
( एृपणा ) बलवान , उत्तम सुखों और चीर्यादि के सेक्ता कौर ( अवृत्ते- 
दक्षा ) न नष्ट होने वाले स्थायी बल सामयथ्य॑ से युक्त होवो । ( सूरिषु ) 
दिद्वान्‌ पुरषों के बीच से ( सध-स्तुत्याय ) एक साथ मिलकर स्तुति प्राप्त 
ने के ल्यि (युवा: ) तुम दोनों को ( रथं ) उत्तम उपदेश, उत्तम 


उच्तम 
् 


त्तम रमणकारोी साधन रधादि ( सु-हुवे उ ) उत्तम रोति से 


( सप स्णु मरे तने सासत्या | 
नियाष्य दएणा दएाबरर २ || 
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भा०--हे ( नासत्या ) कभी असत्य भापण और असत्याचरण 
न करने वाले, वा नासिकावत्‌ प्रमुख पुरुषों ! हे ( व्रषणा ) बलवान ! 
वीयवान्‌ू, ( ब्ृपण्वसू ) सुखप्रद, बरूवान्‌ धन, जन के स्वामिय्रो ! हे 
( वरो ) दोनों वरण करने योग्य, श्रेष्ठ जनो ! ( युव॑ ) आप दोनों (सुपा- 
स्णे ) सुखप्रदाता, निष्पक्षपात, स्वोपरि विराजमान प्रभु के ( महे तने ) 
बढ़े विस्तृत राज्य में ( अवोभिः ) रक्षासाधनों, ज्ञा्नों और रथादि से 
( याथः ) गेमनागमन करो ! 

ता वांस॒द्य हंवामहे हृव्येभिवाजिनीवस । 

पृर्वारिष इपयन्तावरति क्षपः॥ ३॥ 

भा०-हे ( वाजिनी-वसू ) ऐश्वययुक्त भूमि, ज्ञानयुक्त विद्या और 
बल्युक्त सेना को बसाने, वसने और डनको धनवत्‌ पालने वाले राजा प्रजा 

जनो ! ( पूर्वी: ) पूर्व की, नाना, वा पूर्ण, राज्यादि के पालक ( इष' ) 

सेना और नाना उत्तम अभिलाषाओं और पूर्ण अभिलापा योग्य अन्नादि 
सम्दद्धियों को ( इषयन्तो ) चाहते हुए ( ता वामर्‌ ) उन आप दोनों हा 
( भति क्षपः ) रात्रि व्यतीत कर प्रातः, वा नाशकारिणी, शब्रु सेनाओं को 
पार करके बाद ( हृष्येमिः ) उत्तम अज्ञनों और वचनो से ( हवामहे ) 


2४/४४/४४४४ 








सत्कार करें । 
०. लय कि थों ३ | 
आचां वाहिप्टो अश्विन्ना रथो यात॒ श्वतों नरा। 
७२ ०॥ । €्‌ थ ४३५४५ रु 
उप स्तामान्तुरस्य दृशथः ।श्चय ॥| ७ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) अश्व के स्वामी, रथी सारथीवत्‌ राजा सचिव जनों | 
वा स्त्री पुरुषो ! वा माता पिता गुरु जनो ! है (नरा) सम्मागं से टेजावे 
वालो ! ( वां ) ठुम ढोनो का (वाहिप्ठ ) ज्ञान प्राप्त कराने वाला (रथ) 
रमणीय ( श्रत ) श्रवण करने योग्य उपदेश हमे ( रथः ) रथवत ( 
यातु ) प्राप्त हो । आप दोनों ( तुरस्थ ) सर्वदुखनाशक प्रदठुर्क 
स्तोमान्‌ ) उपदेश किये वेद मन्त्रों का ( श्रिये ) अपने आत्रय थी 
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शोभा, और ज्ञान धनादि सर्मद्धि के छिये ( उप दुर्शथः ) गुरु देवादि की! 
उपासना द्वारा ज्ञान किया करे । 
जुहुराणा चिद्श्विना म॑न्येथां चृषएवस्‌ । 
युव॑ हि रुढ्ा पषधो अति छ्विपः॥५॥ २६ ॥ 
भा०--हे ( इृष्वसू ) बल्वान्‌ श्राणों वालो ! हे बलवान पुरुषों (" 
और सुखप्रद ध्नों के स्वामियों ! हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषों ! हे 
'अश्व' अर्थात्‌ राष्ट्र एवं पलवान्‌ अश्व सैन्यादि के स्वामियों ! आप दोनों 
( जहुराणा चित्‌ ) कुटिझता करने बालों को भी अच्छी प्रकार (मन्येथाम्‌ )* 
जानो, उनको हुश्ता करने से रोको । हे ( रुद्रा ) दुष्ो को रुलाने वाले, 
हु'खों को दूर भगाने वाले जनों ! ( युवं हि ) तुम दोनों अवश्य ही 
( द्विप' ) ढेप करने वाले, अप्रिय शब्रुओ और रोगादि, काम क्रोधादि को 
( अति पपंथः ) पराजित किया करो । इति पड्विशो वर्गः ॥ 
इस्रा हि विश्वमानुपड्मक्षुमिः परिदीयंथः । 
वियज्ज़िन्वा मर॑वर्ण शभस्पती ॥ ६॥ 
भा०--हे ( दखा ) दर्शनीय, रूपवान्‌ , चरिन्रवान्‌ , दु््टों के नाश 
करने वाले, ( घियं-जिन्पा 2 अपने उत्तम कर्मों से सबको प्रसन्न करने 
वाले, (मधु-वर्णा) मधुर वर्ण, कान्तिमान्‌ रूपवान्‌ , वा मछु द्वारा एक दूसरे 
दो बरने वाले वा मध्टर शब्दों को बोलने वाले, (झुभस्पती) उत्तम शोसा- 
जनदः अलंकार युक्त पत्ति पत्नी एवं स्वामी जनों ! आप दोनों ( आनुपक ) 
जद साथ राते हुए ( सप्त॒ि. ) शीघ्रगामी रथों से (विश्वम्‌ परि-दीयथ ), 
समस्त सार का, वा खूब काल से परिभ्रमण करो । 
उप ना यातसश्विना राया विश्वपुर्षा सह । 
सघवाना लपीरावनपच्युता ॥ ७ || 
भा०्-न (बन 


'प्रना ) जश्ादि सैन्यो, वा राष्ट्र के स्वामी जनों ! 
जाए दांतों (विश 


उप राया सह ) सबके पोएणसारी ऐश्वर्य दे साथ 
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( नः उप यातम्‌ ) हमें प्राप्त होवो |तुम ढोनों ( मघवाना ) उत्तम, पूल 
धन से युक्त, ( सु-वीरो ) उत्तम, पूज्य चीर, बलवान एवं विद्यावान्‌ , भो 
“( अनपच्युती ) दृढ़ एवं कुमार्ग में न जाने वाले होवो । 

आ में अ्रस्य प्रतीव्य१मिन्द्रनासत्या गतम्‌ । 

दवा दवाभरघध्य सचनस्तभा ॥ ८॥। 

भा०--हे ( इन्द्र-्नासत्या ) ऐश्वर्ययुक्त एवं कभी असत्याचरण 
न करने वाले स्त्री पुरुषों | आप दोनों ( देवा) एक दूसरे की सदा चाहता 
करने वाले, शुभ गुणयुक्त, विद्वान्‌ ( सचनस्तमा ) परस्पर बहुत अधिक 
दृढ़ सम्बन्ध से सम्बद्ध होकर (से ) मुझ ( अस्य ) इस प्रियजन के 
( प्रतीव्यस्‌ ) पुनः रक्षण करने वाले ग्रह को (देवेमिः) अन्य प्रिय, विद्वान 
जनों और छुभ गुणों सहित, सूर्य और वायु के [समान ( भा गतम्‌ ) 
आवो | 

वय हि वां हर्वामह उच्नण्यन्तों व्यश्ववत्‌ | 

सुमतिशभिरुप विप्राविह्ा गतम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( वि-भश्ववत्‌ ) विशेष अश्सैन्य का छामी 
वलवान्‌ स्त्री पुरुषों को राष्ट्र के शासनादि काय के लिये चाहता हैं उसी 
प्रकार ( व्य हि ) हम भी ( उद्षण्यन्तः ) उत्तम सन्तानोत्पादक, वीर्य 
बिजारों के समान दृद, हष्टपुष्ट बलवान्‌ पुरुषों को चाहते हुए, (वां दि 
जाप दोनों ऐश्वर्यवान्‌ , असत्य व्यवहार से रहित खी पुरुष वर्गो, वा प्र 
राजवर्गों को ( हवामहे ) प्रार्थना करते है कि आप दोनों ( विग्नी ) व 
मान्‌ , धनादि से विशेष पूर्ण होकर ( सुमतिमिः ) उत्तम बुढ्धियों सर्हिं 
६ उप आगतम्‌ ) हमें प्राप्त होवो । 

श्रश्चिना स्व॒पे स्तुहि क॒वित्ते श्रवतों हव म | 

नेदीयसः कृछयातः पररारुत ॥ १० ॥ २७॥ 

भा०--हे (ऋपषे) विद्वन्‌ ! विद्या व्यवहारादि के दष्टा | व्‌ (अधिन 
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राष्ट्र, सेना के स्वासी वा जितेन्द्रिय ख्री पुरुष वर्गों को (सुस्तुहि) अच्छी 
प्रकार उपदेश कर, उनकी अच्छी प्रशंसा कर ।( ते ) तेरे ( हवम्‌ ) 
वचन को वे दोनो ( कुवित्‌ श्रवतः ) बहुत बार श्रवण करते है । ( उतत ) 
भौर दोनों ( नेदीयसः पणीच्‌ ) समीपस्थ उपदेष्टा एवं व्यवंहारवान्‌ पुरुषो 

को (कूरुपात') तर के समान आश्रय और नदीवत्‌ मयांदा प्रजा को स्थापित. 
फरते ह | इंत सप्तावजश्ो वर्ग. ॥ 

चयश्चस्य श्रुत नरोतो में अस्य चेद्थ *। 

सजापसा चरुणो सित्रो अयंमा || ११॥ 

भा०-हे ( नशा ) उत्तस नेताओं ! हे स्त्री पुरुषों | आप लोग (चैय-- 
खस्प ) विविध आश्वों के स्वामी, विविध इन्द्ियों के साधक जितेन्द्रिय 
राजा दा घिद्दान्‌ के आज्ञा वा उपदेश वचन ( श्र॒तं ) श्रवण किया करो । 
( उतो ) जौर ( से अस्य ) मुझ इस प्रिय प्रजाजन को सी ( चेद्थः ) . 


जाना करो। ( चरुणः ) सर्वश्रेष्ठ मित्र, स्नेही और ( अर्यमा ) उत्तम 


जना का स्वामी, उनका आदरकर्त्ता, दु्टों का नियन्ता पुरुष (सजोपसा) 
समान प्रीत से युक्त हों । वे प्रजा के व्यवहार जाने । 


युवादत्तस्य िष्यया यवानॉतस्य साराभेः | 
अहरहवेपणा महा शक्ततम्‌ || १२॥ 


भा०- है (धिण्ण्या) स्तुतियोग्य, छुद्धियुक्त, उत्तम आसनाहं के योग्य 
९ ( छृपणा ) उत्तम ज्ञान सुख, धनेश्वव वल-वीयादि के वषण करने वाले 
घलदान्‌ एव भाता एतावत्‌ पालक प्रबन्धकत्ता जनों ! आप लोग (युवा- 
दत्तस्य ) भाप दोनों से देने घोग्य, औौर ( युवा नीतस्‍्य 2 आप दोनों से 
हार पराने और सिखाने योग्य ज्ञान और ऐख्वय्य ( सूरिमिः ) विद्वानों 
शारा ( मर्य ) सुस्त प्रभाजन को पत्रतचत्‌ ( भहरहः ) दिन प्रति दिन 
( शिक्षत्‌ ) दो सौर सिखानो । 

रादाचछा भराचताउचिवस्था दघरिव । 

सपयन्ता शभ चक्राते आशभ्यना ॥ १३ ॥ 
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भा०--हे ( अश्विना) अश्व, व्यापक तेजस्वी किरणों वाले सूथ चन्द्र 
चत्‌ वा दिन रात्रिवत्‌ पति पत्नी जनो ! (यः) जो पुरुष ( अधिवसख्रा वधू 
-इब ) अधिक वा उत्तम वस्त्र धारण करने वाली नव-वधू के समान स्वयं भी 
/( अधिवस्त्रः )' ऊपर उत्तरीय बस््र घारण कर या उत्तम वस्त्र! अर्थात्‌ रहने 
थोग्य गृह का अधिकारी होकर ( वां ) आप दोनों के योग्य ( यज्ञेमिः ) 
दान, सत्संग, पूजा सत्कारादि से ( आव्तः ) अपने को ठकलेता है उस 
विद्वान्‌ की ( सपर्यन्ता ) सेवा झुश्नपा करने वाले आप दोनों ( झमे ) 
झ्ुभ कम या फल के लिये ( चक्राते ) यज्ञ करो । 

या वामुसखूव्यचस्तमाचकंतात नपाय्यम्‌ | 

वातराश्वना पारे यातमस्मय्‌ ॥ १४७ ॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) सूर्य चन्द्रवत्‌ तेजस्वी पुरुषों ! (यः ) जो 

( बाम्‌ ) आप दोनों के (नृ-पाय्यम्‌ ) मनुष्यों के पालक और नायऊ जनों 
से रक्षा करने योग्य ( उरूब्यवसम्‌ ) अति अधिक व्यापक ( वर्तिः) 
घ्यवहार को ( चिकेतति ) जानता है ( अस्मयू ) हमे चाहने वाले भाप 
दोनों उसको ( परि यातम्‌ ) प्राप्त होवो । 

अस्म+य सु वपएवस्‌ यात चाततृपाय्यम्‌ | 

घछिपटुहेव यज्ञसूहथागरा ॥ १५॥ २८ ॥ 

भा०--हे ( दृपण्वसू ) वलवान्‌ पुरुषों के स्वामी जनो | हे प्रजा 
जनों में बलवान प्रवन्धक जनों ! आप दोनो ( अस्ममभ्यम्‌ ) हमारे दिताब 
ही ( नृ-पाय्य ) मनुष्यों के पालन करने वाले ( वर्ति ) व्यवहार 7 
(सु-यातम्र्‌ ) अच्छी प्रकार प्राप्त करो। जिस प्रकार (वि सु-हुद्दा, वि 
हदा गिरा यज्ञम्‌ इव ) विविध अथंदात्री या विविध वादप्रतिवाद वाट 
वाणी से जिस प्रकार ( यज्ञम्‌ ) उपास्य प्रभु वी तक द्वारा विव॑चना री 
जाती है उसी प्रकार ( वि-सु-ठुह्या इव ) विविध प्रकार के परस्पर कीर्दी 
पाली, विवादुग्रस्त, एक दूसरे का प्रतिवाद करने वाल्यी ( गिरा ) वाणी मे 
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( यज्ञम्‌ ) प्राप्त करने योग्य, निर्णय रूप से देने योग्य सत्य तत्व को 
46 हथुः ) तक एचतक द्वारा प्राप्त करो । इत्यष्टाविशों वर्ग ॥ 

चाएहेष्टा दा हवाना स्तोमी दूतो हुवन्नरा । 

चुवाभ्या भ्ृत्वाश्चना ॥ १६॥ 

भा०-हे ( अश्विना ) सूर्य चन्द्रवत्‌ तेजस्वी पुरुषो ! हे ( नरा 2 
नायक जनो ! ( हवानां ) ग्राह्म उपदेशो, क्ार्नों को ( वाहिष्ठः ) उत्तम 
रीतते से अन्यो तक पहुचाने वाछा ( स्तोसः ) वेदुमन्त्रों का समूह (वां) 
तुम दोनो को ( दूततः हुवत्‌ ) उत्तम संदेशहर के समान ज्ञानप्रद हो 
भौर वह सदा ( युवाभ्यां ) तुम दोनो के लिये हितकारी ( भूतु ) होवे । 

दुदो दियो अशय इषो वा मर्दथो ग्हे । 

भ्रतमिन्मे अमत्यो ॥ १७॥ 

भा०--हैं ( अमर्त्या ) साधारण मनुष्यो से भिन्न असाधारण पुरुषो ! 
( यत्‌ ) जो आप दोनों ( अदः ) उस ( दिवः ) परम ज्ञानसय, तेजोमय 
प्रशु के ( अणवे ) सागरवत्‌ आनन्द मे या ( इपः ) अन्न, और नाना 
कामना आदि के ( गृहे ) इस मृह या देह से ( सदथः ) प्रसन्न 
सुजा, आनन्दवान्‌ होवो तो भी (मे) झुझ आत्सा के विपय सें, वा विद्दान्‌ 
ज्ञाना का चचन अवश्य ( श्रत्तम्‌ इत्‌ ) श्रवण [केया करो । 

>त स्वाध्वतयावरी वाहिए्ठा वां नदीनाम । 

सिन्धर्रिरेणयवर्तनि- ॥ १८ ॥ 

भा०--(६ श्वेत्यावरी नदीनां वाहिप्ठा ) नदियों में से जिस प्रकार 

एएसाच्टाउत पवत से चलने वाली नदी भति वेग से जानेप्वाली होती हैं 

उल्ा प्रकार ( नदीनां ) उपदेश देने वाली वाणियों में से (डत्त ) भी 

( रथा ) यह, सब ढण्खों को काटने वाली ओर (खेत-यावरी ) श्वेत, झुक 

पद भभु से लाने वा उस तक पहुंचा देने वाली वेदवाणी ही (वां 

दाएप्टा) तुम दो सतिशय चुख देने जोर उद्देश्य तक पहुंचा देने में सर्वश्रेष्ठ 
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अर ता अपर कल नकल पल किक य अ लक मम ि का िल ककआ केस 
है। ( हिरण्य-वत्तनिः सिन्धुः ) जिस प्रकार हिरण्य अर्थात्‌ लोह के बने 
मार्ग पर चलने वाला रथ वेग से जाने वाला तुम्हे उद्देश्य तक अच्छी 
प्रकार पहुंचाने का उत्तम सवारी होता है उसरी,प्रकार ( हिरण्य-वत्त॑नि. ) 
हित रमणीय, व्यवहारवान्‌ ( सिन्धुः ) समुद्रवत्त्‌ गस्भीर पुरुष ही (वा 
वाहिष्ठः) तुम दोनों को उच्देश्य तक पहुंचाने मे समथ होता है। (२) उसी 
प्रकार हे स्त्री पुरुषो ! (वां) तुम दोनो में से (श्वेत-यावरी) सर्वोत्तम विद्यु 
ज्ञानमार्ग वा सदाचार मार्ग से जाने वाली ख्री (नदीनां वाहिप्डा) स्भ्रे 
सम्ृद्धियों को छाने वाली होती हे और तुम में से जो पुरुष (हिरण्य 
चत्तनिः ) हित, रमणीय व्यवहार मार्ग से चलता, सुवर्णादि का व्यवहार 
व्यापार करता है वह पुरुष ( सिन्घुः ) सम्पदाओं को बांघने भर घारण 

करने वाला होता है । सिन्धुः--सिनाति दधाति च। पिज्‌ बन्धने। 

स्मदेतयां खुकीरत्याश्विना श्वेतयां घिया। 

चहँथे शुश्रयावाना ॥ १९ ॥ 

भा०--पूर्व मन्त्र मे कहे 'श्रेतयावरी' को और स्पष्ट करते है। हे (अर 
यावाना ) झुम्न, शुद्ध, शोभायुक्त, शिष्टसम्मत पवित्र साय से जाने बाहे 
( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्री पुरुषो ! आप दोनों ( एतया ) इस (श्वेतया) 
निददोप कलूंकरहित ८ सु-कीत्यों ) उत्तम कीति युक्त, ( घिया) धी, 
वाणी, ज्ञानोपदेश, सन्‍्मति और सत्‌ कम, शक्ति से ( स्मत्‌ ) उत्तम २ 
फर्लों को ( बहेथे » प्राप्त करो । 

युद्वा हि त्वे रथासहां युवस्व॒ पोष्यां बसो। 

आज्ञों वाद्यो मध॑ पिवास्माक सब॒ना गंहि )॥ २० ॥ २९ ॥| 

भा०--हे ( वसो ) वसु ! ब्रह्मचारिन ! विद्दन्‌ ! ( तवं ) व्‌ (दि) 
अवश्य (रथ-सहा) रथ को उठाने में समथ, अश्वों के समान अपने इल्िय 
और मन दोनो को ( युद्षव ) सन्मार्ग मे छगा | और ( पोष्या ) पोष/ 
करने योग्य, दइृड अंगों को ( युवस्त्र ) कार्यो में योजित कर । इसी परी 
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प्रजा छा बसाने वाला विद्वान्‌ वा राजा सी रथ में कगने योग्य अश्वों के 
समान ही स्त्री पुरुषों को राष्ट्रकाय मे वा गृहस्थ में जोड़े और उनको 
मिलावे । हे ( वायो ) बायुबत्‌ वलशालिन्‌ ! वा ज्ञान के इच्छुक, ज्ञान 
देने चाले ! ( जात्‌ ) अनन्तर तू ( नः ) हमारे ( मधु ) मधुर जल, अन्न 
कोर मधुपक आदि का पाव, उपभोग कर । और ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
( सवना ) यज्ञों, ग्रहों जार ऐश्ववों को ( आ गहि ) प्राप्त कर । इत्ये 


कोनविशों दर्गः ॥ 


| 
तंच वायचुत्तस्पते त्वष्टजामातरऊूत । 
अचास्या चुणोमहे॥ २१॥ 
भा०--हे 


( वायो ) ज़रूपाऊुक ! आकाश गतवायु के समान 
( ऋतः-पते ) सत्यज्ञान, धन, यज्ञ और तेज के पालक ! हे ( भद्भुत ) 
“अभतर्वे जाश्नच॑जनक ! ( जामातः ) प्रजादि के उत्पन्न करने हारे ! 
हैं ( दायो ) वायुदत्‌ प्राणप्रद्‌ | चलवन्‌ ! सवंगत ! हम (९ त्वप्डुः तव ) 
पर देदीप्पमान, जगत्‌ के कर्ता तेरे ( अवांसि ) ज्ञानों, रक्षाओं 

जानन्द दायक सु्खों की (वृणीमहे) प्रार्थना याचना करते है । (२) 
पैन बलवन्‌ ! अभूतपूर्व जामातः ! अविवाहितनवयुवक ! हम तेरे 
( अदासि ) सुखदायक लागमनों को चाहते हैं। श्वशुर सदा कन्या के 


एप अनृतप्त् जविद्वाहित जमाई को ही चाहें, वही त्वष्टा, प्रज्ञा 
का उत्पादक होदे 


है] है| हि! | /ँ 


/ ८ 


नाक 
सान 


त्वए्ज्ामात्तर चयमाशान राय इमहे । 

डुतावन्तो दायुं चस्ना जनांसः ॥ २२ ॥ 

भी ०--( दयं ) हम ( चु्ताः ) घन, यश से सम्पत्न ( सुतवन्त* 
न्‍त ) पुत्र एन्नी दाले मनष्य ( त्वप्ट ) समस्त क्ायंसाधक्त 
) धन के स्वामी, ( जामातरं ) नाती के उत्पादक 
है) थापे करें । (२) हम यशम्वी, ऐशयवबान जन 
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उत्तम ऐश्वयांदि के स्वामी (जामातरम्‌ ) सर्व जगदत्पादक प्रभु से (इमः 
याचना करे । 
चायो याहि शिवा दिवो वहस्वा सु स्वश्व्यम्‌ । 
चहस्व महः पुथुपत्तसा रथ ॥| २३ ॥ 
भा०--हे ( वायो) ज्ञानवन्‌ ! बल्वन्‌ ! हे (शिव) कल्याणकारिन 
हे जगत्‌ को सूत्रवत्‌ गूंथने वाले प्रभो ! तू (द्िवः ) समस्त सूर्या 
लोकों को ( याहि ) सशञ्जालित कर, उनको प्राप्त कर और ( सु-अश्व्यम्‌ 
उत्तम सूर्यादि युक्त जगत्‌ को (वहस्व) घारण कर । और ( रथे ) रथ 
( एथु-पक्षसा ८ प्रथु-वक्षसा ) पिस्तृत्त पाश्श्वों वाले दो अश्वों को जैः 
" वीर हांकता है उसी प्रकार तू भी (पएथु-पक्षसा) महान्‌ जगत्‌ के वशकारः 
बल से ( महः चहस्व ) महान्‌ संसार को धारण कर । लिड्न-विभर्ति 
' चचनादि छछेष:। (२) इसी प्रकार हे बलवान राजन! तू (दिवः स्वद्व्यम) 
भूमि के उत्तम अश्व सैन्य को सद्चालित कर । बड़े वक्षःस्थल वाले अथों 
को रथ में जोड़ । 
त्वां हि सुप्सरंस्तमं नृषदनेप हमहें । 
आवास नाश्वपुष्ठे सेहना ॥ २४॥ 
भा०--है प्रभो ! हम लोग (सुप्सरस्तमं ) उत्तम, पूज्य रूप कार्निं 
चाल ! वा कान्तियुक्त तेजस्वियों में सर्वश्रेष्ट (व्वाहि) ठुझ को हैं 
( ज्-सदनेपु ) सब मलुष्यों के सश्चालन कार्यों मे या मलुष्यों के गृह # 
( हूमहे ) तेरी ही स्तुति करते, तुझे ही पुकारते है। और तुझ 
( अश्व-पृष्ठ ) सूर्य के द्वारा सेचन समर्थ ( मंहना ) महान्‌ सा 
थ्य से युक्त मेघ के सदश, ( अश्व-्यूष्ठ ) बडे २ विद्वानों के अर 
विद्यमान (ग्रावार्ण न) स्वोपदेश्टा गुस्वत्‌ (हुमहे ) स्वीकार वा! 
है। (२) इसी प्रकार अश्वों के बल पर पुष्ट आव' अर्थात्‌ शाखरतएी 
राजा को हम मनुष्यों में से वसे राष्ट्रों में राजा रूप से स्वीकार के ' 
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कर आर || 0 
स त्वेनों देव मनसा वायों मन्दानो अश्रियः । 
कृधि चारा अपो घिय॑ः ॥ २५ ॥ ३० ॥ 


भा०--हे (देव) प्रभो ! सब सुखो के दातः ! हे (वायो) स्वप्राण ! 
सर्व॑संज्चालक ! (सः त्वं ) वह तू ( अग्नियः ) सर्वश्रेष्ठ, ( नः मनसा 
सन्दानः ) हमें कान से तृप्त, आनन्दित करता हुआ, (वाजान्‌ अपः घियः 
कृषि ) सद्‌ , ऐवय, क्वाम और कर्म प्रदान कर। इति त्रिशो वर्गः ॥ 


[ २७ ] 
मनुर्वक्‍्तत ऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ छन्‍्द+--१, ७, & निचृद्‌ वृहती । 
२ शटकुमत्ती बृहततो। ७, ११ » २३ विराड बृहतो । २२ शभाचो बहती ॥ 
६८, १६, २१ वृहती । +, ८, १४, २० पाक; । ४, ६, १६, २२ निचृत्‌ 
प्राक्तेत। १० पादनिचृत्‌ पक्ति.। १२ अआची स्व॒राद्‌ पाक्ति। । १७ विराट पक्तिः ॥ 
द्वाविशत्युच॑ सूक्तम्‌ ॥ 


आध्ररुकथ पुराहेतो आवाणो वहिरध्वरे। 


नेटेचा यामे मरुतो बरह्मणस्पाति देवों अवो वरेणयमस ॥ १॥ 


भा०--( अध्चरे ) अविनाशी ( डक्थे ) 'उत्तम वेदवचन और 
+परावपयक ज्ञानापदेश प्राप्त करने के लिये ( अपिः ) ज्ञानी पुरुष 
( पुरोहित. ) भागे भग्मासन पर स्थापित हो, भर ( झावाणः ) उपदेश्टा- 
जन ओर (वाह: ) यज्ञ वा जाकाश वा सूयंवत्‌ तेजस्वीजन भी अग्रासन 
पर स्थापत हो । से ( ऋचा ) वेदवचन, जर्चा सत्कार सहित (मरुतः) 
पटानू्‌ परुए कार ( ब्रह्मण पातम्‌ ) चेद भोर ब्रह्मज्षान के पालक 
दान शोर ( देवानू ) ज्ञानप्रकाशक पुरुषों से ( रेण्यम्‌ ) बरण 
परन याग्य प्रष्ठ ( झद ) ज्ञान की ( यापति ) याचना करू कौर उनसे 


शस छान दा शाप्त 
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| कस 


० रे 
आ पशु गासि पृथिवीं वनस्परतीलपासा नक्लमोप॑धीः । 


[80] 


विश्वे च नो वसवो विश्ववेद्सों धीनां भूत प्रावितारः ॥ २॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! तू ( पशुम्‌ ) पशु को, ( पथिवीम ) भूमि को 
और ( वनस्पतीन्‌ ) बड़े २ बक्षो को और ( ओपधीः ) अन्न लतादि को 
( उपासानक्तम्‌ ) दिन रात, प्रातः साथ ( आ गासि ) प्राप्त किया कर । 
हे ( विश्व-वेद्सः ) सब प्रकार के ज्ञानों को जानने वाले ( वसवः ) राष्ट्र 
वासी ज्ञानी पुरुषों ! आप लोग ( विश्वे ) सब ( नः धीनां ) हमारी 
बुद्धियों और सत्कर्मा के (अ-अवितारः भूत ) उत्तम रीति से रक्षक 
होकर रहो | 
प्रख्‌ ने एत्वध्चरोड्शा देवेपु पूर्व्यः 
आदित्येषु भ वरुण धृतनते सरुत्स विश्वभानुपु ॥ ३ ॥ 
भा०--( अध्वरः ) जो हिंसारहित, नित्य, स्थायी यज्ञ ( भत्ता) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष, अश्निवत्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर और ( देवेपु 2 भर्शि 
भूमि, जलादि तत्वों, सूर्यादि लोकों और विद्वान्‌ दाताजनों से ( एव्य ) 
पूर्व भी विद्यमान होता रहा, वह (नः प्र एतु) हमे अच्छी प्रकार, उत्तम 
फलदायक होकर प्राप्त हो। इसी प्रकांर ( आदित्येपु ) १ २हों महीः 
में या पूर्ण ब्रह्मचारियों में ( शतत्ते ) शतो सत्नकर्मा क॑ धार 
व्यवस्थित करने वाले पुरुष के अधीन ओर ( विश्व-भानुषु ) सब तज| 
प्रकाशों को धारण करने वाले ( मरुत्सु ) विद्वान्‌ ओर बलवान पुरुष! 
है वह भी ( नः ञ्न एतु ) हमें प्राप्त हो । 
विश्वे हि प्मा मनवे विश्ववेंद्सों भुवन्वधे रिशादसः | 
अरिंपमिः पायुभिविश्ववेदसों यन्‍्ता नोउबृ्क छुर्दिः ॥ ४ ॥ 
भा०--( विश्वे ) सब्र ( विश्व-वेदस' ) समस्त ज्ञानों और ९ पा 
के स्वामी ( रिशादस- ) दु्टों के नाइक लोग ( मनवे बृ्े हि भुग ) 


(६ व 
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मनुष्य की वृद्धि के लिये ही हों। हे ( विश्व-वेद्सः ) समस्त ज्ञानों के 
ज्ञाता, सब धनों के धनी जनो ! आप लोग ( भरिष्टेसिः ) हिंसादि ले 
रहित, ( पायुमिः ) पालनकारक उपायो से युक्त ( नः ) हमें ( अबुर्क 
उद्दिंः ) चोरादि कष्ट बाधा से रहित गृह ( यन्‍्त ) प्रदान करो । 
आ नो श्रद्य सम॑नसो गन्ता विश्वे सजाषसः | 
ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते सदक्ते पर्त्यें मेहि ॥ ५॥ ३१॥ 
भा०--हे ( मरुत. ) विद्वान मनुष्यो ! भाप छोग ( विश्वे ) सब 
( स-जोपलः ) समान ग्रीतियुक्त और ( स-मनसः ) समान चित्त होकर 
( नः अब आ गन्त ) आज हमे प्राप्त होवों। हे ( देवि ) विदुषि ! हे 
( अदिते ) मात' ! तू भी ( ऋचा गिरा ) अर्चना योग्य सत्कारयुक्त चेद- 
वाणी से युक्त होकर ( सदने ) सभा भवन और (महि पस्त्ये ) बढ़े 
भवन में जाओ। इत्येकत्रिशो चर्गः ॥ 
अभि प्रिया मंख्तो या वो अषव्या ह॒व्या मिंच प्रयाथन । 
आ बहिरिन्द्रो चरुणस्तुरा नर आदित्यासंः खद॒न्तु नः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वीर, विद्वान मजुप्यों ! हे ( मिन्न ) स्नेहवान्‌ 
जनो ( ( उः या प्रिया )2 भाप छोयों को जो प्रिय, ( अश्ज्या ) अश्व आदि 
साधन ओर ( हच्या ) ग्रहण करने, दान देने और खाने योग्य,अन्न धनादि 
पदार्थ हैं उन सबकी (भमि प्रयाथन) अच्छी प्रकार प्राप्त करो और भन्‍्यों 
को प्राप्त कराया करो । ( इन्द्र. ) ऐश्वर्यंवान्‌ ( वरुणः ) श्रेष्ठ राजादि और 
हु हर है 2 शीघ्रगामी कौर नायक जन एवं ( आहठित्यासः ) लेन 
“न करने में कुशल वा तेजस्वी विद्वान लोग, ( बहिं- भा सदन्तु ) उत्तम 
घासन गो पर जादरपूर्वक विराजे | 
न्पवा दृक्वबर्टियो हितरभयस आनुपक्‌ | 
उपेलागासो चरुण हवामहे मनुप्चदिद्धाश्न॑यः || ७ || 
आ(०--है ( बरुण ) श्रेष्ठ पुरुपों ! ( वयम्‌ ) हम लोग ( बृक्त- 
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बहिपः)'दर्भ प्रांप करके, (हित-प्रयसः) अन्न धारण करके (सुत-सोमास”) 
सीम का सब करके ( इद्धाआ्यः ) अग्निये प्रज्वलित करके ( चः ) आप 
श्रेष्ठ जनों को ( मदुष्वव्‌ ) उत्तम ननुप्यों से युक्त यज्ञ में € हवामहे ) 
आदरपूर्चक घुलावें । वा हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर तेरी उपासना, 
प्रार्थना करें । 

आ।!प्र'यांत मरुतो विष्णो अश्विना पूषन्माकीनया धिया। 


इन्ह्रा आ यात प्रथमः सनिष्युभिन्नंया यो बच्चह्म गण ॥ ८॥ 

भां०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ और वीर जनो ! हे ( विष्णों ) व्यापक: 
शक्तिशालिन ! हे ( अश्विना ) रथीसारथिवत्‌ जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप 
लोग ( मांकीनया घिया ) मेरे कर्म, बुद्धि और स्तुति आदि से ( आयात 
प्र यात) आया और जाया करो । ( सनिष्युमिः ) दान, वेतन ऐश्वर्यादि के 
इच्छुक छोग ( यः ) जिसे ( बृषा वृत्रहय ) बलवान, सुखवर्षक मेघ के 
छेदक भेदक विद्युतवत्‌ दुष्टों का नाशक (ग्रणे) बतलाते है वह ( इन्द्रः ) 
सूर्य या विद्युतृवत्‌ बलवान तेजस्वी पुरुष (प्रथमः आ यातु) सबसे प्रथम, 
मुख्य होकर आवे । 

वि नो देवासो अद्वहो<चिछिद्ं शम यच्छुत । 

न यद्दराद्सबो नू चिदन्तितों वरूथमादधपति ॥ ९॥ 

भा०- हे ( देवास: ) दानशील और उत्तम शुभ गुर्णों से युक्त, 
तेजस्वी, और विजयेच्छुक, एवं व्यवहारवान्‌ पुरुषों ! आप छोय (अडद॒द) 
द्रोहरहित होकर ( नः ) हमे ( अच्छिद्व ) छिदरहित, ध्ुटि दोषाईँ 
से रहित, भविच्छिन्त, निर्भय (शर्म) सुखप्रद, ग्रह वा शरण (वि यचटत) 

शेष रूप से प्रदान क्रो । हे ( चसव' ) प्रजा के बसने बसाने वाट 

मातृपितृवत्‌ शासक जनो ! (यत्‌ ) जिसे (न दूरात्‌ ) न दूर से जोर (नु। 
अन्तित') न पास से द्वी कोई उस दुःखबारक गृह, नगर, प्रकोट बादि की 
( जा-दवर्षति ) हमसे छीन सके और न उस घर पर आक्रमण कर सऊ | 
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आर्त [ह व सद्धात्य रिशादसो दवांसा अस्त्याण्यम्‌ । 
प्र णः पूवस्मे सुचिताय वोचत सक्तू सुम्नाय नव्यस ॥१०॥३२॥ 

भा०--हे ( रिशादसः ) हिसको को नाश करने हारे ! ( वः ) आप 
लोगों की (सजात्य अस्ति हि) जाति, उद्धव स्थान समान हो । हे (देवासः) 
विद्वाच्‌ मनुष्यो ! (व: आप्यम्‌ अस्ति हि) तुम लोगों की परस्पर बन्धुता भी 
हो। जाप लोग (मक्ष) शीघ्र ही (पू्॑स्मे) पूर्ण, पू्े विद्यमान (सुविताय) 
ऐथये प्राप्त करने तथा उत्तम सा्ग से चलने, सदाचार पालन करने और 
( सच्यसे ) नग्रे, उत्तम सुख प्राप्त करने के लिये ( नः प्रवोचत ) हमें 


अच्छा २ उपदक्ष [कया कर । इत द्वान्रशां चगः ॥ 
इदा हि व उपस्ततिमिदा वामसुय भक्कये । 
॥ 
डप यो विश्ववेद्सो नमस्युरों असृक्ष्यन्यामिव ॥ ११॥ 
भा०-हे ( विश्व-वेदसः ) विश्व के धन के स्वामियों ! वा समस्त 


हक 


जानालोर धनों को धारण करने वाले विद्वान वीर पुरुषो! मै राजा (नमस्थु') 
नमस_ अर्थात्‌ शब्रुओं को विनय की शिक्षा देने वाले दण्ड को अपने 
परा मे करना चाहने वाछा होकर ( व. ) आप छोगों को (वामस्य भक्तये) 
उत्तम एश्वय के सेवन करने के लिये ( इृदा हि व ) अब आप छोगों को 
( अन्याम्‌ उप स्तुत्तेत् इद ) नई से नई शिक्षा ( आ डप असखक्षि ) 
भदान धर 

डट प्य व; सावंता सपरणीतयो<स्थादर्ध्चों वरेण्यः | 


न ह्पादुण्तप्पादों अर्थिनोडचि४ न्पतायप्णुव: | १२॥ 
भा०-६ ( छु-प्रणीतय ) पृथ्य, उत्तम नीति मोर व्यवहार वाले 


8 2000 ना) वह सबका उत्पादक परमेश्वर (वरेण्य.) सबसे वरण 
न याप्य, सपशे प्रेष्ट मार्ग से छे चलने हारा, (ऊध्व ) ऊपर ( व ड्त्‌ 
छार् चल )) 


जाए सदई उपर अधिष्ठाता झप से विराजमान है! ओर (पत- 


प्रणणद ) देण से ज्ने सौर ऐश्वर्यों के स्वामी दनना चाहने चाले 
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( हविपादः चतुष्पादः ) दो पाये और चौपाये भी ( अर्थिनः ) याचकव॒त्‌ 
( नि अविश्रन्‌ ) उसके अधीन विराजते हैं । 
0० अिि १ ही. | | ७] हे 
देवन्देव वो.5बसे देवन्देवममिष्टये । 
ह० अप ही. रु | कप ७ शा 
दचन्द्व डुवम वाजसातय ग़सुच्ता दंव्या ।धया ॥ १३॥ 
भा०--हम लोग ( देव्या घिया ) उत्तम ज्ञानमय प्रफाश के देने 
चाली, सुखदायी (घिया) वाणी से (चः ग्रणन्तः) आप लोगों के प्रति उप 
देश करते हुए ( अवले ) अपनी रक्षा के लिये ( देव॑-देवम्‌ ) सब सुचच- 
दाता, सर्वप्रकाशक प्रभु को और (अभिष्टये) अभीष्ट सुखादि को प्राप्त करने 
के लिये भी (देव-देवं) स्व प्रकाशक, सर्वप्रद, अति कमनीय प्रभु की भौर 
(वाज-सातये) ऐश्व्य, बल, भन्न और ज्ञान प्राप्त करने के लिये (देव॑-देव) 
सव सुखादि के दाता, ज्ञानप्रकाशक प्रभु की ( हुवेम ) प्रार्थना करें । 
किन ४ ॥ ४७. मेन रे 6७ ७». ० | 
दवासा हे प्सा मनवे समन्यवा चेश्व साक सरातयः । 
| ० 
ते नो झद्य ते अपरं तुचे तु नो भवन्तु चरिवोविद-॥ १४ ॥ 
भा०--( समन्‍्यवः देवास: ) ज्ञानवान्‌ , और दानशीकऊ ओर तेजली 
और ( विश्वे ) समस्त (स रातय ) धनादि सम्पन्न पुरुष (मनवे ) मननः 
शील व्यक्ति के उपकार के लिये ही (वरिवः-विदः भवन्तु) उत्तम धन के 
प्राप्त कराने वाले हों। और (ते ) वे ( अद्य ) आाज (न ) हमे भा 
( वरिव-विदः भवन्तु ) घनदाता हों । (अपर तु) बाद में भी (न तचे) 
हमारे पुन्नादि के लिये भी ( वरिवः-विदः मचन्तु ) धनादि के दाता हा। 
५ ० || 5 
प्र व शंसास्यद्वुदः संस्थ उपस्तुतीनाम्‌ | 
० (5९ 4 मेत्र मत्य गे 9 भ्यो गा विंध ॥१५॥ 
नतं धूर्तिवुण मित्र मत्य यो वो घारमभ्योडविधत्‌ ॥ 
भा०-हे ( अहुहदः ) बोहरहित पुरुषों ! ( संस्थे ) एकत्र मिलकर 
चैठने के योग्य सभा आदि में ( उप-स्तुतीनां ) स्तुति योग्य (व 2 भा 
लोगों की (प्र शंसामि) प्रशंसा करता हूं । (य- मत्य:) जो मनुष्य दे (वरण 
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नकल का के थ॥ अमीर, 


ओषप्छ, हे (मित्र ) स्नेहवान्‌ ! ( चामस्यः ) उत्तम जन्म, स्थान 
थौर तेज को प्राप्त करने के लिये ( वः अविधव्‌ ) आप छोगों की सेवा 


करता है ( त॑ ) उसको ( धूर्ततिः ) किसी प्रकार की हिसा या बाधा नहीं 
रूताती । 


॥ 
प्रस क्षय तिसते वि सहीरिषो यो वो वर्राग्न दाशति । 
प्र प्रजामिजीयते घरमणस्पयरिंट्ः सब एथते ॥ १६ ॥ र६। । 
भा०--हे विद्वान पुरुषों ! ( यः ) जो सलुष्य ( वः ) आप छोगो 
को ( बराय ) श्रेष्ठ कार्य के लिय्रे ( दाशति ) दान करता है ( सः ) चह 
( क्षय ) अपने गृहादि और ऐस्वर्य को (प्र तिरते ) बढ़ा लेता है, वह 
( महीः इप. प्र तिरते ) बहुत उत्तम अन्नों और उत्तम, वा बड़ी अभिला- 
पा्षों को भी पूर्ण कर लेता है, वह (सवेः) सब प्रकार से ही (अरिप्ट) 
आबाधित, दु.खरहित होकर ( घर्सणः परि 2 धर्म के द्वारा ( प्रज्ञामिः भर 
जायते ) प्रजाओं से प्रजाबान होता और ( परि एघते ) खूब बढ़ता है । 
इति श्रयखिशों वर्ग: ॥ 
ऋते स बिन्द्ते युधः संगेमिद्यीत्य घ्वनः । 
झयमा मित्रो चरुणः सर्रातयों ये चायनन्‍्ते सजोपसः ॥ १७ ॥॥) 
भा०--( क्षयेमा ) शन्नुओं वा दुए पुरुषों का नियन्ता न्‍्यायवान्‌ , 
'( मित्र. ) स्नेधवानू और ( वरुणः ) श्रेप्ठजन ( स-रातयः ) दानशील, 
झृपाल और ( स-जोपसः ) प्रीतियुक्त होकर ( य॑ त्रायन्ते ) जिसकी रक्षा 
करते ए ( स. ) वह राष्वासी जन ( युधः ऋते ) विना युद्ध के ही 
( विन्‍्दते ) एश्व्य प्राप्त करता जोर ( सुन्‍गेमिः ) उत्तम खुखप्रद यानों से 
€ छध्यन पाति ) सागा को जाता जाता है । 
झजे चिदस्म छूणुथा स्यश्व॒ दुर्ग चिंदा सुसरणम्‌ । 
टएण लिंदस्मादशाने एरे न॒ सा्मंघन्द्ी वि नश्यतु ॥ १८॥ 
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जज कह वर जप की मिल्क पलक आज किक ते आपकी 
भा०--आप लोग ( अस्मै ) इस राष्ट्रवा जनलोक के द्विताथ हे 
विद्वानों ! घीर जनो ! ( अज्ञे चित्‌ ) न पराजित होने योग्य, शत्रु सेन्य, 
वा शन्रु नगर से भी ( नि-अश्जनं कृणुथा ) नित्य आया जाया करो | और 
( अस्मत्‌ ) इस रक्षा योग्य जन से ( अशनिः ) विद्यतवत्‌ घातक शत 
अखादि वा, (अशनिः) मार कर राजाने वाली छुपा, वा महामारी भादि 
फैलने वाली विपत्ति भी ( सास्रंघन्ती ) विनाश करती हुई बला, 
( परः विनश्यतु ) दूर चली जाय । 
यदद्य सूर्य उद्यति प्रिय॑क्षत्रा ऋत॑ दघ। 
यज्निश्न॒चि प्रवधि विश्ववेद्सों यद्दवा मध्यन्दिने दिवः॥ १९॥ 
भा०--( थत्‌ ) जिस प्रकार ( दिवः निम्नुचि ) सू् के अस्त काल 
में, ( प्रद्ुुधि ) प्रवोध या उदयकाल मे ( यदूवा ) अथवा ( मध्यंदिने ) 
सध्यान्ह से भी सूर्य की किरण ( ऋतं दधे ) तेज को धारण किये ही 
रहती है उसी प्रकार हे ( विश्व-वेद्सः ) वा समस्त धनों और ज्ञानों के 
स्वामियों ! हे विद्वानों और वीर पुरुषों ! आप लोग भी ( प्रियक्षत्रा ) 
क्षत्र' अर्थात्‌ बल वी, जल अन्नादि के प्रिय, तदमिलापी यनो 
आप लोग भी ( अब ) आाज ( सूर्य ) सूर्य के समान तेजस्वी पुस्प के 
अधीन वा ज्ञान के सूयंवत प्रकाशक आचाय॑े के (उद्‌नयति) उदय होने वा 
उत्तम यत्नवान्‌ होने पर लाप छोग ( नि-म्रचि ) निम्न गति, विनयशील 
होने पर सूर्यास्त होने के काछ में ( प्रचुधि ) प्रबोध काल में, वा सू्याः 
दय काल में, ( यद्‌वा ) अथवा € मध्यन्दिने ) मध्याह्न काल मे ( का 
दघ ) कऋत अर्थात्‌ सत्य न्याय, बेद, तेज और अज्ञ को धारण कयों। 
यद्वांभिपित्वे अंखुरा ऋत॑ यते छर्वियंम वि दाशपे । 
चयय तठो वसवा विश्ववेद्स उप स्थयाममध्य आ || २० ॥ 
भा०-हे ( असुरः ) बलवान, दृष्टों को उखाड़ फेंकने में सा 
चीर पुरुषों ! प्रा्णों के दाता वा प्राणों के अभ्यास में छगे विद्वानों | का 
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लोग ( अपिपित्वे ) प्राप्त होकर ( यत्‌ वा ऋत॑ वियेम ) जो भी सत्य 
ज्ञान है उसे हम प्रदान करे और ( यते दाझइपे 9 यत्व शील वा शरणा- 
गत, दानशील वा सेवक जन को भी ( छदिः ) आश्रय और ज्वान दीछि 
( वि्येम ) विशेष रूप से प्रदान करे। हे ( वसवः ) विद्वान जनो ! 
हे ( विश्व-वेदसः ) समस्त घनो और ज्ञार्नों के स्वासि जनों ! हम लोग 
भी ( यः ) आप लोगो के ( सध्ये ) बीच में ( तत्‌ छद्दिं! ) उस गृह वा 
शरण में ( उप स्थेयास ) सदा उपस्थित रहें । 
यद॒द्य सूर उर्दिते यन्प्रध्यन्दिन आतुचि । 
एम धत्थ मचवे विश्ववेद्सों जहांनाय प्रचेतले ॥ २१॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( उद्‌ इते ) उदय, को श्राप्त करते हुए. 
और ( सध्यन्दिने ) सध्य दिन में ( आ-ठुचि ) सब ओर संतापित करने 
वाले ( झूरे ) सूर्य के किरणोंदत्‌ उसके समान तेजस्वी पुरुष के अधीन 
(यन्‌ यत्‌ वास धत्थ) जिस २ उत्तम ज्ञान और घन को धारण करो उसको 
भाप लोग (विश्व-वेद्स.) समस्त घनो और ज्ञानों के स्वामी होकर, (जुद्भा- 
नाय ) दान देने वाले और ( प्र-वेत्पे ) उत्तम चित्त और उत्तम ज्ञानी 
परप के लिये ( धत्थ ) दे दिया करो । 
घ्॒य तह: सघाज़ आ इंणीमददे पु्रो न वहुपाय्यम्‌। 
अश्याम तदादित्या जहेतो हवियेत्न चस्थो5नशामददे ॥रेशारेश॥। 
भा०- हे ( सम्‌-राजः ) सम्मिल्ति होकर अतिदीप्ति से चमकने 
दाते दिरणो वद्‌ वीर पुरुषो। (पुत्र. न) पुत्र के समान (वबर्य ) 
आप लोगो के ( दव्‌ ) उस ( वहु-पाय्य॑ ) बहुरतों 


* वो. से भोग्य ऐुखर्य की (जा वृगीमहे ) याचना 
नर ए ( घ्नट्दि + जझित्फों हि द 
परदे ९! ऐे ( शादित्या ) सर्य की किरणों दत्‌ 'लदिति' भूमिमाता के 
सएगरे। एम रोग ( उहन ) ज्ाह॒ति देने दाले यज्ञ्त्ता की पविन्न 
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'( हथिः ) अन्नवत्ू हम भी अपने दाता स्वामी के दिये ( हेविः ) भत्र 
का ( अव्यसा ) भोग करें ( येन ) जिससे हम भी ( वस्यः ) उत्तम 
घन को ( अनश्यामहै ) प्राप्त करे । इति चतुखिश्ञो वर्गः ॥ 


[ रद | 
मनुर्वेवस्वत ऋषि: ॥  विश्वेदेवा देवता: ॥ छून्‍्द --१, २ गायत्री । १, ५, 
विराड्‌ गायत्री । ४ पिराडुण्णिक्‌ ॥ पत्मर्च सूक्तम्‌ ॥ 

ये तिंशति तरयस्परो देवासों वहिरासदन । 

विद्न्नहं ठितासनन्‌ | १॥ 

भा०--( ये ) जो ( देवासः ) तेजस्वी, उत्तम दानशील, भोरे 
विजयेच्छुक, ( त्रिशति त्रयः ) तीस ऊपर तीन अर्थात्‌ संण्या में रे 
“विद्वान्‌ वीर जन, (बहिं: आसदन्‌ ) यज्ञ, उत्तम आसन वा राष्ट्र के उत्तम 
पद प्राप्त करते है, वे ( द्विता विदन्‌ ) सत्‌ और असत्‌ दोनों का ज्ञात 
करे । और ( असनन्‌ ) निम्न और अनुअह दोनो के देने वाले हों | 

वरुणो मित्रो अयेमा स्मद्रांतिपायों अ्रग्नयः । 

पत्नींवन्तों वपद्कृताः ॥ रे ॥ 

भा०--( वरुणः ) दु््टों को वारण करने वांठा और सजनों से व 
करने योग्य (मित्रः) और सर्वस्नेही, (अयमा) दुष्टों को दमन करने वाट 
न्‍्यायकारी जन ये तीनों ( अम्नयः ) अग्रणी, प्रधान तेजम्बी पुरुष (सात 
राति-पाचः ) उत्तम कर बेतनादि धन का सेवन करने वाले और ( पर्वी 
वन्‍्तः ) प्रजापालक शक्ति और नीति से युक्त होझर ( वपद छत, / 
उत्तम सत्कार से युक्त हो । 

ते नो गोपा अंपाच्यास्त उदक्क इत्था न्य॑ंक्‌ । 


(2 


पुरस्तात्सबंया डिशा ॥| ३ ॥ 
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भा०--( ते ) वे उक्त अधिकारी जन ( सर्वया विद्या ) समस्त 

प्रजा से युक्त होकर ( नः ) हमारे ( अपाच्याः ) पश्चिम से, ( ते उद्क ) 
वे उत्तर से ( इत्था ) और इसी प्रकार (ते) वे ( न्‍्यक्‌ पुरस्तात्‌ ) नीचे. 
से और जागे से भी ( गोपाः ) रक्षक हों । 

यथा चशान्त देवास्तथेद्सत्तद्थषा नाकरा मनत्‌ | 

अरावा चन मत्येः॥ ४ ॥ 

भा०--( देदाः यथा चशन्ति ) विद्वान , तेजस्वी, उत्तम जन जैसा 
चाहते हैं ( तेपां ) उनकी वह इच्छा ( तथा इत्‌ असत्‌ ) चैसी ही सफल 
होती है, ( सत्येः भरावा चन ) अदानशील, मूर्ख मनुष्य ( तेपां नकिः- 
जआामिनतद्‌) उनका कुछ सी नहीं बिगाड़ सकता । 

सधाना सप्त ऋष्यः सप्त दस्ान्येषाम्‌ | 

सप्ता आधघ पश्रयो [घर ॥ ५॥ ३५ ॥ 

भा०--( सप्तानां ) वेण से आगे बढ़ने वाले चीरों और विद्वानों के 
(ऋष्टय' सप्त ) हथियार और दृष्टिये भी सर्पणशील,, और दूर २ तक वेग 
से जाने दाली हों। ( एपाम्‌ यम्नानि सप्त ) इनके घन भोर यश भी 
फलने वाले हों । वे ( स॒प्त उ स्लियः अधि घिरे) वे व्यापक सम्पदाओं को 
ही चारण करें। अथवा विद्वानों भर चीरों के सात विभाग, उनके सात 
पकार के आयुध और सात प्रकार के दर्शन और सात प्रकार के धन, भौर 
खात प्रवार की शोभाएं है । अध्यात्म में--शरीर में सात प्रार्णों की सात 


पकार वी शक्तियां, सात प्रकार के तेज, जौर वे सात प्रकार की ही 
शाश्ाए है । हृति पल्चत्रिशों वर्गः ॥ 


[ २६ 
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वधुरेको विप॒णः सनरो युवाज्ज्य॑ड्क्े हिरएययम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( बन्नुः ) सबका भरण पोषण करने में सम, (विषुगः) 
-सब ओर जाने से समर्थ, ( सु-नरः ) उत्तम नेता, ( युवा ) वल्वान्‌ 
( हिरण्यम्र्‌ ) सुवर्ण के समान दीसियुक्त, सुन्दर (अज्षि ) रूप को (अंत) 
प्रकट करता है, वह विश्व मे प्रभु, और देह में आत्मा है। 
योत्निमिक आ ससाद द्योतत्नो5न्तर्देवेपु मेधिरः ॥ २॥ 
भा०--( एकः ) एक अद्वितीय, ( मेघिरः ) सब शब्रुओं को हत' 
“करने, सबके साथ संगति करने मे सम एवं उत्तम बुद्धिमान्‌, (द्योतनः 
सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाला, ( देवेपु अन्तः ) इन्द्धियों के बीच 
आत्मा के तुल्य, समस्त प्रथिव्यादि पदाथों के बीच में, (योनिम्‌ ) सेः 
संसार के मूलकारण भूत प्रकृति को, ग्रह को गृहपति के समान (आससा$, 
अध्यक्ष रूप से अपने वश करता है । 
शशीमेकी विभति हस्त आयसीमन्तदु॑बंधु निप्चावेः | ३ | 
भा०--वह ( एकः ) अद्वितीय ( देवेषु अन्तः ) विद्वानों, वि 
“चछुकों के बीच सेनापतिवत्‌, श्राणों के बीच आत्मवत्‌, समस्त ते 
मय एवं पथिव्यादि तत्वों के बीच ( हस्ते ) अपने हाथ में ( आयमीर 
वाशीम्‌ ) सुवर्णमयी वंशी को गायक के समान, एवं लोह की बनी बर्ताल 
को शिल्पियों के समान, ( आयसीम्‌ ) सबको संचालन करने में सम 
( वाशीम ) ज्ञान वाणी वेद को वा सर्वसंचालिका, वशकारिणी प्रथ॒ 


को ( निश्रविः ) स्थिर होकर, सबका घारक होकर ( विभात ) धारा 


करता है | 
चजमेकों विभाति हस्त आहिते तेन वच्नाणि जिप्नते ॥ ४ ॥ 
भा०--बह ( एकः ) एक अद्वितीय ( हस्ते भाहित॑ वच्रम्‌ ) हांगरं 


शख्र के समान स्वयं (वच्धम्‌ ) बीये, बल को ( भादित ) मे 


व्यापक रूप से ( विभत्ति ) धारण करता हई। (तेन) उससे वह (डर 
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मेघस्थ जलों को विद्यत्‌ के तुल्य, प्रकृति के आवरणकारा परमाणुओं को 
( जिघ्नते ) आघात करता, उनसे स्पन्द्‌ उत्पन्न करता ओर संचालित 
करता है। 
तिग्समेकों बिभर्तिं हस्त आयुर्घ शुचिरुओो जलाषभेषजः ॥ ५॥ 
भा०--वह ( एकः ) एक, अकेला, अद्वितीय, दूसरे की अपेक्षा न 
करने बाला, प्रभु ( छुत्िः ) दीप्तिसान शुद्ध पविन्न, ( उग्रः ) सबसे बल- 
वान्‌ , दुएों को मयदाता, ( जलाप-भेषजः ) जलवत्‌ शान्तिदायक दुःख- 
नाशक, सब बाधाओं को दूर करने मे समथ, वैद्य के समान, ही (तिग्मम्‌ ) 
तीए्षण ( जायुधम्‌ ) शख्र को ( हस्ते बिभत्ति ) अपने हाथ में, उत्तम 


शल्यविकित्सकवत्‌ अपने वश मे रखता है। वह उसका भत्यन्त विवेक 
से उपयोग करता है । 


प्रथ एकः पीपाय तस्करों यर्थों एप चेंद निधीनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--( यथा तस्करः निधीनां वेद ) जिस प्रकार चोर ख़जानों का 
पता लगा लेता है चह ( पथः पीपाय ) मार्ग रोक रखता है उसी प्रकार 
( एप' ) वह ( एकः ) अद्वितीय प्रभु ( पथः ) सब जीवों से प्राप्त 
करने योग्य सांगों की, ( पीपाय ) रखवारी करता, वा ( पथः पीपाय ) 
सब नाना भागों से जाने वाले जीवों को पुष्ट करता है। पह ( यथा ) 
यथावत्‌ ( तस्करः ८ तत्‌-करः ) उन नाना स्थृष्टि रचन, पालन, संह/रादि 


अशुत कम्मा के करने हारा, प्रभु ( निधीनाम्‌ ) समस्त ऐश्व्यों को ( बेद) 
स्वय जानने, प्राप्त और अन्यों को प्राप्त कराने हारा है । 


जीएयक डउर्णाया वे चक्रसे यत्र देवासों मदन्ति ॥ ७॥ 


.. भे०--(यनत्र) जिनमे ( देवासः ) नाना सु्खों की कामना करने वाले 
जादगण, प्रदाशमान सूर्यादे लोक सौर विद्दान्‌ जन (सद॒न्ति) आनन्द 
उन करते ₹, उन ( बन्रीणि ) तीन लोकों को ( एक्तः ) एक, अद्वितीय 
( रर-गाय. ) दिशाल वाणी, बेद वा स्वांसी, महान्‌ ढोकों में स्वापक, 


महान्‌ कीजतिसान्‌ प्रभु ( विचक्रमे ) विशेष रूप से बनाता भर उनमें 
व्यापता है। 
&_ ८ध 0 | [| | 
वाभ्वद्दो चरत एकया सह प्र स्वासव चसत+ः ॥ ८॥ 
भा०--(प्रवासा इव एकया चरतः) जिस प्रकार दो प्रवासी एक मनी 
के साथ ( प्रवसतः ) प्रवास करें उसी प्रकार (द्वा ) दो जीवात्मा भोर 
परमात्मा (विभिः) अपनी विषयभोग साधन इन्द्रियों, प्राणों, ओर हेशर 
व्यापक सामथ्यों से ( एकया सह ) एक भक्ृति के साथ एक कीट मं 
ही ( चरतः ) अच्छी प्रकार विचरते और (प्र बसतः ) रहते है। जी 
तो उस प्रकृति का उत्तम ग्रहस्थवत्‌ भोग करता है और दूसरा ईश्वर उसमें 
व्यापक होकर भी प्रवासगत विरही पथिकव॒त्‌ उससे निःसंग रहता है। 
इससे दोनों प्रवासीवत्‌ है । 
सदो द्वा चंक्राते उपमा दविवि सम्राजां सर्पिरांखुती ॥ ९॥ 
भा०--( द्वा) वे दोनों ( उपमा ) एक दूसरे के तुल्य हो ही 
( दिवि ) थौ भर्थात्‌ जीव कामना में और प्रभु तेजोमय आनन्दमय मो 
में ( सदः चक्राते ) अपना स्थान बनाये रहते हैं । वे दोनों (सत्रात/ 
खूब दीप्तिमान्‌, ( सर्पिः-आसुती ) घृत आसेचन योग्य दो अप्नियों * 
तुल्य हैं। प्रभु ( सर्पि-आसुति' ) सपंणशील सूर्यादि लोकों 
उत्पादक, और उनका संचालक दहै। इसी प्रकार जीव भी प्राणों का सती 
लक है । 
अरचेन्त एके महि सामम मन्वत तेन सू्यमरोचवन्‌ ॥९० ३$॥ 
भा०--( एके ) एक, विद्वान्‌ जन ( अर्चन्तः ) उस प्रशु की भव 
करते हुए (मद्दि साम) बड़े भारी सर्वत्र समम्त, व्यापक बल की (मर 2 
जान छेते हैं और ( तेन ) उसी से वे ( सूर्यम्‌ ) सर्वोतादक # रु 
( भरोचयन्‌ ) सबसे अधिक चाइते है। इति पटत्रिंशों वा. ॥ 


त- .५७८५७८७८५७ञ+ल 
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के 


सनुवेवस्वत ऋषि; ॥ विश्ेदेवा देवता: ॥ छन्द --१ निचृद्‌ गायत्री | २ पुर 


उष्यिक्‌ । ३ विराड बहतो ' ४ निचृदनुप्डप्‌ ॥ चतऋच सक्तम्‌ ॥ 
नहि थो अस्त्यभेको देवासो न कुमारकः । 


विश्व सतो महान्त इत्‌ ॥ १॥ 


भा०--हे ( देवास ) विद्वान वीर पुरुषों ! हे जीवों ! ( वः ) आप 
लोगों में से कोई मी ( अर्भकः नहि अस्ति ) छोटा बच्चा नहीं, ( न 
कुमारकः ) न दालक है, वा ( कुमारकः ) कुत्सित उपायों से दूसरे को 
चा अपने लापको सारने वाछा भी ( न अस्ति ) नहीं हो। आप ( विश्व ) 
सब लोग ( सतः महान्त' इत्‌ ) सत्‌ प्रकृति से महान वा विद्यमान 
चढ़े २ शुणों से मधिक शक्तिशाली हो । 
इति स्तुतासों असथा रिशादस्रो ये स्थ चर्यश्व जिंशन्य | 
मनेदेंवा यह्चियासः ॥ २॥ 
भा०--( ये ) जो आप लोग ( सनोः ) मननशील ओर राष्ट्र को 
अपन बश्च से करने दाले ( यज्ञियासः ) यज्ञ, पूजा, सत्संगादि के योग्य 
( देवाः ) ज्ञानी ( रिशाद्सः ) दु्शें के नाशक ( न्रयः च त्रिशत्‌ चस्‍्थ) 
ततीस ( ३३ ) होते हो वे सब ( इति ) इस प्रकार ( स्‍्तुताः असथ ) 
प्तात युक्त, प्रशासत होवो। 
नख्राध्द तेइ्बत त उ नो झधि वोचत । 
भा न एथः पिन्यान्मालवादधि दूर ने परावर्तः ॥ ३॥ 
भा०-( ते ) दे ज्ञाप लोग ( न' न्राध्यम्‌ ) हमारी रक्षा क्‍्रों। 
९ ते अदत ) दे क्राप लोग हमे बचदालों। (तेड न-) वे ही भाप 
हाग एम पर ( लि दोचत ) सध्दक्ष होकर जाज्ञाया शासन करे 
९ लाधथदग४क उपदेश क्या करो । कौर ल्ाप लोग ( न. ) हमें (परा- 
ब्८ 
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वतः ) दूर, परम प्रभु से चले आए ( पिन्यात्‌ ) पालक पिता के ( मात 
वात्‌ ) मनु, मननशील विद्वान्‌ के बनाये ( पथः ) मार्ग से (दूरं मा 
नेष्ट ) दूर मत छेजाओ, उससे हमे प्रथश्रष्ट मत करो। 

ये देवास इह स्थन विश्वें वेश्वानरा डत | 

अस्मभ्य शर्म सपथो गवे<श्वाय यच्छुत ॥ ४॥ ३७॥ १॥ 

भा०--( इह ) इस छोक या राष्ट्र में (ये देवासः स्थन ) वो 
विद्वान्‌ विजयाभिलापी वा ज्ञानादि के दाता है ( उत ) और जो (वि9) 
सब ( वैश्वानरा: ) सब के संचालक प्रभु के भक्त, वा सब मन॒ारयों 
हिलैपी है, वे ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये और हमारे ( गये अश्वाय् ) गो, 
घोड़े आदि पश्ञुओं के लिये भी ( सप्रथः शर्म ) विस्तृत सुख और गृद्दारि 
( यच्छत ) भदान करों। इति सप्तत्रिंशों वर्गः ॥ इति चतुर्थोइ्लुवाफ ॥ 

[ ११ ] 
मनुर्वेवस्वत ऋषिः ॥- १-४ इज्यास्तवो यजमानप्रशसा चे। ४--ह दकक 
१०--१८ दम्पत्योराशिषों देवता: ॥ बन्द--१, ३, ५, ७, १२ गावक 
२, ४, 5, ८ निचृद्‌ गायत्री । ११, १३ विराइ गायत्रों। १० पहानियी 
१४ विराटनुष्डपू । १५---१७ विराद्‌ पा. 

?८ आरनची भुरिक्‌ पंक्ति: ॥ 

यो यजांति यजांत इत्सखुनवबंच् पर्चाति च । 

, ब्ह्मेदिन्द्रस्थ चाकनत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( य३ ) जो ( यजाति ) यज्ञ करता, दान देता, ईश्वरोपान' 
करता है. ( यजाते इत्‌ ) दान देता औौर पूजा ही करता चला तार 
है, ( सुनवत्‌ ) सोमरस का सम्पादन कर, उत्तम ऐश्वर्य छाभ कर 
और ( पचाति च ) पाक यज्ञ करता, वा अपने आपको ज्ञानाओ, वा भा। 
में परिपक्क करता है । वह ( इन्द्रस्य ब्रह्म ) उस ऐश्वयंबान प्रश्ठ॒ के मे 
गुण-वचनो, वेद-वचनो को ( चाकनत्‌ ) सदा चाद्ता द । 


गायत्री । € अनुष्ड्प्‌ । 
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पुरोव्ठाशं यो असस्‍्मे सोम ररत आशिरम्‌। 
पादित्तं शक्रो अहेसः | २ ॥ 
भा०--( यश जो परमेश्वर (अस्मै) इस समस्त संसार को (भाशिरं) 
खाने योग्य ( पुरोडाशं ) पूवे ही देने योग्य, अन्न ( सोस ) ओपधि 
लतादि रुप से ( ररते ) प्रदान करता है वही ( शक्रः ) शक्ति शाली पर- 
मेश्वर ( त॑ ) उस संसार को ( अंहसः ) पाप, और नाश होने से भी 
( पात्‌ ) बचाता है।(२) (यः ) जो प्रजाजन इस शक्तिसान्‌ राजा 
को ( सोम ) ऐश्व्य ( पुरोडाश ) अन्नवत्‌ भोगने के छिये प्रदान करता 
है शक्तिशाली राजा उस प्रज्ानन को पाप वा पापी जन से नाश होने 
से बचावे। 
तठस्य दमा असद्रथा देवजूतः स शूशुवत्‌ । 
श्चा उन्चन्नाम्रान्रया ॥ ३ ॥ 
भा०--( स' ) वह पूर्वोक्त शक्तिशाली स्वामी ( विश्वा ) सब प्रकार 
के ( अमित्रिया ) शत्रुओं के किय्रे छछ कपटादि के कार्यों को ( वन्वन्‌ ) 
नाश करता हुआ (९ देव-जूत. ) विद्वानों से सेवित होकर ( झूझुवत्‌ ) 
पहुत द्ाद्ध को प्राप्त होता है । ( तस्य ) उसका (रथः) रथ भी (यमान्‌) 
वाल्तयुक्त जौर ( देव-जूत ) असल, वायु, विद्यत्‌ भादि पदाथों से 
चलन वाला ( असत्‌ ) होता है । ( २) वह विद्वान्‌ सब अभिन्नभावों 
वा नाश करता है, उसका ( रथः ) उपदेश ( देव-जूतः ) विद्याभिलापियों 
से सेवित होकर ( धुमान्‌ ) अति तेजस्वी हो प्रसिद्ध हो जाता और वह 
हाट दी प्राप्त होता है 
अस्य प्रजावदी गहे<सश्यन्ती दिवेदिये। 
स्वरा घतमतों रह ॥ ७४॥ 
सा०--( स्प हटा ) उसकी भूमि ( प्रजा 


चती ) प्रज्ञा से 
एंडर (दिये दिये) दिनो दिन (गूटे भसश्चन्ती) गृह मे रि 


रह्न ह्मे चाल 
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पत्नी वा गौ के समान (घेतुमती) गवादि पश्च युक्त और वाणी, आज्ञा युक्त 
होकर ( दुहे ) नाना सुखों को प्रदान करती है । 

या दम्पंती सर्मनसा खुनुत आ चर घार्बतः। 

देवासो नित्ययाशिरा ॥ ५॥ ३८ ॥| 

भा०--हे ( देवास- ) विद्यान्‌ छोगों !(या ) जो ( दुम्पती ) पति 
पत्नी, ( स-मनसा ) समान चित्त होकर ( सुचुतः ) पुत्र उत्पन्न करते 
है और ( नित्यया ) नित्य ( आाशिरा ) उपभोग करने योग्य दुग्ध आदि 
उत्तम द्रव्य से ( आ धावतः च ) उसे झुछ करते है और पालते 
हैं वे दोनों-- 

प्रति प्राशव्ये[ इतः सम्यञ्ा बहिंराशाते | 

न ता वाजेंषु वायतः ॥ ६ ॥ 

भसों०--(प्राशव्यान्‌ ) उत्तम खाने योग्य पदार्थों को (प्रति इतः) प्रति- 
दिन प्राप्त करे । वे ( सम्यञ्ञौ ) अच्छी प्रकार जीवन निर्वाह करते हुए 
 बहिः आशाते ) उत्तम धान्‍्य का उपभोग करे और (ता ) वे दोनो 
( बाजेपु ) भन्नों, बलों और ऐश्वर्यों से (न वायत.) वश्चित नहीं रहते। 

न देवानामपिं हुतः सुझति न जुगुक्ततः । 
श्रवों वहद्धिवासतेः ॥ ७॥। 

भा०--वे दोनों विवाद्तित पति पत्नी ( देवानाम ) विद्वान्‌ पुरुषों 
के बीच रहते हुए ( अपि ) भी, कभी भी ( न छुत' ) कुटिलता का 
व्यवहार नहीं करें । और वे दोनो ( सुमतिम्‌ ) अपनी उत्तम सग्मति, 
शुभ ज्ञान को ( न ज॒गुक्षतः ) कभी न छियावें, प्रत्युत परस्पर द्वित के 
उत्तम ज्षान देते रहा करें | वे दोनो नित्य ( बृहत्‌ श्रवः ) बढ़े भारी वेद- 
ज्ञान का (विवासत-) प्रकाश करें, उसका अभ्यास करें, और श्रवण करने 
योग्य महान्‌ प्रभु की रोचा किया करें 
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पत्रिणा ता कुमॉरिणा विश्वमायुव्यश्नुतः 
उभा हरणयपंशसा ॥ ८ ॥। 
भा०--चे दोनो सत्री पुरुष, पति पत्नी ( पुत्रिणा ) पुत्रो वाले और 
( कुमारिणा ) प्रथम वयस मे वत्तमान कुमार अथात्‌ नवयुवक सन्तानों 
के साता पिता होकर ( विश्वम्र्‌ आयुः ) पूर्ण आयु का ( वि अइलुतः ) 
भोग करें । और ( उभा ) दोनो ( हिरण्य-पेशसा ) सुवर्ण के उत्तम अलं- 
कार धारण करने वाले हों । 
चीतिहोत्रा कृतछ्वसू द्शस्यन्ताग्इतायकम | 
ससूघों रोमश हतो देवेपु कूणुतो दुबे ॥ ९ ॥ 
मा०--वे दोनों ( वीति-होन्रा ) विदेष ज्ञानयुक्त वाणी को बोलने 
हारे और ( कृतद्वस्‌ ८ कृतनवसू ) उत्तम घन, ग्रह, बल, वीयोंदि प्राप्त 
करके (दशस्यन्ताम्‌ ) दान दिया करें । वे (अम्बताय कम्‌ ) अमृत अथांत्‌ 
न मरने वाली जीवित सन्तान को भ्राप्त करने के लिये ( ऊघः रोमशं ) 
उत्तम सनन्‍्तान आधान और घारण करने वाले, रोम युक्त अथांत्‌ यौवनयुक्त 
अंगों को (सं-हत') सयोजित करें, उत्तम सन्तान उत्पन्न करें और (देवेघु) 
विद्वानों को ( दुव. ) सेवा ( कृशुतः ) किया करे । 
ये पाचों ऋचाएं गृहस्थ स््री पुरुषों के कत्तेब्यों का उपदेश करती दे । 
पञ्नमिदृस्पती अस्वृयेत्ाम्‌ इति सायण- | 
आ शर्म पतव्रताना वोमहे नदानाम्‌ | 
आ पवष्णाः सचाभ्ुवः ॥ १० ॥ ३९ ॥॥। 
भा०--हम लोग ( पव॑तानां ) पर्वतों, मेघों भोर पालन शक्ति से 
पुक्त पुरुषों ओर ( नदीनाम्‌ ) नदियों, वाणियों भौर समृद्ध प्रजाओं 
के ६ शम ) सुख को ( जआाइगीमहे ) प्राप्त करें । और हम ( सचाभुवः ) 
जमदाप बनाकर रहने वाले ( विष्णो ) व्यापक शक्ति वाले प्रभु वा स्वामी 
है ( शर्म ) सुख को भी प्राप्त करें । इत्येक्ञोनत्रिशों वर्ग ॥ 
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ऐत पषा रायिभेगः स्वरिति सवेधातंमः । 
उरुरध्चा स्वस्तय | ११॥। 
भा०--( स्वस्तये ) सुख, कल्याण की वृद्धि के लिये, (पूषा ) स्च- 
क स्वामी, वा भूमि हमें ( आ-एतु ) प्राप्त हो ( सब-धातमः ) सबको 
म रीति से पान पोषण करने में समर्थ ( रयिः ) ऐश्वय, ( भगः ) 
पदा और ( उरुः अध्वा ) बड़ा सा भ्राप्त हो । ( २) परमेश्वर पोषफ 
से 'पूपा', ऐश्वयवान्‌ सेवनीय होने से रयि और भग है । वही महान्‌ 
ब्य होने से 'उरु अध्चा' है। वह हमे सुख-कल्याणकारक हो । 
अरमंतिरतवंणो विश्वों देवस्य मर्नसा । 
आदित्यानामनेह इत्‌ ।। १२ ॥ 
भा०--( अनवंणः ) अहिसक ( देवस्थ ) स्वदाता, सर्वप्रकाशऊ 
के ( मनसा ) मनन और ज्ञान से ( विश्वः ) समस्त मनुष्य ( अर- 
४) बढ़ा ज्ञानवान्‌, बुद्धिमान्‌ हो जाते है और (भआदित्यानाम्‌ ) आदि- 
व्रद्मचारी, तेजस्वी पुरुषों के (मनसा) ज्ञानोपढेश से सब कोई ( अनेहः 
) पाप रहित भी हो जाते ह । 
यथां नो मित्रो अयमा वरुणः सन्ति ग्ोपाः 
सभगा ऋतस्य पन्‍था: | १३ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( मित्रः) स्नेहवान्‌ ( अथमा ) 
कारी और ( वरुणः ) सब्रश्नेष्ठ, कष्टो के वारक जन (न' ) हमारे 
पाः सन्ति ) रक्षक होते है उसी प्रकार (ऋतस्य) सत्य, न्याय और 
का ( पन्‍्याः ) सार्ग ( सुन्गा ) सुखले गमन करने योग्य है । 
आस ये पएृव्य गिरा दवमात्ट वसनाम्‌ | 
सपयन्तः पुराधिय मित्र न घत्नलावसम्‌ ॥ १४ || 


दुःखित, पीड़ित न हो । क्योंकि ( यः इत्‌ देवानां मनः इयक्षति ) जो' 
उत्तम पुरुषों के मन को प्रसन्न रखता है वह ( अग्रज्वनः अभि भुवत्‌ 
अदानशील भनी धरोपासकों को पराजित करता है । 


नकिष्ट कमणा नशन्न प्र यॉपन्न यॉपति । 


देवानां य इन्मनों यजमान्र इयक्षत्यभीदयज्यनों भुवत्‌ ॥ १७॥ 
भा०--( यश इत्‌ ) जो मनुष्य अचहय ही निश्चयपूवंक ( यजमानः 
देवानां मनः इयक्षति ) विद्वान्‌ पुरुषो के ज्ञान की उपासना करता दे वह 
( अयज्वनः ) ज्ञान की उपासना न करने वालों को ( अभि भुवत्‌ इत्‌ » 
अवर्य ही परास्त करता है । ( त॑ कमंणा नक्तिः नशत्‌ ) उस तऊ कर्म 
के सामथ्य से भी कोई नहीं पहुंचता, न उसे नष्ट कर सकता है, ओर ( न 
प्र योपत्‌ ) उसे कोई अपने स्थान से डिगा नहीं सफता। ओर वह ल्वयं 
(न प्र योपति ) पुत्र धनादि से वियुक्त नही होता । 
अखदच सवीयम॒त त्यदाश्वश्व्यम्‌ । देवानां य इन्मनों 


यजमान्र इयक्षत्यभीद्यज्बनों भुवत्‌ ॥ १८ ॥ ४०॥ २ ॥ 
भा०--( यत्‌ इत्‌ देवानां मनः ) जो देव, उत्तम तेजल्वी विद्वान 
पुरुषों के ज्ञान का (इयक्षति ) आदर, सत्यंग करता है, बढ़ ( अय- 
ज्वनः ) सत्संग न करने वाके कदाचारी पुरुषों को ( अभि भुवत्‌ इंव्‌ ) 
अवश्य परास्त करता है, क्योंकि उसका ( अन्र ) इस छोऊ में (सुवीयंम 
असत्‌ ) उत्तम वीय बछ और विद्या साम्रथ्यं दो जाता दे और उसकी 
(व्यच्‌) वह अलौकिक (आझु अदब्यम्‌) शीघ्रगामी अश्वों से युक्त सेन्यादि 
और वलवान्‌ इन्द्रिय-बछ, साम्रथ्य प्राप्त हांता है । दांत चत्वाहंदशां वा ॥ 


व 


छेंडष्टके द्वितीयोव्याय- समाप्त, ॥ 





ी+त-+-_7#+ के “ 


अ०५सू०३२४९] ऋग्वेदभाष्ये अएमे मण्डलम्‌ ४४१ 


बचत 3ट ४० +>ट 32 





तृतीयो<ध्यायः 
[ १२ ] 


कास्खो मेघातियि; ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द +---१, ७, १३, १९, २७,. 

२८ निचृद्‌ गायत्री । २, ४, ६, <--१२, १४, १६, १७, २१, ११,, 

२४--२६ गायत्री । ३, ९, १६, २०, २३, २६ विराड्‌ गायत्री । १८, 
३० भुरिग गायत्री ॥ 


प्र कृतान्युजीषिणः करवा इन्द्रंस्थ गाथया। 
मंदे सोमस्य बोचत ॥ १॥ 


भा०--है ( कण्वाः ) विद्वान पुरुषों ! आप छोग ( ऋजीषिणः ) 
कजु, धर्मोनुकुछ इच्छा वाले पुरुष होकर ( ऋजीषिणः ) सत्य न्याय 
मा पर प्रेरणा करने वाले ( सोमस्य मदे ) ओषधि, अन्न, ऐश्वर्यादि से 
खूब तृप्त, प्रसन्न होकर ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयवान्‌ प्रभु के ( कृतानि ) किये 
कार्यो और राजा के कत्तंव्यों का ( गाथया ) गान करने योग्य वेद्वाणी 
से ( प्र वोचत ) अच्छी प्रफार उपदेश करो । 
यः सुर्विन्दमनशल्नि पिग्नुं दासमंहीशुव॑म्‌ । 
चर्धीदुओ रिणन्नपः ॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो तेजस्वी ( सबिन्दस ) आक्रमण करके प्रजा का 
घन हरण करने वाले ( अनशंनि ) अहिंसित बल के नेता ( पिग्न॑ ) अपने 
हो पट भरने वाले (दासम्‌ ) प्रजा के नाशक ( अहीश्ुवम्र्‌ ) सर्प वा मेध- 
तैतू चढ़ने वाले दुष्टजन को (उम्मः ) भयंकर होकर ( वधीत्‌ ) विनाश या 
द(उउत करे वह ही ( अपः ) आघ्त प्रजाओ और जछो को सूर्य या विद्यत्‌- 
चत्‌ ( रिणन्‌ ) मार्ग मे चलाने में समर्थ होता है । 


“पहुदस्थ चिष्ट पे वष्माण वृहतास्तिर । कृपे तदेन्द्र पॉस्यम ॥श॥ 
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भा०->जिस प्रफार बिजुली (अयुंदस्य बृहत वि-स्तपं वर्ष्माण कृपे 
नि तिरति) बड़े भारी मेथ के तापरहित बृष्टिकारक रूप को छिन्न भिन्न ऊरफे 
कृषि के लिये दे देता है, उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन शब्रुहन्त चू 
भी ( अबुद॒स्य) प्रजा को दु ख देने वाले वा मेघवत्‌ वा सहत्तो की सख्या 
में ( बृहतः ) बड़े भारी शत्रु सैन्य के ( विस्तपं ) विशेष तापकारी, 
( वर्ष्माणं ) अखवर्षी प्रबक भाग को ( नि तिर ) विनाश कर, और हे 
( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! शब्रुहन्तः ! तू ( तत्‌ पोस्यं ) ऐसा ही बल पराक्रम 
( कृषे ) किया कर । 
प्रति थ्र॒ताय वो घषतूणोशं न गिरेराथि | हवे सुशिप्रमतयें ॥४।॥ 

भा०--जिस प्रकार ( गिरेः तृ्णां्श अधि शपत्‌ ) विद्यत मेत्र से 
जल को बलपूवंक गिरा देता है उसी प्रकार वह शब्रुहन्ता राजा (श्रताय ) 
प्रसिद्ध दोने के लिये ( वः ) आप प्रजा जनों के ( ऊणशं ) दिसा द्वारा 
नाश करने वाले दुष्ट दुछ को ( गिरे! अधि ) स्वय परबंतवत्‌ उद्य पद से 
( प्रति अधि क्ृपत्‌ ) उसका मुऊझाबला करके खूब अधिक घपंण फर॑ उसे 
अधिकारपूर्वऊ दुण्डित करे । जिसये वद्द फिर सिर न उठा सके । उद्ची 
( सुशिप्रम्‌ ) सुन्दर मु, नासिका, वा मुऊुठ से सगे वा उत्तम वीयबान्‌ 
राजा को में ( ऊतये ) प्रजागण अपनी रक्षा के लिये ( दुबे ) पुकाद्, 
उससे प्रार्थना करू । 

स गोरश्वेस्थ वि वर्ज मन्दानः सोम्येभ्यः । 

पुरं न शर द्षसि ॥ ५॥ १ ॥ 

भा०-हे ( झूर ) बीर पुरुष | त्‌ ( मन्दानः ) प्रसन्न दी 66 अन्‍्यों 
को भी प्रसन्न करता इज्ना ( सोम्येन्य ) ऐशय्य के पादन काने में सोब्य 
कुशल पुरुषों के छिप्रे, ( गो. आर्च ) बाणियों, बूप्रियों 6 धमूई तला 
(अवबन्य ) आशुगामी, अब सैन्य ऊँ (बअग्ज) अवागनरी वेद हा 
और (पुरं न बि दर्पलि) प्राद्धर वा नगरी छो विजिय यद्धार से विदीर्ण ७९* 
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०5 ॥ ध्े |४. [॥ 
याद्‌ मे रारणुः सुत उक्थे वा दधसे चनः । 
आरादुप स्वधा गंहि ॥ ६॥ 
भा०-हे ऐश्वयंवन्‌ ! ( यदि ) यदि तू ( मे सुते ) मेरे उत्पन्न किये 
शेश्वर्य मे ( रारणः ) रमण करे, उसका उपभोग करे, और यदि (मे उक्थे) 
मेरे उत्तम वचन मे ही ( रारणः ) प्रसन्न तो और ( चनः दूधसे ) 
बहुत अन्न को धारण करे, तो तू ( आरात्‌ ) दूर या समीप से भी (स्वधा) 
अपने धारण पोषण करने के नाना पदार्थों को ( उप गहि ) क्रय बिक्रय 
था व्यापार द्वारा प्राप्त कर 
वर्य घां ते अपि प्मसि स्तोतार इन्द्र गिवेणः । 
स्व नो जिग्व सोमपाः | ७ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( गिरवंणः) वाणी द्वारा याचना 
करने योग्य ! ( च्यं घ ) हम अवश्य ( ते स्तोतारः ) तेरे स्तुति करने 
चाले ( अपि स्मसि ) हों । हे ( सोमपः ) ऐश्वर्य के पाछक ! ( त्व॑ नः 
जिन्न 2 वे हमे प्रसक्ष और तृप्त कर, हमारी वृद्धि कर । 
उत नः पितुमा भर संरराणो अविक्षितम्‌ | मघवन्भूरि ते चस॑ ८ 
भा०--त्‌ ( सं रराणः ) समान भाव से प्रजासहित राष्ट्र मे सुख 
भोग करता हुआ (नः ) हमारे ( अवि-क्षितम्‌ ) अविनष्ट ( पितुम्‌ ) अन्न 
की (आ भर) प्राप्त कर । और हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( नः ) हमें 
(ते) अपने ( भूरि बसु आ भर ) बहुत सा धन ऐश्वर्य भी प्राप्त करा । 
उत नो गोमतस्कृध्ि हिर॑णग्यचतो अश्विनः । 
इव्याभ्रः से रभेमहि ॥ ५॥ 
भा०-हहे ( इन्द्र ) ऐश्वर्थंवन्‌ ! शद्युहन्तः ! तेजस्विन्‌ ! ( उत्त ) 
और हि ( नः ) हमे ( गोमत. 2 गो जादि पचु और भूमि आदि से सम्पन्न 
“जम (३) जय टम 
इडामि. ) नाना उत्तम वाणियों 
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और अन्नों, भूमियों से ( संरभे मद्दि ) अच्छी प्रकार जीवन का सुख प्राप्त 
करें । (२) हे ( इन्द्र ) आचाय ! तू हमें ( गोमतः ) वाणी सम्पन्न 
( हिरण्यवत्त: अश्विनः ) आत्मवान्‌ जितेन्द्रिय कर, हम ( इडापिः ) उत्तम 
वेद्वाणियो से भानन्द छाभ करे । 

वृचदुक्थ हवामद्दे सम्रकरस्नमृतयें । 

साध्ई करवन्तमबसे ॥ १० ॥ २ ॥ 

भा०--हम छोग ( बृददुक्ब्यम्‌ ) वेद वाणी के उत्तम वचन जानने: 
हारे, ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( स्प्रकरस्तम्‌ ) आगे बढ़े बाहु वाले, अन्योः 
दीनों को आगे द्वाथ बढ़ा कर बचाने वाले ओर ( साथ कृण्वन्तम्‌ ) उत्तम 
काम करने वाले धर्मात्मा, पुण्यवान्‌ पुरुष को ( अवसे ) रक्षा के निमित्त 
प्रार्थना करें । 

यः सेस्थे चिंच्छतक्रतुरादी कृणोति वृच्रह्मा । 


भा०--( यः ) जो ( संस्थे चित्‌ ) संग्राम में भी ( शतक्रतुः ) नाना 
कर्म करने हारा, नाना प्रज्ञावान्‌ ( बृत्रदा ) शबुदन्ता होकर ( आत 2 
अनन्तर ( इ क्ृणोति) नाना शत्रुओं का नाश करता दे। बढ (जरिवृन्य') 
विद्वानों के लिये ( पुर वसुः ) बहुत से ऐज्र्यों का स्वामी दो । ६ २) 
अध्यात्म मं पुरः इन्दियो में चलने वाला आत्मा इन्द्र दबे 

स नः शकाएचदा शकदानवा झन्तरातर, । 

इन्हो विश्वामिरूतितिंः ॥ १२ ॥ 

भा०--( सः ) बढ़ ( शक: ) शक्तिशाली ( इन्द्र ) ऐववबान्‌ ता 
( दानवान्‌ ) नाना दान योग्य वनैश्यंवान्‌ दोकर ( न. भा झकव ) दम 
सब भोर से दाक्तिमान्‌ ऊरे। सीट बंद ( विश्वानि ऊतिनि 2) धंव 
प्रद्धार ही रक्षाओं थे ( न अन्त-भीन्‍नर- ) दर अपने हाष्ट रू चातर 
गन ने माता ऊँ समान बारण पोपण एवं पान करने जाला दी । 
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यो रायो3 बनिंमेदान्त्संपरः खुखतः सर्खा | 

तमिन्द्रंमभि गांयत ॥ १३ ॥ 

भा०--हे विद्वान पुरुषो ! ( यः ) जो प्रभु ( रायः वनिः ) ऐश्वर्य 
का देने हारा ( महान्‌ ) गुण और शक्ति में महान ( सु-पारः ) उत्तम 

रीति से पाछन और पोषण करने और संकटो से पार उतारने हारा और 
(सखा) मित्र के समान स्‍्नेही है (तम्‌ इन्हे ) उस ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु स्वामी 
की ( अभि प्रगायत ) खूब स्तुति वा गुणों का गान करो ) 

आयन्तारं म्हिं स्थिर पु्तनास अ्रवोजित॑म्‌ । 

भ्रेरीशाप्रमोजसा ॥ १४ ॥ 

भ[०--( आन्यन्तारं ) सब ओर से वश करने वाले, ( महि स्थिरं ) 
महान्‌, स्थिर, कूटस्थ, ( एतनांसु 2 संग्रामो वा सेनाओं के बीच ( श्रवः- 
जितम्‌ ) यश कीत्ति को विजय करने वाले और ( ओजसा 9 पराक्रम से 
(भरे बढ्ढे भारी ऐश्वय वा जगत्‌ के ( ईशानम ) स्वामी की ( अभि गा- 
यत ) स्तुति करो । 

नर्किस्स्य शर्चीनां निग्नन्ता सूद॒तानाम्‌ । 

नकिवेक्का न दादितिं ॥ १५॥ २॥ 

भा०--( अस्य ) इसकी ( शचीनाम 2 शक्तियों और (सूनूतानां) 
उत्तम सत्ययुक्त वाणियों का ( नियन्ता 2 रोकने वाका ( नकिः ) कोई 

भी नही है। ( न दात्‌ इति वक्ता नकिः ) वह नहीं देता ऐसा भी कहने 
वाछा कोई नहीं । वह सबको श्रमालुरूप और कर्माडुरूप फल बद़े अजुग्नह , 
से देता है । 

न नूने बह्मणप्वणं प्रोशनामस्ति खुन्व॒ताम्‌ । 

न सोमों अप्ृता पपे ॥ १६ ॥ 

भा०--( सुन्वताम्‌ ) ऐश्वये, अज्नादि उत्पन्न करने वाले, वा 
६ सुन्वता ) उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न व्रने वाले, ( प्राशनां ) उत्तम मार्ग 
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से जाने वाले, ( ब्रह्मणां ) विद्वान्‌ ब्राह्मणों और बह्मवेत्ताओं का ( नून » 
निश्चय से कोई (ऋण न अस्ति ) ऋण दोष नहीं रहता । ( स्रोमः 3 
परम ऐश्वर्य चा यज्ञ में :सोमरस, उत्तम अज्नादि का भोग भी ( अप्रता ) 
कोश न भरने वांले पुरुष को ( न पपे ) प्राप्त नही होता । 

पनन्‍य इदप गायत पनन्‍य उकथान शसत | 

ब्रह्मा रूणात पन्य इत्‌ ॥ ९७॥॥ 

भा०--हे विद्वान पुरुषों ! आप छोग ( पन्ये इत्‌ ) स्तुति योग्य पर- 
मेश्वर के निमित्त ही, उसको रद्ष्य करके ही ( ऊप गायत ) उपासना 
पूर्वक स्तुति गान करो । ( पन्‍्ये उक्‍्थानि शंसत ) उस स्थुत्य प्रभु के 
निमित्त ही उत्तम बेदू-वचनों का उच्चारण करो । (पन्ये इत््‌ ब्रह्म कृणोत्त) 
उस स्तोतव्य प्रभु के निमित्त ही वेद मन्त्रों का ओर यज्ञादि कर्मा का 
अनुप्ठान करो | 

पन्‍्य आ द॑र्विसच्छता सहस्या बराज्यबूतः । 

इन्द्रों यो यज्वनो वृधः॥ १८ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ ! प्रभु ( यज्यन- ) दावी, 
सत्संगी , यज्ञोपासक का ( बृधः ) वटाने हारा दे वही ( पन्‍्य- ) म्दुति 
योग्य है वही ( बाजी ) ऐशयबान, ( अवृतः ) मोहादि से अनादुत 
नित्य युक्त ( शता सहला ) सैकड्ठी हज़ारों बन्‍्धनों को ( जाददिख 2) 
काट देंता है । 

घिप चर सस्‍स्ववा अनु छृष्टानामन्या | 
इन्द्र पिव सतानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

[०-है ( इन्द्र ) ट्वियंबन ! तू ( सुबावा 2) सगव में उल्वर्भ 

मीचो छा (पित्र) पाछन ऋूर | ते (% दीनाम) समस्त मनु्यों छ (+ (4) 
सत्र थे झादरपर्ब॑छ धार्वना ऊते योग्य जी! सत्र धुल दुच वा 
त्‌ ( खा अनु ) भपती दाद से जगत्‌ वा बादद दौकर (7५६) 
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अच्छी प्रकार सर्वत्र व्याप, ( अनु चर ) कर्मा के अनुसार उनको फल 
प्रदान कर । अथवा हे इन्द्र ! जीवात्मन्‌ ! तू (कृष्टीनाँ) अपने आप क्ृष्टिवत्‌ 
परिश्रस से बोये बीजों की ( स्वधाः अनु ) स्वयं परिषुष्ट, स्वयं उत्पन्न के 
समान अपने किये कर्मों का ( वि सु चर ) उत्तम और विपरीत फल 
प्राप्त कर । ( भनु आ हुवः ) उनके अनुकूल ही सुख, दुःख प्राप्त कर 
( सुतानां ) उत्पन्न फलो का ही ( पिच ) पाछून कर । 
व स्वधनवानामुत यरुतञ्रय सचा। उत्तायामन्द्र यरतव २०।४ 

भा०-जिस प्रकार मनुष्य ( स्व घैनवानां पिबति ) अपनी गौवों 
का दूध पीता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ | आत्मन्‌ ! तू ( स्व 
घैनवानाम्‌ ) अपनी वाणियों द्वारा प्राप्त सत-असत्‌ फलों का उपभोग कर 
और ( यः ) जो पदार्थ ( तुम्ये ) पालन करने योग्य पुत्रादि मे (सचा)' 
विद्यमान है, ( उत्त अयम्‌ 9» और यह ( यः तब ) जो तेरा है तू उसे 
( पिव ) पालन या उपभोग कर । 
अतीहि मन्युपाविर सुपुर्वांससुपारंणे । इमं रात॑ सुर्त पिंव ॥२१॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( मन्यु-साविनम्‌ ) भन्‍्यु, कोध, 
वा अभिम्तान से आधिपत्य करने वाले को ( भ्त्ति इहि ) अतिलूंघन 
कर । और ( उप-भरणे ) अरमणीय, कष्टदायी स्थान से ( सुसुवांसम )' 
स्वामित्व करने वाले से भी ( अति इहि ) अधिक बढ़ जा । तू ( इम ) 
इस ( रातम्‌ ) अपने हाथ सौपे ( सुत॑ं ) उत्पन्न प्रजागण को ( पिब ) 
पालन कर | 

इंचद्दि तिस्र: परावत इडि पञच जनों आतिं । 

चना इन्द्रावचाकशत्‌ ॥ २२॥ 

भा०-तू ( परावतः ) दूर के ( तिख्रः ) तीनो प्रफार के उत्तम 
मध्यम, नकृष्ट प्रजाओंको (अति इहि) अपने वश कर । ओर (पच्चजनान्‌ 
जाति इ(ह ) चार वर्ण और पांचवें निषाद इन पॉँचों को भी अपने बच, 
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'कर | हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! राजन ! तू ( घेना ) नाना वाणियों को 
( अब चाकशत्‌ ) देख। अथवा हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू € परावत. ) 
दूर से भी ( तिख्रः ) घेनाः ( इहि ) तीनो प्रकार के ऋग यजुः साम 
"वाणियों को प्राप्त कर ( अब चाकशत्‌ ) उनसे देख, न्याय ओर 
“ज्ञान का दशंन कर । पांचों जनों का अपने अधीन कर, उन इन्द्रियों पर 
आत्मावत्‌ शासन कर । 
सू्यों राश्मि यथा स॒जा त्वा यच्छन्तुसे गिर: | 
न्िम्नमापो न सध्यक्‌ || २३ ॥ 
भा०--(यथा सूर्यः रश्मि रजति ) जिस्न प्रफार सूर्य तेज और राष्ट्र 
“को व्यापने और रक्षा करने वाला शासन करता है. इसी प्रकार तू भी 
( रश्मि र्ुज ) तेज और राष्ट्र को व्यापने ओर वश करने चाछा शासन 
कर । ( आपः न सभ्रयक्‌ निम्नम्‌ ) जिस प्रफार जलघाराएं एफही साथ 
सब नीचे प्रदेश में आकर उसे घेर लेती है उसी प्रकार ( मे गिरः ) 
मेरी वाणियां भी (त्वा ) तुझ सूर्यंचत्‌ तेजस्वी पुरुष को ( आयच्छन्तु ) 
प्राप्त हों । 
अध्वयवा तु हि पिश्व सोम वीराय॑ शिपग्रिणे । 
भरा सतस्य॑ पीतयें ॥ २४ ॥ 
भा०-हे (अध्ययों) यज्ञ करने हारे, यज्ञ ऊे स्वामिन्‌ ! तू (शिश्रिणे) 
मुकुट घारण करने वाके ( बीराय ) बीर पुरुष के छिये (मोम आ सि) 
ओपदि रसवत्‌ ऐश्वयंवान्‌ राष्ट्र का आसेचन #र, उसझे पेवर्य के पद # 
घृद्धि कर । ( पीतये ) पान ऊरने क॑ किये ( मुतस्य ) उत्तन्न राष्ट्रणन 
को पुत्रवत्‌ ( जे पर थे ह ॥2: _ _०। । 
य उद्‌न फलिंगं शितस्नय किसने प्वाधुजत । 
या गाए पक्रौ चारयत्‌ ॥ २७ || ५॥ 
भा१-जिस प्रद्धार तीय वियन्‌ ( फलिय विनत ) भेज का 2उत 
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भेदन करता और ( उद्नः सिन्धून्‌ न्‍्यक्‌ अब असजत्‌ ) जल की धाराओं 
को नीचे फेरुता है और ( गोपु पक्क घारयत्‌ ) भूमियो में परिपक्ष अन्न को 
घुष्ट करता है, उसी प्रकार जो राजा ( फलिग॑ मिनत्‌ ) फलयुक्त सशखस्र 
सैन्य से आक्रमण करने वाले शत्रु को छिन्न भिन्न करता, और राष्ट्र मे (उद्नः 
सिन्धून्‌ न्‍्यक्‌ अब अस्ृजत्‌ ) जल की नाना नहरो को नीची भूमियों मे 
प्रवाहित करता है और जो ( गोपु ) भूमियों मे ( पक्कम्‌ ) पके अन्न को 
लेता है वही भूमि का स्वामी ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ कहाता है । 

अहन्यूचमुचीषम औरवाभमंहीशुर्बम्‌ । हिमेनांविध्यद्वुदम २६ 


भा०--( ऋचीषमः ) तेज से स्वत्र समान भाव से अदीघ्त होने 
वाला सूये जिस श्रकार ( ओऔण॑बाभम्‌ ) ऊच से बने कम्बल के समान 
आच्छादुक, ( अहीशुवम्‌ ) मेघ से बढ़ने वाले ( वृत्रम ) मेघस्थ जल को 
( अहन्‌ ) आघात करता है और ( हिमेन ) शीत से ( अडुदम्‌ ) जलप्रद्‌ 
मेघ को ( अविध्यत्‌ ) वेघ देता है, उसी अकार € ऋचीषमः ) तेज 
भौर आदर, श्रतिष्ठा वा शासन वाणी से सर्वत्र समान निष्पक्षपात राजा 
(ओणंवाभम्‌ ) ऊन देने वाले भेड़ के समान टक्कर लेने वाले, (अहीजुवम्‌ ) 
सूर्य के समान क्रोध से बढ़ने वाले ( वन्रम ) शत्रु को ( अहन्‌ ) नाश 
करता है, और वह ( अबुदम ) शज बल से नाश करने वाले शत्रु को 
( हिमेन) अपने हनन साधन शख-बल से ( अविध्यत्‌ ) वेधता, पीडित 
ताड़ित करता है, वही वलवानू इन्द्र! है । ये 
प्र ज्माय॑ नि्ुुरे<षाहव्ठाय प्रसत्तिशें । देव तह्म॑ गायत॥२७॥ 

भा०-हे प्रजाजनो ! हे विद्वान 
( उड्माय ) शत्रु के प्रति उग्र 
नाश करने मे समर्थ 
( प्र-सक्षिण ) पर 

२५९ 


गे! आप छोग ( वः ) अपने में से 


स्वभाव वाले, ( नि-स्तुरे ) शन्नु का सवंथा 
+ ञ््‌ ऑऔौं के कप + 
* ५ अपाढाय ) और स्वयं कभी पराजित न होने और 
“क्ष को अच्छी श्रकार पराजित करने वाले पुरुष को 
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और अधिक वलवान्‌ करने के लिये ( देवच ब्रह्म ) विद्वानों के द्वारा गुरु 
परम्परा से प्रदत्त वा प्रभु से दिये वेद-ज्ञान का ( गायत ) उपदेश करो । 

यो विश्वान्यपिि ध्ता सोम॑स्य मदे अन्ध॑स: | 

इन्द्र दवचष चताते | २८ || 

77--( थः ) जो ( देवेयु ) इन्द्ियों के बीच मे ( अन्वस मदे ) 

अन्न से तृश्ति छाम करके जिस प्रकार आत्मा ( विश्वानि घता अभि चेतति) 
सब कायो को जानता है उसी शअ्रफार (यः )जों पुरुष (देवेणु ) 
विद्वानों और विज्गीयु पुहुपो झे बीच ( सोमस् मद्द ) ऐेश्वर्य से तृप्त 
हान पर वा एऐश्वय युक्त राष्ट्र के शासन-फार्य में (विश्वान्रि जता अधि ) 
सब कत्तच्या को ( चेतति ) ढीक जानता है, बढ ( इन्छ' ) इन्द्र है। 


इढ त्या सघमादा हरी दिश्ण्यकेश्या | 

चोहव्ठामनि अये हितम ॥ 

भा[०--( इह ) यहां ( त्या ) थे ठोनो ( सथ माया ) एऊ साथ 
आनन्द, वा अद्याद को दर ऊकभ करने वाले ( दिरण्य- हेशसया ) सुपर्ण 
के समान कश।[ के तुद्य दाध्षिया की घारण करने वाठे तेजत्यी (देरी) 
राजा प्रज्ञा, वा खो पुदुप ( दितम्‌ प्रथ. ) दिचझछारी अन्न, ज्ञान ( अधि 
वोढाम्‌ ) प्राप्त कराव | और सुचर्णवत्‌ सुन्दर केशों से थुक्त दे। आय 
सेनापति को हित-माग में छे उछे। 

खान त्वा पुण्दधत ्रयमचर्त॒ता < (| 

सामपयाय वच्ततरः ॥ ३० ॥ 4॥ 

भा२-हे ( पुलूसखुन ) बरतों से स्तुति बोग्य । ( आरा -॥ ) 
साक्षात्‌ ग्राप्त तुझ को ( अवमेध स्तता ) बज ध दंगालि 6 विय विटान 
उुदयों जरा उपदिर, उत्तम दिन दो बुल्ष (वेद तदाव) सटे «दु वन 
के पान्न सोर उपयोग ऊँ लिये ( वद्धाव ) से खर्च ये दे वा ॥ उतने 


उप्र उर। दावे प४। वेग, म 
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किक बन यार 


[ शे३ । 
झपातियि कास्व छपिः ॥ इन्द्रों देवता ॥ लैन्‍ंद:-य --३, ४ अहती । ४, 
७, 4, १०, १९ विराड बहतोी। ६, ९, ९3 १४, १५ निचृदू इदती । 
१३ आर्ची भुरिय बुहृती । १६, श्८ गायत्री | ९७ निचृद्‌ गायत्री । १६ 
अनुष्ठप्‌ ॥ एकोनविशत्यूच यक्नन ॥ ' 
अर | क्वरव ॥८५९ 
बय घ॑ त्वा सतार्वन्त आपो न वृक्कवीहपः । 
न । का व७.. न न हि || कक 
पवित्रस्थ प्रस्रवणेपु वुतहन्परिं स्वोतार आखते ॥ १ ॥ 
भा[०--जिस प्रकार (आपः्न ) जलधाराएं. ( बृक्तन्‍्वहिपः 2 
_ लत ट [आते कि 0 ०. 
कुशा काशादि की बुद्धि करने वाली होकर ( प्र-खबणेषु ) निशझरों में नीचे 
की ओर वहा करती है उसी प्रकार हे ( बृत्र-दन्‌ ) शबुनाशक स्वामिन्‌ ! 
( वय घ ) हम भी ( सुत-वन्तः ) उत्चन्न उत्तम प्रजावान्‌ और अन्न ऐश्व- 
१2% (के ४ ब का ३ ली भी 4० 
यादिसान्‌ (बृच्छ-बर्हिपः) यज्ञ से आसनादेवव्‌ विस्वीणे एवं प्रजाओ की ज्वाद्ध 
करके ( त्वा परि ) सुझे प्राप्त हो ( पवित्रस्थ ) झुद्ध पविन्न जल एवं ज्ञान 
के ( प्र-खबणेपु ) प्रवाहों के तटो पर विराजे और ( स्तोतारः ) स्तुतिकत्तो 
उपासक छोग भी ( परि आसते ) विराजते हे । 
स्व १९... .. | ८ ॥ 
स्व॒रान्ति त्वा खुते नरो बसों निरेक डक्थिनः। 
३ | [ ८ ३ ०.॥ 
कदा सुर्त तुंपाण ओक आ गम इन्द्र स्वच्दीठ चसयः ॥२॥ 
भा०--हे (बसो) समस्त जगत्‌ को बसाने, सबकी रक्षा करने हारे 
हे ( इन्द्र ) ऐशर्यव्ल्‌ ! ( उक्थिनः वरः ) उत्तम वेद-वचन को घारण 
बरने वाछे जन, ( सुते ) इस उत्पन्न जगव्‌ मे, ( निरेके ) एकान्त में भी 
या स्वरन्ति ) तुझे लक्ष्य कर पुकारते है | हे (इन्व) ऐश्वयवन्‌ , उत्तम 
गति से चलने द्वारा ( सु-अबदीव ) गजते मेघवत्‌ या महा दुपभवत्‌ 
( तृपाण- ) पिषासित के समान अति उत्कण्ठित होकर (सुर्त कदा आगम-) 
उस डपपत दीव संसार को कब प्राप्त हो । 


छुणुर्‌ ऋग्वेद्भाष्ये पछ्ठोउशकः [अ०शेव ०७४५ 
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शीश 0 
करण्वेमिश्षेष्णवा धृपद्वाज दर्षि सहझस्तिणम्‌ | 
विशज्ल॑रूप मघवन्विचर्षणे मक्तू गोम॑न्तमीमदे ॥ हे ॥ 
भा०--दे ( मधवन्‌ ) उत्तम धनसम्पन्न ! हे ( विचपणे ) विविध 
प्रजाओं के ऊपर द्रष्टः ! हे (छप्णो) दु्शों के दऊन करने हारे ! हम (पिशरन 
रूप॑ ) उज्बल, पीवरूप वाले और ( गोमन्त ) भूमि से युक्त ( वा 2 
ऐश्वर्य की तुझ से ( मक्षु ) शीघ्र ही ( ईमहे ) याचना करते है और दू. 
( कण्वेलिः ) विद्वानों और वीरों द्वारा ( सहस्िण वार्ज दर्षि ) सहसो 
सुखखों, संख्याओं से युक्त देखे हमे दे । अथवा है ( वि-चर्षणे ) विविध 
विद्याओं के द्ृष्टः ! विद्वन ! (विशद्व-रूप) तेजल्वी, ( गोमन्त 2 बेदबाणी के 
विद्वानों से ( मश्ठ 2 अति शीघ्र ( वाजम्‌ ईमदे 2 शान मास करें । और 
( कण्वेभिः ) विद्वानों द्वारा सदस्िण वार्ज दर्षि 2 सहसो ऋचाओं से 
युक्त ज्ञान प्रदान कर । 
पाहि गायान्बंसो मंद इन्द्रांय मेध्यातिथि । 
यः समिंश्लो दर्योयः सुते सर्चा वा स्थो दिसएयय/)४॥ 
भा०+-हें ( मेध्यातिये ) जब अर्थात्‌ सत्सग और अब्ादि द्वाश 
( अन्धसः मदे ) अब द्वारा तृप्ति 


सत्कार करने योग्य अतिभे ! विद्वन ! दे, 
हेखर्यवान्‌ के सम्बन्ध मे 


और आनन्द ठाभ करने पर ( इन्द्राय ) उस 
( गाय ) उपदेश कर और (पाहि 2 उसका ज्ञान-रस पान कर । ( थः )' 
जो ( ह्योः संमिष्ठः 2 सखी एुत्प दोनो में समान रूप मे व्यापक दे, ५ 4 
सुते सचा ) ज्ञो उत्पन्न हुए पन्रदत जगत में भी सदा सत्य वियमान दे 
जो ( बच्ची ) बंठवान ( रथः ) रमेंडप, रमणीय ( दिएण्ययः ) सुबर्ग- 


ब॒त्‌ तेज्ञोमय दे | 5 
न | व दल श्र आप 
य. सुपव्यः संदर्तिय इन यः सुक्रतलभर्ग । 
| हल कक 5. 5 

ये अडिर- सटखा य* शतामंद्र दन्दी व एलिदीडित: ॥७५॥»॥। 


हे ता 
लाश्जापदचित असा 4? (व 2 जो ( सु झब्य: हदीव/ | 


आ००५सू०३३॥७] ऋग्वेदभाष्ये अए्रमे मएडलम्‌ प्रण३ 


टी ४ड५>2५७त3ध3ध 5 ध५७८७ञ 5७; 
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वायें कौर दायें दोनों हाथो से उत्तम कुशरू, कमे करने:में सम वा (सु- 
सब्यः) उत्तम रीतिसे पूजा करने योग्य वा जगत्‌ को उत्पन्न करने, शासन 
करने और संचालन करने मे समर्थ, ओर ( सु-दृक्षिण ) उत्तम धन दान, 
बल, बुद्धि से सम्पन्न, ( इनः ) सबका स्वामी, ( थः ) जो ( सु-क्रतुः ) 
उत्तम कर्म व भ्रज्ञावान्‌ (ग्रृणे ) स्तुति किया जाता है । ( यः सहला 
आकरः ) जो सहस्रो उत्तम कर्मों का करने चाछां, वा खनि के समान 
सहखोो गुणो, ऐश्वर्यों को घरने वाला है, (यः शत-मघः) जो सैकड़ों ऐश्वर्यों 
जा ल्वामी, (इन्द्रः) ऐश्वयेवान्‌ ( यः पू्ित्‌ ) शत्रु नगरों को तोड़ने वाला, 
वा ज्ञानपूवेंक योगिजनो के देह-बन्धन का विच्छेदुक, मुक्तिदाता और 
जो ( आरितः ) स्तुति द्वारा प्राप्त होता है । इति सप्तमों वर्गंः ॥ 
5 5 ४ | 
या छ्ापता याउचता या आस्त श्मश्षदु ।क्षतः | 
विभूतदुम्तश्च्यचंनः पुरुष्ठुतः कत्वा गोरिव शाकिनः॥ ६॥ 
भा०--( यः ) जो ( छपितः ) पराजय करने वाला, सबका वश 

फत्तो, (यः अबृतः) जो न घिरा, असंग, (यः) जो (इमश्र॒ुपु श्रितः) युद्ध 
फार्लो में आश्रय करने योग्य, वा ( इसश्रुपु ८ इमसु शरीरेषु श्र॒यन्ते इति 
इसश्रवों जीवाः ) शरीरो मे विद्यमान जीवो था इमश्रु अर्थात्‌ मूछों वाले, 
चीर पुरुषों मे ( श्रितः ) आश्रय करने योग्य, उन द्वारा सेवित, ( विभूत- 
धुस्नः ) अति ऐश्वयवान्‌ , तेजस्वी, (च्यवनः) शत्रुओ को विचलित करने 
वाट, वा स्वेव्यापक, ( पुरु स्तुतः ) बहुतो से प्रशंसित, और ( ऋत्वा ) 
कमसामध्य से ( शाकिनः ) शक्ति प्राप्त करने वाले जीव के लिये (गौः 
ड्च 2 गौ, भूमि के सम्रान[अनेक सुख उत्पन्न करने वाला है । 
क ३ बेद्‌ सुते सचा पिव॑न्त कद्धयों दे । 
अं यः पुरे विभिनत्योजसा मन्दानः शिष्यून्घंसः ॥| ७॥| 

हा पल, पः ) जो ( ओजसा ) पराक्रम से ( पुरः ) शब्रु के पुरों, 
उगा, प्रकोर्टो को ( वि-मिनत्ति ) तोड़ डालता है ( अर्य॑ ) वह (अन्धसः) 


8५४ ऋग्वेद्भाष्ये पष्टो5एकः_ [झ०शब०्८९ 


अज्न वा जीवनधारक पदार्थ से ( मन्दानः ) आनन्द छा करता 
हुआ रहे । (सुते ) ऐश्वर्य के व पर ( पिवन्त ) राष्ट्र का पालने 
करते हुए ( इ ) इसजो ( कः वेद ) कौच जानता है, ओर कौन जनाता 
है कि वह ( कत्‌ वयः दधे ) कितना बल धारण करता है | इसी प्रफार 
प्रभु परमेश्वर अपने बल से नाना ब्रह्माण्ड पुरो को संदार करता, (शिप्री) 
बलवान , ( अन्यसः सन्दान- ) प्राणचारी जीवों को आनन्द देता रहता 
है । ( वयः ) वह उत्सन्न जगत्‌ में व्यापक्र होकर सबका पालन फरता है 
उसके अपार बल, आयु और ज्ञान को कोन जानता है ? 

दाना मगो न वॉरणः पुंझता चरशथ दधे । 

नकिष्टवा नि य॑म्रदा स॒ते गो मांश्यग्स्योज॑सा || ८ || 

भा०--( रूगः न वारण: ) जिस प्रकार पश्ुु उस्ती ( पुरुता दासा- 
दघे ) बहुत से मदजक धारण करता दे और ( पुरुच् चरथ दबे ) यट्त 
से स्थानों पर विचरण करता दे उसी अकार बढ प्रथु, ऐश्वर्यबान स्यामी 
( वारणः ) सब दुलसो को बारण करने वाला, ( झ्ग 2 अपि झुद्दत्मरूप 
वा योगी झुमुक्षओं से सोगने योग्य (पुरुचा) पार्मीय जीयो फे गिमित्त 
( दाना ) ढान ठेने योग्य नाना ऐश्वय प्रदान फरता दे और ( पुरुन्ना चरथ 
दबे ) बहुत से भोग्य कर्मफल भी प्रदान हवा है। दे प्रभों | ( मुत्ते ) 
इस जगत्‌ में याएऐेश्वर्य में (त्या चक्षि नियमत्‌ ) लुत्े कोई भी रो+/ 
में समर्थ नही है । त्‌ ( ओजसा ) अपने मदाब्‌ साम्य से (गम) संयंत्र 
व्यापक है और ( महां ) सब से मद्ान्‌ टीऊः ( चरसि ) सत्र थे ब्याप 
रहा 6 । मनी ्क न 

ये उद्रः सन्नानट्रुत- स्थित रगादय सस्दनः | 

यदि स्तातुप्रंधवां शाणव॒द्द नन्‍्द्रों यावत्या गंमन्‌ ॥ ५ ॥ 

जो२--( या ) ज्ञा ( उम्र, सब 2 दा है. अति उग्म दोदर 
( अनिनन्‍्तृत ) भरिसित, अम्रर, ( हि44 ) ख्िट, हंदस्त ( माल , 


ही 
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'रण के लिये सुसाजत वा रण परम आनन्द देने के लिये ( संस्क्ृतः ) 
सदा उपासित है । ( यदि ) यदि ( मधवा ) वह ऐश्वयंबान्‌ , ( स्तोतुः 
हव॑ शणवत्‌ ) स्तुतिकर्त्ता की प्राथंना सुनछे तो वढ़ ( इन्द्रः ) ऐश्वये- 
वान्‌ वीर ( न योपति ) कभी र्रीवत्‌ भय नहीं करता, ( आमगमत्‌ ) 
जाही जाता हे, इसी प्रकार जछ की प्रार्थना सुन कर प्रभु भी (नयोपति) 
पृथक न रहफर ( आजा यमत्‌ ) उटो प्राप्त ही होजाता है । 

सत्यमित्था वपेदसि दषजूतिनों 5चुतः । 

८ < < 

व॒ुष छुम्र शुण्विये पंरावति यूपों अबीचर्ति शुतः ॥१०॥८॥ 

भा०--( इत्था ) इस प्रकार ( सत्यम््‌ ) सचझुव, (द्पा इत्‌ 
असि ) समस्त सुखो का वर्षाने वारा ही है। तू ( नः) हमारे बीच 
( अज्वत. ) किसी से न घिरा, असंग, ( तृपजूतिः ) सुखवर्षक सूर्यादि 
को सझ्वालन करने मे सम सब का सारथिवत्‌ नेता है । तू ( परावति ) 
दूर, परसाथ से सी हे ( उम्र ) बलवम्‌ ! ( छूपा हि श्यण्विपे ) बलवान 
ही सुना जाता है, ओर ( भर्वावति ) समीप, इृद्द छोक से भी ( दृपः 
श्रुत, ) जगत्‌ का प्रवन्धक, वरूवान्‌ , सुखो का वर्षक ही प्रसिद्ध है । 
इत्यमों वर्ग ॥ 

वृपणस्ते अभीशवों वृषा कशा दिरएयर्यी । 

लृपा स्थों मघबवन्वृपणा ही चृषा त्वं शतकतों ॥ ११॥ 

भा०-जिस प्रकार वीर पुरुष की ( क्रमीशवः कशा रथः हरी ) 
रासे, चावुऊ, रथ और घोड़े वढवान्‌ हो तो वह युद्ध करने मे समर्थ 
होता दे उसी प्रकार हे ( शतक्रतो ) सैंकडो बलों कर्मों और ज्ञानों वाले ! 
स्वाम्िन्‌ ! तेरी ( ते असीशव- ) सर्वत्र शासनकारिणी झक्तियां (श्रूपण ) 
पडदती और सुखो का वर्षण करने वाली है। ( ते कश्ञा ) तेरी वाणी 
पैदसपी, ( हिरण्ययी ) हितझारिणी और सुन्दर सुखदायी है और (बृपा) 
उेत छाव के देने बाजी है। हे ( सववन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( ते रथः छुपा ) 
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तेरा रमणीय रूप ओर उपदेश भी सुखगप्रद है। ( ते हरी ) तेरे उपा- 
सक ख्री पुरुष ( वृषणा ) वलवान्‌ हैं । (त्वं वृपा) तू स्वयं बलवान, सर्व- 
सुखवषक है । 
 सोता सुनोत ते वषन्नजीषित्ना भर । 

युधा दधन्व चषण जदाष्वा तभ्य स्थातदराणाम्‌ ॥ १२॥ 

भा०--हे ( बृषन्‌ ) बलवन्‌ ! हे ( ऋजीपिन्‌ ) ऋज, सरल सत्य, 
धर्ममार्ग में मनुष्यों को प्रेरित करने हारे ! ( सोता ) ऐ्वर्य की वृद्धि 
करने वाढा ( वृषा ) बलवान्‌ होकर ( ते सुनोतु ) तेरा अभिषेक करे । 
तू उसको ( आ भर ) सब ओर से पुष्ठ कर। हे (दरीणां स्थात.) पिद्वानों 
और वीर पुरुषों के बीच स्थिर रहने हारे ! ( तुभ्य॑ं ) तेरी ही बृद्धि के 
लिये ( नदीपु ) समृद्ध प्रजाओं में (व्रपा) बलवान्‌ वीरसमूह ( बृपण 2 
उत्तम प्रबन्धक, प्रस्ुख तुझ पुरुष को ही (द्धन्वे) पुष्ठ, घारण करे । 

यादि पीतये मध शविष्ठ सोम्यम्‌ । 

नायमच्छा मधरवा शणवद्गियो ब्रह्योक््था च॑ सक्रतुः ॥१३॥ 

भा०-है ( इन्द्र ) ऐश्वयवनू ! वा आतक्मनू तू ( मधु ) मउर 
सुखप्रद ( सोम्य ) उत्तम बछकारक ओपधि आदि रसवत्‌ शिष्योचित 
विद्वानों के उपदेश को ( पीतये ) पान करने, ज्ञान श्रवण करने के लिगे 
( क्षायाहि ) आा। दे (शबरिष्ठ 2 उच्तम वरूशालिन्‌ ! ( अयम्‌ ) बढ 
( सु-कतुः ) उत्तम कर्मकर्ता, ( मधवा ) केंवछ धनवान पुरुष थी ( था 
उक्तया च ) वेदश्ान और डिफ्ब्राँ उच्म वचन और ( गिह ) बाणियों 
को ( न अच्छ ख्णवद्‌ ) साक्षात्‌ श्रवण नी कर सकता | बढ़ सी आप: 
श्रवणार्थ गुढ के समीप जाकर दी ज्ञान दवा अनशन छर सत्ता 4 । 

ब्ईन्त॒ त्वा रथेष्ठामा दया रक्षयर्ज- । 

लिरशिंदर्य सबनानि वृच्दद्चस्थपां या शतिकता ॥ १५४ ॥ 

सा०-+-दे ( दृत्रदन ) विमी के बाशकत दे टी 6 दृश्य 





अ०५खू०३३। १७] ऋग्वेद्भाष्ये अएमं मण्डलम्‌ ४०७ 
228 

हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों कर्म करने हारे ! हे वहुयज्ञ ! ( रथ-युजः ) रथ में 
नियुक्त, ( हरयः ) अश्वों के समान, राष्ट्र मे नियुक्त विद्वान्‌ जन ( रथे- 
शाम त्वा ) रथ पर अधिष्ठाता वा स्वासी के समान विराजमान तुझ को 
(या ) जो ( अन्येपां सवनानि ) अन्यो के यज्ञ वा ऐश है उनको भी 
६ तिरः खचित्‌ आवहन्तु ) उत्तम रीति से प्राप्त करावे । 

अस्माकमच्यान्तम स्तोम धिष्व महामह। 

अस्माक ते स्वना सन्‍्तु शन्तमा मदाय झुक्त सोमपाः१५॥९ 

भा०-हे ( महामह ) बड़ों के भी पूज्य ! तू (अ्य) आज (अस्माक) 
डइसारे ( अन्त ) अति समीपत्म ( स्तोम ) स्तुति-वचन को ( घिष्व ) 
धारण कर । हे ( य॒क्ष ) तेजस्विन्‌ ! हे ( सोम-पाः) ऐश्वर्यादि के पाक ! 
( अस्माक सवना ) हमारे पूजा, उपचारादि वा ऐश्वयं ( ते मदाय ) 
तेरे आनन्द वृद्धि के लिये ओर ( ते शन्तमा ) तुझे अति शान्तिदायक 
( सन्‍्तु ) हों । इति नवमों वर्ग ॥ 

नहि पस्तव नो मम शास्त्रे गनन्‍्यस्य रण्यति । 

यो अस्मान्वीर आनयत्‌ ॥ १६॥ 

भा०--( यः वीरः ) जो वीर वा विशेष विद्वान्‌ ( अस्मान्‌ ) हम 
सब|को ( जा अनयत्‌ ) आगे ले जाता है ( सः ) वह हे सिन्र ! ( नहि 
तव, नो मम अन्यस्थ ) न तेरे और न मेरे या किसी और सामान्य पुरुष 


के ( शास्त्र रण्यति ) शासन में प्रसन्न होता है । वह हम सब से ऊपर 
सवॉपरि है। 











इन्द्राश्वद्‌ घा तदृत्रवीत्स्त्रिया अशास्यें मनः | 
जता अह ऋतु रचुम्‌ ॥ १७॥ 
भा[०--( इन्द्र: चित्‌ थ ) ज्ञानद्वष्टा विद्वान भी ( ख्ियाः ) ख्री 
अथात्‌ सवात बनाकर रहने वाली प्रवक सेना के ( तत्‌ सनः ) उस मन 
या स्तम्भन वर को ( जशास्य जववीत्‌ ) शासन न होने योग्य अति 
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प्रवछ बतलाता है, ( उतो ) और उसके ( रघु ) वेगयुक्त ( क्रमुं ) हम 
सामय्य को सी ( अशास्थ अह ) अशास्य, अदस्य ही बताता है। पश्चा- 
न्तर में--उत्तम उपदेश और गुणों के ग्रहण करने वाली शिक्षिता खी 
का चित्त विशेष शासन की अपेक्षा नही करता और उसफऊा कर्मसामथ्य भी, 
'रघु' अर्थात्‌ कुशल होता है। स्व्ये ४ शब्दर्संघातयो:। स्व्थायतेड्/ंट | उ० 
१०४ | १६६ । स्त्री ॥ 

सर्ची चिद्धा मदच्युतां मिथुना बहतो रथंम्‌ । 

एवेद्धूबप्ण उत्तरा ॥ १८॥ 

भा०--सत्री और पुरुष ( मिथुना ) दोनों मिलकर ( मदच्युगा 2 
आनन्द को प्राप्त करते हुए (स॒प्ता चित्‌ ) ढो अथे। » समान ही ( रधप्र्‌ 
चहतः ) गुदस्थ रूप रथ वा गृहम्थ के सुस को बदन करते और रथ में 
जिस प्रफार ( छूः तृष्णः उर्रा ) शुरा बरकवान्‌ अच्व थे अविक झायी दोती 
£ उसी प्रकार ( घ* ) शुदस्थ या था हो बाहण करने से सम था, 
( बृष्णः ) बछ्वान्‌, वीय॑लेचक पुरुण की अपेक्षा ( उत्तर एव :व 2 
उत्कृष्ट गुणों से युकर, अविक आदर योग्य टी दोवी दे । माचा हा माप 


न्‍् ड्छ 


| 
५ ब्रद्टा बन्नविथ ॥२९॥२०॥ 
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तीपातियिः काण्व: । १६-१८ सर्चेर्स बसुरोचिपाउफ्ि रत ऋषयः॥ इन्द्रे देवता ॥ 
दला--१, ३१, ू, १०७ १३, ? ३, १९ मिचृदतुष्डपू। २, ४७, १, ४७, 
अनुप्डप्‌ । ७५, ११, १४ विराडलुष्डप्‌ । १६, १८ निचदगायत्री । ९७ विराड्‌ 
गायत्रो ॥ अष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
झ_॥ 6 | ८ 
एन्द्र याहि हरिभिरुप कशवस्य खुछ़ुतत | 
दिवो अम्नष्य शासतो दिव यय दिवावसा ॥ १॥ 
भा०--हे (दिवा-चसों) दिन को आकाश में रहने वाले सूर्य के समान 
(द्वावसो) ज्ञान प्रकाश से अपने अधीन शिष्यो को बसाकर उनको झान- 
मय वख से जाच्छादित करने हारे विहन्‌ ! व्‌ ( असुष्य ) उस (शासतः) 
सबका शासन करने वाले ( दिव- ) सूर्य के समान तेजस्वी प्रश्ु के (दिवं) 
ज्ञान प्रकाश को ( यय ) प्राप्त कर । हे ( इच्ध ) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (हरिमि/) 
विद्वानों द्वारा या हरणशील प्राणों, इन्द्धियादि अंगी सहित ( कण्वस्थ 
सुस्तुतिम उप आ याहि ) विद्योपदेश्टा के उत्तम उपदेश वाणी को प्राप्त 
कर, उसको समीप जाकर शिष्यवत्‌ झदण कर । 
आ त्वा ग्रावा वर्दज्िह सोमी घेषिण यच्छतु । 
दिवोश्रम॒ष्य शासतो दिये यय विवावसो ।| ९ ॥ 
भा०-हे दिद्याभिलापिन ! (इह) इस आश्रम में (सोमी) ज्ञानवान्‌ 
शिप्यों का स्वामी (आवा) उत्तम उपदेष्टा विद्वान (सवा) तेरे प्रति (चदन्‌ ) 
ष्य्त वाणी से उपदेश करता हुआ ( घोपेण ) बेद द्वारा ( दिवः 2 परम 
गन ( शासत- ) परम शासक और शास्ता ( अमुप्य ) उस प्रसु के 
( दिये यच्छतु ) प्रकाशभय तेज को प्रदान करें । है ( दिवावसो ) 
विद्या की कामना से गुरु के अधीन बसने हारे विद्याधिन्‌ । तू भी उसके 
( दिव यय ) ज्ञान को प्राप्त कर । 
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अन्ना वि नेमिरियामुरां न घूछते वकः । 
दिवो अम्रष्य शासतो दिवे यय दिंवावसो ॥ ३॥ 
भा०--(बृकः उरां न) भेड़िया जिस प्रकार भेड़ को बरू से (घूनुते) 
-कंपा देता है। उसी प्रकार ( एपां ) इन विद्वानों का ( बृफः ) विशेष 
ज्योति को प्रकाशित करने वाला ( नेमिः ) अनुशासन ( अन्न ) इस छोऊ 
में ( उराम ) अति विस्तृत वाणी को ( विधूनुते >) विशेष रूप से प्रदान 
करता है । ( दिवः अमुष्य शासतः ) अनुशासन करने वाले उस तेजम्बी 
ज्ञानी पुरुष के (दिवं) ज्ञानप्रकाश को हे विद्याथिन्‌ ! तू (यय) प्राप्त कर । 
आ त्या करवा इहावंसे हवन्ते वाजसातये। 
दिवो अमुष्य शासंतों दिये यय दिंवावसो || ४ ॥| 
भा०--हे विद्वन्‌ ! गुरो ! ( कण्वाः ) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष (उद) 
इस आश्रम में ( याज-सातये ) ज्ञान प्राप्त करने और ( अबसे ) रद्वा है 
लिये (व्या आ हचन्ते) तुझे आदरपू्वक प्राथना ऊरते हे । (दिवः अमुष्य०) 
इत्यादि पूर्वंचत्‌ । 
दर्धामि ते सुतानां वृष्णे न पूर्वपाय्यम्‌ । 
डियो अमुप्य शासतो दिव यय दिंचावलों ॥| ५॥ ११॥ 
भा०---( बृ्णे पू्-पाय्यम ) बछवान्‌ पुरुष को जिस अकार पु। दी 
पालन करने का उचित आदा-भंद दिया गाता दे उसी श्रक्ार दे विईव ! 
( ते वृष्णे ) बरसते मेबवत्‌ निः्पद्धपाव दीहर अचुर ज्ञान देगे वाद 
तुझे में ( सुतानां ) आपने पुत्रों का ( पू् वाय्य ) पूर्ण पालन वा पूर्त ना | 
का पाठन रक्षण का भार (दवानि ) शदान +#तता 4 । ( दि ।यरसी ) 
सूयंवत्‌ तेजन्विन्‌ ! वा वियालिन ! तू (धालतः) उस शारता है सीन हा 
प्रात ऊर। वा दे विद्वन्‌ ! तू उस परम सन की सास जिधाया धाशाध ०6। 


न न है. 
इल्ेकादशी वर्म- ॥ 
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स्मत्पुरन्धिन आ गंहि विश्वतोधीन ऊतये । 

दियो अम॒ष्य शासतो दिये यय दिवावसो ॥ $ ॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! हे वीर ! तू ( स्मत्‌-पुरन्धिः ) सर्वोत्तम बहुत से 
ज्ञानों को धारण करने और बहुतो का भरण पोषण करने में समर्थ उत्तम 
शासक, गृहणीवत्‌ उत्तम प्रवन्धक ओर ( विश्वतःधीः ) सव तरफ 
जाने वाली बुद्धि, वा स्वंगामी कर्मसामथ्य से सम्पन्न होकर (नः ऊतये) 
हमारी रक्षा और हमें ज्ञान प्रदान करने के लिये ( नः आगहि ) हसे प्राप्त 
हो। हे ( द्वावसो ) ज्ञान, प्रकाश और उत्तम व्यवहार छझुभ कामना से 
रहने वाले तू ( शासतः अमुष्य ) शासन और विद्योपदेश करने वाले 
उस ( दिवः ) परम क्वानी और प्रकाश के ( दिव ) ज्ञानप्रकाश औरः 
उत्तम कामना को ( यय ) प्राप्त कर । 

आ ने याहि महेमते सहस्नोते शतामघ | 

दिवो अमुष्य शासतो दिये यय दिवावसो | ७॥ 

भा०-हे (महे-मते) महामते ! पुज़नीय ज्ञानवन्‌ ! हे ( सहख्रोते )' 
पलवान्‌ रक्षा सामथ्ये वा सहर्रो रक्षणों से युक्त ! हे ( शतामघ > सैकड़ों 
उत्तम धनों के स्वामिन्‌ ! तू (नः आ याहि) हमे श्राप्त हो । और हे (द्वा- 
पसी ) ज्ञान दीप्ति से सबको आच्छादित करने वाले ! विद्वन्‌ ! वा ज्ञान 
कामना से विद्वानू के अधीन ब्रह्मचयपूर्वक रहने हारे बद्मचारिन्‌ ! तू 
( अमुष्य दिवें शासतः ) उस ज्ञान के अनुशासन करने वाले ( दिवः ): 
शान-प्रकाशक गुरु के समीप ( यय ) प्राप्त हो । 

आ त्वा होता मजुर्दितों देवता वच्नदीड्यः । 

दियो अमुष्य शाखतो दिवे यय दिवावसो ॥ ८ ॥ 

_ भा०--( दिवावसों ) ज्ञान की कामना करने हारे त्रह्मचारिन्‌ ! 

( देवत्रा ईंडवः ) विद्वानों के बीच स्तुति करने योग्य पूज्य, ( मनुः ) 
शानवान्‌ ( हितः ) हितकारी ( होता ) ज्ञानादि के देने मे समथे, कुशल 
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पुरुष ( तस्वा आवसत्‌ ) तुझे धारण करे और उत्तम उपदेश कहे । और 
भी ( अमुष्य दिवं शासतः ) आकाश और भूम के शासक, ( दिकः 
सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष को ( यय ) प्राप्त करा । 

आर त्वता मदच्यता हरा श्यन पत्तेव चतच्तत: 

दियो अम्ष्य शासतो दिये यय दिंचावसो | ९ ॥ 

सा०--( श्येन पक्षा इव ) जिस प्रकार वाज नामऊ पक्षी को दोन 
पाख बल पूचंक वहन करते द और जिस प्रकार ( इयेन ) सेन व्यड 
गमन करने वाले बीर योद्धा को (पक्षा इब) आजू बाजू ऊे दोनों से 
( आ वक्षतः ) सय तरफ से धारण करते दे उसी प्रकार (हवा रोम ) 
तुझ उत्तम आचार-चरित्र से सम्पन्न पुरुष को ( मद-च्युता) उत्तम जानने 
देने वाले ( दरी ) थी और पुरुष ( पद्दा इब बद्गातः ) अदण, करो व 
अपनाने वाले बन्धु जनों के तुद्य ( आबध्मातः ) आदर पूयकर आगे यढ 
ओर (आवक्षतः) उत्तम वचनोपदेश किया कर। (दिवोः अमुत्य० पुन) 

था याह्यय आ पार स्वाहा सापम्रस्य पीतयें । 

दिवा अमुप्य शाखता दच यय दिवावरो ॥ १० ॥ १२ ॥ 
- भा२-दे (अर्थ) स्वामिन्‌। यू ( सोमस्य पीते ) ऐश ह॑ 
पाछन करने के किये (शायादि ) भा, और € स्वादा ) उत्तम वाणी, आई 
उत्तम दान से त्‌ ( सोममन्य परि आयादि ) 

२ 


में, ऐुखये, बाधन, ॥४, 
लद ओर जीवन गंगा ऋ रक्ाब आ। ( दे 


) दे विदन ते ( रावत / 
शिक््गग के रक्चा्थ भा । (३ )द ( अब ) हनिद्रयों हे सवादित | ! 
( सोमम्य ) बीच ऊँ रक्षा्थ उत्तम वाणी ओह जिया सानन मे आतं 
ये । भौर (भम्छुत्य दिये शाध्षत दिच यव) उसे जान हर उपःठा ।त। 


बढ 


एन नो को द्वाप्त 7 | उति ट्राठ्शी यंग ॥ 


ध्यान साद्यपैश्चत्युक्षथद जाया: 587 
हर म्प या कप । अमर ४. ; 
दिवा झप्त्य जाता दिव दय दिवावबली ॥ १2 ॥| 
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कं 


भा० -हे ( द्वावसों ) क्लानप्रकाश के हेतु ब्रह्मचय वास करने 
२ तू ( नः ) हम विद्वानों के ( उप-श्रुति ) समीप आकर ज्ञान श्रवण 
ने के निमित्त ( आ याहि ) प्राप्त हो और ( उक्येषु ) वेद्‌ वचनों और 
देशों के निमित्त ( इह ) इस आश्रम में ( नः रणय 2 हमे उपदेश 
र । हे (द्वा-बसों) छानग्रकारा के हेतु उसके अधीन वास करने वाछ ! 
ष्य! तू ( अमुष्य दिव शासतः द्वः ) उस ज्ञान के अनुद्यासक 
जस्वी गुरु के क्वानों को ( यय ) प्राप्त कर । 
सरूपैरा सु नो गहि संभतेः सम्कृताभ्वः। 
हियो अम्नष्य शालतो दिये यय दिवावसो ॥ १२॥ 
भा०--हे विद्दन ! तू ( सम्भ्दताथः ) अश्वोवत्‌ विषयों को उपभोग 
करने वाले इन्ठ्रिय गण को अच्छी ग्रकार अपने वश करके ( संग्दतेः ) 
उत्तम रूप से पुष्ठ और ( सरूपैः ) समान रूप कान्ति से युक्त अंगो वा 
सहयोगियों सहित (नः सु गदहि) हमे सुख से प्राप्त कर । (दिवः अस्लुष्य०) 
इत्यादि पूर्वंचत्‌ । 
आ यांहि पर्बतेभ्यः ससुद्र॒स्याधि विष्टपः । 
दिवो अमुष्य शासतो दिये यय दिवावसो ॥ १३ ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! तू ( पर्व॑त्तेभ्यः ) पर्वतो या मेघों से जलो के 
समान और ( ससुद्रृत्य ) समुद्र के ( विस्तपः ) वाप रहित शीतल 
स्थान से मेधमालछा या पवन के समान ( आ याहि ) हमे प्राप्त हो । 
( दिव. अजुष्य० इत्यादि पू्वचत्‌ ) 
आ नो गव्यान्यएव्या सहस्त शूर दर्टदि । 
दिचो अम्रष्य शासतो दिय॑ यय दिंचावसों ॥ १४ ॥ 
हि भा०-हे ( झूर ) वीर ! त्‌ ( सहला ) बलवान वा सहसों 
“जिव्यान अइब्या) गोजो और जयों की (न. आदर्दहि) हमारे लिये वृद्धि 


9६४ ऋग्वेद्माष्ये पष्टोडणएकः [आ०३१/ब०१३१८ 


कर । वा हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कमेन्द्रिय और आणों के ( सहसा ) अनेक 
ज्ञानों बलो को बढ़ा ( दिवः अमुष्य० ) इत्यादि पूवंबतत ॥ 

आ नः सहस्यशो भ॑रायुतांनि शतानिं च 

दियो अमुष्य शासतो दिये यय दिंवाबसो ॥ १५ ॥ 

भा०--द विद्वन्‌ ! हे राजन ! शूर ! तू ( नः ) हमे ( सदसशः 
अयुतानि शतानि च ) सैकडो, हज़ारों ओर छाखों की संख्या में (आ भर) 
पुष्ट कर, वा हमे अनेक ऐश्वय दे। ( दिचः अमुष्य० इत्यादि पू्‌व॑वत्‌ > 
इति त्रयोद्शों बर्गः ॥ 

आ यदिन्द्रश्च॒ दद्ृहे सहर्सख वसुरोचिपः | 

ओजिएरमश्व्यं पशुम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--हम छोग और ( इन्द्रः च ) हमारा ऐश्वयवान्‌ राजा, नेता, 
( बसु-रोचिषः ) घन, प्रयादि की कान्ति से सम्पन्न होकर ( ओणजिए्ठ > 
अति पराक्रमशीछ, बल्युक्त, ( अदव्यं ) अश्व बल से युक्त ( पशुम्र ) पश् 
सम्पदा को ( सदर्ख ) सदल्न संरया में ( आ दढ़दे ) श्राप्त के । 
यक्र॒जा वातरंदलो5रुपालो रघुष्यदः | श्राजन्ते सी <व ॥१०) 

भा०--८ ये ) जो ( ऋत्राः ) ऋण, घर्म मार्ग रे जाने चाले, (॥ 
रंहसः ) वायु के वेग से गमन करने वाछे ( अरुषासः ) अति कान्तिथुर्क, 
वा रोपरद्वित, अति झान्त, ( रघु स्थमद- ) वगवान्‌ रब थे जाने बाल, री 
पु रुप ( सू्या। इच ) लू्यों ऊँ समान ( आानन्ते ) चमहते द । 

पारावतस्य रातिष द्रवचक्रेप्वाशुप । 

तिट्टं चनस्य मध्य आ। ॥ १८ ॥ १३ ॥ 
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कर ( वनस्य मध्ये ) जल के बीच कमलवत्‌ , तेजो के बीच सूर्यवत्‌ और 

ऐश्वर्यों के बीच मै ( आ तिष्ठम्‌ ) विराजूं । इति त्रयोद्शों वर्ग: ॥ 


[ ३२५ ] 


श्यावाश् ऋषि; ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्‍्द:--- १--४, १६, १८ विराट त्रिष्ठप्‌ ॥ 
७-६, १३ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌॥ ६, १०--१२, १४, १९, १७ भुरिक्‌ू 
पक्ति।। २०, २१, २४ पक्तिः। १६, २२ निचृत्‌ पक्तिः। २३ पुरस्ता- 
ज्ज्योतिनोमजगती ॥ चतुर्विशत्युच सूक्कम्‌ ॥ 

अश्निनेन्द्रेण चरुणेन विष्णुनादित्ये रुद्रेचसुभिः सचाभुवां । 

सजोषसा उषसा सूर्यण च सोम पिबतमश्विना ॥ १॥ 

भा०--हे (अश्विना) उत्तम जितेन्द्रिय विद्वान स्री पुरुषो ! हे रथी 
सारथिवत्‌ राजा सचिवादि जनो ! आप दोनो ( भशिना ) अप्लि (इन्द्रेण) 
विद्युत्‌, ( वरुणेन ) जल, ( विष्णुना ) व्यापक, एवं विविध पदार्थों के 
शोधक, सूर्य ( आदित्येः ) सू्ये की किरणों और ८ रुद्ेंः वसुभिः ) रोग- 
नाशक और जीव के बसाने योग्य साधनो से और (उषसा सूर्येण ) उषा, 
प्रभात की दीप्ति और सूये के समान ( स-जोषसा ) समान प्रीति युक्त 
होकर ( सोम पिवतम्‌ ) सोम! अर्थात्‌ ऐश्वय का पालन, उत्पन्न जगत्‌ 
और पुत्र राष्ट्रादि का पालन करो तथा ऐश्वय अन्न जलादि का उपभोग करो। 
इसी प्रकार वे दोनों ( सचा-भुवा ) सदा साथ, संगत, एवं समवाय से 
परस्पर सहयोगी रहकर ( अशिना ) अग्मणी नायक, तेजस्वी विद्वान 
( इन्द्रेण ) ऐश्वयंवान्‌, ( वरुणेन ) श्रेष्ठ, ( विष्णुना ) व्यापक बलशाली 
जौर ( भादित्येः रुद्ढेः वसुभिः ) सूथ् की किरणो, प्राणों और प्रजाजनों 
जादे से मिलकर ऐश्वर्यादे का उपभोग और पालन करो | 
विश्वामिद्वीमिश्च॑वनेन वाजिना दिया पूथ्चिव्याद्िमिः सचाभु्ा। 
सजापसा न सूर्येण च सोम पिवतमश्विना ॥ २॥ 

छ 
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भा०--( उपसा सूर्यंण च ) सूर्य की प्रातः्कालिकि उपा, और 
सूर्य! के समान ( स-जोषसा ) समान ग्रीतियुक्त होकर हे ( अश्विनो ) 
रथी सारथिवत्‌ उत्तम सहयोगी जितेन्द्रिय ख्रीपुरुषो | आप दोनो (वाजिना 
सचाभुवा ) वल, ज्ञान, ऐश्वर्यादि के स्वामी और एक साथ संगत रदते हुए, 
( विश्वामिः घीमिः ) समस्त वाणियो, कर्मो और ज्ञानों से और (भुबनेन) 
उत्पन्न संसार ओर ( दिया एथिव्या ) सूये और एथिबी और (अद्विमि) 
मेघो से उत्पन्न ( सोम ) ऐश्वय, अन्नादि का ( पिबतम्‌ ) उपभोग करो । 
४ २०९७ 6७. ८७० ५ 6 ८0 | 
विश्वदंवस्थ्रिमिरेकादशेरिहाद्धिमेरुद्धिभगुभिः सचाभुवा । 
सजोष॑सा उषसा सूर्यंण च सोम पिवतमश्विना ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( अश्विना ) उत्तम जिलेन्द्रिय खस्री पुरुषों! आप दोनों 
( सचा-झुवा ) सदा एक साथ (स-जोपसा ) प्रमपूवक रहते हुए (उपसा 
सूर्यंण च ) उषा, सूर्य के सदश सुशोभित रहकर ( त्रीमिः एकादश 2 
तीन ग्यारह, अर्थात्‌ ३३ ( विश्वेः देबेः ) समस्त विद्वानों ( अज्विः ) जल- 
बत्‌ शान्तिदायक आप्त जनों, (मरुत्निः) वाती के समान बलवान्‌ , (#गुमि ) 
दुष्टों के नाशकारी, तेजस्वी पुरुषों द्वारा (सोम पिबतम्‌ ) ऐशवर्य है पालव 
ओर उपभोग करो । 
ज्पथा यज्ञ बाचत दवह्य में विश्व ्बोँ खद्नाव गउछुतम | 
सज्ोपसा उपला सूथणा चप ना वादव्ठमाशथ्वना ॥ ४ ॥ 

भा०+दे ( अखिना ) जितेन्द्रिय सी पुरुषों | आप दोनो ( 4 ) 
यज्ञ, आदर-सत्दार, परस्पर सत्संग ओर दान बर्म का ( जगेताम ) प्रच' 
पूर्वक सेवन करों | और ( में दयस्य ) मेरे उत्तम ह्ु्विशु्त दान ॥ 
देने योग्य उपदेश का ( बोबतस 2 सच्छी श्र त्वह जीन ब्यीं। सा उर्ना 
( देवी ) दानशीलछ और उत्तम डामनावुछ दी धर (3६) 4व नवव न 
( दिल्या सना भव गच्यवन्‌ ) समस्त खुल्वां वे ब्रा करा । सात दी 
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( उपसा सूर्यंण च सजोपसा ) उपा और सूर्य के समान प्रीप्ति युक्त होकर 
( नः ) हमारे लिये ( इपं आा वोढम्‌ ) उत्तम अन्न प्राप्त कराओ | 
स्तोमम जुपेथां युवशेव॑ कन्यन्नां विश्वेह देवी सबव॒नाव॑ गच्छतम्‌। 
सजोप॑सा उपसा सूर्यण चेथ॑ नो बोब्हमश्विना ॥ ५ ॥ 
भा०--( युवशा इव ) जिस प्रकार उत्तम युवा युवति दोनो (स- 
जोपसा) समान प्रीतियुक्त होकर (कन्यनां स्तोर्म॑ जुपतः) कन्याओ वा गृह 
में विद्मान मित्रो के स्तुति वचनो के पात्र होते है उसी प्रकार हे 
(अश्विना) दिन रात्रिवत्‌ सर पुरुषो ! आप दोनो भी ( उपसा सूयंण च ) 
मना युक्त खी से पुरुप और सूर्यवत्त तेजस्वी भजोत्पादन समर्थ पुरुष 
से स्री ( स-जोपसा ) समान प्रीतियुक्त होकर ( देवो ) उत्तम व्यवहार, 
एवं कामनावान्‌ दानशीऊ होकर ( इह ) इस संसार से ( विश्वा सवना ) 
जब सबन, यज्ञ, प्रजाएं तथा ऐश्व्यों को ( भव गच्छतस्‌ ) प्राप्त करें । 
(च) और ( नः ) हमे ( इपं वोढम्‌ ) हमारी इच्छाएं प्राप्त कराये । 
अथवा--( नः ) हमारे बीच ऐसे पूर्वोक्त स्री पुरुष ही ( इषं आवोढम्‌ ) 
उत्तम कामना को रखकर परस्पर विवाह करें । 
गिरों जुषेधामध्चरं जुपेथां विश्वेद्द देवी सवनाव॑ गच्छुतम्‌ । 
सुजोप॑सा उपसा सूर्य चेपे नो वोछहमश्विना ॥ ६ ॥ १४॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) वलवान्‌ , ऐश्व्य भोगने और इन्द्रियों को 
वश करने वाले स्त्री पुरुषों | आप लछोग ( गिरः जुषेथाम्‌ ) विद्वान उप- 
देष्ा पुरुषों और वेद वाणियों का प्रेमपूर्वक सेवन करो । ( देवों ) दान- 
शील और कामना उुक्त वा व्यवहारज्ञ होकर ( अध्वरं जुपेथाम्र्‌ ) यज्ञ 
तेत का श्रेसपूर्वक सेवन करों ( इह विश्वा सवना अब गच्छ- 
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भा०--( उपसा सूयण च ) सूर्य की श्रातःकालिक उपा, और 
(॥ ९ कन ०५ ८७ न ५ #5 गे 
सूर्य के समान ( स-जोपसा ) समान प्रीवियुक्त होकर हे ( अ्विनो ) 
रथी सारथिवत्‌ उत्तम सहयोगी जितेन्द्रिय स्रीपुरुषो ! आप दोनों (वाजिना 
सचाभुवा ) बल, ज्ञान, ऐश्वर्यादि के स्वामी और एक साथ संगत रहते हुए, 
( विश्वासिः धीमिः ) समस्त वाणियों, कर्मों और ज्ञानों से और (भुवनेन) 
उत्पन्न संसार और ( दिवा प्रथिष्या ) सूर्य और प्थिवी और (अद्विभि) 
मेघों से उत्पन्न ( सोम ) ऐश्वय, अन्नादि का ( पिबतम्र ) उपभोग करो | 
४0 २३७३ ४७ 6 / ५५ ७ | हि /“._ ९ /5 ९ ॥। ८“. ॥ 
विश्वेदंवेस्त्रिभिरेकादशेरिहाद्विमेस्फिभगुभिः सचाभुवा । 
मी । ८ | ७ कप 
सजोषसा उषसा सूर्यण च सोम पिवतमश्विना ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय ख्री पुरुषों! आप दोनों 
( सचा-भ्रुवा ) सदा एक साथ (स-जोषसा ) प्रेमपूवंक रहते हुए (उपसा 
सूर्यगण च ) उषा, सूर्य के सदश सुशोमित रहकर ( त्रीमिः एकादरीः ) 
तीन ग्यारह, अर्थात्‌ ३३ ( विश्वेः देवेः) समस्त विद्वानों ( अज्विः ) जल- 
वत्त्‌ शान्तिदायक आप्त जनों, (मरुज्निः) बातों के समान बलवान्‌ , (शटगुमिः 
दुष्टों के नाशकारी, तेजस्वी पुरुषों द्वारा (सोम पिबतम््‌ ) ऐश्वर्य का पालत 
और उपभोग करो | 
नर] ७0 6 [| >> पी + किन | २५ | गच्छुत | 
जपथा यज्ञ वोधतठ हवस्य मे [वेश्वह दूवों सव॒नाव गच्छुतम्‌ 
जि गोष॑ | ७. %| ॥5७. बोहव्ठ धर 
सजोष॑सा उषसा सर्यण चेषे नो बोहव्ठमश्विना।। ४॥। 
भा०-हे ( अश्विना ) ज़ितेन्द्रिय स्यी पुरुषों आप दोनों ( यज्ञ ) 
यज्ञ, आद्रःसत्कार, परस्पर सत्संग और दान धर्म का ( सुपेधाम ) प्रंसः 
पूर्वक सेवन करों । और ( में इृवस्थ ) मेरे उत्तम स्तुतियुक्त आद्वान या 
देने योग्य उपदेश का ( बोवतम्र्‌ ) अच्छी श्रकार ज्ञान करो । आप दरनी 
( देवो ) दानशील और उत्तम कामनायुक्त दोकर (ईद 2 इस नगद ग 
( विश्वा सवना अब गच्छतम्‌ ) समस्त ऐवययों हो ब्राप्ष करो । साप दावा 
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( उपसा सूर्गेण च सजोपसा ) उपा और सूये के समान प्री्ति युक्त होकर 
( नः ) हमारे लिये ( इप आ वोढम्‌ ) उत्तम अन्न माप्त कराभो । 
स्तोर्म जुपेथां युवशेव॑ कन्यनां विश्वेद्द देंबी सव॒नाव॑ गच्छुतम्‌ । 
स॒जोष॑सा उपसा सूर्येण चेप॑ नो वोकहमश्विना ॥ ५ ॥ 
भा०--( युवशा इब ) जिस प्रकार उत्तम युवा युवति दोनों (स- 
जोपसा) समान प्रीतियुक्त होकर (कन्यनां स्‍्तोम झुपतः) कन्याओं वा गृह 
में विद्यमान मिन्नो के स्तुति बचनों के पात्र होते है उसी प्रकार हे 
(अश्विना) दिन रात्रिवत्‌ खी पुरुषों ! आप दोनों भी ( उषसा सूर्यंण च ) 
कामना युक्त खी से पुरुष और सूर्यवत्‌ तेजस्वी प्रजोत्पादन समर्थ पुरुष 
से स्री ( स-जोपसा ) समान प्रीतियुक्त होकर ( देवों ) उत्तम व्यवहार, 
एवं कामनावान्‌ दानशीछ होकर ( इह ) इस संसार से ( विश्वा सवना ) 
सव सवन, यज्ञ, प्रजाएं तथा ऐश्वर्यों को ( अब गच्छतम्र्‌ ) प्राप्त करें । 
(च) और ( नः ) हमे ( इप वोठम ) हमारी इच्छाएं प्राप्त करावें । 
अथवा--( नः ) हमारे बीच ऐसे पूर्वोक्त स्री पुरुष ही ( इष आवोठम ) 
उत्तम कामना को रखकर परस्पर विवाह करे । 
गिरों जुपेथामच्चरं जुपेथां विश्वेद्द देवी सव॒नाव गच्छुतम्‌ 
सजोपंसा उपसा सूर्य चेपे नो वोछहमश्विना ॥ ६ ॥ १४ ॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) बलवान, ऐश भोगने और इन्द्रियों को 
वश करने वाले स््री पुरुषों ! आप लोग ( गिरः जुषेथाम्‌ ) विद्वान्‌ उप- 
देश पुरुषों और वेद वाणियो का प्रेमपृ्वंक सेवन करो । ( देवों ) दान- 
शील जौर कामना युक्त वा व्यवहारज्ञ होकर ( अध्वरं जुपेथास्‌ ) यज्ञ 
जौर जहिसावत का प्रेमपू्वंक सेवन करो ( इह विश्वा सवना अब गच्छ- 
तम्‌ ) यहाँ जगत में समस्त ऐश्वर्यों, अधिकारों, ज्ञानादि को ग्राप्त करो । 
( स-जोपसा डपसा ) प्रीतियुक्त कान्तिमती प्रभाव बेला वा दाहक शक्ति 
और ( स-जोपसा सूर्यण च ) प्रीतियुत्त सूर्यवत्‌ परस्पर के साथ मिलकर 
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प्रीतियुक्त होकर ( इपं वोढम्‌ ) अन्न, वृष्टि जादि के तुल्य अपनी उत्तम 
कामना को धारण करो | परस्पर विवाद करो। इति चतुदंशों वर्ग: ॥ 
हारठ्॒वबब प्तथा चनंदप साम खत माहषचाब गच्छु थः 
सजोषसा उषसा सूर्यण च त्रिवतियातमश्विना ॥ ७॥ 
भा०-जिस प्रकार ( हारिद्ववा इव वना ) दो हरिद्वव नामक जूक 
के पक्षी जलों में ( पतथः ) सुखपूचक गति करते है उसी प्रकार हे 
( अखिना ) जितेन्द्रिय स्री पुरुषों! आप दोनों भी ( वना उप पतथः 2 
सेवने योग्य ऐश्वर्या को लक्ष्य कर आगे बढ़ो । उनको प्राप्त कर ऐश्यवान्‌ 
होवो । ( महिषा इच सोम ) जिस प्रकार दो महिष, विज्ञाऊकाय अरणा 
* सैंसा वा भेंसी, (वना इत्‌ उपपतथः) बनों में विचरते, नाना भोग्य सु्षों 
को समीप रहकर प्राप्त करते है उसी प्रकार तुम दोनों भी ( मह्िषा ) बड़े 
दानशील होकर ( उप पतथः ) नाना भोग्य पदार्थों को प्राप्त करो (सुत 
सोर्म' अब गच्छथः ) उत्तन्न सोम्य, पुत्र वा शिष्य को प्राप्त करो | (सर्यो- 
पसा, उपसा, सजोपसा सूथंण च ) ग्रीतियुक्त, प्रभात वेलावत्‌ कान्तियुक्त 
स््री से पुरुष और प्रीतियुक्त सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष से खी समान ग्रीतियुक 
होकर ढोनों ८ त्रिः वत्तिः ) तीन प्रकार के मांग को गमन कर । तीद 
समाग अर्थात्‌ तीन आश्रमा का पाछन कर । 
हंसाविंव पतथो अध्वगाविच साम सुते माहषवाब गच्छुथ 
- सजरोपसा उपसा सयण च त्रदातयातमाशण्यना ॥ ८ ॥। 
भा०--हे (अख्विना) जितेन्द्रिय स्त्री पुत्षो ! आप दोनो (ईंसो २१) 
दी राजहंसों के समान और (अध्यगौ इब) दो पशथ्चिकों के समान (पत४:) 
- गमन करों । (शेष पर्ववतू--) 
शयेनाविंव पतथोी हृब्यदांतये सोम सुर्त मद्रिवेवाब गच्छ4ः | 
सज्ञापसा उपसा सथवंण च चिवात बातमाश्यता । 3 || 
भा9+दे ( भखिना ) स्थी पुद्यों। भाप दोनों ६ दस्स दातव / 
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आश्य पदार्थ वा उत्तम खाद्य पदार्थ के देने वा यज्ञ के लिये (इ्येनो इच ) 
दो इ्येनों के समान वेग से “उत्तम विमान रथादि से जाते हुए वा उत्तम 
आाचारवान्‌ होकर (सुर सोम अब गच्छथः) यज्ञ में उत्पादित सोम ओपधि 
रपत्त, तद्॒त्‌ आनन्द को प्राप्त करो | शेप पुचवत्‌ । 
पिव॑त च ठृप्णुतं चा च॑ गच्छुतं परजां चंधत्तं द्रविर्ण च धत्तम। 
स॒जोप॑सा उषसा सूर्यंण चोज नो धत्तमश्विना ॥ १० ॥ 
भसा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्री पुरुषों ! हे अश्वादि के स्वामी 
नायक वा सैन्य जनो ! आप दोनों (पिबतं च तृप्णुर्त च) पान करो, ऐश्वर्य 
का भोग करो और तृप्त भी होवो, (आ गच्छत च) आओभी ओर ( प्रजा च 
जाधत्तम्‌ ) उत्तम सनन्‍्तान धारण करो, और (द्ववि्ण च आधत्तम्‌ ) धन 
भी प्राप्त करो, और ( नः ऊर्ज च धत्तम्‌ ) परस्पर भीतियुक्त होकर हमारे 
वीच वर और अन्न धारण करो । शेप पुव॑वत्‌। 
जयतं च प्र स्तुतं च प्र चाँवतं प्र॒जां च॑ घत्त द्रविंएं च धत्तम्‌। 
सजोपसा उपसा सूर्यण चोज नो घत्तमश्विना ॥ ११॥ 
भा०--( जयतं च) दोनों आप जय प्राप्त करो, (प्र स्तुतं च) उत्तम 
रीति से स्तुति करो और (प्र अब च ) अच्छी प्रकार रक्षा भी करो 
( प्रजां च धत्त, द्रविणं च घत्तम्‌ ) प्रजा और घन को धारण करो । 
६ शेप पूव्रवत्‌ ) 
ह॒तं च॒ शब्रून्यतत च मित्रिणः प्रजां च॑ घत्त द्वविंणं च घत्तम। 
सजापसा डपसा सूर्य चोज नो घत्तमश्विना ॥ १२९॥ १५॥ 
भा[०--(शत्रुन्‌ ह्त च) और शन्चुओ को मारो । (मित्रिणः यत्तत॑ च) 
स्नहयुक्त जनों को यत्षपूवक प्राप्त करो, (शेष पूवंचत्‌ ) इति पदञ्ञद्शों वर्ग!॥ 
म्रत्रावरुणवन्ता उत धमवन्ता मरुत्वन्ता जरितुगेच्छथो हवम । 
सजापसा उपसा सूर्यण चादित्यैयोंतमश्विना ॥ १३ ॥ 
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भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय सत्री पुरुषों ! वा सैन्य एवं नायक 
जनो ! आप दोनों ( मितन्रावरुण-वन्ता ) स्नेहवान्‌ एवं श्रेष्ठ पुरुषों, ब्राह्मणः 
और क्षत्रिय राजाओं से युक्त, ( धर्म-बन्ता ) धर्मवान्‌ ओर ( मरुत्वन्ता ) 
उत्तम श्राणों, नाना मनुष्यों और वलवान्‌ पुरुषों के स्वामी होकर (जरितुः 
हव॑ गच्छथः ) विद्वान्‌ , उपदेष्टा पुरुष के उपदेश को आरप्त करों । (उपसा 
सूर्यंण सजोपसा ) उपा सूर्यवत्‌ समान परस्पर प्रीतियुक्त हो ( आदिस्पेः 
यातम्‌ ) किरणोंवत्‌ तेजस्वी पुरुषों के साथ वा बारहों महीने ( यातम्‌ ) 
जीवन मार्ग पर गमन करो। 
अज्ञिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुत्व॑न्ता जरितुरगच्छुथों हर्वम्‌) 
स॒जोषसा डपसा सूर्येण चादित्यैयोॉतमश्विना ॥ १४ ॥ 
भा०--आप दोनो ( अंगिरस्वन्ता ) उत्तम विद्वानों और देह में बल- 
वान्‌ प्रार्णों से युक्त ( उत ) और ( विष्णुवन्ता ) व्यापक सामथ्य से युक्त 
(मरुत्वन्ता) उत्तम पुरुषों वा प्रार्णों से युक्त होकर (जरितु' हव॑ गच्छथः> 
विद्वान्‌ उपदेष्ठा के यज्ञ, वा उपदेश को रणवत्‌ प्राप्त करो। शेष पूर्वचत्‌ । 
ऋभुमन्ता वृषणा वाजवन्ता मरुत्वन्ता जरित॒गच्छथो हर्वम्‌॥ 
सजोष॑सा उषसा सूर्यण चादित्येयातमश्विना ॥| १५ ॥| 
भा०--आप दोनों (ऋभु-मन्ता ) सत्य ज्ञान से चमकने वाले पुरुषों 
से युक्त, ( बृषणा ) वलवान्‌ , सु्खों के दाता, ( बाजयन्ता ) ऐश्वर्य झान- 
वान्‌ ( मरुत्वन्ता ) प्रार्णो और पुरुषों के स्वामी होकर ( जरित' दंये 
गच्छथः ) उपदेश, विद्वान्‌ के आह्वान वा उपदेश का ग्राप्त करों। शप 
वूवंचत्‌ । इसी प्रकार सेन्‍्य एवं नायक भी शिफ्पियों से युक्त, बलवान, 
ऐश्वयंवान्‌ और मरने मारने वाके वीर भटों से युक्त दोकर ( जरित 2 
राष्ट्र को जी करने वाले शत्रु ऊँ ( दवम्र्‌ ) आद्वान, रण छढकार कीआछ8 
करें ( शेष प्वंचत्‌ ) 
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ब्रह्म जिन्चतसत जिन्वत चयाह्रत रक्षास सेंथतममावा+ । 
सजोषसा उपसा सूर्यण च सोम सुन्ब॒तों आश्वना ॥ १६॥। 
भा०--भाप दोनो ब्रह्म जिन्वतम्‌ ) ज्ञान, वेद और घन की वृद्धि 
करो, ( घियः जिन्वतम्‌ ) चुद्धियो और सत्कर्मो की वृद्धि करो (रक्षांसि) 
दुष्ट पुरुषों, वि् करने वालो को ( हतम्‌ 9) मारो। और ( अमीचाः ) 
रोगो को ( सेघतम्‌ ) दूर करो । ( सुम्वतः सोमम्‌ ) यज्ञ करने, सोम 
सवन करने वाले का सोम पान करे वा ऐश्वर्य उत्पादक प्रजा के ( सोम ) 
ऐश्वयं का उपभोग और रक्षण करें । 
क्त्न जिन्चतमत जिन्यत॑ं ननन्‍्ह॒तं रच्तासि सेघतममांवाः । 
सजोषसा डउबसा सूयण च सोम खुन्व॒तो आश्वना ॥ १७ ॥| 
भा०--( क्षत्र जिम्वतम्‌ ) आप दोनों धन और बलर-वीये की वृद्धि 
करों । ( नुन्‌ जिन्वतम्‌ ) नायक पुरुषो को बढावों । शेष पू्व॑वत्‌ । 
घनांजन्वतम॒त (जन्नत [वशा हत रक्तास संधतममाचा: । 


सजोषसा उषसा सूर्यण च सोम खुन्व॒तों आश्वना॥ १८ ॥१३॥ 
भों०--( धेनूः जिन्वतम्‌ ) गौओं की वृद्धि करो, उनको अन्न, घास 
जलादि से खूब तृप्त, प्रसन्न कर रक्खो, और (विशः जिन्वतम्‌) प्रजाओं को 
वढ़ाओ, उनको तृप्त रक्खों । शेप पुर्ववत्‌ । इति पोडशो वर्ग: ॥ 
अच्रेरिव शुरु पृव्येस्तुति श्यावाश्वस्य खुन्च॒ता मंदच्युता। 
सजोपसा उषसा सूर्यण चाश्विना तिरोअह्यम्‌ ॥ २९॥ 
भा०--हे ( अधिना ) रथी सारथीवत्‌ स्त्री पुरुषों! आप दोनों 
( अश्ने. इच ) तीनों दुःखों, वनन्‍्धचनो, आश्रमों से रहित संन्यासी पुरुष के 
समान ही ( सुन्वतः ) शासन करने वाले ( श्यावाश्वस्य ) रक्त श्याम 
अश्ा के स्वामी, राजा वा जितेन्द्रिय, विद्वान्‌ की ( पुव्य-स्तुति ) श्रेष्ठ स्तुति 
या उपदेश को (मद-च्युता ) तृध्त या हर्पित होकर (श्यूणुतं ) श्रवण करो। 
५ सूयण उपसा स-जोपसा ) सूर्य और उपावत्‌ परस्पर श्रीतियुक्त होकर 
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( तिरःअहृयम ) दिनावसान और दिन प्राप्ति के प्रातःसाय कृत्यों का भी 
पालन किया करो । 

तिरः सतः इति प्राप्तस्य । निरु० ॥ 
सगा इव सजत सखुघुतोरुप श्यावाश्वस्य सुन्च॒तो मदच्युता। 


सज़ापसा उषसा सूयंण चाश्वना तिराअहेयम्‌ || २० ॥ 
भा०--आप दोनों शासन करने वाले ( श्याचाश्वस्थ ) उत्तम अश्वों के 
स्वामी राजा वा जितेन्द्रिय विद्वान्‌ की ( सु-स्तुतीः ) उत्तम स्तुतियों और 
उपदेशों को ( सर्गान्‌ इव उप रुजतम्‌ ) आभूषणों के समान धारण करो 
वा जलों के समान पान करो वा उत्तम पदार्थों के समान उत्तम उपभोग 
करो । शेष पूवेंवत्‌ । 
रश्मारेच यच्छुतमध्वरं उप श्यावाधश्वस्य सुन्च॒तो मंदच्युता | 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण चाश्विना तिरोअह्यस्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय ख्री पुरुषों ! रथी साराथवत्‌ राजा 
खचिवादि जनो ! आप ठोनों ( मद-च्युता ) हषंप्रद होकर ( सुन्व॒तः) 
सवन, ऐश्वर्य वा शासन करने वाले ( श्यावाश्वस्य ) बलवांन्‌ उत्तम अश्ों 
वाले पुरुषों और ( अध्वरान्‌ ) यज्ञों और न विनष्ट होने वाले, प्रबल जनों 
को ( रइमीन्‌ इव ) रश्मियों के समान ( उप यच्छतम्‌ ) नियन्च्रित करो। 
शेष प्ववत्‌ | 
अवाग्रर्थ नियच्छत पिवत साोम्य मधु । 
आरा यातमाश्यना गतमठस्युवाम्रद्द दुब चत्त रत्नान दाशुच॥२२॥ 
भा०-हे ( अखिना ) अब के ऊपर वद्य करने वाले रथी सारबीवव्‌ 
जितेन्द्रिय खी पुर्षो ! आप छोग ( रवथ॑ं ) रथ के तुदय रमण या सुख 
के सावन अपने देह और आत्मा को ( अर्वाक्‌ ) अपने समद्षा (नियच्छत) 
नियम में रक्खो । और ८ सोम्य मथु ) ओपधिरस से मिश्रित अन्न, या 
मधु के समान आत्मा या परमेवर ऊँ मधुर सुख झो ( पिब्रतम 2 पान 
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करो । (अहं अवस्थुः वां हुवे) मै रक्षार्थी आप दोनों को बुलछाता हूं। भाप 
दोनो ( आयातम्‌ ) आवे ( गतम्‌ ) जावे। आप दोनो ( दाझुपे ) दान- 
शील पुरुष को नाना (रत्नानि) उत्तम रत्नादि, सुखप्रद पदार्थ (घत्तम्‌ ) 
प्रदान करें । 
तमोवाके परिथते अध्चरे नरा विवक्तणस्य पीतयें। 
थआ यांतमशिविना गंतमवस्युवीम॒ह हुवे घत्त रत्नानि दाशुपे॥२३॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषों ! ( नरा ) हे उत्तम नायक 
और नेय जनो ! ( अध्वरे ) यज्ञ मे (नमो-वाके प्रस्थिते) नमम्युक्त वचन 
प्रारम्भ होने पर ( विवक्षणस्थ ) विशेष रूप से वहन करने योग्य, विशेष 
वचन योग्य पद या ज्ञान के (पीतये) रक्षा और पान करने के लिये आप 
लोग ( आयातम्‌ ) आवे और (गतम्‌ ) जावे । मै ( अवस्युः ) रक्षा और 
ज्ञान-तृप्ति चाहता हुआ (वां हुवे ) आंप दोनो को बुछाता, प्रार्थना करता 


जज थे ७५ दि €्‌ 
हू, आप ( दाझशुपे रत्नानि धत्तम्‌ ) दानशीऊल, आत्मसमपंक पुरुष को 
उत्तम २ पदार्थ प्रदान करे १ 


स्वाहा ] 9. 
स्वाहाकृतस्य ठृम्पत खुतस्य देवावन्धसः | 
८ ] 2. ट ] ॥८. | 
आ यातमश्विना गंतमवस्युवोमरहं हुवे घत्त र॒त्नोनि दाशुषे२४। १७ 
भा०-हे ( देवा ) उत्तम विद्वान दानशीर पुरुषों ! आप दोनों, 
'( स्वाहा-कृतस्य ) उत्तम रीति से आहुति किये वा उत्तम व्चनों द्वारा 
प्रशंसित (सुतस्य) कूट, पीस, छान कर तेयार किये (अन्धसः) अन्न और 
जीवनप्रद ओपधि पदार्थ से (तम्पतम) छुधा की तृप्ति करो । शेप पूर्व॑चत्‌ । 
इते सप्दशों बगः ॥ 
सयाबारव ऋषि; | इन्‍्द्रो देवता ॥ छन्द --१, ५, ६ शक्‍वरी । २, ४ निचृ- 
<क्परी । ३ विराट शकवरी । ७ बिराड्‌ जगती ॥ सप्तच सक्कम्‌ ॥ 
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आवेतासि सुन्च॒तो वक्लवर्हिंपः पिया सोम मदाय क॑ शतऋतो। 
यत भागमधारयान्वश्वां; सहान; पूतना उर जय; समप्साज- 
न्मरुत्वी इन्द्र सत्पते ॥ १॥ 

भा०--हे ( शतक्रतों ) अनेक प्रज्ञानों और अनेक कम करने द्वारे! 
राजन ! हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! तू ( सुन्व॒तः ) उपासना 
करने वाले, यज्ञशील, ( वृक्त-बर्हिषः ) आसनाथे कुशादि विछाकर बैठे: 
हुए विद्वान जन का ( अविता असि ) रक्षा करने वाला है | तू (मदाय) 
आानन्द छाभ के लिये ( सोम पिब ) सोम, उत्पन्न जगत्‌ , पुत्रवत्‌ प्रजा 
शिष्यादि का पालन कर । हे ( सत्पते > सज्जनों के पालक ! ( इन्द्र ) 
शन्नुओं ओर दुष्ट पुरुषों के नाशक ! तू ( मरुत्वान्‌ ) बलवान पुरुषों का 
स्वामी होकर (अप्सु-जित) प्राप्त प्रजाओ में सर्वातिशायी द्ोकर (उरु जय?) 
बड़े भारी वेग और बल को तथा ( विश्वाः पएतनाः ) समस्त सेनाओं को 
( संसेहानः ) अच्छी प्रकार पराजित करता हुआ तू उस ( सोम पिब )» 
ऐश्वय का भोग कर (य॑ भाग ) जिस .सेवनयोग्य अंश को ( ते ) तेरे 
लिये ( अधारयन्‌ ) निर्धारित कर दे। 
प्राव स्तोतार मघवन्नव त्वां पिचा सोम मदाय क॑ शतक्रतो । 
ये ते भागमधारयन्विश्वाः सहानः पतना उरू ज़यः समप्स- 
जिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पत ॥ २॥ 

भा०--हे ( मबबन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( स्तोतारं श्र अब ) व्‌ स्तुति- 
कर्ता, विद्वान्‌ उपदेश की अच्छी प्रकार रक्षा कर और (व्वाँ श्र अब ) वे. 
तृप्त हो । ( पिया सोम० इत्यादि पूचबत्‌ ) त्वां । त्वं । छान्‍्दसो दीवः 
अथवा साॉरमादेदाः । वभाक्तव्य॑त्यय, | 
ऊर्जा देवाँ अवस्योजसा त्वां पिया सोम मदाय के शतक्रता। 
ये ते भागमधारयन्विश्वाः सहान- प्रतना उद् जय: समप्सानज 
न्मबय्त्वा इन्द्र सत्पत ॥ ३॥ 
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भा०--( च्वाँ ८ लव ) तू ( देवान्‌ ) सुख ऐश्व्यादि के चाहने वाले 

बिजिगीएु, एवं विद्वान्‌ जनों को ( ऊजा ओजसा 2 अन्न और बल पराक्रम 

( भवसि ) रक्षा करने मे समर्थ है, अतः तू (हे शतक्रतो मदाय सोर्म 
पिब० ) इत्यादि पूववत्‌ । 


जनिता दिवो जनिता परथिव्याः पिव्रा सोम मदांय क शतक्रता 
ये तें भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पतना उरूु ज़यः समप्साज- 
न्मरुत्वा इन्द्र सत्पतं॥ ४ ॥ 


भा०--हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों कर्म करने ओर सैकड़ों ज्ञानों के 
जानने हारे ! सहस्रो यज्ञ करने हारे ! प्रभो ! तू ( दिचः जनिता 2 सूर्य 
प्रकाश, सहान्‌ आकाश का (जनिता) उत्पादक और ( एथिव्याः जनिता ) 
पृथिवी का भी उत्पादक है । हे (सतते इन्द्र ) सज्वनों के पाछक, हुष्टो के- 
नाशक ! तू ( मरुत्वान्‌ ) समस्त जीवों का स्वामी और ( अप्सु-जित्‌ ) 
प्राण, प्रकृति के परमाणुओं और समस्त लोकों में व्यापक रहकर सबको 
श करने वाला, सब से मद्दान्‌, ( उरुञ्नयः ) महान्‌ वेग, बलसस्‍्वरूप 
होकर उसी ( यं ) जिस ( ते ) तेरे दिये ( भागम्‌ 2 सेवनीय अन्न को वे: 
( जधारयन्‌ ) धारण करते है उसीसे तू उन ( विश्वाः उत्तना संसेहानः ) 
समस्त जीव प्रजाओं को अच्छी प्रकार तृछ करता हुआ ( मदाय ) परमा- 
नन्‍्दु छाभ कराने के लिये ( सोम पिव ) समस्त जगत्‌ का पालन करता 
है। सेहानः--सह मर्पणे, सह चक्‍यथथे | चक दुधो प्रतिघाते च | +वादिः । 
जनिताश्वानां जनिता गवांमसि पिवा सोम मदाय के शतक्रतो । 
ये ते भागमर्धारयन्विश्वां: सेहानः पृर्तना उरु ज़्बः समप्सुजि- 
न्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥ ५॥ 
भा०--हे (इन्द्र सत्पते शतक्रतो) ऐश्वर्यवन्‌ ! सज्वनों के पालक सैकड़ों 
यज्ञों कर्मो के स्वामिन्‌ ! तू ( अश्वानां जनिता, गवां जनिता असि ) अश्वों 
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और गौओं, सूर्यो और भूमियों का भोक्ता आत्मा और इन्द्रियों का भी 
उत्पन्न करने वाला है। शेष पूववत्‌ । 
अच्ीणां स्तोम॑मद्रियों महस्कधि पिव्रा सोम॑ मर्दाय क॑ शंतकतों। 
य त भागमधारयान्वश्वां; सहान; पृतना उरू ज़्यश समप्साज- 
न्मरुत्वा इन्द्र सत्पत ॥ ६ ॥ 
भा०--है (अद्विवः) मेघो के स्वामिन्‌ सूयंवत्‌ तेजस्विन्‌ ! वा अखण्ड 
शक्तियों के स्वामिन्‌ ! तू ( अन्नीणां ) तीनों दुश्खों से रहित, जनों के 
( स्तोम ) स्तुति वचन को ( महः कृधि ) पूजित, पूर्ण कर । हे राजन्‌ 
शक्तिशालिन्‌ ! तू ( अन्नीणां ) इस राष्ट्र में विद्यमान प्रजाओ की प्रार्थना 
-का आदर कर । शेष पूत्रवत्‌ । 
श्यावाश्वस्य खुन्च॒तस्तथां शण यथाशुणोरत्रेः कमोणि कृएवत॥। 
प्र च्रसद॒स्युमाविथ त्वमेक इन्नषाद्य इन्ठ बरह्माणि वर्चयन॥७॥१८ 
भा०--(कर्माणि कृण्वतः) कम करनेवाले (अन्ने) अन्नि' अथांत्‌ त्रिविध 
दुश्खों वा बन्‍्धनों से रहित झुद्धात्मा जन की स्तुति को ( यथा अश्यणोः ) 
जिस प्रकार श्रवण करता तथा उसी प्रकार ( सुन्ब॒तः ) पूजा करने वाले 
( श्यावाश्वस्य ) वलवान्‌ , दृढ़, जितेन्द्रिय पुरुष के भी (स्तोमम्‌ अश्यणों') 
स्तुति बचन को श्रवण करता है | हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( ब्रद्माणि 
वर्धयन्‌ ) अन्नों, ज्ञानों और धनों की बृद्धि करता हुआ (नू-साझे) मलुध्यों 
और नायऊों को वह्य करने में ( त्वप्त एकः इत्‌ ) तू अकेका ही ( वस- 
दस्युम्‌ ) दस्युओं को भय देने वाठे सैन्य बछ को वा दस्यु से भयभीत 
ग्रजाजन को वा ( त्रसद-अस्युम्‌ ) भयभीत दशस्रु को उख्ाड़ने वाले सैन्य 
को (श्र आविथ ) उत्तम रीति से रक्षा कर । दुत्यशद्शो वर्गः ॥ 
[ ३७ ] 
श्यावाब ऋषि; ॥ इच्द्री देवता ॥ थनद,---* पिगडतितवबतो । 
चुस्जमता । ७ विराड जपता ॥ संपर्च तू द्दसू ॥ 


/ 
२-३ | स+ 
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प्रेदं ब्रह्म चुत्रतूयष्चाविथ प्र सुन्चतः शचीपत इन्ह विश्वाभि- 
खाताभः। माध्यान्द्नस्य सवनस्य वृत्रह्वन्ननद्य पवा सामसय 
बज़िबः ॥ १॥ 
भा०--सूय जिस प्रहार (बृन्न-तूर्यपु ब्रह्म प्र भवति) मेघ के आधातो 

या जलों के वेगवत्‌ प्रवाहों पर अन्नो की रक्षा करता है ओर ( सुन्व॒तः ) 
उत्पन्न जीवों की रक्षा करता है वह ( माध्यन्दिनिस्थ सवनस्य सोमस्य 
पिबति ) मध्याह्व मे तीव्र ताप से जल का पान करता वा जगत्‌ की 
रक्षा करता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) शत्रुओं को|नाश करने हारे ! तू 
( वृत्र-तयंपु ) शत्रुओं और विध्नो को नाश करने के कार्यो के निमित्त 
( इद्‌ं ब्रह्म प्र आाविथ) इस महांन्‌ ऐश्वर्य की खूब अच्छी प्रकार रक्षा कर। 
और ( सुन्वतः प्र आविथ ) सबन अर्थात्‌ ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाले वा 
तेरा अभिषेक करने वाले श्रजागण की भी उन अवसरों पर ( विश्वाभिः 
ऊतिभिः अविथ ) समस्त रक्षाकारिणी शक्तियो, सेनाओं द्वारा रक्षा किया 
कर । है (अनेय्य) अनिन्दनीय [हे प्रशस्त स्तुति योग्य ! हे (वच्धिवः) शक्ति-- 
शालिन्‌ ! हे ( श्चीपते ) शक्ति और वाणी के पालक ! तू (मध्यन्दिनस्य) 
दिन के मध्य काल में विद्यमान सूर्य के तेज के समान ( सवनस्य ) बल- 
युक्त शासन के ( स्ोमस्य ) ऐश्व्य राष्ट्र आदि का हे ( वृत्रहन्‌ ) दुटों के. 
नाशक ! ( पिव 2 उपभोग ओर पालन कर । 

सहान उद्च पृतना अपि दुईः शचीपत इन्द्र विश्वामिरूतिभिः ।' 
माध्यन्द्निस्य॒ सवनरुप वत्र॒हन्ननेद्य पिवा सोम॑ंस्य चजिवः ॥२॥ 

भा०--हे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तिशालिन्‌ू ! मतिमन्‌ ! ऐ्वय्य- 

शालन्‌ ! तू ( विश्वानिः फतिमिः ) समस्त शक्तियों से ( हहः प्तनाः ) 
दोह करने वाले मनुष्यों को ( अमि सेहानः ) पराजित करके अथवा 
(हुदः अभि सेहानः) द्वोहिप्रों को पराजित और ( पृतनाः अभि सेहानः ) 
सामान्य सनुष्य प्रजाणं को भन्नादि से तृप्त करता हुआ, हे ( उम्र ) बल- 


४७८ ऋग्वेद्भाष्ये पष्टो3एकः. [अ०श।च०१९५ 


/3८४८००७ 











वन्‌ ! हे ( अनेद्य ) अनिन्य ! प्रशंसनीय ! हे वच्धिवः शक्तिशालिन्‌ ! 
हे ( वृत्रहन्‌ ) दुष्ट, विष्नकर्त्ताओं के नाशक ! तू ( माध्यन्दिनस्थ सवनस्य 
सोमस्य पिब ) मध्य दिन के सूयंवत्‌ शासन और ऐश्वर्य का उपभोग और 
“पालन कर । 
एकराछुस्य भुवनस्य राजसि शर्चापत इन्द्र विश्वाभिरुतिशिंः। 
मार्ष्यन्द्निस्य सर्वनस्य वत्रहननेद्य पिवा सोम॑स्य वजिव/॥३॥ 
भा०--हे ( शचीपते ) सवशक्तिमन्‌ ! हे ( इन्द्र ) ऐश्यंवन ! 
अभो | तू ( अस्य भुवनस्य) इस भुवन, जगत्‌ ब्रह्माण्ड के बीच (विश्वामिः 
ऊतिभिः ) समस्त रक्षक शक्तियों द्वारा ( एकरादू ) भद्वितीय प्रफाशमान 
होकर, एक छत्र सम्राट के समान ( राजसि ) विराजता है, विश्व के राजा 
-फे समान शासन करता है। ( माध्यन्दिनस्य ० ) इत्यादि पूवंबत्‌ । 


सस्थावाना यवयसि त्वमेक इच्छुचीपत इन्ठ विश्वाभिरुतिरें:। 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वचहननेद्य पिया सोमस्य वजियः ॥४॥ 


भा०--हे ( शचीपते ) शक्ति और वाणी के पालक ! जिस प्रकार 
(सस्थावाना) समान बल से युद्धार्थ खड़े दो बलवान्‌ राष्ट्रों को जिस प्रकार 
मध्यम राजा जुदा २ कर थामे रद्दता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य- 
वन्‌ ! शब्रुहन्तः | तू भी ( विश्वामिः ऊतिभि. ) सब शक्तियों से सम्पन्न 
होकर ( सस्थावाना ) समान बल से स्थिर सूर्य एवथिवी आदिउकोऊों को 
परस्पर के तुलित बल से ( एकः त्वम्‌ ) अक्रेछा ही ( यवयसि ) एथक २ 
थामे रहता है | शेष पूव॑वत्‌ । ह । 
क्षेम॑ंस्य च प्रयुजश्य त्वमीशिपे शचीपत इन्द्र विश्वाभिद्धातिमें॥। 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वत्रदननेद्य पिया सोमस्य वणिवः ॥५॥ 

भा०--हे ( झचीपते ) झक्तिशाहित्‌ | (त्वम्‌ ) तू ( क्षेमस्य च 
ईशिपे ) क्षेत्र अर्थात्‌ प्रज्ञाओं के रक्षा करने में समय दे और ( प्रथुन 
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च ईंशिपे ) उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त कराने और उनको प्राप्त हुए नाना ऐश्वर्यों 
का भी स्वामी है । शेष पू्व॑ंचत्‌ । 


८ तर 7७ | की । 
ज्ञत्राय त्वमवसि न त्वमाविथ शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभि/। 
॥ ८ &<_ | ८ 
साध्यन्दिनिस्य सर्वनस्य वृुत्रहन्ननेद्य पिवा सोमस्य वज़्वः॥8॥ 
भा०--हे ( शचीपते ) तू ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) अपनी समस्त 


रक्षक शक्तियों से धनैश्वय और बल की वृद्धि के लिये ही ( अवसि » रक्षा 
करता है । 


श्यावाश्वस्य रेभतस्तथा शणु यथाशणोरत्रेः कमाणे कूणवतः। 
अच्वसद्स्युमाविथ त्वमेक इन्नषाह्य इन्द्र क््ताणं वर्थययन्‌ ७१९ 


भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेबन्‌ ! (यथा कर्माणि कृण्वतः तथा) नाना 
कम करने वाले ( अन्नेः ) विविध वन्धनों से रहित या, इस संसार या 
राष्ट्र में विद्यमान मनुष्यों के समान ही ( रेभतः श्यावाश्वस्य॒ श्यणु ) स्तुति 
और उपदेश करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुष के वचनों को भी श्रवण किया कर । 
अथांत्‌ राजा उद्योगी पुरुषों के समान विद्वान जितेन्द्रियों की भी सुनकर 
उन पर ध्यान देवे । और (नृ-सह्े) नायक पुरुषों द्वारा विजय करने योग्य 
संग्राम में (क्षत्राणि वर्धवन्‌ ) घर्नों और बर्लों की वृद्धि करता हुआ (व्वम्न्‌ 
एकः इत्‌ ) तू एक, अद्वितीय ही सर्वोपरि, ( त्रसद॒स्युम्‌ प्र आविथः ) दुटो 
को उखाड़ देने वाछे बछ की खूब रक्षा कर । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥ 


[ रेठ ] 


रेयाबाख ऋषि; ॥ इन्द्राग्नो देवते ।  छन्दा--१, २, ४, ६, & गायत्री । 


२, ५, ७, १० निचृद्गायत्रो । ८ विराड गायत्री॥ दशर्च सक्तम्‌ ॥ 


वशस्य हे स्थ ऋत्विज़ा ससनी वाजप कमसु । 
द्राग्मी तस्य वोधतम ॥ १ ॥ श्र 
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भा०--हे ( इन्द्राप्नी ) इन्द्र, ऐश्वयंवन्‌ ! हे अग्ने ! ज्ञानवन्‌ ! तुम 
दोनों विद्युत्‌ और अप्ि के समान ( यज्ञस्य ऋत्विजा ) यज्ञ को ऋतु २ 
में अनुष्ठान करने वाले ( वाजेंपु ) ब्ों, धनों और ज्ञानों में ( सस्‍्नी ) 
निष्णात, शुद्ध, ओर अन्यो को !भी पवित्र और निष्णात करने बारे और 
(कर्मछु) कर्मा में भी (ससरनी) शुद्ध, पविन्न आचारवान्‌ (हि स्थः) होयों। 
आप दोनों ( तत्य बोधतम्र्‌ > उस यज्ञ का ज्ञान करों, और अन्‍्यों को 
उसका ज्ञान करावो | 

तोशासां रथयावाना यृच्रहणापराजिता । 

इन्द्रांश्री वस्य॑ वोधतम्‌ ॥। २ ॥ 

भा०- हे ( इन्द्राम्री ), विद्युत्‌ और अप्लि, वा सूर्य और अभ्निवत्‌ 
शब्नुनाशक राजन ! और ज्ञानवन्‌ विद्वन्‌ ! आप दोनों (तोशासा) शनुओं 
और अज्ञानों, दुश्टचरणो का नाश करते हुए (रथ-यावाना) रथ, स्वयं वेग- 
वान्‌ रमण योग्य, वा उत्तम यान से जाने वाले, ( बृन्न-हणा ) बढ़ते शत्रु 
को दण्ड देने वाले, ( अपराजिता ) कभी न हारने वाले होवो । भाप 
दोनों ( तस्य बोधतम्‌ ) उस प्रजाजन को भरी प्रकार जानो । 
इदे वा मदिर मध्वर्धचान्नद्रिभिनरः । इन्द्राश्ली तस्य॑ वोधतम्‌ ३ 

भा०--हे ( इन्द्राम्नी ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! शानवन्‌ ! वा शबुहन्‌ ! नेतः ! 
(वां ) आप दोनों के लिये ( नरः ) उत्तम नायक जन ( इद मंदिर ) 
इस तृप्तिकारक ह्पंदायक ( मधु ) मधुर रस, जछ, अन्न, ज्ञानों और 
बल को ( अद्विभिः ) मेष, पर्त और शख्याख्र बलों वा पापाणादि से 
( अधुक्षन्‌ ) दोहे, प्राप्त करें । ( तस्य बोवबतम्‌ ) आप दोनों उस्त ज्ञान 
को भी भरी प्रकार जानें । ( भदिनिः मु ) मेवों से जछ और अभ्न, 
पर्चतों से, पापाणों से निश्चित और ओपविरस दाद्यों से ऐवर्य और बल, 
तथा ( अद्विनि- ) भखण्ड गुटननों से ज्ञान का वोदन किय्रा जाता दे । 
जुवेथों बशमिश्यें खत सोने सथस्त॒ती। इस्द्रांगी आ गते मरा ४ 


5 
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भा०--हे ( इन्द्रान्षी ) विद्युत और अप के तुल्य ( नरा ) उत्तम 
नायक, स्त्री पुरुषो ! आप दोनो ( इष्टये ) अभीष्ट सुख प्राप्त करने के लिये 
( यज्ञम ) यज्ञ, परस्पर सत्संग, दान का ( जुपेथाम्‌ ) प्रेमपुवक सेवन 
करों, आप दोनो ( सघ-स्तुती ) एक साथ स्तुति प्राप्त कर ( सु 
सोम ) उत्पन्न पुत्र को, ऐश्वरय को और ओपध्यादि रस को भी (जुपेथां ) 
प्रेमपू्वक प्राप्त करो । ( आ गतम्‌ ) आप दोनों आदरपूर्वक आवो । 
इमा जुषेथां सना येमिंहेव्यान्यूहथः । इन्द्रांग्नी आ गंत नरा ५ 
भा०-हे ( इद्गाप्नी ) सूर्य अजिवत्‌ तेजस्वी वा वायु, अग्निवत्‌ 
परस्पर के सहायक ! एक दूसरे से चमकने, बढ़ने वाले ( नरा ) नायको, 
वा स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (आ गतमस्‌ 9 आओ ! ( इमा सबना ) ये नाना 
घन, ऐश्व्य ( जुपेयां ) प्रेम से प्राप्त करो, ( येमिः हृब्यानि ) जिनों से 
नाना उत्तम खाद्य पदार्थ भी ( ऊहथुः ) श्राप्त कर सकते है । ( २) इसी 
प्रकार विद्युत्‌ और अश्नि दोनों को नाना प्रकार के ( सवना ) प्रेरक यन्त्रों 
में लगाकर उनसे 'हब्य ग्ाह्म पदार्थ प्राप्त कर सकते ओर लेने देने योग्य 
व्यापार योग्य पदार्थों को ढो छेजा सकते है । | 
इमां गांयजअवंतनि जुपेथों खुष्ठुति मम । इन्द्रांश्नी आ गंते नरा $|२० 
भा०--हे ( इन्द्राप्ी नरा ) अश्निवत्‌. नायक जनों ! आप दोनों 
( आ गत॑ ) आओ । ( इसमां ) इस (गायत्र-वर्तनि) गायत्री उन्द में विद्य- 
मान ( सु-स्तुति ) उत्तम स्तुति वा उपदेश को ( जुषेथाम्‌ ) प्रेमपूर्वक 
स्वीकार करो । अथवा--गायत्न वर्तोनि, गायत्नी वा इये प्थिवी श०। 
४।३।४। ९॥ गायत्नोड्यं भूलोकः | तां० ७। ३ । प्राणः ।॥९। कौ०4।५॥ 
जप्नि. लक ही इति बिंशों वर्गः ॥ 
प्रातयोवभ्िरा गंते देवेमिजेन्यावस । इन्‍्द्रांग्ती सोमपीतये ॥७॥ 
भा०--हे ( जेन्यावसू ) विजय करने योग्य ध्नों को प्राप्त करने 


हारे ( इन्द्राप्नी ) सूर्यान्निवत्‌ तेजस्वी जनो ! आप दोनों ( प्र।तः-यावत्िः) 
३१ 
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प्रातकाल वा जीवन के पूर्व भाग में ही श्राप्त होने वाले (देवेमिः) विद्वन्‌ 
जनों से ( सोम-पीतये ) उत्तम ज्ञांन अहण करने और वलवीय॑ की रक्षा 
करने के लिये आप ( जा गतम्‌ ) आओ | 
श्यावाश्व॑स्य सुन्व॒तो5त्रीणां शणुर्त हर्वम्‌ । इन्द्राग्ती सोम॑पीतये ८ 

भा०--हे ( इन्द्राप्नी ) सूर्य, अभिवत्‌ तेजस्वी पुरुषों ! आप दोनों 
( सोम पीतये ) उत्तम ज्ञान के दान करने और उत्तम चीय॑ की रक्षा के 
लिये ( सुन्च॒तः श्यावाश्वस्य ) शासन करने वाले, जितेन्द्रिय बिद्वान्‌ और 
( अन्नीणां ) त्रिविध दुः्खों से रहित, तीन आश्रमों से रहित संन्यासियों 
के ( हवम्‌ ) उत्तम उपदेश को ( श्णुतम्‌ ) श्रवण करो । 

। ४ [। न । ।५७ ] कर 

एवा वामह ऊतये यथाहुवन्त भेथिराः। इन्द्राग्नी सोमपीतये ९ 

भा०--( यथा ) जिस श्रकार (मेघिरा ) विद्वान्‌ मतिमान्‌ , मेधावी 
पुरुष (वाम्‌ ) आप दोनों को अपने पास (सोम-पीतये) ज्ञान अहण और 
वीर्य पालन के लिये (आहुवन्त) बुलाते रहे । हे ( इन्द्राप्नी ) सूर्याश्िवत्‌ 
तेजस्वी जनो ! ( एवा ) उसी प्रकार में भी ( चाम्‌ ) आप दोनों को 
( सोम-पीतये ) ऐश्वर्य और पुत्र प्रजादि के उपभोग और पालन के ढिये 
बुलाता हूं । 

आहईं सरस्वतीवतोरिन्द्रग्न्योरदी बणु | 

याभ्यां गायनत्रम्नच्यत ॥ १० ॥ २९१ ॥ 

भा०--( भहं ) गे ( सरस्वतीवतोः ) उत्तम वेदबाणी वाले (रखता 
सो: ) देशवर्य और तेज को चारण करने वाले ज्ञानी खी पुरुषों के (अ4) 
ज्ञान और रक्षा की ( बृणे ) याचना करता हूं, (या+याम्र्‌ ) तिनर्क जद: 
राथ॑ ( गायत्रम् ) गायत्री मन्त्र वा गायत्र साम द्वार ( ऋच्यते ) स्तर 
की जाती है । उसी अ्रकार प्रद्यस्त ज्ञानमयी बिया आर उत्तम था सर 
स्वत! कहाती है । उनझे स्वामी ऐशर्यबान्‌ और श्ञानवान्‌ पुरुषों के शीर्ष 
ओोर रक्षा को चाह। (याग्य) वे गायत्री का उपदेश ऊएे। दुत्येकविश्ों वर्मती 
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नाभाकः कारव ऋषि: ॥ अग्निर्देवता ॥ छून्द.-.... » ९ * भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ 
२ विराट निष्ठपू। ४, ६-५ स्वराट्‌ त्रिष्डुपू । १० त्िष्ठपू । € निचृ- 
ज्जगती ॥ दचर्श सूक्तम्‌ ॥ 
अश्निमस्तोष्यग्मिय॑म सिसीठ्ा यजध्यें । अश्िदेयों अनक्ु न उसे 
हि विद्थे कबिरन्तश्वर्रति दृत्यं+ नभ॑न्तामन्यके से | ।१॥ 
भा०--मैं ( ऋग्सियमस्‌ ) स्तुति योग्य ( अभ्निम्र्‌ ) शानवान्‌ तेजस्वी 
अञु, विद्वान्‌, नेता की € अस्तोषि ? स्तृति करता हू, ( यजध्ये ) सत्संग 
फेरने और पूजा करने के लिये भी उसी ( अप्निम्‌ ) अग्रणी, ज्ञानी की 
( इंडा ) वाणी द्वारा स्तुति करूं। वह ( अभिः 2 अभिवत्‌ प्रकाशक (नः) 
इमारे ( देवान्‌ ) किरणोंवत्‌ दिव्य गुर्णों, काम्य पदार्थों वा विज्ञान के 
ईच्युक शिष्य जनों को ( अनक्त ) प्रकट करे और ज्ञान हारा प्रकाशित 


जमस्त शत्रुगण आप से आप ( नभन्ताम्‌ ) नाश को प्राप्त हो। 
>> दा च्‌ च॑ डे ७ ५ ८ 
"पन्ने नव्यसा चर्च॑स्त चूपु शेसमेपाम | न्यरांती रराव्णां विश्वां 


स्तुति वचन से हमारे शरीरों 


पर भाने इनके किये पहारों को दूर कर और ( रराब्णां 3 >........ 


४८७ ऋग्वेद्भाष्ये पष्ठो 5ष्कः !आि०३3।य०२२।४ 
2 अप 2 बम मर मल रद लय लिए आल अल कि शर आ किक की के हक 
के बीच जो ( अरातीः ) अदानशील है उन ( विश्वाः ) सबको (अयेः) 
स्वामी होकर तू निकाऊ, दुण्डित कर । और ( आसुरः ) मूढ़ या संत्र 
मारामारी करने वाले हिसक ( भरातीः ) झन्ु छोग भी ( इत्तःनि यु- 
च्छन्तु ) इस राष्ट्र से दूर हो जावें। और ( समे अन्यके ) समस्त अन्य 

शत्रु दुष्ट जन ( नभन्‍्ताम्‌ ) नष्ट हों। 
अग्ने मनन्‍्मानि तुभ्य के घृतं न जुद्ठ आसनि | स देवेष प्रचिंकि- 
द्वि त्वे ल्यासि पृव्येः शिवो दुतो विवस्वतो नम्नन्तामन्यके स॑भे॥१॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( छत न आासनि जुद्धति ) जिस 
प्रकार अभि के सुख भर्थाव्‌ ज्वाला में यज्ञकर्ता छोग घृत की आहुति 
देते दे उसी प्रकार हे दिष्य वा विद्वन्‌ ! में शिष्य ( तुभ्यं आसनि ) 
तेरे द्वितार्थ तेरे मुख मे ( मन्‍्मानि ) मनन करने योग्य ज्ञानयुक्त 
वचनों को ( ज॒द्ढे ) प्रदान करता हूं तू उनको मुख में घारण कर, ( सः ) 
वह तू ( प्र चिकिद्धि ) अच्छी प्रकार जान, ( दि त्वं ) क्योंकि तू (पूर्व्यः) 
पूर्ण ज्ञानी, उत्तम पद योग्य वा पूववे ब्रह्मचर्यावस्था में विद्यमान (शिय)) 
कल्याणकारी, सौम्य, ( विवस्वतः ) घिविध विद्यार्थी रूप बसुओं के त्वाम्री 
गुरु आचार्य का ( दूतः ) ज्ञानमय संदेश को दूर तक पहुचाने में दूत के 
समान ही (असि) है। इस प्रकार ज्ञान धारण करते हुए के (समे अन्य+) 
समस्त अन्य तुच्छ विरोधी विष्नकारक जन ( नभन्ताम्‌ ) नष्ट हों। गुर 
जिस प्रकार अपना वचन शिष्य में धारण कराता या आहुतिकर्त्ता घुत भें 
भप्रि के मुख में देता दे उसी प्रकार राजादि भी विद्वान्‌ पुदप के मुप मे 
अपना सुविचारित वचन स्थापित कर अन्य श्रज्ञा वा राजान्तर के अर 


सदृशाथ सत्र । 


तचंदशझियेयां दव यथायथा कृपपयाति | ऊजाइतिवसता ३ ५ 
योइच मयी दध घविश्वस्थ दवहूत्य नननन्‍तामन्यक सम | ४ 
सा२--(यवा यथा कृपग्याव) मिक्ष सअफार का नछ था सच वॉच 
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चाहता है ( अप्निः तत्‌ तत्‌ वयः दुधे ) ग्रहपति, तेजस्वी स्वामी जन 
वैसा २ ही बल वा अज्न उसे प्रदान करता है, उसी प्रकार शिष्य भी (यथा 
यथा कृपण्यति ) जिस २ विज्ञान की याचना करता है ( अप्निः तत्‌ तत्‌ 
वयः दूधे ) क्प्नि उसी २ प्रकार का विज्ञान उसे धारण करावे इसी प्रकार 
अजाजन राजा वा नायक से जैसा ( वयः:) बल भन्नादि चाहे उसी ३२ 
अकार का वह घारण करे । ( वसूनां ऊर्जाहुतिः ) गुरु के अधीन बसने 
वाले शिष्यों को बल, ज्ञान, अन्नादि का दान (विश्वस्ये देवह॒त्यें ) समस्त 
अकार को शुभ गुणो को प्राप्त कराने के लिये (शं च यो: च) शान्ति देता, 
दुःख दूर करता और ( मयः दधे ) सुख प्रदान करता है। इसी प्रकार 
प्रजा जिस २ बल की याचना करे तेजस्वी राजा उसी २ को स्वयं और 
प्रजा सें भी घारण करे । ( वसूनां ऊर्जाहुतिः विश्वस्थे देवहूत्य ) राष्ट्र में 
बसे प्रजाजनों की यह बल की प्राप्ति समस्त विजयेच्छुक सैनिको! और 
विद्वानों को वेतन भोजनादि देने के लिये होती है और उसे,राजा शान्ति, 
दु.खनाश और सुख स्थापित करता और ( अन्यके समे ) और सब शत्रु 
गण ( नभन्‍्तां ) नष्ट होते हैं । 
स चिकेत सहींयसाभिश्चित्रेण कमेणा। स होता शश्वंतीनां 
दक्षिणाभिर्भीजत इनोतिं च प्रतीव्यं: न्भन्तामन्यके समे ५२२ 
भा०--( सः ) वह ( अक्षिः ) अश्नि के समान तेजस्वी विद्वान 
(सहीयसा) भत्यघिकसहन करने और प्रतिपक्ष रूप वाधक विध्न को परा- 
जित करने वाले (चित्रेण कर्मणा) अद्भुत, ज्ञानप्रद कम से वलवान्‌ होकर 
(चिक्त) ज्ञान प्राप्त करता वा जाना जाता है। ( स-) वह (दक्षिणामिः) 
दक्षिणाओं से यज्ञाप्रि के समान दान, भिक्षात्रों से ( अभि-द्तः ) पुष् 
होकर ( शख्रतीनां होता ) नित्य विद्याओं का अहण करने वार होकर 
६ प्रतीव्यम्‌ इनोति च ) ज्ञेय तत्व को प्राप्त होता है । इसी प्रकार नायक 
भी ( सह्दीयसा ) शत्रुपराजयकारी ( चित्रेण कर्मणा ) अद्भुत कर्म से 
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(चिकेत) प्रसिद्ध हो । वह (दक्षिणामिः) अपनी बलवती शक्तियों, सेनाओं! 
से ( अभि-वृत्त ) घिरा हुआ ( शश्वतीनां होता ) बहुत सी मौल प्रजाओं 
और सेनाओं को स्वीकार करने और उनको वेतन भोजनादि देने वाल्म' 
होकर ( प्रतीब्यं इनोति ) आक्रमण करने योग्य वाच्चु तक पहुंचता है 
और इस प्रकार ( समे अन्यके नभन्‍्ताम्‌ ) समस्त छोटे मोटे झत्रुगण 
नाश को भ्राप्त होते है। इति द्वाविशों वर्ग: ॥ 
अग्निजाता देवानामश्िवेँंद्‌ मतोनामपीच्यम्‌ । आग्निः स द्व॑वि- 
ज़ोदा श्रप्निद्धारा व्यूंसुते स्वांहुतो नवीयसा नर्भसन्तामन्यके समे £ 
भा०--जिस प्रकार ( अज्निः ) अग्नि, या विद्युत्‌, वा जाठराभ्ि, 
( नवीयसा ) नये से नये अन्नादि द्वारा ( सु-आहुत्तः ) भच्छी प्रकार 
आहुति किया जाकर, उत्तम मन्त्र द्वारा गहीत, या अन्नादि से तृप्त होकर 
(देचानां जाता वेद) देव अर्थात्‌ प्रकाशक फिरणों के स्वरूपो को प्राप्त करता 
वा जारराभ़नि अन्नाहुति आ्राप्त कर देव अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा ग्राम पदार्थों 
को ज्ञान आघ् कराता है और ( मर्त्तानाम्‌ अपीच्य वेद ) मदुष्यों को छुपे, 
गुप्त, अन्धकार से आबृत पदार्थ भी ज्ञात करादेता है, और जाठराश्नि, मनुत्यो 
के गुद्य बल और सुन्दर रूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार (अग्नि ) 
अग्मणी नायक ( देवानां ) विजिगीपु जनों के ( जाता बेद ) सत्र जन्मादि 
को जाने, ( मर्त्ताना्र्‌ अपीच्य वेद) मनुष्य प्रजाओं के गुठा रहस्थो को भी 
जाने । ( सः अग्नि. दविणोदाः ) वह अग्मणी नायक ऐश्व्य का देने बालू: 
हो । वह ( अप्निः ) तेजस्वी युरुष द्वारा ( व्यूणुते ) भ्जाओं और सेनाओं 
के व्यवद्दार ओर रण के मार्गों झो खोलता और प्रकाशित झूता दे । उस 
प्रकार ( समे अन्यके ननन्‍्ताम्‌ ) समस्त दात्रुगण नाश जो श्राप्त दीते ६ 
श्रप्निदेवेषु संबंशः स विच्ु यवियास्था । सम॒दा कावया पद 
विष्व भूमेंच पुष्यति देवा देवपु॑ यक्षियों नर्धस्तामन्यके सम्रे॥७ 
भा२--जिस प्रह्मर ( जक्नि, देयेषु सनबसु ) जयि समन सुर्या4 
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तेजस्वी पदार्थों में उनको अच्छी प्रकार आच्छादित करता है वही अश्नि-तत्व 
( यज्ञियासु ) यज्ञ योग्य प्रजाओं के बीच यज्ञाप्नि और जाठराझि रूप मे 
विद्यमान रहता है उसी प्रकार (अभ्निः) तेजस्वी विद्वान्‌ और अग्रणी नायक 
भी ( देवेपु ) विद्वानो और विजिगीपु पुरुषों के बीच ( सं-वसुः ) अच्छी 
प्रकार रहने वाला और उत्तम रीति से ऐश्वर्य का स्वामी हो | ( सः ) वह 
(यज्ञियासु जिक्षु) यज्ञ, परस्पर सत्संग करने वाली, यज्ञशील, प्रजाओं में 
( सं-वसुः ) सम्यक्‌ प्रकार से रहता, उनकी रक्षा करता हुआ, (आ) 
विद्यमान रहे । ( सः) वह ( सुदा ) अति प्रसन्नतापूर्वक ( पुरु काव्या) 
बहुत से विद्वानों के योग्य कार्यो को ( पुष्यति ) पुष्ट करता, उनको बृद्धि 
देता, और ( भूम इव) भूमि के समान वा प्रभु के समान (विश्व पुष्यति) 
सबका अन्नादि से पोषण करता है | वह ( देवः ) स्वयं तेजस्वी, दानशीऊ, 
होकर ( देवेपु यक्षिय' ) विद्वानू, दानशील तेजस्वी पुरुषों मे भी आदर 
स॒त्कार और सत्संगति के योग्य होता है। इस प्रकार भी उसके ( समे 
अन्यके ) समस्त शत्रु ( नभन्ताम्‌ ) नाश को प्राप्त होते है वह अजात- 
शत्रु होजाता है । 
यो अग्निः सप्तमालुपः श्रितो विश्वेषु सिन्धषु । तमागन्म 
जिपस्त्य मन्धातुर्दैस्य॒हन्तममर्ञि यज्ञेपु पूर्थ नभनन्‍्तामन्यके समे८ 
भा०-जिस प्रकार ( भश्निः सप्त-माजुष ) अभि तत्व जीवन रूप 
से मनुप्य के सातो प्राणों में विद्यमान और (विश्वेषु सिन्धुपु श्रितः) समस्त 
रक्त-नाडियों या प्राणों में भी विद्यमान रहता है, वह (त्रि-पस्त्यं) भूमि, 
अन्तरिक्ष और था वा उदर, हृदय और मूर्घा तीनो स्थानों में विद्यमान रहता है 
वही शरीर के नाशकारी रोगादि कारणों का नाशक होता है उसी प्रकार 
( य. अप्नि ) जो अप्नि, तेजस्वी अग्रणी, नायक राजा, ( सप्त-मानुपः ) 
सात मननशील विद्वानों के बीच स्वयं आठवां होकर ( विश्वेषु सिन्ध॒पु ) 
समस्त प्रजाओं के बीच (प्वितः) जाधय करने योग्य है । भर (मन्धातु:) 
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मुझको 'चारण या रक्षा करेगा इस प्रकार स्वीकृत अजागण के ( दस्यु 
हन्तमम्‌ ) नाशकारा दुष्ट पुरुषों के परि नाशक ( यर्शेछु पूव्यम ) 
यज्ञों, सत्संगो और दारनों में सर्वश्रेष्ठ, पर (ज्रि-पर्ल्थ) जिसूमिर तिमंजिले 
सृह में रहने वाले वा उत्तम, मध्यम निकृष्ट तीनो प्रकार की प्रज्ञाओं की 
गृहवत्‌ बसाने वाछे ( तमर्‌ अम्रिम ) इस अम्रणों अजिवत्‌ तेजस्वी पुरुष 
को हम ( आ गन्म ) प्राप्त ही । 

अश्िखीरणिं तिधातृन्या ह्ते ति विदर्था कवि! । से औस्कादशो। 
इह यक्चाच्व पिप्नय॑त नो विग्रो दूतः परिंष्कृतो नथन्तामन्यके समे 
भा०-जिंस प्रकार ( अप्निः त्रिधाठुन आ क्षेति ) अभि हल 
तीनो तैजस रूप से धातुर्ओी की चीनी प्रकार्रों में रहता दे और बह (तीन 
एकादशान्‌ यक्षव पिप्रयद्य ) हे (तेंतीस) पदार्थों को बल देवी ओर कप 
करता है उसी प्रकार ( अपिः 2 अग्रणी तेजस्वी पुरुष कॉंते विव कफ के 
बनी तीनों कीटियों मे (आ क्षेति ) अपने आप विराजता दे, वें (कवि: 
क्रान्तदर्शी दीकर ( बिदथा ) शान करता और प्राप्त करन योग्य पदार्थी 
प्राप्त करता दे । (स+) चढ़ (इढ) इस राष्ट्र ( ब्रीन्‌ पुकादशान्‌ यद्षात्‌ ) 
तीनों ग्यारद (तंतीस) अधिकारियों की सुसंगत करता और (पिश्रयत्‌ थ 
पूर्ण ठृप्त करता, बंद (दूतः 2 थे 

( विप्रः 2 विद्वान पुरुष (नः यद्वात्‌ पिप्रयत्‌ च 2 हमे भी दें अर 
पालन करें। ईसें प्रकार उसके ( समे अन्यक नभन्ताम ) समस्त शा 


नि. > ९ 4 शो 
तय नो अमन शायु५ु _॥ दबेषु पथ वस्द पक इस्ज्यसि ) 


रूप से विद्यमान <, 
जेर से बदने वाली, हें ; यद्ध मे बाराए विशुर्त हप अर्थिकों म्रीर्ति दींवी 


है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ घिद्दन ! राजन! (त्ं 2 तू (नः) 
हमारे (आंयुषु) सामान्य मनुष्यों और (देवेषु) विद्वानों, विजिगीपु, ञरथ की 
कामना युक्त जनों मे ( पूथ्ये ) सर्वश्रेष्ठ है। तू ( एकः ) एक अद्वितीय 
होकर ( वस्वः इरज्यसि ) समस्त बसे प्रजाजन और ऐश्वर्य का स्वामी है । 
( स्व-सेतवः परिखुतः आपः ) अपने ही बन्धों से बंधी सब ओर बहती 
जल-घाराओं के समान ( भापः) आघ प्रजाएं भी ( परि-खुतः ) सब ओर 
से प्राप्त होकर ( स्व-सेतवः ) स्वयं अपने आपको नियम मर्यादा में बांधे 
रखने वाली वा स्व घन वेतनादि मे वा स्वजनो के सम्बन्धों से वद्ध होकर 
(त्वाम्‌ परि यन्ति) तुझे प्राप्त होती है, तेरी शरण आती है। (अन्यके समे 
नभन्‍्ताम्‌ ) तेरे समस्त शत्रुगण नाश को प्राप्त हो । इति त्रयोविशों वर्गं)। 


[ ४० ) 
नाभाक: काख ऋषि: ॥ इन्दाग्नी देवते ॥ छेन्द+--, १४ अआरिक्‌ त्रिष्डपा 
३, ४ ख्राद्‌ निष्ठुप्‌ू। १२ निचृत्‌ त्रिष्डपू ॥ २ सराद शक्‍वरी । ५, ७, 
६ जगती। ६ भुरिग्जगती । 4, १० नि्ृज्जगती ॥ द्वादशच सक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रांग्नी युवे सुनः सहन्ता द्(्सथो रयिम। 
येन दहत्ठा समत्स्वा चीछ चिंत्साहिषीमहयश्िवनेत्र चात इ- 
चमन्‍्तामन्यके समे ॥ १॥ 

भा०-हे ( इन्द्राप्नी ) इन्द्र, ऐश्वर्यंचन्‌ वा वायुवत्‌ वलश्ञालिन्‌ ! 
हे ( जग्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन ! सेनापते ! (युवं) आप दोनों (सहन्ता) 
शत्रुओं को पराजय करते हुए ( नः रयिस्‌ दासथः ) हमें वह ऐश्वर्य ओर 
बल प्रदान करो जिस प्रकार ( अश्नि. वाते वना इव ) वायु के बहते 
समय अप्नि बनों को भस्म कर देता है उसी प्रकार ( येन ) जिस ऐश्वये 
के बल से हम छोग ( समत्सु ) संग्रा्मों मे (वीडुचित्‌ ) बड़े २ बलुशाली 
और ( दृदा ) दृढ़, शत्रु सेन्‍्यों को ( साहिपीमहि ) पराजित करते हैं 
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ओर जिससे ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) अन्य सब हमारे दात्रु नाश को 
प्राप्त हों । वायु और अश्निवत्‌ ही इन्द्र और अप परस्पर सहायऊ हों । 
अध्यात्म में--इन्द्र आत्मा और अमन आप दोनो मिलकर रयिं? मूत्तिमान्‌ 
इस देह को ( दासथः) दास या रत्यवत्‌ संचालित करते है और समस्त 
विष्न विनष्ट होते है । 
नहि वा वतब्यामहे:थेन्द्रमिद्यजामहे शर्विंष्ठे न॒णा नस्म | 
स न: क॒दा चिदर्बता गम्दा वाजसातये गम॒दा मेधसांतये 
नभन्तामन्यके संमे॥ २॥ 

भा०--हे  इन्द्राप्नी ) ऐश्वयंवत्‌ शत्रुहन्तः ! हें अग्ने विद्दन्‌ ! हम 
(वां नहि वत्यामहे ) आप दोनों से कुछ याचना नहीं करते । ( अथ 2) 
प्रच्युत ( नृणां ) मनुष्यों के बीच ( नरम्‌ ) नायक ( शविष्ठ ) सब से 
अधिक बलशाली, ( इच्धम्‌ ) ऐश्व्यंवान्‌, शब्ुहन्ता ऐश्वर्यप्रद्‌ की ( यजा- 
महे ) प्रतिष्ठा और सत्संगति करते है। (सः नः कदाचित्‌ ) वह कभी 
हमें ( अर्ववा आगमत्‌ ) अश्व, या शत्रुहन्ता सैन्यसहित, (वाज सातये 2 
ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये प्राप्त हो और कभी ( मेघसातये आगमत्‌ ) अन्न, 
यज्ञ ओर संग्रामादि के लिये प्राप्त हो । इस प्रकार उसके ( समे अन्यर्क 
नभनन्‍ताम्‌ ) समस्त शत्रु नाश को सरष्लढ 9 
ता हि मध्य भराणामिन्द्राग्नी आधथान्चितः | 
ता उ॑ कवित्यना क॒वी प्रच्छय्ममाना सखीयते से घीतमपइसुर्त न 
नर्भन्तामन्यके समे ॥ ३ || 

भा०--( ता दि इन्हाम्नी ) वे दोनों इखे और अश्ि, वायु और 
अम्रिवत्‌ बलवान और तेजस्वी विद्वान्‌ जन ( भराणां मष्य ) वहण पोषण 
योग्य जनों के बीच ( अवि-क्षित- ) अबच्यद्र होकर रदने | । (ता 3) 4 
दोनो ( की ) विद्वान , क्रान्तदर्शी (प्रच्झयम्ताना) सन्‍्यों से शर्म 
ग्रदगार्थ एवं सल्देद् निवारणा् श्रन्न किये जाते टुए ( कवित्नता 2 लव 
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विद्वत्ता के कारण, ( नरा ) आप दोनों नायक ( सखीयते ) मिन्नवदा- 
चरण करने वाले पुरुष के लिये ( घीत ) किये कर्म को ( समश्नुत्म्‌ ) 
अच्छी प्रकार प्राप्त होवो । 
श्रभ्य॑र्च नभाक॒वरदिन्दाग्नी यजर्सा गिरा । ययोवि श्व॑भिद जग- 
दिये द्योः पृथिवी मद्यु*पस्थें विभ्वतो वसु नभन्तामन्यके समे ४ 
भा०--( नभाकवत्‌ ) उत्तम प्रबन्धकत्तों जनों से युक्त (इन्द्राम्नी) 
उन इन्द्र, अभि और राजा; और नायक को तू है विद्वनू ! ( यजसा 
गिरा ) उत्तम संगतिकारक वाणी से (अमि अचे) स्तुति कर, उनका आदर 
सत्कार कर । ( ययोः ) जिनके आश्रय पर ( इय॑ थौः ) यह सूर्य ओर 
( इयं महीः प्थिवी ) यह बड़ी भारी पएथिवी जिस प्रकार ( इदं विश्व 
बसु) इस समस्त बसे जगत्‌ और ऐश्वर्य को (बिग्ठ॒तः) धारण करते है उसी 
प्रकार राजा, नायक दोनों के वलपर सूर्य ए्थिवीवत्‌ पुरुष स्त्री वा राजाः 
प्रजावर्ग दोनो ( इद विश्व बसु ) इस समस्त राष्ट्ररूप ऐश्वर्य को अपने 
पास धारण करते हैं । ( अन्यके समे नभन्‍्ताम्‌ ) ओर विरोधी शत्रु नष्ट 
हो जाते है । वायु और अप्नि दो तत्वों पर ही समस्त प्राणी जीते है ।. 
वायु और जश्लनि के वछ पर ही समस्त शत्रुओं को नहीं सा कर सकते है । 
घद्वान्‌ उन दोनों को 'नभाक' जर्थात्‌ शत्रुनाशक जान कर उनका उत्तम 
प्रयोग करें । 
पथ अल्माणि नमाकवर्दिन्दाग्निभ्यामिरज्यत । या खप्तव॒ुध्नमणेव 
जिल्मयवारमपाणत इन्द्र इशान ओजसा नभन्‍तामन्यके समे ॥५॥+ 
भा०--( या ) जो इन्द्र और अप्नि, वायु और अप्नि या सूर्य और 
जाभ ( सप्तबुध्नम्‌ ) सात मूलों वाले ( जिह्य-चारम्‌ ) गुप्त द्वार वाले 
डुष्पाप्य ( अणवं ) सागरवत्‌ अपार ऐस्य को ( अपोणुतः ) खोल देते 
ह उन ( नभाकवत्‌ इन्द्राश्नि्याम्‌ ) नभाक अर्थात्‌ अदृहय रूप से विद्य- 
सान वा वधनकारक, आकर्षक और जआधातकारक ( इन्द्राप्रिभ्याम ) 
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विद्युत्‌ और अप्नि तत्वों से ( ब्रह्मणि ) नाना ऐश्वर्यों को ( इरज्यत ) 
अपने वश्य करो और उनके बल से ही ( इन्द्र: ) सूर्य भी ( ईशानः ) 
सबका स्वामी है। उनके बल से ही ( अन्यके समे नभन्ताम ) समस्त शनु 

नहीसे हो जावें। 

अपि वृश्च पुराणवद्रतरतेरिव गष्पितेमोजों दासस्य॑ दम्भय | 

चर्य तद॑स्थ सम्भूत वस्विन्द्रेंण विभजमहि नभनन्‍्तामन्यके समेद२४ 

भा०--जिस प्रकार ( पुराणवत्‌ ) पुराने ( अततेः गुष्पितम्‌ ) छता 
के शाखा पुञ्न को कोई सुगमता से ही काट लेता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) 
ऐश्वयंचन्‌ ! तू ( दासस्थ गुष्पितम्‌ ओजः ) श्रजा के नाशऊ दुष्ट पुरुष के 
गुप्त बछ को ( दम्भय ) नष्ट कर । ( अस्य तत्‌ सम्झूत बसु) उसके उस 
एकत्र किये धन को हम ( इन्द्रेण ) ऐश्वयंचान्‌ तेजस्वी राजा के द्वारा 
ही ( विभजेभहि ) विशेष प्रकार से सेवन करें| और ( अन्यऊे समे 
नभनन्‍्ताम्‌ ) अन्‍य समस्त दात्रु भी नष्ट हो । इति चतुर्विशों वर्ग; ॥ 
यदिन्द्वाग्नी जनां इमे विद्यन्ते तनांगिरा। अ्स्माकेमिनुमिंधर्य 
सांसह्याम॑ पृतन्यतों व॑नुयाम॑ बज॒ष्यतों नर्भन्तामन्यके समे ॥७। 
भा०--( इमे जनाः ) ये मनुष्य ( तना गिरा ) घन ओर बचन से 

( यत्‌ ) जिन ( इन्दाम्नी ) इन्द्र और जअश्नि, सूर्य अग्नियत्‌ तेजस्वी 
नायऊों को ( विहमयन्ते ) विद्येप रूप से बुलाते है, ( अस्माफेमि- नुतिः) 
“अपने ही आदृमियों से सद्बायवान्‌ होकर ( वय ) दम्र छोग (एतन्यतः 
सासद्यास ) सेनाओं द्वारा युद्ध करने वाछे दत्रुओं छा परानय कर आर 
( वजुष्यतः वनुयाम ) दिसाकारियों को दम्र भी मारें। ( अन्यर्क सम 
नभनन्‍्ताम्‌ ) हमारे अन्य समस्त शत्रु नष्ट दीं । 
या नु श्वेताचबों दिव उच्चरांत उप दुन्ति. 
घतमहांना यन्ति सिन्यंद्रों यान्त्स| बन्वादर्मवता व्नस्ता 
मन्यके समे ॥ ८ ॥| 


नदी 
|| ईल्ट्रान्चथ 4 (82, 
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भा०--( या नु ) जो दोनों इन्द्र अप, सूर्य और अभि, ( श्वेती )' 
श्वेत वर्ण के, तेजस्वी होकर ( युभिः ) किरणों से (द्वः उप उत्‌ चरातः) 
आकाश और एथिवी पर ऊध्व मार्ग से गति करते हैं उन ( इन्द्वाग्ल्योः 
अनु ) सूर्य और अप्नि के भजुकरण में ( ब्तस्‌ उहानाः ) उत्तम मतों को ' 
धारण करते हुए ( सिन्धवः ) नदी के ससान वेग से जाने वाले वीर 
पुरुष प्रतवद्ध होकर (अनु यन्ति) उनके पीछे २ अजुगसन करते हैं (यान »' 
जिनको वे दोनो ( सीम्‌ ) सब प्रकार से ( बन्धात्‌ ) बन्धनों से ( अम्जु- 
बताम ) मुक्त करें । और ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) अन्य समस्त विघ्न- 
कारी भी नष्ट हों, बांधे जावे । 
पूर्वी इन्द्रोपमातयः पूर्चीरुत प्रशंस्तयः सूनों हिन्वस्य हरिवः। 
वस्वों वीरस्यथापूचो या लु सा्थन्त न्ञो घियो नभन्‍्तामन्यक समे९. 
भा०-हे ( हरिवः इन्द्र ) किरणों से युक्त ऐश्वर्यवन्न्‌ सूय्यवत्‌ तेज- 
स्विन ! हे ( सूनो ) सर्वेश्वयवन्‌ ! सर्वोत्पादक ! सर्वप्रेरक ! ( वस्वः ) 
सबको बसाने वाले, ( आएचः ) सबसे प्रेम करने वाले ( वीरस्य ) झूर-- 
चीर ( हिन्वस्थ ) सबको बढ़ाने वाके ( ते ) तेरी ( उप-मातय:) उपमान 
( उत प्रशस्तयः ) और तेरे उत्तम उपदेश ९ पूर्वी: पूवीं: ) सदा पूर्ण 
और उत्तम है। ( याः ) जो ( नः घियः साधन्त ) हमारी बुद्धियो ओर 
कर्मों को अपने वश करें और उन्नत करें । इस प्रकार ( समे अन्यके नभ- 
न्ताम्‌ ) समस्त विष्नकारी नष्ट हों। ह 
त॑ शिंशीता खवृक्लिमिंस्त्वेप सत्वानमृग्मियम्‌ । 
उतो जु चिथ ओज॑सा शुष्णस्याएडानि भेद॑ति जेपन्स्ववेती रपो 
नभनन्‍्तामन्यके समे ॥ १०॥ 

भा०--( उतो नु चित्‌ ) और ( यः ) जो सूर्य या विद्युतमय इन्द्र: 
(जुप्णस्य) शोपणकारी ताप चाले सूर्थ के (ओजसा) वल पराक्रम या तेज से: 
(आण्डानि भेद॒ति) रोगकारी संयोगी अंशों को छिन्न भिन्न करता है, भथवा-- 
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चह (झुष्णस्य आण्डानि) शरीर के शोषण करनेवाले यक्ष्मादि के रोगांशों को 
छिन्न सिन्न करता है और ( स्ववंत्तीः अपः ) शब्द, या गर्जन करने 
वाले मेघस्थ जनों को ( जेपत्‌ ) विजय करता है ( त॑ ) उस ( त्वेष॑ ) 
आते तीक्षण, तेजस्वी, ( सत्वानम्‌ ) बलवान्‌ ( ऋग्मियम्‌ ) स्तुति योग्य 
पुरुष को ( सु-ब्ृक्तिभिः ) उत्तम योजनाओं स्तुतियों से ( शिक्षीत ) तीक्ष्ण 
करो । उसके बलको अधिक बढ़ावो। इसी प्रकार विद्यतचत्‌ तीक्षण, तेजस्पो 
“बलवान्‌ स्तुत्य पुरुष को भी बढ़ाचें जो अपने शोषणकारी बल पराक्रम से 
हुःखदायक एरसेन्यो को नाश करे, ओर सुखप्रद प्रजाओ को घिजय फरे। 
( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) समस्त अन्य, शन्रुगण नाश को प्राप्त हों । 
अमन्ति रोगान्‌ कुवेन्ति इत्याण्डानि | अमेरौणादिको डः | १॥११४॥ 
'से शिशीता स्वध्वरं सत्य सत्वानमृत्वियम्‌ । 
उता तु चय आहत आशगडा शुष्णुस्य भ्रदत्यज्ञः स्वचतीर पा 
नभनन्‍तामन्यरक समे ॥ १९ ॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य अपने ( झुष्णस्य ) शोपऊक ताप के वर से 
:( आण्डा ओहते ) रोगकारी जन्तुओं को नाश करता ( भेद॒ति ) छिद्न 
भिन्न करता है और ( स्ववंतीः अपः अगैः ) गर्जना वा सुखप्रद्‌ जलों को 
अपने वश करता है उसी प्रकार जो पुरुष ( झुष्णस्य आण्डा ) शोप#यव्‌ 
यक्षादि रोगों, शब्रु के अण्डों वा मर्मस्थलों को भेदता, और सुसप्रद आप्त 
जनों को अपने गुणों से अपने वश करता दे ( त॑ ) उस (सु-अध्यरं) उत्तम 
जहिसनोीय ( सत्यं ) सत्याचरण से युक्त, सजनों में उत्तम, (मत्वानम्‌) 
बलूवान्‌ (ऋत्वियम ) ऋतुओं के म्वार्मी सूर्यवत्‌ ऋतु अर्थात्‌ ज्ञानी सदस्यों 
के स्वाम्ती पुरुष को ( शिक्षीात ) वीक््ण करो, उच्तड़े बढ को बढ़ाओं। 
( नम्नन्तां० ) पवंचत्‌ । 2 
धवन्दागम्रभ्या पपतवन्नवाया मन्चातवबदा 7:7ह्वदरवाच | 
बिधात॒ना शम्रणा पातम्रस्मान्वयं स्थाप्त पतया रखीणगाम १२ 


श्र०णसू०४१।९) ऋग्वेदसाष्ये अष्रस मएडलम्‌ ४९५ 
देय पे बे पल पतर रस 


भा०--(एवं) इस प्रकार (पितृवत्‌) माता मिताओं के तुब्य, पालक 
पोषक, ( मन्धातृवत्‌ ) ज्ञानधारक उसके समान ज्ञानम्काशक ( अंगि- 
रघत्‌ ) अभि वा प्रार्णों के समान जीवनग्रद्‌ ( इन्द्राप्नीभ्यां ) इन्द्र विद्युत्‌ 
और अभि वा ऐशवर्यवान. और ज्ञानवान्‌ पुरुषों के यह ( नवीयः ) अति 
स्तुत्य, वचन ( जवाचि ) उपदेश किया है | वे दोनो ( त्रिधातुना हर्मणा 
अस्मान्‌ पातम) तीनो धातु के बने शृह एवं बात, पित्त, कफ़ से युक्त त्िधातु 
गृह, इस देह से हमारी रक्षा करें । (चर्य रयीणां पतयः स्थाम ) हम सब 
सेश्वरयों बलो के पारुक स्वासी हों । इति पद्मविशों वर्ग. ॥ ' 


[४१ ] 
नाभाक; काण्व ऋषि: ॥ वरुणो देवता ॥ छन्‍्द+---१, ७ निष्ठुप्‌ । ४, ७ भुरिक्‌ 
जिष्डप्‌ । ८ स्वराद न्रिष्ठुप्‌ | २, ३; $, १० निचृज्जगती । & जगती ॥ 
दशर्च सूक्कम ॥ 

श्रस्मा ऊ पु प्रशृतये वरुणाय सरुद्धयोउचों विदुष्टरेभ्यः । 
यो घीता माहुषाणां पश्वो गा इंच रच्ति नभन्‍तामन्यके समे १ 
'. भा०-हे विद्वान्‌ पुरुष | लू (अस्से) इस ( प्रभुतये ) उत्तम भूति, 
जन्म, सामथ्य और यश वाले ( वरुणाय ) श्रेष्ठ छुरुष और ९ विदुस्तरे- 
भ्यः ) अपने से अधिक जानने वाले विद्वान, (मरुत्नयः बलवान मलुष्यों 
का ( ब्चे ) आदर सत्कार कर । और उसका भी आदर करो ( यः ) जो 
( थीता ) सुविचारित ( पश्चः गाः ) गौ आदि पशुओं के समान ही 
( पश्चः गाः ) ज्ञान दर्शाने वाली वाणियों की ( मलुष्याणां ) मनुष्यों के 
उपकाराथ॑ ( रक्षति ) रक्षा करता है| ( अन्यके समे नभनन्‍्ताम्‌ ) समस्त 
हानकारक जन नष्ट हों । 
तप संम॒ना गिरा पिंतृर्णा च॒ मन्मभिः | चाभाकस्य प्रशस्ति- 
पिये सिन्‍्धृनामुपोंदय सपतस्व॑सा स मंध्यमो नभन्‍्तामन्यके समेर 

भा०--( थः ) जो ( सिन्धूनाम्‌ ) स्वन्दुनशील रक्तधाराओं के 
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वा गतिशील ग्रार्णों के ( उपोदये ) ऊपर उठने में ( सप्त-स्वसा ) सात 
स्वयं गतिशील मुख्य श्राणों से युक्त होने से सात मगिनियों वाल्य ( सः) 
वह ( मध्यमः ) सबके मध्य में मुख्य रूप से स्थित राज़ा के समान है * 
( तम्र्‌ ) उसको ( समना गिरा ) मान सहित वा ज्ञान सहित वाणी से 
ओर ८ पितृणां च मनन्‍्ममभिः ) पालक उपदेष्टा गुरुओं के मनन योग्य वचनों 
से ओर ( नाभाकस्य ) साक्षात्‌ द्रष्टा पुरुष की ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम 
उपदेश वाणियों से ( अच्च ) अर्चना कर। राजा भी ( सिन्धूनाम्‌ )- 
वेगवान्‌ अश्वादि सैन्य नायकों के(उदये)उत्थान कार में (सप्त-स्वसा) सरपण- 
शील सेनाओं को उत्तम रीति से संचालित करने में समर्थ ( मध्यमः » 
मध्यस्थित प्रधान पुरुषवत्‌ है उसको ( समना गिरा ) समान, अनुरूप 
चाणों और पालकों के वचनों ओर ( नाभाकस्य ) शत्रु हिसक रक्षक की 
( प्रशस्तिभिः ) उत्तमाधिकार शासन वाणियों से ( उप ) युक्त करो ! 
( नभन्ताम्‌ अन्यके समे ) जिससे अन्य सब द्वेष बुद्धि वाले दुलुंद्धि पुरुष 
( नभन्ताम्‌ ) घुराई करने में समर्थ न रहे । 
स क्ञपः परि षस्वज़े न्‍्युशख्योे मायया दूघे संविश्व परि दशतः) 
तस्य वेनीरन वतमपास्तिसखों अचधयन्नभनन्‍्तामन्यके समे ॥३॥ 
भा०--८ क्षपः परि सल्वजे ) जिस प्रकार चन्द्रमा रात्रियों का 
प्राप्त होता है उसी प्रकार ( सः ) वह वरुण, सचश्रेष्ठ पुरुष भी ( द्वाप 
परि सस्वजे ) शत्रु पक्ष को नाश करने वाछी सेनाओं को सदा अपने 
साथ संगत रखे । व ( उल्नः ) उत्तम पद जो प्राप्त होऊर ( मायया ) 
अपनी बुद्धि और कम के द्वारा विश्व को प्रभु ऊे समान ही (विश्व नि दषे) 
समस्त राष्ट्र को नियम में स्थापित करे ( सः ) वहा ( दह्तः ) संतकी 
द्ष्टा स्वामी दोकर रहे । ( तस्य अतम्‌ अनु ) उसके कर्म के अनुशूल दी 
रहकर ( तिलः वेनी. ) तीनों श्रक्रार की श्रजाएं उसे चादती 3< ( वध, 
अवधंयन ) उसको बढ़ावें । इस प्रकार ( सम्रे जन्यक ) उत्तके सम्रल- 
इब्रुगण ( ननन्ताम ) नट्ट दी । 
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चलन जज तल 








यः क॒कुर्भों निधास्यः पथिव्यामधि दशतः। स माता पूढ्ये पर्द 
तदरुणस्य सप्त्यं स हि गोपा इवेया नभनन्‍्तामन्यके सम ॥४॥ 


भा०--( यः दर्शतः ) जो दर्शनीय वा सर्वद्रष्टा स्वामी होकर 
( पृथिव्यास अधि ) भूमि पर ( ककुभः) पार्थिव देह मे प्राणों के समान, 
समस्त दिशाओ वा उनमें निवासिनी विनीत प्रजाओ को ( नि घारयः 2 
नियम में रखता है ( सः ) चह (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ, प्रभु के ( सप्तयं ) 
उस सर्पण योग्य, प्राष्य ( पूल्य पद्म ) सर्वोपरि पद को (मात्ता) बनाने 
चाला, माता के समान पूज्य है । (स हि) वही ( गोणः इच ) रक्षक के 
समान ( इये: ) रक्षक, स्वामी है | उसके द्वारा (अन्यके समे नभन्ताम्‌ » 
समस्त अन्य दृष्ट संकल्प वाले पापी पुरुष नष्ट हा । 


यो घ॒र्ता भुवनामां य उस्पायामपीच्या3 वेद नामानि सुझा । 
स कविः काव्या पुरुरुष य्योरिव पुष्यति नभन्तामन्यके समे५२६ 
भा०--( यः ) जो ( भुवनानां धर्ता ) समस्त छोकों को घारण 
करने वाला है, ( यः ) जो ( उद्नाणां ) उत्तम, ऊपर'के मार्ग से जाने 
वाले सूर्यादि के ( गुझ्या ) बुद्धि से गम्य, ( अपीच्या ) अन्तहिंत, छुपे हुए 
( नामानि ) नाम, स्वरूपों को ( वेद ) जानता है । ( सः ) वह (कवि:) 
क्रान्तददर्शी, परम सेधावी, ( थौ. इव ) सूर्य के समान ( कांव्या ) विद्वान्‌ 
मेधादी पुरुषों के अभ्यास करने योग्य ज्ञानों को ( पुरुरूप पुष्यति ) बहुत 
प्रकार से पुष्ठ करता है । उसके रहते हुए (अन्यके समे नभनन्‍्ताम्‌ ) समस्त 
देपीजन नष्ट हो जाते हैं । इति पड़विशों वर्गः ॥ 
यास्मान्वध्वाने काव्या चक्रे नाभिरिव [श्रता | त्रित ज़ती सपयेत' 


बजे गादो न संयुजे युजे अश्वे| अ्युत्तत नमन्तामन्यके समे॥द्ष। 


[0-६ चक्रे नामिः इव ) चक्र से नासि के समान ( यस्मिन्‌ ) 


जिस प्रभु में ( विश्वानि काव्या ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के समस्त ज्ञान 
३२ 
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और कम ( श्रिता ) भश्नित है, ( त्रित॑ ) तीनो छोको में व्यापक उस 
परमेश्वर को आप लोग ( जूती ) अति शीघ्र, प्रेमपूर्वंक ( सपयंत ) उपा- 
सना करो । हे विद्वान्‌ पुरुषों ! ( बजे गावः न ) जिस प्रकार गोशाला में 
समस्त गौवे ( सं-युजे ) एकत्र रहने के लिये आती है उसी प्रकार (बजे) 
परम गन्तव्य उस गप्रश्ु में (संयुजे ) अच्छी प्रकार योग करने हे 
लिये ( गावः ) समस्त वाणियो और ज्ञानेन्द्रियों को भी संयुक्त करो | 
और ( युजे ) उसी योग साधन के छिये ( अश्वान्‌ अयुक्षत ) अश्वों हे 
तुल्य क्मेन्द्रियों और मन की बृत्तियों को भी उसी परम पद में एफाग्र 
करो । इस प्रकार ( अन्यके समे नभनन्‍्ताम्‌ ) अन्य समस्त दुष्ट सफपप 
उत्पन्न नहीं होते और विशेष श्रतिपक्ष के भाव भी प्रबल नहीं होते । 
य आस्वत्क आशय विश्वां जातान्येंपाम्‌ | परि घामाति ममैं- 
शद्वरुणस्य पुरो गये विश्वें देवा अर घ्॒तं नर्भन्‍्तामन्यके सं॑भे ० 
भा०--( यः ) जो सर्वेश्रेप्ठ श्रभु ( आसु ) इन समस्त दिल्लाओं में 
भोर प्रज्ञाओं में. ( अत्कः ) व्यापक होकर ( आशये ) सत्र गुप्तरूप से 
विद्यमान हैं और जो ( एपां विश्वा जातानि) इन समस्त लोकों के समस्त 
पदार्थों को और ( घामानि ) सब स्थानों को ( परि मझंदव्‌ ) सब य्रक्ार 
से जानता है उस ( वरुणस्य पुरः ) सर्वश्रेष्ठ स्वामी के समद्वा ( गये ) 
उसऊे शासन में ( विश्वे देवा. ) समस्त विद्वान गण और समस्त सूर्याद 
पदार्थ आंत्मा या प्राण के अधीन इन्द्रियों के तुद्य ( अतम्‌ अनु ) अवीन 
रहकर कार्य करते दें । ( अन्यऊे समे ) इससे विपरीत बुद्धि बाछे देपीयन 
( नभन्तां ) नष्ठ होते है । 
स संम॒द्रों अपीच्यस्तुरों द्यार्मिच रोदति नि यदांस यरटथे । 
ख माया झर्चिनां परदास्त॑णन्नाऊमाददनन म॑त्तामन्यके हमे ॥८॥ 
भार--( स. 2 वद ( समुद्र ) समुद्र के समास गम्भीर, जा 


प्रण्ण/खु०४१॥१०) ऋग्वेदमाप्ये अछमं मर्डलस, ४९९ 
पक लए अल जल अमित पर 
समस्त आनन्दों, सुर्खो का दाता ( अपीच्यः ) पूज्य, अप्यय होने योग्य 
प्राप्प एवं हृदयो से सुगुप्त, ( त॒रा ) अति शीघजर | वह ( दाम 
इच ) आकाश में खूयवत्‌ ( रोहति 2) सबसे ऊपर प्रकाशित हतता है। 
( यत्‌ ) जो ( आसु ) इन समस्त प्रजाओ वा समस्त भाकतिक शक्तियों 
मे ( यजुः निदघे ) नाना दान और संगति, परस्पर सामअस्य स्थार्पत 
करता है। और वह ( अखिना पदा 2 जेचना करने योग्य, परस स्तुत्य 
पद! अर्थात्‌ ज्ञान से ( माया: अस्तृणात्‌ ) सब कुटिलक चुद्धियों का नाश 
करता है वह ( नाकम जरुहत्‌ ) परम सुखमय लोक को प्राप्त होता है । 
उसके ( अन्यके समे नभन्‍्ताम्‌ ) अन्य सब विरोधी नए द्वो जाते है । 
यरय॑ श्वेता विंचज्षणा तिछ्ो भूमीरधिजितः । 

जतिरुत्तरएएणि पप्रतवेसुणुस्य झुब सदः सतत सप्तानएमेरज्यात 
नभनन्‍्तामन्यके समे ॥ ९ ॥ 

भा[०--( तिखः भूमी.) तीनो भाम लोकों मे (अधि-क्षितः) अध्यक्ष- 

चत्‌ निवास करने वाले ( यस्य ) जिसके ( विचक्षणा इचेताः ) विधेध 
पदार्थों को दुर्शाने वाले उज्बछ तेज, सू् (विद्युदाद ( उत्तराणि ) उनसे 
भी उत्कृष्ट (न्रि)) तीन छोकों को पूण करते है उस ( घरुणस्थ ) सर्वेश्रेष्ठ 
प्रभु का (ध्रुव सदः) विराजना या सत्तारूप से विद्यमान रहना ( ध्वम ) 
जित्य है। ( सः ) वह प्रश्चु ( सप्तानाम्‌ इरज्यति ) साती का भा स्वामी 
रहता और उनको वश करता है। (अन्यके समे नभन्‍्ताम, ) उसके शासन 
में समस्त द॒ए पुरुष नाश को प्राप्त होते है । (२) राजा के श्वेत तेजस्वी 


वीर जौर अश्व हैं। उसका स्वोपरि ( सदः ) जासन एस्थर है। वह 
( सघानां ) सातों प्रकृतियों पर वही होता है । 


यः भव अधिनिशिजश्चक्रे कृष्ण अनु श्व॒ता || 


स थाम पव्य मस्त य। स्कश्भशेतल वे रोदरी अजो न चामधार- 
चझमनन्‍्तामन्यके समे ॥ १० ॥ २७ ॥॥ 
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भा०--( यः ) जो प्रभु, सबका स्वामी सूर्यवत्‌ ( अधिनिर्निजः ) 
अति शुद्ध, (इवेतान्‌ ) श्वेत किरणों को वा सूर्यादि छोकों को भी (अता 
अनु चक्र ) नियमों के अनुकूल चलाता है, और जो ( क्ृप्णान्‌ ) राति 
कालछो के समान अन्धकारमय या आकर्षणमय, प्रकाशशुन्य पृथिवी आदि 
लोकों को भी (त्ता अनु चक्र ) नियमों के अनुसार ही भपने अधीन 
रखता है और ( यः ) जो ( स्कम्मेन ) सबको थामने वाले महान्‌ वल पे 
(रोदसी वि ममे) सूर्य और भूमि को आकाश में थामता है, (अजः न याम्‌ 
अधारयत ) स्वयं अजन्मा होकर, स्व संचालक के समान ही सूर्य या 
भाकाश को धारण, स्थापन करता है, ( सः ) वह सर्वश्रेष्ठ वरुण ( पूव्य 
धाम) सबसे पूर्ण घारण सामथ्य या छोक वा तेज को (ममे) घारण ऊरता 
है । (अन्यके समे नभन्‍्ताम्‌ ) उसके द्वारा सब पापी|जन नष्ट हो जाते ४ )' 
इति सप्तविश्यों वर्गः ॥ 

[ ४२ ] 
नाभाकः काण्वोड्यनाना वा। अथवा १--३ नाभाक कारव | ४--< 
नाभाकः काण्वोडचनाना वा ऋषयः ॥_ १--३ वरुण ।  ४---८ अ्रवितों 
देवते ॥ घन्द;---१--३ विष्ड॒पू । ४--द अनुष्ठप्‌ ॥ पड़च सूक्तन्‌ ॥ 

अस्त भ्नादयामखुरो विश्ववेदा अमिमीत वसिमाणं पृथिव्याः 
आसीदर््धिश्या भुवनानि सम्राडावेश्वत्तामि वरुणुस्य अतानिं॥॥ 

भा०--( अमुरः ) बलवान्‌ (विश्व-वेदाः ) समस्त ज्ञानी का भण३( 
परमेश्वर ( द्ाम्र्‌ अस्तन्नात्‌ ) आकाशस्थ वेजोमय पिण्डो को थामे (देता ईं, 

दी (पृथिव्या: परिमाण) एविवी ऊे बड़े भारी परिमाण की (अभ्रिमीव) 
मापता हैं, ( सन्राद विश्वा मुवना ) सबकी प्रकाशक परमेच्चर धरम 
लोकों पर ( आसीदतव्‌ ) अध्यक्ष शासफवत्‌ विराजता दें | ( खिया 4 
त्रतानि ) ये समस्त काये और नियम व्यवम्थाएं ( बत्णध्ष्य दूत ) ई# 
सर्वश्षेष्द स्वामी, सयसे वरण करने योग्य श्रत्ु परमेश्वर को दा 4 । 
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वा वन्द्स्व वरुण वहन्त नम॒स्या धीर॑ममतस्य गोपाम । 
तन न! शर्म (तेवरूथ वे यसत्पात नो द्यावापाथवा उपस्थ ॥२॥। 
भा०--हे मनुष्य ! तू ( वरुण एव ) उस सवश्रष्ठ, सवदुश्खा के 

वारण करने वाले, सबसे वारण करने योग्य ( बृहन्तं ) महान्‌ प्रभु की 
( बन्द्स्व ) स्तुति, वन्दुना, प्रार्थना किया कर । और उसी ( धीरम्‌ ) 
बुद्धि ज्ञान के दाता, कम के फलो के देने वाले, ( अम्ठृतस्य गोपाम्‌ ) 
भम्ततमय मोक्ष के रक्षक को ( नमस्य ) नमस्कार किया कर । ( सः 2 
वह ( नः ) हमे ( ब्रि-वरूथं शर्म ) तीनो प्रकार के कष्टों से बचाने वाले 
गृहवत्‌ देह का (वि यंसत्‌ ) विविध प्रकार से प्रदान करता है। (उपस्थे) 
समीप विद्यमान ( द्यावा-एथिवी ) सूर्य भूमि माता पिता भी (नः पातम्‌ ) 
इमारी रक्षा करे । 
इमां घियय शिक्षमाणुस्य देव ऋतु दत्त वरुण से शिशाथि । 
ययात्रि विश्वों दुरिता तरेंस सुतमोरमधि नावें रुहेम ॥ ३ ॥। 

भा०--हे ( देव ) सब सुखों के दाता सब ज्ञानों के प्रकाशक ! हे 
( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ ! तू ( इमाँ घियं ) इस ज्ञान, और कम का ( शिक्ष- 
माणस्य ) अनुप्ठान करने और अन्यो को उपदेश देने वाले की ( क्रतुं 
दक्ष ) बुद्धि और वछ को ( सं शिशाधि ) सम्यक्‌ प्रकार से तीक्षण कर 
और जच्छे मार्ग में चछा । ( यया ) जिससे हम ( विश्वा दुरिता ) सब 
दुष्फमा को ( अति तरेम ) पार कर जावें और (सु तमांणं नांवे ) सुख से 
पार उतार देने वाली नोकावत्‌ वेद्वाणी पर ( अधि रुहेम ) चढ़ें, उसका 
आश्रय ले । 

आ वां ग्रवाणो अश्विना धीमिर्विप्रा अच्चुच्यवुः 

नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ४॥ 

भा०-हे ( नासत्या ) सदा सत्य का आचरण करने और सदा 
जत्य ज्ञान का ही उपदेश देने वाले ( अश्विना ) जितेन्द्रिय ख्री पुरुषों ! 
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( वां ) आप दोनों ( आवाणः ) उत्तम उपदेश, ( विप्राः ) विद्वान 
पुरुष ( सोमपीतये ) उत्तम ज्ञानरस का पान करने के लिये ( धीमिः 3 

बुद्धियों और सत्कर्मां सहित ( अचुच्यबुः ) श्राप्त होवें । ( अन्य समे 
नभन्ताम्‌ ) आप सब दुद्युद्धि जन नष्ट होवे। 
यथा बामरजिरश्बिना गीर्भिविंशे अजोहवीत्‌ । 
नासंत्या सोम॑पीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ५॥ 
भा०-हे ( नासत्या ) प्रमुख पद पर स्थित एवं सदा सत्याचरण- 
शीऊ जनो | ( यथा ) जिस प्रकार ( अन्निः विप्रः ) तीनों प्रकार हे 
दुःखों से रहित विद्वान पुरुष ( गीमिः ) उत्तम चेद्वाणियों द्वारा (वाम ) 
आप दोनों को ( सोम-पीतये ) ओषधिरस के पान करने और वीर्य रक्षा 
करने का (अजोहबीत्‌ ) उपदेश करता है उस प्रफार से ( अन्यऊे समे ) 
समस्त अन्य दुःखदायी रोग और पापादि के संकटप ( नभन्ताम्‌ ) नष्ट दो 
जाते ओर फिर पेदा नहीं होते । 
एवा वामद्व ऊतये यथाहवन्त मेघिराः । 
नासत्या सोमपीतये नर्भन्तामन्यके समे।। ६ ॥ २८ ॥ ५॥ 
भा०-्याख्या देखों 4 । ३८ । ९ ॥ इत्यश्टाविशों वर्ग ॥ ईर्ि 
पञ्ममोउनुवाकः ॥ इत्यट्टाविशों वर्ग: | इति पद्ममोइनुवाकः ॥ 
[ ४३ 
विडप आदिरलस ऋषि, ॥ अखिदयता ॥  छुब्द,---2 » "२, २२, “६, 
२८, २६, ३३ निचृद्‌ मायनों । १६ कड़स्मनो बायत्रा । 3० पादव 87 
गाया ॥ वयत्विशद वे सं कम्‌ ॥ 
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स्तुति करने वाछे विद्वान्‌ जन ( जिश्रस्थ ) विद्वान, तेयाबी, ( यबस ) 
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जगत्‌ के कर्ता ( अस्तृत-यज्वनः ) दानशीऊ, यज्ञ कर्त्ता के नाश न करने 
वाले ( अग्ने. ) ज्ञानमय प्रश्नु के विषय में ( गिरः ईरते ) वेद्वाणियो। 
का उच्चारण करते है । 
अस्में ते प्रतिहयते जातवेदों विच॑पण। अश्ने जनामि खुष्ठडुतिम्‌ २ 
भा०-हे (जात-बेद्‌.) सर्वज्ञ ! सर्वेश्वय के स्वामिन्‌ ! हे (विचर्षणे) 
( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! सर्वप्रकाशक ! प्रकाशस्वरूप ! विशेष द्रष्ा ! 
(प्रत्रिदर्यतते ते) प्रत्येक जीव को चाहने हारे तेरी मे (स्‌-स्त॒तिम्‌ जनामि) 
उत्तम स्तुति प्रकट किया करूं । 
आरोका ईव घेदह तिग्मा अग्ने तब त्विषः। दद्धिवर्नानि वप्सतिओे 
भा०--( दक्किः वनानि ) जिस प्रकार पश्ुगण दांतों से जंगलों को 
खाते हैं और जिस प्रकार अपि की ज्वाछाएं काष्ठों को मानों खा जाती हट 
उसी प्रकार हे (अग्ने) अप्ने ! प्रकाशस्वरूप ! (तब त्विषः) तेरी कान्तियां 
( हिग्माः ) तीक्षण होकर, ( आरोकाः इच ) सब ओर चमकती हुई ज्वा- 
छाओ के समान ( वनानि]) जछो को सूर्य किरणोव्त्‌ ( वनानि ) नाश 
करने योग्य दोपो को ( वप्सति ) मानो खाये डालती है, उनका नाश 
करती दै । सब पापों को भस्म कर देती है । 
हर॑यो धूमकेतवो वात॑जूता उप झबिं। यतन्ते वृथगर्नयः ॥४॥ 
भा०--जिस प्रकार ( अप्नय- ) अभ्रिये ( हरयः ) पीतबर्ण ( घूम- 
केतवः ) घूम की ध्वजाओं से युक्त होकर ( वात-जूताः ) वायु से प्रेरित 
होकर, ( वि ) आकाश में ( बुथक्‌ ८ प्रथक उपयतन्ते ) अलूग २ प्रज्व- 
डित होते है उसी प्रकार ( अम्नयः ) अप्लनि के बने सूर्यादे छोक और 
(६ धूम-केतवः ) घूम की ध्वजा से युक्त घूमऊेतुगण, ( बात-जूता ) वायु 
वेग से प्रेरित होकर आकाश से अछूग २ घूम रहे हैं इसी प्रकार (अप्नयः) 
अभिवत्‌ स्वप्रकाश विद्वान्‌ , ( हरयः ) जीवगण, ( घूम-केतवः ) पाप को 
दूर करने में समर्य ज्ञान से सम्पन्न होकर ( वात-जूताः ) श्राण वायु से 
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( वां ) आप दोनों (आवाणः ) उत्तम उपदेश, ( विग्राः ) विद्वान्‌ 
पुरुष ( सोमपीतये ) उत्तम ज्ञानरस का पान करने के छिये ( घीमिः » 
चुद्धियों और सत्कर्मों सहित ( अचुच्यबुः ) प्राप्त होवें । ( अन्यके समे 
नभन्‍्ताम्‌ ) आप सब दु्लुद्धि जन नष्ट होवे। 
था चामत्रिरश्विना गीभावपग्री अजोहवीत्‌ । 

नासंत्या सोमपीतये नभन्‍तामन्यके समे ॥ ५ ॥ 

भा०--हे ( नासत्या ) श्रम्मुख पद पर स्थित एवं सठा सत्याचरण- 
शीऊक जनों | ( यथा ) जिस प्रकार ( अन्निः विप्नर' ) तीनो प्रहार ऊे 
हःखों से रहित विद्वान पुरुष ( गीर्सिंः ) उत्तम वेदवाणियों द्वारा (वाम्‌ ) 
आप दोनों को ( सोम-पीतये ) ओपधिरस के पान करने और वीर रक्षा 
करने का (अजोहबीत्‌ ) उपदेश करता है उस प्रकार से ( अन्यके समे ) 
समस्त अन्य दुःखदायी रोग और पापादि के संकल्प ( नभन्ताम्‌ ) नष्ट हो 
जाते और फिर पेदा नहीं होते । 

एवा चामदह्ठ ऊतये यथाहुवन्त मेघिराः | 

ना्सत्या सोमपीतये नभनन्‍तामन्यके ससे॥ ६ ॥ २८ ॥ ५॥ 

भा०-व्याणय्या देखो < । ३८ ! ९॥ इत्यट्टाचरिशा वर्ग. ॥ इतें 
पञ्चमो5नुवाकः ॥ इत्यश्टविशो वर्गः | इति पशञ्चमोअ्चुवाक: ॥ 

[ ४३ |] 

विरूप आप्िरस ऋषि: ॥ अनिर्देवता ॥ बन्द.--१, <--? २, २२, , 
२८, २६, ३३ निचृद्‌ गायत्री। १४ ककुन्मता गावत्री | ३० पादावचद 


गायत्री ॥ वयलिंशडूच सूक्न्‌ ॥ 


तर शक री |। चर 
इसमे विप्र॑स्य वेधसो उम्नेरस्तंतयज्वनः। गिर. स्तोमांस ईरते ॥ १ 


भा०--( इमे ) ये ( स्तोमासः ) स्तुतियुक्त वेद के मन्त्रा द्वाए 
स्तुति करने वाले विद्वान्‌ जन ( विश्रस्य ) विद्वान्‌, मेधावी, ( बेबस ) 
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जगत्‌ के कर्त्ता ( अस्तृत-यज्वनः ) दानशील, यज्ञ कर्ता के नाश न करने 
वाले ( अग्नेः ) ज्ञानमय प्रशु के विषय में ( गिरः ईरते ) वेदवाणियो 

का उच्चारण करते है । 
अस्में ते प्रतिहयते जातवेदों विचपण। अग्ने जनामि खुए्ठुतिम्‌ २ 
भा०-हे (जात-परेद.) सर्वज्ञ ! स्वेश्व्य के स्वामिन्र्‌ ! हे (विचर्पणे) 
( अगने ) कह्वानवन्‌ ! सर्वप्रकाशक ! प्रकाशस्वरूप ! विशेष द्वष्टा ! 
(प्रतिहय॑त्ते ते) प्रत्येक जीव को चाहने हारे तेरी में (स॒-स्तुतिम्‌ जनामि) 
उत्तम स्तुति प्रकट किया करूं । 
आरोका ईव घेदह तिग्मा अंग तब त्विषः | दछ्धि वनानि बषण्सतिरे 
[०--( दष्लिः चनानि ) जिस प्रकार पश्ुगण दांतों से जंगलों को 
खाते हैं और जिस प्रकार अभि की ज्वाल्ाएं काष्ठो को मानो खा जाती है 
उसी प्रकार हे (अग्ने) अम्ने ! प्रकाशस्वरूप ! (तब त्विषः) तेरी कान्तियां 
( तिग्माः ) तीक्षण होकर, ( आरोकाः इव ) सब ओर चमकती हुई ज्वा- 
छाओ के समान ( वनानि)) जलो को सूर्य किरणोवत्‌ ( वनानि ) नाश 
करने योग्य दोपो को ( बष्सति ) मानों खाये डाछती है, उनका नाश 
करती है। सब पापों को भस्म कर देती है । 
हरयो धूमकेतवो वात॑जूता उप दर्विं। यतन्ते चुथगश्नयः ॥७॥ 


भा०--जिस प्रकार ( अम्नयः ) अभ्िये ( हर॒यः ) पीतवर्ण ( घूम- 
केतवः ) घूम की ध्वजाओ से युक्त होकर ( वात-जूताः ) वायु से ग्रित 
होकर, ( यवि ) आकाश में ( बुथक्‌ ८ पृथक उपयतन्ते ) अलग ३ प्रज्व- 
छत होते है उसी प्रकार ( अन्नयः ) अपन के बने सूर्यादि लोक ओर 
( घूम-केतवः ) घूम की ध्वजा से युक्त घूमऊरेतुगण, ( वात-जूता ) वायु 
वंग से प्ारेत होकर आकाश से अछूग २ घूम रहे हैं इसी प्रकार (अम्नय") 
जसाजवत्‌ स्वप्रकाश विद्वानू , ( हरयः ) जीवगण, ( घूम-केतवः ) पाप को 
दूर करने से समय ज्ञान से सम्पन्न होकर ( वात-जूताः ) प्राण वायु से 
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प्रेरित होकर (वि) उस प्रकाशस्वरूप प्रभु को लक्ष्य कर उसके आश्रय, 
परथक्‌ २ मोक्ष प्राप्ति का यत्र करते है। '्रथंग्नयः इति वाजसने 

यिनां पाठः । 
एतेत्ये चर्थगग्नय इद्धासः संमचच्तत । डपसामिव केतवः ५१२९ 
भा०--( एते त्ये ) ये वह (अश्नयः) अभिवत्‌ स्वयं प्रकाश जोवगण 
(इद्धासः ) प्रदीक्त या भ्रज्वलित अभियों के समान, और ( उपसाम-इव 
केतवः ) उपा, प्रभात कालों के ज्ञापक ध्वजाओं वा किरणों के समान 
( उपसाम्‌ ) नाना कामनाओं (९ केतवः ) प्रकट करने वाले ( वृथक ) 
पृथक्‌ २ ही (सम््‌-अदृक्षत) अच्छी प्रकार विवेकपूर्वक दिखाई देते वा देखते 
हैं। पूर्व मन्त्र में बतछाया था कि इन जीवों के सबके अपने यत्न पृथऊ दें, 
इसमे बतलाया कि इनकी इच्छाएं भी भिन्न है। वे एक महान्‌ आत्मा के 
अंश नहीं प्रत्युत सम्यग्‌ दशन द्वारा भी प्थक्‌ २ ही है। इत्येकोनत्रिशों वर्ग:॥ 
कष्णा रजांसि पत्सुतः घ्याण जातवेद्सः । अश्निय॑द्रोधति क्षप्तिई 
भा०--( अप्निः यत्‌ क्षमि रोधति ) अप्नि जब भूमि पर जाता है 
तब उसके (अयाणे रजांसि कृष्णा ) जल जाने पर भूमि के घूलि भस्मादि 
कृष्ण वर्ण के हो जाते है, इसी प्रकार ( यत्‌ ) जब ( अस्लि. ) ज्ञानी जीव 
( क्षमि ) क्षमा, सहनशीलता मे वा योग की किसी भूमिपर अपने को 
( रोधति ) निरोध करता है तब ( पत्खुतः ) ज्ञान में निष्णात, ( जात- 
चेदसः ) क्ञानवान्‌ पुरुष के लिये ( प्रयाणे » आगे बढ़ते हुए मार्ग मे 
( रजांसि ) समस्त राजस दस्तुएं नाना तेजोमय छोक € कृष्णा ) अति 
आकपक होते है, वे उसे माग में भ्रष्ट करने वाले होते ह । 
घासि ररवान ओषधधीरवप्सदुशिने वायाति | पुनर्यन्तरुणीरपि॥७॥ 
भा०--जिस प्रकार (अम्निः ओपधी. घासि कृण्वानः बप्सत्‌ ) नाना 
ओपधियों को अपना अन्न बना २ कर खाता है, (न वायति) झ्ान्त नहीं दोवा 
है और (पुनः तरुणीः अपि यन्‌ ) फिर बड़ी छताओं को भी प्राप्त करता दे 
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उसी प्रकार यह ( अपक्‍्िः ) अभ्नि के समान स्वप्रकाश जीव भी इस देह- 
भूमि मे प्रात होकर ( ओपधोीः धासि क्ृण्वानः ) नाना अज्नादि ओपधियों 
को अपने घारण पोषणकारी ,खाद्य पदार्थ बनाता हुआ ( बप्सद्‌ ) उनका 
भक्षण करता है ओर वह (न वायति) झ्ान्त नही होता, वह नहीं मरता, 
जीवित रहता है, और वह ( पुनः ) बार २ ( तरुणीः अपि यत्‌ ) स्रादि 
भोगों वा तरुण अर्थात्‌ यौवनादि दुशाओ को प्राप्त होता हुआ भी ( न 
चायति ) भोगों से तृप्त नहीं होता । उन्ही मे लिप्त होजाता है | 
जीर्यन्ति जीयतः केशाः दुन्‍्ता जीयन्ति जीय॑तः । 
गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णेका तरुणायते ॥ 
अर्थात्‌ उस जीव को राजस भोग प्राप्त होकर इतने अधिक 'क्ृष्ण 
अरथांत्‌ आकर होते है कि वह उनको साधन शिथिल होने पर भी 
नही त्यागता । 
ज़िद्वाभिरह नज्नमद॒चिपां जज्ञणाभवेन्‌ | अश्निवनेषु रोचते ॥८॥ 
भा०--जिस प्रकार ( अप्निः ) अप्नि ( जिह्वाभिः ) जिह्लाओं, ज्वा- 
लाओ से ( अह ) ही ( नंनमत्‌ ) रपट मारता, और ( अचिषा ) दीप्ति 
( जक्षणाभवत्‌ ) खूब अज्वलित होता हुआ (८ बनेषु रोचते ) काष्ठो 
में चम्तकता है उसी प्रकार यह ( अप्लि ) स्वयं प्रकाश जीव, ( जिह्नामि 
जह ) पदार्थों को झहण करने वाले इन्द्रिय रूप जिह्लाओं से ही ( नन- 
मत्‌ ) विषयों की ओर खूब बार २ झुकता है, और ८ अर्चिषा ) अचि 
मांग से ही वार २ इस छोक से ( जंजनाभवत्‌ ) उत्पन्न होता हआ 
( बनेपु ) लेवनीय पदार्थों या छोकों मे, काष्ठो मे अपभिवत्‌ , वा जलों में 
पूर्पेवत्‌ , सेब्य लोकों में जीव (रोचते) रुचि अनुकूछ विचरता है, उनमें 
दी रुचि करता है । 
सप्स्वश्व सघिष्ठव सोप॑घीरद्"ु रुघ्यसे। गे सज्ञायसे पुन॥॥९॥ 
भा०-जिस प्रकार इस अश्नि का ( सधिः अप्सु ) मेघस्थ जलें में 
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विद्युत्‌ रूप से स्थित है, और (सः) वह (ओपधीः अनु रुध्यते) ओपधियों 
को प्राप्त होता है, और (गर्भ सन्‌ पुनः जायते) पुत्रवत्‌ उनके भीतर छुपा 
रहकर भी घपंणादि से पुन' उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हे (अग्ने) जीव 
( तव सधिः ) तेरी समान रूप से स्थिति ( अप्सु )।चीर्यों में रहती है, 
( सः ) वह तू ( ओपधीः अनु ) “ओष' तेजोमय चीय को घारण करने 
में समर्थ माताओं को प्राप्त होकर वहां ( रुध्यले ) ९ मास तक रुका 
रहता है, ( गे सन्‌ ) गर्भ मे विद्यमान रहकर पुनः ( जायसे ) जन्म 
छेकर उत्पन्न होता है। 
दश तब तद्घृतादवची रोचत आइतम्‌। नखाने जुद्बी उमुख १०३० 
भा०--जिस प्रकार अश्नि की ( आंचः ) ज्वाला या दीप्ति ( जद 
सुखे) जह नाम चमस के सुखपर (निसानं) चुम्बन करती हुई (आहुतम) 
आहुति ग्राप्त कर ( घतात्‌ उत्त रोचते ) छत के कारण ऊपर को उठकर 
चमकती है उसी ग्रकार हे ( अग्ने ) स्वश्रकाश जीवात्मा (त्तव तद्‌ अचिः) 
तेरा वह प्रकाशमय बीज ( जुह्च” झुखे ) आदान या झुक्र ग्रहण करते 
वाले मातृगर्भस्थ श॒ुक्रधारक नाड़ी के मुख पर ( निसान ) चुम्बन या 
स्पर्श करता हुआ ( आहुत॑ सत्‌ ) पुरुष द्वारा श्रदत्त होता है और 
उसी ( घतात्‌ ) क्षरित, तेजोमय झुक्त से ( तद्वत्‌ ) तेरा वह रूप 
( उत्त्‌ रोचते ) उत्तम रीति से प्रऊठ होता है । इति त्रिशों वर्गः ॥ 
उत्तान्नांय वशाज्नांय सोमपष्ठाय बेधसे । स्तोमैविंधेमासय॥१॥ 
भा०--हम ( उक्षान्नाय ) वीयंसेचन मे समथ अन्न खाने वाल 
और ( चल्ञात्नाय ) यथेच्छ अक्ष के भोगने वाले, ( सोम-परष्ठाय ) वीय॑ 
स्वरूप ( अग्ने ) अप्निवत्‌ आकाशस्वरूप आत्मा का ( स्तोमः ) 
बेद्‌ मन्‍्त्रो द्वारा ( विधेम ) प्रतिधादन ओर ज्ञान करें । ( २) 'उ्षा 
जल सेचक, नाना छोकों को वहन करने वाले, सूर्यादि ओर चशा' सर्वे 
चशकारिणी शक्ति का अन्नवत्‌ उपभोग करने वाले ( सोम-एप्ठाय ) सं 
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प्रेरक, परमैश्वर्यवान्‌ ( वेधले > जगत्‌ विधाता ( अभ्नये ) अभ्निवत्‌ तेजो- 
समय परमेश्वर की हम ( स्तोसैः ) स्तुति वचनों से ( विधेम ) परिचयों 
और स्तुति-उपासना करे | 


कर 


डुत त्वा नमंसा वर्य होतवेरेण्यक्रतो | अझे समिक्तिरीमद्दे ॥ १२॥) 
भा०--( उत ) और हे ( होतः ) सब सुखो के देने वाले ! हे (चरे- 
प्य-क्रतों ) सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवन्‌ ! वा हे ( वरेण्य 2 सर्वश्रेष्ठ ! हे ( क्रतो 2) 
जगतकर्ता ! है ( भग्ने ) ज्ञानप्रकाशमय ! (वा ) तुझ को ( वय ) 
हम ( नमसा ) विनय से ( समिन्नि' 2 समिघाओ से आाहवनीयाभि के 
तुल्य ( समिन्नि. ) उत्तम, उज्बरू, दीप्तियुक्त ज्ञानों द्वारा ( ईमहे ) 
प्राप्त होते है । 
उत स्वां भुगवच्छुचे मल॒ष्वश्न आहुत । अड्गिरस्व्धवामहे१३ 
भा०--( उत ) और हे ( छुचे ) प्रकाशस्वरूप ! झुद्ध ! पापों के 
दहन करने हारे ! हे ( अग्ने ) ज्ञानमय ! हे (आहुत) सर्वात्सना स्वीकृत 
हम छोग (स्टगुवत्‌ ) पापों को दुग्ध करने में समर्थ तपस्वी जनों केसमान, 
और ( मनुष्वत्‌ ) मननशील ज्ञानी पुरुषो के समान ओर ( अंगिरस्वत्‌ ) 
देह में प्राणोवत्‌ अंगारों के समान तेजस्वी ज्ञानी पुरुषों के समान होकर 
( सवा हवामहे ) तुझ से प्रार्थना करते है । 
त्वेह्यश्ने अश्निना विप्रो विपेण सनन्‍्त्सता।सखा खडयां समिध्यसे१४' 
भा०--जिस प्रकार ( अम्रिना अभि. समिध्यते) एक अश्लि से दूसरी 
अभि मिलकर और अधिक दीघपतियुक्त होता है और जिस प्रकार ( विश्रः 
विप्रेण समिध्यते ) विद्वान पुरुष विद्वान से मिलकर और अधिक 
ज्ञान का प्रकाश करता है ओर जिस प्रकार ( सन्‌ सता ) सज्जन सजन 
से मिलकर प्रसन्न होता है, ( सखा सख्या समिष्यते 2 स्‍्नेही मित्र से 
स्नहवान्‌ , जन मिलकर अधिक प्रसन्न होता है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) 
क्ञानस्वरूप सवप्रकाशक प्रभो ! तू भी ( अश्निना ) स्वप्रकाश आत्मा द्वारा 
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( समिध्यसे ) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है, तू ( विश्नः ) विविध ज्ञानों 
से पूर्ण है, वह तू ( विग्रेण » विशेष आत्मज्ञान से पूर्ण आत्मा द्वारा ही 
( समिध्यसे ) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता, जाना जाता है | तू ( सन्‌ ) 
सत्‌ स्वरूप (सत्ता) स॒त्‌ नित्य आत्मा से ही जाना जाता है | तू (सखा) 
” आत्मा का परम स्नेही है, तू ( सख्या ) «अपने मित्र आत्मा द्वारा ही जाता 

जाता है। 

स त्वं विप्राय दाश॒षें रवि देंहि सहच्चिणम्‌। 

अग्ने वीरवंतीमिपंम ॥। १५ ॥ ३१ ॥ 

भा०--हे ( भग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ( सःत्यं ) 
चह तू ( दाशुषे ) ज्ञानादि देने वाले ( विप्राय ) मेधावी विद्वान्‌ को 
( सहस्रिण रयि ) सहसनों की संख्या से [युक्त ऐश्वर्य और ( वीरवतीम्‌ 
इषम्‌ ) चीरों और पुत्रों से युक्त अन्न, ( देहि ) प्रदान कर । इसी प्रकार 
वह परमेश्वर इस जीव को ( सहखिणम्‌ ) सब सुखो और बल्युक्त प्रार्णो 
से युक्त 'रयिं' अर्थात्‌ मूत्तदेह और ९ वीरवबतीम इपम्‌ ) प्राणो वाढी 
इच्छा शाक्ति प्रदान करता है । इत्येकन्रिशों वर्ग: ॥ 

अग्ने भ्रातः सहंस्कृते रोहिद्श्व शा्चित्रत । 

इमे स्तोसे जुपस्व में ॥ १६॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! हे (आतः) आतृवत्‌ स्नेहकारिन्‌ , 
समस्त जीवों के भरण पोषण करनेहारे ! हे (सहस्क्ृत) स्वेवशकारी बल 
से सम्पन्न, हे (रोहित्‌ अश्व) रक्तवर्ण अश्र अर्थात्‌ व्यापक तेज वाले, वेगवान्‌ 
सूर्यादि पिण्डों के स्वामिन्‌ ! हे ( झुचि-त्रत ) छुद्धतत | नियमकारिन ! 
विदन्‌ ! तू ( में ) मेरे ( इम स्तोमम सुपस्व ) इस स्तुतिवचन को प्रेम- 
'पूर्चफ स्वीकार कर । 

डत त्वांग्ने मम स्तुतों वाभ्राय प्रतिहयते । 

ग़ोछं गाव॑ इवाशत | १७ ॥ 
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भा०--हे ( अस्ने ) प्रकाशस्वरूप प्रभो! ( वाश्राय प्रतिहयंते ) 
पुकारने वाछे और माता को चाहने वाले बछड़े के लाभ के लिये ( गोष्ठं 
गाव इव ) गोशाला से गोओ के समान ( मम स्तुतः ) मेरी स्तुतियां 
(त्वा ) तुझ को ( आशत ) प्राप्त हो । 

तुभय ता अद्ञिरस्तम॒ विश्वाः खुज्षितयः पृथक्‌ । 

अगप्त कामाय यामर ॥ २८ ॥ 

भा०--हे ( अंगिरस्तम ) प्राणों से सुख्य प्राणवत्‌ वा आात्सवत्त्‌ ! 
सर्वश्रेष्ठ ! है ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( ता; विश्वाः सुक्षितयः ) वे समस्त 
उत्तम प्रजाएं ( कामाय तुभ्यं ) कामना करने योग्य, कान्तिमान्‌ तेरे लिये 
ही अपने को ( पएथक्‌ ) पृथक २ दलों मे ( नि येमिरे ) नियंत्रित करते 
हैं, तुझे ही प्राप्त करने के लिये उत्तम जन अपने को वर्ण भाश्रमादि की: 
व्यवस्थाओं में बांधते है। 


७ ७ ९ 4 [पे ॥ 
अग्नि धीमिभन्नीषिणों मेघिरासों विपश्चितः । 


अगग्मसदाय हिन्विरे॥ १९॥ 

भा०--( मेघिरासः ) अन्नादि के स्वामी, ( मनीषिणः ) मनों को 
सन्माग सें चलाने वाले, ( विपश्चितः ) श्ञानवान्‌ विद्वान छोग ( धीभिः 
उत्तम ज्ञानों, कर्मों तथा घारण योग्य वेदवाणियों, स्तुतियों से ( भद्ग- 
सयाय ) कालछाभशि रूप से अन्नवत्‌ खाने;योग्य, समस्त विश्व मे अधिष्ठातृ- 
वत्‌ विराजने जौर च्यापने के अर्थ ( हिन्वन्ति ) तेरी स्तुति करते है । 
(२ ) यज्ञ में विद्वान्‌ चरु अहणाथ अप्नि को बढ़ाते है। गृह में भन्न 
भोजनार्थ अतिथि विद्वान्‌ को प्राथंना करते है । 

ते त्वामज्मपु वाजन तन्वाना अश्ने अध्वरम्‌ | 

व॒ह्ि होतारमीछते ॥ २० ॥ ३२॥ 

भा०--लोग ( त्वाम्‌ त॑ ) उस तुझे ( वाजिनम्‌ ) वलवान्‌ , ऐश्वये- 
दान को. हे ( जग्ते ) अभिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( अज्मेषु ) संग्रामों में भी 
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( अध्चरं ) अविनाशी ( वह्धि ) कायवहन में समर्थ ( होतारम्‌ ) दाता- 
रूप से ( इंडते ) स्तुति करते हैं । इति द्वान्रिशों वर्गेः ॥ 
परुतचा हि सदडझसि विशो विश्वा अल प्रभुः | 
समत्सु त्वा हवामहे | २१॥ 
भा०--हे विभो | प्रभो ! स्वामिन्‌ ! तू ( विश्वाः विद्वः अनु प्रभुः ) 
समस्त प्रजाओं के अनुकूछ, सबका स्वामी ओर (पुरुत्र हि) पालने योग्य 
इन्द्रियो मे आत्मा के समान ही ( सदइः जसि ) सबको समान भाव से 
देखने चवाछा तदनुरूप है। ( समत्सु ) संग्रामो और हषांवसरों में भी 
( त्वा हवामहे ) तेरी ही प्रार्थना करते है । 
तमीकिष्व य आहतो5ग्निविश्राजते घतेः । 
इम न शणवद्धवम्‌ ॥ ९२ ॥ 
भा०--जिस प्रफहार ( आहुतः अमिः ) आहति किया अश्लि (घृतेः ) 
-घूतों से ( वि-आजते ) विशेष रूप से प्रकाशित होता है उसी ग्रकार जो 
वह ( अश्िः ) तेजःस्वरूप, स्वश्नकाश प्रभु (घतेः ) तेजोमय भआत्माओं से 
( आ-हुतः ) बुलाया, पुकारा और प्रार्थित किया जाकर ( वि-भ्राजते ) 
विशेष रूप से हृदयों मे प्रकाशित होता है ( तम्र्‌ ईडिष्व ) तू उसकी 
ही स्तुति किया कर । क्‍योंकि वही ( नः ) हमारी ( हवम्र्‌ श्यणवतत्‌ ) 
उस स्तुति को श्रवण .करता है ) 
ते त्वा बे दृचामहे शण्वन्ते जातवेद्सम्‌ 
अग्न घन्‍तमप द्वव: ॥ २३॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अश्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ज्ञानप्रऊाशक विद्वन ! 
( जात-वेद्सम्‌ ) ज्ञान में निष्णात, ( ःण्वन्तं ) श्रवण करने वाले और 
( द्विप. अप घ्नन्तम्‌ ) समस्त द्वेप करने वालों और समस्त द्वेप के भावी 
का विनाश करने वाले ( त्वा त॑ं ) उस तुझ को ( वर्य ) हम छोग (दवा- 
मद्दे ) पुफारते और स्तुति-प्राथना और उपासना करते है 
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द्विशां राजानमरुतमध्यची धर्मणामिमम्‌ । 

अग्निमीढ्े स उ श्रवत्‌ ॥ २४ ४ 

भसा०--( विशां राजानम 2 प्रजाओो के बीच राजा के तुल्य, देह मे 
प्रविष्ठ आत्माओ के बीच प्रकाशित होने वाले ( धर्णाम्‌ ) समस्त घर्मो 
के ( अद्भतम्‌ अध्यक्ष ) अद्भुत अध्यक्ष, साक्षी द्वश, ( अभिम्‌ ) उस 
तेजस्वी प्रभु की मे ( ईंडे ) स्तुति करूं, (सः उ श्रवत्‌ ) वह ही वस्तुतः 
सब कुछ सुनने वाला है । 


७._ 


७१ 0 | | ल्‍__*। ८५ 
आर्रिन विश्वायुवेपर्स मर्य न वाजिन हेंतम्‌ । 
सप्ति न वांजयामसि ॥ २५ ॥ २३॥ 


+ 


सा०--जिस प्रकार हम ( विश्वायु-वेप् सये वाजयामसि ) समस्त 
मनुप्यो को कंपाने वाले बलवान्‌ पुरुष को अधिक बल ऐ्वय से युक्त करते 
हैं। वा ( वाजिन सर्ति वाजयामसि ) बलूशाली वेग से जाने चाछे अश्व 
को जधिक तीम्र वेग से जाने के लिये प्रेरित करते है उसी श्रकार हम 
(विश्वायु-वेपसं) समस्त मनुष्यो को चलाने वाले, (वाजिन) ज्ञानैश्वयवान्‌ 
वली, ( हितम्‌ ) सर्वहितकारी ( सप्ति ) प्रकृति के सातो विकृृतियों के 
स्वामी, ( अभिम्‌ ) सर्वप्रकाशक को ( वाजयामसि ) समस्त गुणों से 
अलूकृत करते, उसकी स्तुति करते है। इति न्रय्खिशों वर्गः ॥ 

पन्मृधारयप द्विपो दहन्नक्षोसि विश्वहा । 

अग्ने तिग्मेन दीदिहि॥ २६ ॥ 
रु भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! तू ( सश्नाणि ) हिसक ( द्विपः ) 
द्वेप करने वालों को ( घन्‌ ) दृण्डित करता और ( रक्षांसि दृहन्‌ ) विश्ल- 
कारियों को दुग्ध या निमूंल करता हुआ (विग्मेन) तीक्षण तेज से (दीदिहि) 
श्रकाशित हो । 


| 


च्चा | हिण् ८ 
ये त्वा जनांस इन्धते म॑नुष्वदक्निस्स्तम । 


श् ७ क्‍ ज कक 
अग्ने स वोधि में बच: ॥| २७ ॥ 
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भा०--हे ( अज्ञिरस्तम ) अति तेजस्विन्‌ ! ( अम्ले) अग्रणी नायक- 

वत्‌ मागप्रकाशक | ( यं तवा ) जिस तुझ को ( जनासः ) मनुष्य (मनु- 

प्वत्‌ ) ज्ञानी के समान होकर ( त्वाम्‌ इन्धते ) तुझे ही प्रज्वलित करते 
है ( सः त्वं ) वह तू ( मे वचः बोधि ) मेरे वचन का झञान कर । 


यद्ग्ने दिविजा अस्यप्सजा वां सहस्क्तत । 


ते त्वा गाभहवामह || २८ ॥ 

भा२--आम्े ज़स ग्रकार तीन प्रकार का है, ( दिविजाः ) आकाश 
में प्रकट सूय, ( अप्छुजाः ) जलो में श्रकट वा अन्तरिक्ष में उत्पन्न विद्वत्‌, 
ओर ( सहस्क्ृतः) बछ या मथन से उत्पन्न यह अप्लमि, इसी प्रकार आत्मा 
भी तीन प्रकार से प्रकट होता है। (१) (दिविजाः) कामना रूप से प्रकट, 
( २) ( भप्छुजाः ) प्रार्णों मे श्रकट, (३ ) (सहस्कृतः ) प्रतिरोधी 
उष्ण शीतादि को सहन करने वाले बल रूप में श्रकट । इसी प्रकार परमे- 
श्वर के तीन गुण, ( दिविजाः ) परम आकत्श मे सूर्यादि का उत्पादक, 
(अप्सुजाः) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं वा जलों में और अन्‍्तरिक्ष में गत 
पदार्थों का उत्पादक, ( सहस्क्ृत ) स्वांतिशायी, सर्वव्यवस्थापक बल 
होकर विश्व के उत्पादक, हे ( अग्ने ) स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मन्‌ श्रभो! 
हे उक्त तीनों विशेषणों वाले ! (त॑ त्वा ) उस तुझ को हम ( गीमिः ) 
नाना उत्तम वाणियों से ( हवामहे ) स्तुति करते है, तेरा गुण वर्णन 
करते है । 
ये घेत्ते जनां इमे विश्वांः खुन्चितयः पुर्थक्‌ । 
सिं हिंन्वन्त्यत्तवे ॥ २९ | 

भा०--( अत्तवे धासि ) भोक्ता जन को जिस प्रकार अन्न देते ढ 
उसी प्रकार ( इमे जनाः ) ये उत्पन्न हुए श्राणि, या छोक और ( विश्वाः 
सु क्षितयः) समस्त उत्तम मनुष्य (एयक ) प्थक्‌ २ (तुम्यं अत्तवे घ इत्‌) 
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सब चराचर को अपने में लेने वाऊे तेरी ही ( धासि हिन्वन्ति » 
धारणा: सामथ्य की स्तुत्ति करते है । 

ते घेद॑ग्ने स्वाध्योडहा विश्वां नचच्ञसः । 

तरनन्‍्तः स्याम दुर्गेहा॥ ३० ॥ ३४ ॥ 

भा०--है ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप, (( विश्वा अहा) सब दिनों, ( जृ- 
चक्षसः) नायक प्रभुको देखने वाले ओर (ते घ इत) तेरे ही (सु-आध्यः) 
सुख से ध्यान, उपासना करने वाले होकर हम ( दुर्ग-हा ) दुःख से पार 
करने योग्य संकर्टो को ( तरन्तः स्थास ) पार करने वाले हों । 
अर्नि मन्द्र पुरुचष्रियं शीरं पांवकशोंचिषम। हृक्धिमेन्द्रेभिरीमहे ३१ 

भा०--हम ( सन्द्रें ) स्तुत्य, आनन्दूप्रद (पुरु-प्रियं) बहुतों के प्रिय, 
इन्द्रियों को आत्मा के तुल्य प्रजाओं को प्रसन्न करने वाऊे ( पावक-शोचि- 
पम्र्‌ ) पविन्रकारक तेज चाले, (शीरं) व्यापक, (अर्भि) भप्निवंत्‌ श्रकाशक 
को हम ( मन्द्रेमिः ) हपेयुक्त ( हक्धिः ) हृदयों से ( ईमहे ) प्रार्थना, 
स्तुतत कर । 

स त्वमग्ने विभावसुः सजन्त्खूयों न रश्मिसिः । 

शधेन्तमांसि जिघसे ॥ ३२॥ 
दि भसा०--( रूजन्‌ सूर्यः न ) उगते हुए सूर्य के समान (विभा-वसुः) 
विशेष कान्ति से आच्छादुन करने वाला, दीघप्विमान्‌ होकर हे ( अग्ने ) 
प्रकाशक ! ( रश्मिनिः ) अपने किरणों से ( शर्घेन्‌ ) बलवान होकर (सः 
लव) वह तू ( तमांसि जिन्नसे) अन्धकारों को नाश करता है, दुःखदायी 
दुष्ट को दण्डित करता है । 

तत्ते सहस्व ईमहदे दा यज्नोपद्स्य॑ति | 

त्वदग्ने चाय बसु ॥ ३३ ॥ ३५॥ 

भा०-हे ( सहस्व ) सब से महान्‌ भ्रभो ! बलवन्‌ ! (यत्‌ ) जो 


व प रे हू 
( ते ) तेरा ( बाय वसु ) सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य कमी ( न उप-दृस्यति ) नष्ट 
३३ 
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'नही होता हम (तत्‌ ते दात्न) वह तेरा दातव्य दान हम ( त्वत्‌ ईंमहें ) 
तुझ से मांगते हैं । इति पद्नत्रिश्ञों वर्गः ॥ 
[ ४४ |] 
विरूप आन्विरस ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्द;--? , ९) ४, ६, १०, २०-- 
२, २९, ९६ गायत्री । २, ९, ७, ८, ११, १४--१ ७, २४ निदृद्‌ 
गायत्री । ६, १२, १३, १८, २८, ३० विराड्‌ गायत्री । २७ यवमव्या 
गायत्री। २६ ककुम्मती गायत्री । १६, २३ पादनिचृद्‌ गायत्री ॥ त्रिंशइच यूकम्‌॥ 


सामिधारन दुवस्‍्यत घृतेवाधयतातिंथिम । 

आस्मन्हव्या जहातन ॥ १ ॥ 

भा०-े महुप्यों ! ( समिधा घृतेः असि ) जिस प्रकार यज्ञाप्नि 
को समिधा और घताहुतियों से परिचरण करते और ( हष्या जुहोतन ) 
८उत्तम हृव्य चरु की आहुति देते हो उसी प्रकार आप छोग ( अतिथिम्‌ ) 
अतिथिवत्‌ पूज्य ( अभि ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ की ( समिधा ) समित्‌पाणि 
होकर ( घृतेः ) ज्ञानप्रकाशों और सस्‍्नेहों के निमित्त ( हुवस्यत ) उसकी 
सेवा परिचर्या करो। (अस्मिन्‌ ) उसके निमित्त (हव्या आ जुहोतन) उत्तम २ 
ग्रहण करने योग्य अन्न आदि पदार्थ प्रदान करो । 
' अमन्‍्ने स्तोम ऊुषस्व में वर्थस्वानेन मन्मना | 

भर्ति सूक्कानिं हय नः ॥ २॥ 

भा०- हे ( अग्ने ) ज्ञानभश्रकाशक ! तू ८ मे स्तोम॑ जुपस्व ) मेरी 
स्तुति को स्वीकार कर । और ( अनेन मनन्‍्मना ) इस मनन करने योग्य 
ज्ञान से ( वर्धत्व ) बृद्धि को प्राप्त हो । ( नः सूक्तानि श्रति हय॑ ) हमारे 
सूक्तों, उत्तम वचनों को तू चाह और हमें उत्तम वचनों का उपदेश कर | 

ग्राश्न दतं पुरो दध दव्यवाहमप ब॒बे । 


दवा आ सादयादिहद ॥ ३॥ 


| 
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भा०--जिस प्रकार कोई (अपल दूत॑ पुरो घत्ते) तप्त अपन को आगे 
स्थापित करता है और अप्नि ( देवान्‌ आसादयति ) प्रकाशक किरणों को 
प्रदान करता है, उसी प्रकार में ( पुरः ) अपने समक्ष ( दूतं ) स्तुति 
योग्य ( हृब्य वाहस्‌ ) स्त॒त्य गरुणो के धारक, ज्ञानप्रकाशक गुरु और 
प्रभु को घारण करूं और (उप ब्रवे) उसकी स्तुति करूं। वह (इृह) इस 
अन्तःकरण मे ( देवान्‌ आसादयत्‌ ) शुभ गुणो, ज्ञानों को प्राप्त करावे । 
उत्ते वृहन्तो अचयः समिधानस्य दीद्वः | अग्ने श॒क्रास इरते४ 
भा०- हे ( भग्ने ) तेजस्विन्‌ ! तपस्विन्‌ ! हे ( दीदिवः ) कान्ति- 
क्त! हे उज्वल चरित्र, जिस प्रकार (समिधानस्य बृहन्तः शुक्रासः अर्च॑यः 
उत्‌ इरते ) अच्छी प्रकार प्रदीघ्र हुए अभि की बहुत बड़ी, २ प्रदीघ्त ज्वा- 
लाएं ऊपर उठती है और जिस प्रकार सूय की उज्ज्वल कान्तियें ऊपर को 
उठती है और जिस प्रकार ( शुक्रासः उत्‌ ईरते > एथिवीस्थ जलू भी 
ऊपर को उठते हैं उसी प्रकार ( समिधानस्थ ) अति तेजस्वी ( ते ) तेरे 
(बृहन्तः) प्रवृद्ध (अचेयः) उत्तम कान्तिएं और ( शुक्रासः ) शुक्र भर्थात्‌ 
वीये ( उत्त्‌ ईंरते ) ऊपर मस्तक की ओर जाते हैं । 
उप त्वा जुह्मोई मम घृताचीयन्तु हयेत। 
अग्ने हृव्या जुपस्व न: ॥ ५ ॥ ३६ ॥ 
भा--जस प्रफार (घृत्ताचीः जुह्ृ' अभि यन्ति ) घृत वाली जुहू नाम 
खुचाए यज्ञ-काल में भप्नि को प्राप्त होती है उसी प्रकार हे ( अगने ) 
विद्वन ! प्रभो ! हे ( हयंत ) कान्तियुक्त ! उत्तम कामनावान्‌ ! ( सम ) 
५ हे 2 ५ ा ( जुह्चः ) वाणियां (त्वा उप यन्तु ) तुझे प्राप्त 
नू्‌ | तू ( नः हव्या ) हमारे दिये अन्नादि दात- 
व्यू पदाथों को ( जुपत्व ) प्रेमपूवक स्वीकार कर । इत परदातन्रशों वगः ॥ 


मन्द्रे होतारम्ृत्विज चित्र्भाले विभावसुम । 
आपनमाछ स उ श्रवत्‌ ॥ ६ ॥ 
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भा०--मै (मन्द्रं) सुखजनक, ( दोतारम्‌ ) सुलों और ज्ञानों के देने 
वाले, (ऋत्विज) ऋतु २ में यज्ञ करने वाले, (चित्र-भालुं) अद्भुत, सोम्य 
कान्तियुक्त ( विभा-वसुम्‌ ) दीपसियुक्त घन के स्वामी, (अभ्निम्र्‌ इंडे) प्रमु 
तेजस्वी पुरुष की स्तुति करता हूं, उसको चाहता हूं । ( सः उ श्रवत्‌ )' 
वह ही हमारी प्रार्थना श्रवण करे । 

घत्ने होर्तारमीड्थ जुष्टमर्गिन कविकतुम्‌ । 

अध्चराणमशणिश्रियम्‌ ॥ ७ ॥। 

भा०--मैं ( प्रत्न॑ ) पुराण, नित्य, सर्वश्रेष्ठ, ( होतारम्‌ ) ज्ञानों, 
ऐश्वर्यों के देने वाले, ( ईंडयं ) स्तुत्य, ( जुष्ट ) सेवा करने योग्य, (कवि- 
क्रतुम्‌ ) दूरदर्शी विद्वान के समान ज्ञान और कम से युक्त, विद्वानों को 
भी ज्ञान देने वाले, ( अब्वराणां ) यज्ञों के आश्रय, देवपूना, सत्कार 
आदि के सत्पात्र की स्तुति करता हूं । ह 

जुपाणो अन्विरस्तमेमा हृव्यान्यानुषक्‌ | 

अग्ने यज्ण नय ऋतुथा ॥ ८॥ 

भा०-हे ( अंगिरःतम ) भ्रार्णो के प्राण ! हे ( अग्ने ) सबसे नेतः ?ै 
तू ( आन्ुपक्‌ ) निरन्तर ( हव्यानि जुपाणः ) उत्तम आश्य, ऐश्वये, ज्ञान, 
स्तुतिवचन, अन्नादि का सेवन करता हुआ ( ऋतुथा ) ऋतु अनुसार 
( यज्ञ नय ) यज्ञ को चला। न । 

समिधान उ सन्त्य शुक्रशोच इद्या बह । 

चिकित्वान्दैद्यं जनम्‌ ॥ ९ | 

भा०-हे ( सन्त्य ) जादरसत्कार, सत्संगादि से सेवने योग्य ! हे 
( शुक्र-शोचे ) शुद्ध कान्तियुक्त ! वीय॑ की उज्ज्वल कान्ति से युक्त बद्म- 
चारिन्‌ ! तू ( चिकित्वान्‌ ) विद्वान होकर (सम्‌-इधानः) अभिवत्‌ देदी- 
प्यमान होकर ( ढैव्यं जन॑ ) उत्तम विद्वान्‌ जनों को ( हद आ बह 2 
यहां प्राप्त करा । 
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विप्र होतारमद्ु घूमकेतुं बिभावखुम । 

यज्ञानां केतुमीमद्दे ॥ १० ॥ ३७॥ 

भा०--हम ( विप्रम्‌ ) विद्वान्‌ ( होतारम 2 झ्लानप्रद, उत्तम उप- 
देछा, ( अहुहं ) द्वोहरहित, अहिसापरायण, निहूप, ( धूम-केतुम ) 
अज्ञान मोहादि के नाशक, सत्‌ ज्ञान से युक्त, ( विभा-वसुम ) विशेष 
कान्ति से युक्त, कान्ति से अन्यो को आच्छादित वा प्रभावित करने वाले, 
(६ यज्ञानां केतुम्‌ ) यज्ञो के जानने वाले विद्वान्‌ वा प्रभु से हम ( इंमहे) 
याचना करें । इति सप्तन्रिशों वर्गः ॥ 

अग्ने नि पांहि नरत्व॑ प्रति ष्स देव रीषतः । 

भिन्थि द्वेष: सहस्क्त ॥ ११॥ 

भा०-हे ( देव ) तेजस्विन्‌ ! विजिगीषो ! कान्तियुक्त ! हे (अग्ने) 
अग्रणी ! (लव ) तू ( नः ) इमे ( रीपतः ) हिंसक पुरुष से (नि पाहि) 
रक्षा कर, बचा और उसका (प्रति) मुकाबला कर । हे (सहरुक्ृत) बल से 


सम्पन्न! तू (लः ) हमारे ( द्वेपः ) शत्रुओं को (मिन्धि) छिन्न भिन्न कर, 
उनमें भेद नीति का प्रयोग कर । 


] 


८ किक | 
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कविविप्रेण वावुघे ॥ १२॥ 

भा०--( अप्निः ) अग्रणी वा ज्ञानी ( कविः ) क्रान्तदर्शी पुरुष 
( प्रत्नेन मन्‍्मना ) अनादि ज्ञान वेद से (स्वां तन्‍्व शुम्भानः) अपने देह, 
सुख आदि को सुशोमभित करता हुआ ( विश्रेण ) विद्वान पुरुष के संग से 
९ वबूधे ) बढता है । 

ऊर्जा नपांतमा हुवेडरग्न पांचकशोचिषम्‌ । 

अस्मिन्य॒ज्षे स्वध्चरे ॥| १३ ॥ 

भा०--( अस्मिन्‌ सु-अध्वरे यज्ञे ) इस अविनाशी, प्रवल यज्ञ मे, 
' पावक शोचिपम्‌ ) पविदश्रकारक दीघपि वाले ( ऊज्जः नपातम्‌ ) बल के 


कसर 
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उत्पादक, बछ पराक्रम को न गिरने देने चाठे, ( अज्नि ) अग्मणी नायक 
पुरुष को ( आहुवे) आदरःपूर्वक बुछाऊं और ग्रमुख रूप से स्वीकार करूं! 

स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शक्रेण शोचिषा | 

हेवेरा सत्सि वहिंषि ॥ १४ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! ( त्वम ) तू ( मिन्रमहः 2 
मित्रों का आदर करने वाछा और मित्रो से स्वयं पूजित होकर ( शुक्रेण 
शोचिषा ) उज्ज्वल कान्ति से युक्त होकर (न.) हमारे (बहिंषि) वृद्धिशील 
राष्ट्र और उत्तमासन पर ( देवैः ) विद्वान्‌ विजय के इच्छुक पुरुषों सहित 
(आ सत्सि ) आद्रपूर्वक प्रतिष्ठित हो । 

यो श्रग्नि तन्वो३ दमे देवे मतः सपरयति। 

तस्मा इद्दीद्यदसु ॥ १५ ॥ ३८ ॥ 

भा०--( यः मत्त: ) जो मनुष्य ( दमे ) गृह में अथवा ( तन्वः 
दमे) शरीर के अंगों को दुमन करने के लिये (अप्नि देवं) अम्निवत्‌ तेजस्वी, 
ज्ञानप्रकाशक, ( देवं ) ज्ञानी, दाता, विद्वान्‌ और प्रभु की ( सपर्यति ) 
सेवा झुश्रपा करता है ( तस्मे इत्‌ ) उसी के लिये वह ( वसु दीदयव्‌ » 
ज्ञानमय धन का ग्रदान करता है । इत्यछ्टात्रिशो बग. ॥ 

कस ल विल: ककुत्पातेः प्राथव्या अयम्‌ । 

श्रपां रेताँसि जिन्वति ॥ १६ ॥ 

भा०--( अयम्‌ ) यह ( (थिव्याः पतिः ) इथियी का स्वामी (दिवः 
ककुत्‌ ) ज्ञान में श्रेष्ठ, आकाश में सूर्यवत्‌ उन्नत, ( मूधों ) शिर के 
समान स्वोपरि|विराजमान, ( अभिः )> अग्मणी विद्वान्‌ ( भपां ) आप्त 
पुरुषों के वीच रहकर (रेतांसि जिन्वति) वीयां का पालन करे, ब्रह्मचय का 
पालन करे । (२) चीर पुरुष श्रजाओं के बीच घनों और बलों की बृद्धि करे 
(३) सूर्य अपने तेज से अन्तरिक्ष के वर्लों को पूर्ण करता, और आफाशस्थ 
वायु को वर्षणार्थ तैयार करता है । 
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| ४७. | । | ॥ ् ।अमीक 
उदग्ते शुवयस्तव श॒क्रा घ्राजन्त इरते । 
न) | € | 

तब ज्यांताष्यचेयः ।। ९७ ॥ 

भा०+-हे ( भग्ने ) विद्वन्‌ ! ( तव शुचयः ) तेरे शुद्ध चरित्र, 
( श॒ुक्राः ) जलो या तेजो के समान ( उत्‌ इरते ) शुद्ध रूप से प्रकट 
होते हैं और ( तव ज्योतीषि ) तेरे तेज, ( तव अचंयः) तेरे आदरसत्कार 
भी भप्नि के प्रकाश में और ज्वालाओं के समान (उत्‌ इरते) उत्तम रीति 
से प्रकट होते है । 

ईशिपे वायस्य हि दात्नस्याग्ने स्वर्पतिः । 

स्तोता स्थां तब शर्मंणि ।। १८ ॥ 

भा०--( हि ) क्योंकि हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! तू ( स्वः पतिः ) 
समस्त सुख्खों का पालक, स्वामी है और तू ही ( वायेस्य दात्रस्य ) 
चरण करने योग्य श्रेष्ठ दातब्य घन का भी ( ईंशिपे ) स्वामी है, अतः मैं 
(शर्मेणि) सुखमय शरण में रहकर (तव स्तोता स्याम्‌ ) तेरी स्तुति करने 
वाला होऊ । 

त्वामग्ने मन्ीपिणस्त्वां हिंन्वन्ति चित्तिभिः । 

त्वां बंधन्तु नो गिरः ॥ १९॥ 

भा०-हे ( अपने ) तेजस्विन्‌ ! ( मनीषिणः ) सन को सनन्‍्मार्ग से 
चलाने वाले, ज्ञान के अभिलापी ( त्वां ) तुझे चाहते है । (त्वां चित्तिभिः 
हिन्वन्ति ) तुझे कर्मों से प्रसन्न करते है । ( नः गिरः ) हमारी वाणिये 
भी ( तवां वर्धन्तु ) तुझे ही बढ़ावे, तेरा ही गुणगान करे । 

अदृब्धर्य स्वचावतोा दतस्य रेभतः सदा। 

अग्नः सख्य चुर्णीमहे ॥ २० ॥ ३९॥ 

भा०--( अदव्घस्थ ) विनाशरहित, ( स्वधावतः ) स्वयं जगत्‌ को 
धारण करने वाली शक्ति से युक्त ( दूतस्य ) दुष्टों को संताप देने वाले, 


है. 
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( रेभतः ) ज्ञान का उपदेश देने वाले, ( अग्ने: ) तुझ तेजस्वी, ज्ञानी 
पुरुष के ( सख्य॑ ) मैत्रीभाव की हम (सदा बृणीमहे) सदा याचना करें। 
इत्येकोनचत्वारिंशो चर्गः ॥ 

अग्नि: शुचिबरततमः शुच्िर्विप्रः शुचिंः कविः | 

शुर्ची रोचत आईतः ॥ २१ ॥ 

भा०--( झुचिब्रत-तमः ) अत्यन्त शुद्ध पवित्र कर्मों वाला पुरुष, 
( विप्रः शुचिः ) छुद्ध चरित्रवान्‌, विद्वान ( शुचिः कविः ) शुद्ध 
चरित्रवान्‌ , क्रान्तदर्शीं, तत्व ज्ञानी पुरुष (झुचिः ) झुद्ध, तेजस्वी 
( आहुतः ) आहुति किये अभि के समान ही सत्‌ दान प्राप्त कर (राचते) 
प्रकाशित होते, और सबके मन को अच्छा छगता है । 

उत त्वां धीतयों मम्न गिरों वर्धन्तु विश्वहां । 

अगने सख्यस्थे वोधि नः ॥ २२ ॥ 

भा०--हे ( भगने ) अग्रणी, नायक ! हे विद्न्‌ ! ( मम ) मेरे 
( धीतयः ) उत्तम कर्म, ओर ( मम गिरः ) मेरी वाणियां ( त्वा विश्वद्य 
वर्धन्तु ) तुझे सदा बढ़ावें और तू ( नः सख्यस्थ बोधि ) हमारे मित्रभाव 
को सदा जान । 

थर्दश्ने स्यामहं त्वं त्वे वां घा स्या अहम । 

>>! | ०० । 

स्युश्टे सत्या इहाशिषः ॥ २३ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! हे प्रभो ! ( यद्‌ ) यदि ( अहं त्व॑ 
स्याम्‌ ) में तू हो जाऊं (व्वं वा घ भद्म्‌ स्याः) ओर तू में बन जावे, तब 
( इह ) इस लोक में ( ते आशिषपः सत्या- स्थु" ) तेरी कामनाए, वा तेरे 
विषय मे मेरी भावनाएं सत्य हो | 
वसुवेसुपतिहिं कमस्य॑ग्ने विभावसुः । स्याम॑ ते खुमतावर्पिं २४2 

 आ०-हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ | तू ( विभा-वसु' ) दीग्तियुक्त, दीप्ति 

से जगत्‌ भर को आच्छादित करने हारा, ( बसु ) स्वंब्यापक और 
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( बसु-पतिः ) समस्त बसु, जीवो का पालक, ( असि ) है | इम भी (ते 
सुमतो स्थाम ) तेरी शुभ मति ओर उत्तम ज्ञान से रहे । 

अम्ने घृतबंताय ते समुद्रायिव सिन्‍्धवः ) 

/ध5 जल । 0७. 3 

'गरी वाभ्ास इरत।॥ २५ ॥ ४० ॥ 

भा०--( एत-अताय समुद्राय सिन्धवः इव ) जरू को धारण करने 
वाछे समुद्द को प्राप्त होने के लिये जिस प्रकार नदी वेग से (ईरते) चलती 
है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप (घृत-अताय) बतों कर्मों के धारक 
(ते) तेरे लिये ही (वाश्रासः गिरः ) शब्दमय वाणियां (ईरते) निकलती 
हैं। तेरी स्तुतियां अनायास हृदय मे उठती है । इति चत्वारिंशों वर्गः ॥ 

युवान विश्पातिं कवि विभ्वाद पुरुवेपसम्‌ । 

शग्नि शुस्भामि मन्मभि+ ॥ २६॥ | 

भा०--मै ( युवा ) बलवान, ( विश्पतिं ) प्रजाओं के पाकक, 

*( कवि ) विद्वान्‌ मेधावी, (विश्व-भर्द) समस्त जगत्‌ को अपने भीत्तर लेने 

वाछे, ( पुरुवेपसम्‌ ) नाना कर्म करने वाले, ( अभि ) तेजःस्वरूप, ज्ञान 
प्रकाशक प्रभु को ( सन्मभिः ) मन्त्रों से अलक्ृत करता हूं । 
यज्ञानों र॒थ्यें चय॑ तिम्मज॑स्भाय चीछवें । स्तोमैंरिषिमानयें ॥२७॥ 

भा०--( यज्ञानां ) यज्ञो के बीच ( रथ्ये ) रथी के समान नायक, 
( तिग्म-जम्भाय ) तीक्षण वशकारी साधनों से सम्पन्न, (वीडवे) बलवान , 
( अक्नये ) अप्निवत्‌ तेजस्वी प्रशु को हम ( स्तोसैः इपेम ) स्तुति योग्य 
बचनों से सदा चाहे । 
अयमग्न त्वे आपि जरिता भूतु सनन्‍्त्य । तस्मैं पावक मृब्ठय॥२८॥ 

भा०--हे ( सन्त्य ) उपास्य ! (अग्ने) स्वप्रकाश ! (भयम्‌ जरिता) 
पह स्तृतिकर्ता ( ते अपि-भूतु ) तेरे में अप्यय या मम्नता को श्राप्त हो, हे 


( पावक 2 पविन्न करने हारे परम पावन ! ( तस्मै झूड ) तू उसको 
सुखी कर । 
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( रेभतः ) ज्ञान का उपदेश देने वाले, ( अग्नेः ) तुझ तेजस्वी, ज्ञानी 
पुरुष के ( सख्य ) मैन्नीभाव की हम (सदा बृणीमहे) सदा याचना ऊरें। 
इत्येकीन चत्वारिंशों वर्गः ॥ 

अप्निः शु्चिबरततमः शुचिविग्रः शुचिः कविः 

शुर्ची रोचत आईतः ॥ २१ ॥ 

भा०--( छुचिबत्रत-तमः ) अत्यन्त झुद्ध पविश्न कर्मो वाला पुरुष, 
( विप्र:ः छुचिः ) झुद्ध चरित्रवान्‌ू, विद्वान्‌. ( शुचिः कविः ) झुद्ध 
चरित्रवान्‌ , क्रान्तदर्शी, तत्व ज्ञानी पुरुष ( छुचिः ) झुद्ध, तेजस्वी 
( आहुतः ) आहुति किये अभि के समान ही सत्‌ दान प्राप्त कर (राचते) 
प्रकाशित होते, और सबके मन को अच्छा छगता है । 

उत त्वाँ धीतयों मम्र गिरों वर्धन्तु विश्वर्हा । 

अग्ने सख्यस्यं वोधि नः ॥ २२ ॥ 

भा०--हे ( भग्ने ) अग्मणी, नायक ! हे विद्वन्‌ू ! ( मम ) भेरे 
€ घीतयः ) उत्तम कर्म, और ( मम गिरः ) मेरी वाणियां ( त्वा विश्वद्म 
वर्धन्तु ) तुझे सदा बढ़ावें भौर तू ( नः सख्यस्य बोधि ) हमारे मित्रभाव 
को सदा जान । 

यद्य्न स्यामह त्व त्व वा घा स्या अहम्‌ । 

स्युछे सत्या इहाशिषः ॥ २३ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) ज्ञानवन ! हे प्रभो ! ( यद्‌ ) यदि ( अह 
स्याम्‌ ) में तू हो जाऊं (त्वं वा घ अदृम्‌ स्थाः) और तू में बन जावे, तब 
( इह ) इस लोऊ में ( ते आशिषः सत्याः स्यु ) तेरी कामनाएं, वा तेरे 
विषय में मेरी भावनाएं सत्य हों । 
वसर्वंसु॒ुपतिरहिं कमस्यग्ने विभावसुः । स्याम ते सुमतावाप २४ 

भा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! तू ( विभा-वसु. ) दीण्तियुक्त, दीप्त॑ 
से ज़गत्‌ भर को आच्छादित करने हारा, ( वसु. ) सबब्यापक आर 
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( बसु-पतिः ) समस्त वसु, जीवों का पालक, ( असि ) है। हम भी (ते 
सुमतौ स्याम ) तेरी शुभ मति और उत्तस ज्ञान मे रहें । 

अग्नें घतम्रताय ते समसद्रायव सनन्‍्चव । 

गेरो चाभ्ास इरते॥ २५७॥ ४० ॥ 

भा०--( छत्त-बताय ससुद्राय सिन्धवः इव ) जल को धारण करने 
चाले समुद्र को प्राप्त होने के लिये जिस प्रकार नदी वेग से (ईरते) चलती 
है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप (घृत-तताय) घतों कर्मा के धारक 
(ते) तेरे लिये ही (वाश्रासः गिरः ) शब्द्मय वाणियाँ (ईरते) निकलती 
हैं। तेरी स्तुतियां अनायास हृदय में उठती है ! इति चत्वारिशों चगः ॥ 

युवान वचश्पात कांच एचश्चाद्‌ पुरुवपसम्‌ | 

अग्नि शुस्माम्ि मनन्‍्मभि४ ॥ २६ ॥ 

भा०--मै ( युवानं ) बलवान, ( विश्पतिं ) प्रजाओ के पालक 
( कवि ) विद्वान्‌ मेधावी, (विश्व-अदं) समस्त जगत्‌ को अपने भीतर लेने 
वाले, ( पुरु-वेपसम्‌ ) नाना कर्म करने वाले, ( अभि ) तेजःस्वरूप, ज्ञान 
प्रकाशक प्रश्ु को ( मन्ममिः ) मन्त्रों से अलकृत करता हूं । 
य॒श्ञाना रथ्ये दर्य तिग्मजस्माय चीछवे । स्तोमारंपमास्नय ॥२७॥ 

भा०--( यज्ञानां ) यज्ञों के वीच ( रथ्ये ) रथी के समान नायक, 
( तिग्म जम्भाय ) तीकषण वशकारी साधनों से सम्पन्न, (वीडवे) बलवान , 
( अपन्नये ) अम्निवत्‌ तेजस्वी प्रभु को हम ( स्तोमैः इपेम ) स्तुति योग्य 
वचनों से सदा चाहे । 
थयमग्ने त्वे अपि जरिता भूतु सन्त्य । तस्में पाचक मृव्य॥र२८॥ 

भा०--हे ( सन्त्य ) उपास्य ! (अग्ने) स्वश्रकाश ! (भयम्‌ जरिता) 
यह स्तुत्तिकर्ता ( ते धपि-भूतु ) तेरे मे अप्यय या मप्नता को प्राप्त हो, हे 


( पावक ) पविश्न करने हारे परम पावन ! € तस्मै झूड ) तू उसको 
सुर कर । 
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से ओर अच्छी प्रकार उ्यमन कर, उनको सुसज्ित खडा रख | और तू 
( नः ) हमारे बीच ( सु-श्रवस्तमः भच ) उत्तम यशस्वी, ज्ञानी और 
धनैश्वर्यादिवान्‌ हो । 
अस्माकं स॒ रथ पुर इन्द्र: ऊणोतु खातये । 
नये घूबान्त घतेयः ॥ ९॥ 
भा०--( य॑ धूतेयः ) जिसको हिंसक जन (न धूव॑न्ति ) नाश न 
फेर सके वह ( इन्द्र: ) शत्रु हन्ता सेनापति होकर (अस्मार्क सातये) हमारे 
अभीष्ठ छाभ के लिये ( रथं पुरः सु कृणोतु ) हमारे रथ सैन्य को आगे: 
अच्छी प्रकार करे । 
याम ते परि द्विपो5र॑ ते शक्र दावने ! 
गरममेद्न्दि गोमतः ॥ १० ॥ ४३ ॥ 
भा०--हे ( शक्र ) शक्तिशालिनू ! हम (ते द्विषः ) तेरे शब्चुओं 
१( अर ) खूब ( परि डृज्याम ) दूर करें । ( गोमतः ते ) भूमि, वाणी 
कूमत ] और गवादि पश्ु सम्पन्न जितन्द्रिय ( ते दावने ) तेरे दिये 
जि, भास, ज्ञान, शासन, वेतनादि प्राप्त करने के लिये ( ते गमेम इत्‌ ) 
जि अवश्य प्राप्त करें | 
शनश्चियन्तों अद्विवो5श्वांचन्तः शतग्विनः । 
व्रिवत्तेणा अनेहर्सः ॥ ११ ॥ 
भा०- है (अश्विव:) वलवन्‌ , शक्तिशालिन्‌ ! हम (शने चित्‌ यन्तः) 
_]। ने जाते हुए, (अश्वावन्तः) जखों वाछे, (शतम्विनः) सौ २ भूमियों वा 
जी २ गायों के स्वामी, वा शतवर्षज्ञीवी ( अनेहसः ) निष्पाप और 
(देवक्षणा.) राष्ट्र में विशेष जाधकार पद को धारण करने वाले होवे। युद्धादि_ 
+ वि्षेप पराक्रमी छोग जवश्य व, जधिकार और ऐश्वर्यादि चाहते है । 


प्या हि ते दिवदिये सहस्या सनता शता | 
जारतनदी व मेहते ॥ १२४ 
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( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! तब्र भी तू (नः) हमें ( गो-दाः ) उत्तम वाणी देने 
हारा होकर हमें ( वोधि ) ज्ञान शदान कर । 
आ त्वा रस्म न जिन॑यो रगभ्मा शंवसस्पते | 
उश्मसि त्वा सघस्थ आ ॥| २० ॥ ४५॥ 
भा०--है ( शवसः पते ) वछ और ज्ञान के पालक ! ( जिम्रयः 
रस्म न ) बूढ़े जिस भ्रकार दण्ड का आश्रय लेते है उसी प्रकार हम (व्वा 
आ ररभम ) तेरा आश्रय लेवे । ( सघस्थे ) सब स्थानों में हम (त्वा भा 
उष्मसि ) तेरी ही सदा कामना करते है । इति पद्मचस्वारिशों वर्ग ॥ 
स्तोत्रमिन्द्रांय गायत पुरुनृस्णाय सर्वने। 
नक्रिये वृंसबते युधि ॥ २१ ॥ 
भा०-हे मनुष्यों ! ( यं) जिसको (युथि) युद्ध में (नकिः बृण्वते) 
कोई रोक नहीं सकता, उस ( सत्वने ) बलशाली, ( पुरु-नुम्णाय ) बहुद 
धनों के स्वामी, ( इन्द्राय ) ऐश्रंवान्‌ पुरुष के छिये ( स्तोन्न गायत ) 
स्तुति-बचन, प्रशंसा का गान करो । 
अभि त्वाँ वृषभा स॒ते स॒तं सुजामि पीतयें । 
तृम्पा व्यश्न॒ुद्ठी मद॑म्‌ ॥ २२ ॥| 
भा०-हे (बृपभ ) बलवन्‌ ((सुतं त्वा ) अभिविक्त (सुते ) 
ऐश्वर्ययुक्त इस पद पर ( पीतये ) रक्षा करने के लिये ( अभि रजामि है, 
तुझे नियुक्त करता हूं। व्‌ ( मदम्‌ वि अदनुद्दि ) सुख आनन्द विविध 
प्रकार से प्राप्त कर और ( तृम्प ) तृप्तिकारक आनन्द का भोग कर । 
मा त्वां मय अंविष्यवों मोपहस्वान आ दभन्‌ | 
मार्की वरह्मद्धियो वनः ॥ २३॥ 
भा०--( अविष्यवः ) दिंसाशील ( मूरा; ) घातक छोग ( दामों 
आदुभन ) तुझे नाश न करें और ( मा उपहस्वानः ) उपदास काने 


अ०६सू०४५२६] ऋग्वेद्भाष्ये अष्टम मएडलम्‌ ०२९ 


वाले जन भी तुझे दवानि न पहुंचावे । ( बह्ा-द्विपः ) वेद के, च्राह्मण वर्ग 
के और तेरे धन के ह्वेपी जनो का तू ( माकी वनः ) संग मत कर | 

इंद् त्वा गोपरीणसा म॒हे मंन्दन्तु राध॑से । 

सरों गौरो यथा पिच ॥ २४॥ 

भा०- है राजन! (इह) इस राष्ट्र मेया हे विद्वन्‌! इस उत्तम पदु पर 
(गो-परीणसा) भूमि या वाणी के महान्‌ बल से ( महें राधसे ) बड़े भारी 
ऐशर्य के लिये ( त्वा मन्दन्तु ) तुझे हर्षित करें। ( यथा गौरः सरः ) 
ताझाव के जऊू को झूग जिस प्रकार यथेच्छ पीता है उसी प्रकार तू भी 
( गौरः ) पृथ्वी पर या ज्ञान-चाणी मे रमण करता हुआ ( सरः ) प्रशस्त 
ज्ञानरूप जल का ( पिव ) पान कर | 

या चुच्रह्य पंरावति सना नवां च चुच्युवे । 

ता संसत्स प्र वोचत ॥ २५॥ ४६॥ 

भा०--(बृत्रहा ) दुऐ्लों का नाशक सेनापति विध्नादि का नाश करके 
सफल विद्वान्‌ ( परावति ) दूर देश में भी (या) जिन ( सना ) सनातन 
से चले आये घनों और ज्ञानों को ( नवा च ) और नये ऐश्व्यों और नये 
तत्वों को ( चुच्युवे ) प्राप्त करे ( ता ) उनको ( संसत्सु ) सभाओं, परि- 
पदों में (प्र वोचत) अच्छो प्रकार उत्तम भादर से कहो, जिससे उनका यश 
हो, श्रोताओं को ज्ञान भ्राप्त हो। राजा और विद्वान्‌ के श्रम, संकटों, और 
विघ्नों को पार करके प्राप्त नये पुराने अन्वेषणों की सभा भादि में 
चर्चा करते रहना चाहिये। इससे उत्साह की ब्द्धि होती है। इति 
पद्चत्वारिशों दगेः ॥ 
अपिवत्कठुवः सुतमिन्द्र सहस्ववाद्ि | अत्नादिदिष्ट पीस्यम॥२क्षा 

भा०--(इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ , दुर्शों का हन्ता वा सत्य ज्ञान का द्वष्टा 
पुरुष ( कटवः ) उपदेश विद्वान के ( सुतम्‌ ) प्रकट किये ज्ञान को 


जू मी प उच्पेस तह कक रस हि हे 
मै से उत्पन्न ऐशवय, जतादि के समान ( सहस-बाह्ने ) सहखों वा बल- 
रेड 
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शाली बाहुबलू की बृद्धि के लिये ( अपिबत्‌ ) पान करे । ( अन्न ) इस 
प्रकार उसका इस लोक मे ( पीस्य॑ अदेदिष्ट ) पौरुष चमकता है। 

कह्दः--इयं एथिवी (श० ३।६। २। २ ॥ ) । कबते उपदिशति 
भसी कद्गः, उपदेष्टा ब्रह्मविद्या वा। उणादिपाठे जज्वादिपु निपातितः । 
स॒त्यं तत्तवेशे यदो विदानों अहृवाय्यम्‌ । व्यानिट्‌ तुर्वण शमिं२७ 

भा०--विद्वान्‌ वा राजा पुरुष (तुन्शे ) चारों अर्थों को चाहने 
वाले यत्नवान्‌ जन में ( सत्य ) यथार्थ ज्ञान और ( अद्नवार्य्य ) दिन भर 
में करने योग्य कार्य की मात्रा को ठीक २ प्रकार से (विदानः) जानता हुआ 
( तुबवणे ) शीघ्र काय करने में कुशल पुरुष पुरुष पर ( शम्ि ) काय का 
( वि-आनद ) विभाग करे |. 
तराणँ वो जनानां जद वाजस्य गोर्मतः | समानमु प्रशंसिषम्‌२८ 

भा०--मैं ( जनानां वः ) आप लोगों के बीच ( तरणि ) संकों 
से पार उतारने वाले ( त्रदं ) शत्रु के नाशक और ( गोमतः वाजस ) 
भूमि से युक्त ऐश्व्य के दाता की भी (समानम्‌ उप्रशंसिपम्‌ ) समान रूप 
से, भादरपुवक प्रशंसा करता हू । 

क्रभत्षणं न वतेव उक्थेषु तुम््यावधम्‌। 

इन्ठे सोमे सचा सते ॥ २९ ॥। 

भा०--( सोमे ) सोम, अथांत्‌ पुत्रवत्‌ शासन करने योग्य पुत्र क्र 
( सुते ) अभिषेक कर देने पर ( ऋँशुक्षण ) मदान्‌ (न) और ( तुम्रवा- 
वृधम ) शत्रु की हिंसा करने बारां, बल बढ़ाने बाला, राष्ट्र की पालन 
करने वाली, राजा प्रज्ञा को आश्रय देने वाली, शक्ति को बढ़ाने वार्क 
( इन्द्र ) ऐश्यबान प्रभु वा राजा का ( वत्तवे ) वरुण करने के लिय॑ 
( उक्पेषु ) उत्तम २ बचनों में उसझ्ी (सचा) एक साथ मिलकर प्रशत्षा 
करें, उसका गुणानुवाद करे । 
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यः कन्तविद्धि योन्‍्य जिशोकाय गिरि पृथम्‌। 
गोस्यों गाते निरेतचे ॥ ३० ॥ ४७॥ 
भा०--जिस प्रकार सूय ( योन्‍्य ) जल से पूण ( प्रथुम्‌ गिरिम्‌ ) 
भारी सेघ को ( वि कृन्तत्‌ ) विविध प्रकार से छिक्न भिन्न करता ओर 
( गोम्यः निरेसवे गातुं ) किरणों के निकलने के लिये मार्ग बना छेता है, 
उसी प्रकार ( यः ) जो पराक्रमी पुरुष ( त्रि-शोकाय > तीनों प्रकार के 
तेजों को प्राप्त करने!के लिये, ( योन्‍्यं ) जल से पूण ( एथुम्र्‌ गिरिमर ) 
भारी प्व॑त को, ( विक्ृन्तत्‌ ) विविध स्थानों से काठता और ( गोभ्यः 
निरेतवे ) वेगयुक्त जलूघाराओों के निकलने के लिये मार्ग, भूमि तेयार 
करता है वही राजा श्रेष्ठ है उसी की प्रशंसा करें। इसी प्रकार परमेश्वर 
भी (ब्रि-शोकाय) जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुपुप्ति तीनों स्थानों से अकट होने वाले 
जीव के लिये ( योन्‍्य ) योनि भर्थात्‌ गृहतत्‌ देहमय ( एथुम्‌ गिरिम्‌ ) 
भारी पर्व॑तवत्‌ पिण्ड को ( विक्नन्तत्‌ ) विविध प्रकार से छेदुन करता और 
६ गोश्यः ) इन्द्रियों के (ईनिरेतवे) वाहर निकलने के लिये चक्षु नाक भादि 
के ( गातुं ) द्वार बनाता है वही आत्मा प्रक्ष॒ गुण-गान करने योग्य है | 
अध्यात्म का इस पक्ष का स्पष्टीकारण देखो ऐतरेय उपनिपत्‌ में इन्द्रियः 
भेद प्रकरण । इति सप्तचत्वारिशों वर्ग: ॥ 
यद्दघिषे मंनस्यसि मन्दानः प्रेद्यच्तसि । 
मा तत्करिन्द्र मृव्य ॥ ३१॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ( यत्‌ ) जिस जगतू वा देह को 
शजबद तू. (दधिपे) घारण करता है, (यत्‌ मनस्यसि) जिसको तू सनन 
डारा सकल्प करता है और ८ सन्दानः ) हर्पित होकर ( यत्‌ ग्र इयक्षसि 
इव्‌ ) भाप्त या व्याप्त होता है (मा तत्‌ क') क्‍या तु उसको नहीं बनाता 


रु 
ऊपर है भा स्वासिन्‌ ! तू (तत्‌ साक ) उसे तू नाश मत कर। (मस्डय) 
उसे जागत्‌ को तू सुसी कर । 
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5 ६22 ! ० । 

इश्र चाद्धि त्वावतः कृत शुरवे अधि क्षमें 

कप बन न 

जिमांत्विन्द्र ते मनः ॥ ३२ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! ( त्वावत्तः ) तेरे जैसे त्वामी का 
( दश्न चित्‌ ) थोड़ा भी ( कृत ) किया कार्य ( अधि क्षमि ) भूमि पर 
( >ण्वे ) प्रसिद्ध सुना जाता है (ते मनः ) त्तेरा मन ( जिगातु » 
आगे बढ़े । 

तबेद ताः सुकीतयो5स स्तयः 

दु ताः सुकीतयो5सन्नुत प्रशस्तयः । 
/ 5) ] ट 

यदिन्द्र मृद्यांसि नः ॥ ३३ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू ( नः सडयासि ) 
हमें सुखी करता है ( ताः सुकीतंयः ) वे नाना उत्तम कीत्तियां और ( उततः 
प्रशस्तयः ) उत्तम प्रशंसाएं भी ( तब इत्‌ ) तेरी ही है । 

|| | + 
मा न एकस्मिन्नागसि मा द्योरुत ज्िष- 
4 [। जप | 

वधामा शर भूरिषु ॥ ३४ ॥ 

भा०--हे ( श्र ) शरवीर ! ( एकस्मिन्‌ आगसि ) एक अपराधा 
पर ( नः भा वधीः ) हम प्रजाओं को पीड़ित मत कर, ( मा द्योः ) दो 
अपराधों पर भी हम सबको पीड़ित मत कर, ( उत्‌ त्रिषु ) और तीन 
अपराधों पर हम सब को पीड़ित मात कर (भूरिषु ) बहुत अधिक अपराध 
होने पर भी हम सबको दृण्डित मत कर, प्रत्युत जिसका अपराध हो उसीः 
को न्यायानुसार दृण्डितत कर | 

5. बी | | आल 

विभया हि त्वावंत उद्राद्िप्रभज्लिणः । 

दुस्मादहमंतीषदः ॥ ३५ ॥ ४८ ॥ 

भा०--( ऋति-सहः ) हय्ुकृत दिसा वा दिसक सेनाओं को परा- 
जित करने में समर्थ, (अमि-प्र-भद्धिण:) आगे आये दान को अच्छी प्रकार 
विनाश कर देने वाले, ( दस्मात्‌ ) शब्रुनाशझक, ( उम्रात्‌ त्वाचतः ) तु 
जैसे वछचान्‌ प्रचण्ड स्वामी से, ( व्िभया दि ) में सदा भय कंझ् # 


घ 
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सब पीड़ाओं को मिटा देने से “ऋतीसह” और विश्व भर के सब संकटों 
को प्रलय करने मे समर्थ होने से अभि-य्रभ्ञी' है। इत्यष्टाचत्वारिशो वर्गः॥ 
मा सख्युः शून्रमा विंदे मा पुत्रस्य॑ प्रभूचलों । 
आवृत्व॑ऋूत ते मन ॥ ३६ ॥ 
भा०--हे ( प्रशुचसो ) प्रभूत धन के स्वामिन्र्‌ ! प्रचुर प्रजा के 
स्वामिन्‌ ! मैं ( सख्युः शनम्‌ मा आ विदे ) मिन्न के सुखकारक धन को 
'न अपहरण करूं। ( पुत्नस्य मा ) में पुत्र के धन को भी अपहरण न 
'करूं। ( ते मन. ) तेरा मन ( आवृत्वत्‌ भूतु ) हमारी भोर आने बाला, 
प्रेम अनुराग से युक्त हो । 
को नु मयो अमिथितः सखा सखायमत्रवीत्‌ 
जहा को झस्मर्दीषते ॥ ३७ ॥ 
भा०--हैे ( मर्या: ) महुष्यो ! ( कः सखा ) कौन मित्र स्नेही 
( अमिथितः ) विना अनाद्र युक्त वचन कहा जाकर ही ( सखायम्‌ अब्न- 
वीत्‌ ) अपने मित्र को कह सकता है | (कः जहा) कौन किसको मारता है 
( के अस्मत्‌ ईपते ) कौन हम से बिना ताड़ित हुए भयभीत होकर 
भागता है ? जब कोई किसी का नहीं मारता तो कोई किसी से भय खा 
कर भी नहीं भागता और न कोई किसी पर उपालस्भ देता है । 
एवारे वृषभा सतेउसिन्वन्शूयोवयः । श्वघ्ीव॑ नियता चर॑न्‌ ३८ 
भा०--( श्वप्नी इव ) अपना द्व्य नाश करने वाझा, वा अपने 
जध्रित जन को सारने वार, जिस प्रकार ( निवता चरन्‌ ) छज्जा से 
नीचा मुझ करके चलूता है, हे ( वृषभ ) पुरुष ( एवारे ) आदरों से प्राप्त 
होने योग्य तेरे ( सुते ) पेश्वर्य प्राप्त होजाने पर, ( आवयः ) नाना रक्षक 


ये ( भूरि असिन्वन्‌ ) बहुत वाघ छेते है. और ( निवता चरन्‌ ) नम्र 
श्शर होकर आचरण करते है । 
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की 


आ त एता वचायज़ा हरा गुभण समद्रथा | 

यदी ब्रह्मभ्य इद्ददः॥ ३९). 

भा०--( यवू ) जो तू ( ब्रह्मम्यः ) विद्वान्‌ वेदक्ष पुरुषों के हिताथ 
(३ द॒दः ) यह सब देता है इसलिये ( ते ) तेरे ( एता ) इन ( बचों- 
युजा ) वाणीमात्र से छगने वाछे ( सुमदू-रथा ) उच्तम बल युक्त रथों 
घाले, ( हरी ) अश्वों के समान उत्तम देहवान्‌ स्त्री पुरुषों को (आगृर्णे) 
तेरे अधीन करता हूं । 

भिन्चि विश्वा अप द्विष: परिवाधों ज़ही सर्च 

चरुसस्‍्पाई तदा भर ॥ ४० ॥ 

भा०--[ विश्वाः द्विपः अप भिन्धि ) सब शत्रुओं को छिन्न मिन्र 
करके दूर कर । ( परि बाघः ) पीड़ित कर और ( झूधः जहि ) हिसकों 
का नाश कर । ( तत्‌ स्पाह वसु आ भर ) वह नाना उत्तम चाहने योग्य 
ऐश्वय हमे भाप्त करा । 

यद्ीठछाविन्द्र यात्स्थर यत्पशान परालतम | 

चस॒ स्पाह तदा भर ॥ ४१॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! (यत्‌ बसु) जो ऐश्वर्य वा ज्ञान (वीडो) 
बलवान पुरुष मे, ( पत्‌ स्थिरे ) जो स्थिर शासक में, ( यत्‌ पशाने है 
जो विचारश्ञील पुरुष में ( स्पाह ) अमिरापा करने योग्य ( पराम्दुतत 2 
विद्यमान है, तू हमे ( तत्‌ आ भर ) वह प्राप्त करा । 

यस्य ते विश्वमानुपो भूरेदत्तस्य बेदाते | 

चसु सपाहँ तदा भर ॥ ४९२ ॥ ४६ || ३॥ 

भा-हे स्वामिन्‌ ! (ते दत्तस्य ) तेरे दिये ( यस्य भूरे: 2 जिस 
बहुत से ऐश्वय्य को ( विश्वन्मालुपः ) समस्त मजुष्य जानते और ग्राप्त 
करते है तू वह ( स्पाई वसु जा भर 2 चाहने योग्य उत्तम ऐवय द# 


प्राप्त करा । इत्येकोनचल्वारिशां वर्ग, ॥ 
इति तृतीयो5्ध्यायः ॥ 


कक 


। 
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चतुर्थो>ध्यायः 
[ ४६ |] 
वशोरन्य ऋषि; ॥ देवता;--- १. २० २६--३ १, ३३ इद्र/। २१--२४ 
पृश्ुश्षवुस कानीनस्य दानस्तुति। २५७५-२८, ३२ वायु: ॥ छन्दः-- १ पाद- 
निच्द्‌ गायत्रों । २, १०, ? ४, २६ वपेराड्‌ गायत्री । ३, २३ गायत्री । 
४ भतिेष्ठा गायत्री। ६, १३, ३३ निचुद्‌ गायत्नी। ३० आची स्वराट 
गायन्नो । ३१ स्वराड़ गायन्नी । ५ निचृदुष्णिक्‌ । १६ भुरिगुष्णिक | ७.' २० 
२७, २८ निचुद्‌ इहती । ६, २६ स्वराड बृहती । ११, १४ विराड बहती । 
१६१, २५, ३२ बृहतो । ८ विराडनुष्ड॒प्‌ । १८ अनुष्डप । १६ भुरिगनुष्टप । 
१२, २२, २४ निचृत्‌ पाक्ते । १७ जगती ॥ त्रयोदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
त्वावंतः पुरूचसो वयमिन्द्र प्रणेतः। स्मर्सि स्थातहरीणाम्‌॥ १॥ 

भा०- है ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( पुर्ूवसों ) बहत से धन्नों और 
भजाआ के स्वामन्‌ ! हे ( हरीणां प्रणेतः ) मनुष्यों के उत्तम नायक ! 
उत्तम माग से ले जाने वाले ! हे ( स्थात. ) अधिष्ठातः ! ( व्य ) हम 
( त्वावतः स्मसि ) तेरे जैसे स्वामी की प्रजा होकर रहे । 

त्वााह खत्यमाद्रयाो वझम दातारामषाम्‌ | 

चद्य दातार राणाम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे ( जद्विवः ) शाक्तशालन्‌ ! मेघवत्‌ उदार पुरुषों के 
स्वामन्‌ | हम (त्वां हि) तुझ को ही ( सत्यम्‌ ) सच्चा ( इपां दातारम ) 
अनों ओर सकल इच्छाओं, कामनाओं का देने वाला ( विद्य ) जानें और 
(व्वां रयीणां दातार पद्म) तुझको हो समस्त ऐश्वर्यों का देने वाला जानें। 

आ यस्य ते महिमांन शतसूत शतक्रतो | 

गीलिगर्ान्त कारवः ॥ ३ ॥ 


भा०--( यस्य ते ) जिस तेरे ( महिमाने ) समहान्‌ सामथ्यं को 
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( कारवः ) विद्वान्‌ जन ( गीमिं: ) वाणियों से ( गृणन्ति ) बतछाते है 
६(शतम ऊते) सैकड़ों रक्षाओं से सम्पन्न ! हे (शतकतो) सैकड़ों प्रजाओं 

और कम समार्थ्यों से युक्त उस तुझकों ही हम सच्चा अन्नदाता, अभीष्ट- 
प्रद और ऐश्वयंदाता जाने । 
सुनीथो घा स मरत्यों य॑ मस्तो यम॑र्यमा । पम्ित्रः पान्त्यद्वह.॥8॥ 

भा०--( थं ) जिस मलुष्य को ( मरुतः ) विद्वान छोग ( यम 
अयंसा ) जिसको न्‍्यायकारी पुरुष और ( मित्रः) स्नेहवान्‌ जन (अहु्द) 
ब्ोह रहित होकर ( पान्ति ) रक्षा करते है ( सः सत्य: ) वह मलुष्य 
(घ ) अवश्य ( सुनीथः ) झ्ुम मार्ग में जाता है, उत्तम वाणी प्राप्त 
करता ओर उत्तम चश्षुष्मान्‌ है । वही उत्तम यज्ञ करता है । 

द्र्धानों गोम॒द्श्ववत्सुवीयमादित्यजूत एचते । 

सदा दाया पुंझस्पृद्ा ॥ ५॥ १॥ 

भा०--और वह पुरुष (गोमत्‌) गौ आदि पशुओं से सरझद्ध (अश्व- 
चत्‌ ) अश्वादि साधनों से युक्त, (सु-वीयंम ) उत्तम बल को ( दुधानः ) 
घारण करता हुआ (आदित्य-जूतः) सूयंवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ू, अखण्ड दाक्ति 
के धारक और उपासक पुरुषों से प्रेरित (पुरु-स्प्रद्ा राया) बहुतों से चाहने 
योग्य घनैश्वय से ( एचते ) बृद्धि को प्राप्त होता है। इति प्रथमों वर्ग? ॥ 
तमिन्दें दानमीमहे शवखानमभीरवम्‌ । इंशांन राय इमहे | ६॥ 

भा०--हम ( तम्‌ ) उस ( रायः ईशानम्‌ ) धन के स्वामी, (शब- 
सानम्‌ ) बलशाली ( अभीवम्‌ ) अभीरु, निर्भीक, किसी से भय न करने 
वाले ( इन्द्र ) शब्रुनाशी, ऐश्वयं वाले, सत्यदर्शी स्वामी पुरुष जो प्राप्त कर 
उससे ( दानम्‌ ईमहे ) दातव्य घन और ज्ञान की याचना करें । 

तस्मिन्दि सन्त्युतयो विश्वा अभीरवः सर्चा | 

तमा च॑हन्तु सप्तयः पुरुष मदांय दरयः सतम्‌ ॥ ७॥ 
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भा०--( तस्मिन्‌ हि ) उसके अधीन, ( विश्वाः ऊतयः ) समस्त 
ऐसी रक्षक शक्तियां ( सचा ) सदा समवाय से रहती भौर ( अभीरवः ) 
भयरहित, अन्य से भय न करने वाली ( सन्ति ) है। ( तम्‌ ) उस (पुरु- 
चसुम्‌ ) बहुत सी बसी प्रजा के अनेक घनों के स्वामी ( सुतम्‌ ) अभि- 
पिक्त पुरुष को ( सप्तयः हरयः ) उसके शरणागत मनुष्य ( सदाय ) 
आनन्द प्राप्त करने के लिये ( आ वहन्तु ) सारथि को अश्ववत्त्‌ अपने ऊपर 
धारण करे, उसे प्रमुख बनावे । अथवा--वे उसे बहुत ऐश्वय प्राप्त करावें । 
यस्ते मदो वरेंएयो य इन्द्र चुच्चहन्तमः | 
य आंदुदिः स्व4नुभियः पृतनासु दुश्टरः ॥ ८॥ 
भा०-द्दे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( थः ) जो ( ते ) तेरा ( मदः 2) 
हप॑ वा प्रसज्ष होने का साधन शासन है ( यः बृत्रहन्तमः ) जो दुष्टों 
का अत्यन्त नाशकारी है, ( यः ) जो ( नृभिः ) उत्तम नायक पुरुषों द्वारा 
( स्वः ) सुख और तेज को ( आ दुदिः ) प्राप्त करने वाला, और (यः) 
जो ( एतनासु ) संग्रामों मे भी ( दुस्तरः ) शन्ुओं से पराजित न होने 
वाला है वह ( वरेण्य- ) सर्वश्रेष्ठ है । 
यो दुष्टरों विश्ववार श्रवाय्यो वाजेष्वस्ति तरुता। 
स नः शविष्ठ सब॒ना व॑सो गहि गमेस गोम॑ति बजे ॥ ९॥ 
भा०-े (विश्व वार) सबसे वरण करने योग्य ! हे सब दुः्खों को 
चारण करने वाले । ( यः ) जो ( दुस्तरः ) कभी पराजित न होने वाला, 
( वाजेधु ) संग्रामों वा ज्ञानों मे ( श्रवाय्य. ) श्रवण करने योग्य, सुप्र- 
सिद्ध, (तरता अस्ति) सब शत्रुओं का हिसक और समस्त प्रजा को पार उता- 
रन वाल हे, ( सः ) वह तृ हे ( शविष्ट ) वलशालिन्‌ ! हे (बसों ) सब 
सर चले, सवको बसाने वाले । ( नः गहि ) हमारे ( सवना ) ऐश्वर्या को 
आप्त हा। आर हम्त ( गोमति ब्जे ) उत्तम बैलों वाले रथ के समान इस 


५३८ ऋग्वेद्भाष्य पप्तो 5एकः अ०छाव०३॥१९२ 


इन्द्रियों से सम्पन्न देह में बैठकर ( सबना 2 समस्त ऐश्वर्या, जन्मों भौर 
नाना छोकों को ( गमेस ) भाप्त करें, संसार मार्ग पर गमन करें | 
गब्यो पु स्रो यथा पुराश्वयोत रंथया | 
वरिवस्य महामह ॥ १० ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( महामह ) महा धनाथिपते श्रभो ( यथा पुरा ) पूर्व 
कल्पवत्‌ तू ( नः ) हमें ( गब्यों ) गौओं ( अश्वया रथया ) अश्वों और 
रथों से ( वरिवस्य ) युक्त कर । इति द्वितीयो वर्ग; ॥ 
नद्दि तें शूर राघसो<न्‍्त विन्दामें सचा | 
दशस्या नो मघवन्नू चिंदद्धियों घियो वा्जेमिराबिथ ॥ ११॥ 
भा०-हे (ज्वलर ) श्रवीर ! दुष्टों के नाश करने हारे प्रभों ! 
( सत्रा ) सचमुच में ( ते राधसः अन्त नहि विन्दामि ) तेरे धनैश्च्य के 
अन्त को नहीं पाता हूं। हे ( मधघवन्‌ ) ऐश्वयंबन्‌ ! हे ( अश्विच ) बल- 
शालिन ! (नः) हमे ( दुशस्थ ) श्रदान कर (नू चित््‌ ) और 
शीघ्र ही, (वाजेमिः) वर्छों, ज्ञानो और ऐश्वर्यों से ( नः आविथ ) हमारी 
रक्षा कर । 
य ऋष्वः अ्रवयत्सखा विश्वेत्स चेंद जानिंमा पुरुतः । 
त॑ विश्वे मान॒षा युगेन्‍्द हृवन्ते तबिषं यतस्तु॑चः | १२॥ 
भा०--( यः ) जो ( ऋष्वः ) महान ( सखा ) मित्रवत्‌ स्नेह्ी 
होकर ( विश्वा इत्‌ ) समस्त ज्ञानों को (श्रवयत्‌ ) गुरुवत्‌ उपदेश करता 
है, ( सः ) वह ( इत्‌ ) वही ( पुरुस्तुतः ) यहुतो से स्तुति किया हुआ 
( विश्वा जनिमा ) सब उत्पन्न पदार्थों को ( बेद ) जानता है, (तं इन्द्र) 
उस ऐखयचान को ( विश्वे ) समस्त मनुष्य ( यत-स्रुच, ) खच्‌ , जुट 
भादि को हाथ में लिये ऋत्विज्ञों के समान ( यत-ख्ुच-) इन्द्रियों को वश 
कर ( मालुपा युगा ) समस्त मजुष्योपयोगी युगोंनवर्षों तक (त॑ ) उस 
( इन्द् ) प्रभु परमेश्वर की ( इवन्ते ) उपासना करते है । 
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स नो वाजेष्वव्रिता पुरूचख॒ः पुरः स्थाता । 

म॒धवां बृच्नह्ा भुवत्‌ | १३ ॥ 

भा०--( सः ) वह ( वाजेपु ) संग्रामो, बलों में (पुरु-चसुः ) बहुत्त 
धर्नों और प्रजाओ का स्वामी ( पुरः स्थाता ) अग्न पद पर स्थिर रहने, 
वाला, ( मघवा ) धनेश्व्य का स्वामी ( बृत्रह्मय ) ढुश्लों और विष्नों का 
नाशकारी ( भुवत्‌ ) होता है । के 

आभ वा वारमन्धसों मदप गाय गरा महा। चतसम्‌ | 

इन्द्र नाम श्रत्य शाकिन वचो यथा ॥ १४ ॥ 

भा०--हे मनुष्यों! (वः मदेपु) आप छोग अपने हर्प और (अन्धसः) 
अन्नादि पदार्थों के द्वारा प्राप्त आनन्दु के अवसरो मे (वीरम्‌ ) वीर, ( विचे- 
तसम्‌ ) विविध चित्तों और ज्ञानों के स्वामी, ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ (श॒त्यं) 
श्रति-प्रसिद्ध, वेद्गम्प, ( शाकिन ) शक्तिशाली प्रभु की ( यथा वचः 2) 
वाणी, के अनुसार ही, (महागिरा गाय ) श्रेष्ठ वाणी से स्तुति गान करो | 

ददी रेक्णस्तन्वे दुदिवसु दद्वाजेषु पुरुहत वाजनम्‌ । 

नूनमर्थ ॥ १५॥ ३॥ 

भा०-हे (पुरु-हूत) बहुतों से छुकारने योग्य बहु-स्तुत ! तू (तन्वे)' 
हमारे शरीर के लिये ( रेक्णः ददिः ) घन देने वाला हो। ( चाजेपु वसु 
दृदिः ) संग्रामों और ऐश्वय्यों के लिये नाना ऐश्वय देने वाला हो, ( नूनम्‌ 


अथ ) जोर शीघ्र ही ( वाजिनम्‌ दृदिः ) अन्नादियुक्त ऐश्व्य प्रदान कर । 
इंते तृतीयों बगेः ॥ 


वश्चपां मेरज्यन्त चसूनां सासहांस चिदस्य चर्पेसः । 

फृपयतो नूनमत्यथ ॥ १६॥ 

भा०--( अथ ) और ८ विश्वेपां वसूननां ) समस्त श्रजाजनों के (इर- 
ज्यन्तम्‌ ) स्वामी और ( जस्थ ) इस ( कृपयतः ) सामथ्यवान्‌ (वर्षसः) 


स्पवान्‌ , देहधारी वा तेज को ( सासह्वांस ) अपने अधीन रखने वाले 
तरा स्तुति करते है । 
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हः खु वो अरमिये स्तवामहे मीहछुपे अरड-गमाय जम्मये | 
श्ेमिंगीमिंविश्वमनुपां मर्तामियक्षसि गायें त्वा ममंसा गिरा?७ 
भा०--हे बिद्वान्‌ लोगो ! हम छोग ( वः ) आए छोमगों के प्रति 
€ अरंगमाय > प्राप्त होने योग्य ( जग्मये) झानवान , सवंत्र गत, (मीडुपे) 
सुर्ों के वर्षक उस प्रभु की ( यक्ञेमिः गरीमिः) यज्ञों ओर वेद-वाणियों से 
“ स्तवामहे ) स्तुति करें, उसका उपदेश करे। वह हमे और हम 
उस '( सहः ) पूज्य को ही ( अरम्‌ ) बहुत अधिक ( सु इपे ) उत्तम 
रीति से चाहे । हे प्रभो! तू (विश्व-्मनुषां मरुतां ) सब मननशीऊ 
मनुष्यों को ( इयक्षसि ) सब कुछ देता है । ( तवा ) तेरी ही में (नमसा 
गिरा ) विनययुक्त वाणी से ( गाये ) स्तुति करता हूं । 
ये प्रातयन्ते अज्म॑भिर्गिरीणां स्नुभिरेषाम्‌ | 
यज्ञ मंहिष्यरीनां सुम्ने तुविष्चर्णीनां प्राध्वरे || १८ ॥ 
भा०--[ ये ) जो ( स्लुभिः ) बहने वाले ( अज्ममिः ) जलों से 
( पातयन्ते ) आकाश-मार्ग मे गमन करते है ( एपाम्‌ ) उन ( महि- 
स्वनीनां, तुवि-स्वनीनाम्‌ ) बड़े भारी घोर शब्दकारी, बहुत से शब्द करने 
वाले मेघों के ( यश्ञं सुम्नं ) दिये जल और सुख को ( अध्वरे ) अवि- 
नाशित यज्ञ के आश्रय पर ग्राप्त करते है, इसी श्रकार ( ये ) जो झूरवीर 
वा महाखगण अपने ( स्नुभिः अज्मभिः ) बहते या वर्षा घारावत्‌ निक 
लते बल्युक्त अ्खों से ( पावयन्ते ) वेग से जाते, वे शन्चु बलो को मार 
गिराते है, ( एपां गिरीणां ) इन मेघवत्‌ या परबंतवत्‌ महान्‌, ( सदिं- 
स्वनीनाम ) घोर गजजनाकारी और (तुत्रि-स्वनीनां ) बहुत से व्वनि करने 
वाले वीरों और महाखत्रों के (यज्ञ) संग छाम और सुस्त को हम ( अब्चरे ) 
ज्ञओर युद्ध में (प्र ) खूब प्राप्त कर । 
पभक दमंतीनामिन्द्र शविष्ठा भर | रयिम्रस्म+य 
युज्ये चोदयन्मते ज्येष्ठ चादयन्मत ॥ १९ ॥ 
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भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) बलशालिनू ! तू 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमें (प्र-भद्ज) नाना प्रफार के कष्टो को नाश करने वाला, 
( रयिस्‌ आ भर ) ऐश्वर्य ग्राप्त करा । हे ( चोदयन-मते ) सन्मागे में 
प्रवृत्त कराने वाली चुद्धि और वाणी वाले ! तू (प्रभड्ढ युज्यं आभर) शत्रुओं 
के बल तोड़ने वाले सहयोगी को प्राप्त करा वा, ( युज्यं रयिम्‌ आ भर ) 
सहयोगी जनो के हितकआारी ऐश्वर्य को प्राप्त करा | हे ( चोदयन्मते ) प्रेरक- 
वाणी के स्वामिन्‌ ! तू (ज्येष्ठ रयिम्र आ भर ) सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य और (प्रभझ 
ज्येप्ठ ) सव-कष्टनाशक स्श्रेष्ठ पुरुष को हमे प्राप्त करा। 

सनितः सुसनितरुभ्र चित्र चोतिष्ठ सूनुत । 

प्रासहां सम्चाद सहुरि सहन्त अज्यु वाजब पूब्येम्‌ ॥२०॥४॥ 

भा०-हे ( सनितः ) दातः ! हे (सु-सनितः) उत्तम विभक्त करने 
हारे ! हे ( उम्र ) बलवन्‌ ! हे ( चित्र ) अद्भत ! हे ( चेतिष्ठ ) सवे श्रेष्ठ 
ज्ञानिन्‌ ! हे (सूनृत) उत्तम धनवान्‌ , ज्ञानवान्‌ ! हे ( सम्राट्‌ ) स्वोपरि 
विराजमान ! ( सहुरिं ) सबको पराजित करने वाले ( सहन्त ) सहन- 
शील ( वाजेपु ) संग्रामों में ( पूष्य ) सबसे पूर्व विद्यमान, सर्वश्रेष्ठ, 
( भुज्यु ) भोक्ता वा पालक तुम को ( प्र-सहा ) उत्कृष्ट बल से युक्त जान, 
तेरी शरण लेते हैं । इति चतुर्थों वर्गः ॥ 
आ स एतु य ईबदाँ अदेवः पूर्तमाददे । 
यर्था चिद्शों श्रश्ब्यः पृथुश्रव॑सि काजीते5स्ा व्युष्याददे ॥२१॥ 

भा०--( यथा चित्‌ ) जिस प्रकार ( अदृब्यः वशः ) अश्ों, सेन्यों 
वा बलवान पुरुषों की कामना करने वाला राष्ट्र ( एथु-श्रवसि ) विस्तृत 
शानवान्‌ , यशस्वी ( कानीते ) तेजस्वी पुरुप के अधीन रहकर ( अस्याः 
वि-उवि ) इस प्रजा की विद्येप कामनानुसार ही ( आददे ) राज्य को वश 
करता है, उसी प्रकार ( य. ) जो (अदेवः) जसाधारण पुरुष भी (इंचद) 
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आप्त हुए ( पूतंम् ) पूर्ण राज्य को ( जाददे ) अहण करने में समर्थ होता 
है ।( सः ) वह ( जा एतु ) हमें प्राप्त हो । 
छ सहस्राश्व्यस्यायुतासनमण्ठटागा [चशात शता | 
दश श्याबाना शता दश उयरुघाणा दश गया सहस्या ॥२२॥ 
भा०--( पष्टि सहखा ) साठ हज़ार और ( अयुता ) दश सहस्र 
( अश्वस्य ) उत्तम अश्वो के और (उद्टाणां जता विंशत्तिं) ऊठो के २० सौ, 
(दयावीनां गयां दशशता) दइयाव, काले छाछ रंग वाली गौओं या भूमियों ऊें 
सौ, ओर (त्रि भरुपीणां) तीनों चमकने वाली झुश्र रंग की (गवां दश दश 
सहसखा ) दस दस हज़ार गोएं ( असनम्‌ ) मैं दान करूं और प्राप्त करूं । 
दश श्यावा ऋधद्रयों वीतवारास आशबः 
मथा नेमि नि बावृतु: ॥ २३ || 
भसा०--( दश श्यावाः ) दस श्याव अर्थात्‌ छाल काले वर्ण के 
(ऋधदु-रयः) अति वेग वाले (वीतवारास .) चमकते बालों वाले, (आशवः) 
आध्रगामी, ( मथाः ) शब्रुओं का मथन करने वाले, बीर ( नेमिं ) रथ 
चक्रवत्‌ राष्ट्र को ( नि वाबतुः ) नियम से संचालित करें। 
दानासः प्रथश्रवसः कानातस्य सराधसः | 
रथ हिरणयय ददन्माहं छः सारर भ्रद्धावप्रमरूत श्रवः ॥२४॥ 
भा०--( एथु-अवसः ) अधिक क्षान वा यश बारे, ( सु-राधसः ) 
उत्तम ऐश्वयं से सम्पन्न, उस स्वामी के ( दानासः ) उत्तम दान है । वह 
( मंहिष्ठः ) भति पूज्य दानी, ( दिरण्यय रथ ददत्‌ ) दितत, रमणीय 
कान्तिमय रथ प्रदान करता है, भौर बढ़ ( सूरिः ) विद्वान स्वोत्तादक 
( अभूत्‌ ) हो, (वर्षिष्ठम 2 प्रभूत, प्रचुर (श्रव.) ज्ञान, अन्नादि (अकृत) 
उत्पन्न करता है । 
आा नो वायो मे तने यरादि मखाय पाज॑से । 
बय॑ दि ते चकरमा भूरिं दावने सथश्ििन्मदि दावने ॥ २५॥। ५ | 
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भा०--हे ( वायो ) वायुवत्‌ बलुशालिन्‌ ! तू ( महे तने ) बड़े 
भारी धनैश्वय और ( मखाय पाजसे ) उत्तम पूज्य, बल प्राप्त करने 
के लिये ( नः ) हमे ( आयाहि ) प्राप्त हो। ( दावने ते ) दानशील 
तेरे लिये ( वय ) हम ( हि ) अवश्य ( भूरि चकृम ) बहुत कुछ करें 
ओर ८ दावने ) ज्ञान के दाता गुरु के लिये हम (सथ्ः चित्‌ महि चकृम) 
आाज के समान सदा ही आदर सत्कार किया करें । इति पद्नमो वर्गः ॥ 
यो अश्वेभिवेहते वसु्त उस्रार्त्रिः सप्त संपतीनाम | 
एमिः सोमेभिः सोमसद्धिंः सोमपा दानाय॑ शुक्रपूतपाः ॥२६॥ 

भा०--( यः ) जो ( अश्वेभिः चहते ) अश्वारोही गर्णो के साथ 
मिलकर राष्ट्र के शासनादि कार्य को अपने कन्धों लेता है, ( त्रिशसप्त 
सप्ततीनाम्‌ ) ७० के २१ गुणा अथोत्‌ १४७० ( उखञ्राः ) भूमियों, गौओं 
या किरणोंवत्‌ प्रज्ञाओं को (बस्ते) अपने अधीन करता है, हे (सोमपाः) 
ऐश्वय के पालक ! हे ( शुक्र-पूतपाः ) झुद्ध पवित्न रीति से प्राप्त ऐश्वर्य 
के पालक सूर्यचत्‌ तेजस्विन्‌ ! वायुवत्‌ शुद्ध जल के भहीतः ! तू (एमिः) 
इन ( सोमसुद्धिः ) सोम अर्थात्‌ अभिषेक योग्य विद्वान पुरुषों का 
अभिपेक करने वाछे और ( सोमेमिः ) उत्तम विद्वान शासकों 
सहित स्वयं भी ( दानाय ) दान देने के लिये भ्रवृत्त रहता है, वह बड़ा 
आनन्द लाभ करता है। अन्न द्वान्निशत्तममन्त्रतत मदन्ति क्रियापदेन 
संवबन्न सम्बन्ध: । 
यो मइमं विदुत्मनाम॑न्दत्चित्र दावने | 
अरदवे अक्ते नहुपे सुरृत्व॑नि सकृत्तराय सक्रतु ॥ २७ ॥ 

भा०--( य. ) जो राजा (मे) मुझ प्रजा के हित के लिये, (व्मना) 
अर ( इस ) इस ( चिन्नं ) अज्भुत, नाना धन राशि के (दावने) देने 
फ लिये (अम्न्दत्‌ ) प्रसन्न होता है बह (जररवे ८ भलट॒वे) वारुकपन से 
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मुक्त, युवा, ( अक्षे ) व्यवहारक॒शल, ( सुकृत्वनि ) उत्तम कार्यकुशल 
( नहुपे ) सुभवद्ध मशुष्य समाज के बीच स्वयं भी ( सुकृत्तराय ) उत्तम 

है ३ ३ ही € है 
कार्य करने वाले के हिताथ ( सु-क्रतुः ) उत्तम कर्म करने वाला होता है 
बह सदा ( अमन्दत्‌ ) सुख पाता ह्ढ। 

| ॥ 

उचश्य्रे2वर्पुषि यः स्व॒राद्ुत वांयो घृतस्नाः । 

कर ० ०. (७ _ मी 
अवेषितं स्जेंषित शुनेंषित प्राज्म तदिद उ॑ तत्‌ ॥ २८ ॥ 


[#न 


भा०--(य जो पुरुष (उचथ्ये) वचन योग्य, स्तुति पात्र (वपुषि) 
भव्य, बलवान दर्शनीय शरीर में ( घत-स्नाः ) जल से वा तेज से सदा 
स्नान करने वाला, नित्य खुद, तेजस्वी ( उत स्वराड ) और स्वयं अपने 
तेज से वा धन से वमकने वाला, झुछ पवित्र कान्तिमान्‌ हो ( तत्‌ ) वह 
(अश्वेषितं) अश्ों से प्राप्त होने योग्य, और (सजेषितं) गद॑भों या ऊठों से वा 
छोक में बसे प्रजाजनों से प्राप्त होने योग्य और ( झुनेषितम्र ) सुख फे 
प्राप्त होने योग्य ( हद नु तत्‌ ) यह सब नाना प्रकार के उत्तम (अज्म) 
अन्न, बक और ऐश्व्य (प्र ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है। 

ञ्र्ध प्रियमिंपिराय पर्षि सह्खासनम्‌ । 

अशभ्वान्रामित्र दृष्णास्‌ ॥ २५ )। 

भा०--मैं ( इपिराय ) इच्छा और प्रेरणा करने वाछे विद्वान्‌ वीर 
पुरुष के हिताथ ( बृष्णाम्‌ अथानाम ) बलवान घोड़ों के (इत्‌ न )भी 
समान बलवान आशुगामी, ( पष्टि सदखा ) ६० हजार ( असनम है 


प्रदान करू।., । ह ह 
गावो न युथमृप यन्ति बच्भय उप मा यन्ति वधयः ॥ ३० ॥ 


भा०--(गावः ने यूथम 2 गौ जिस प्रऊार अपनी रद्षा के लिये यूं व 
अपने यूथ में जाकर अपने को सुरक्षित समझती द्व 
) निर्वायं, अब्यवछ, भी जन भी ( यूधम 
ते भोर 


को ग्राप्त होती द 
उसी प्रछार ( पश्षयः 
उपयन्ति ) अपने यूथ, समृद् को प्राप्त द्ोते, समूह वनाऊर रद 
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अपने गोल मे रहकर अपने को सुरक्षित समझते है वा ( वध्यः) निर्वीय, 
अद्पवल जन (समा उप यन्ति) सुझ दलवान्‌ जन को अपना शरण जान प्राप्त 
होते है और रक्षा प्राप्त करते है । अथवा--( वध्यः ) शच्रुओं का वध 
करने वाली वीर सेनाएं संघ को प्राप्त हो और मुझ लेनापति को प्राप्त हों ॥ 

अध यज्चारथे गणे शतमुष्टों अचिक्रदत्‌ । 

अध श्विस्नेंषु विशति शता ॥ ३१ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो (चारथे गणे ) विचरण करने वाले सैन्य गण 
के ऊपर ( अघ ) और (८ उष्ट्रान्‌ शतम्‌ ) शत्रु को संनन्‍्ताप देने वाले 
सौ जनों को ( अचिक्रदत्‌ ) नियुक्त करता है ( अध ) और ( खिल्नेषु )' 
श्रेत चण के, शुद्ध चरित्र वाले वा तेजस्वी पुरुषों के अधीन (शत्ता विशति) 
सो २ के २० दस्ते नियुक्त कर देता है वह शासक राज्य मे सुख भोग 
करता है । 
शर्त दासे वल्वृथे विधस्तरुच्न आ दूदे । 
ते तें बायविमे जना मन्दन्तीन्द्रंगोपा मर्दन्ति देवगोंपाः ॥३२॥ 

भा०--( तरुक्षः ) वृक्ष के नीचे की भूमि के समान सब को आश्रय 
देने वाला, दुःखों से तारने, पार छगाने वारा ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ राजा 
( बल्वूथे ) बलशाली, ( दासे ) भ्वृत्य जन के आधार पर ही ( शतम्‌ 
आाददे ) सैकड़ों को अपने कन्धे छेता है । ( वायो ) हे बलवन्‌ ! राजन! 
( ते ) तेरे वे नाना प्रकार के ( इमे जनाः ) वे जन ( इन्द्र-गोपाः ) 
एश्रयवान्‌ शब्रुहन्ता नायक की रक्षा में रहते हुए ( सन्दन्ति ) प्रसन्न 
रहते है और ( देव-गोपाः मदन्ति ) विद्वानों की रक्षा में रहकर वे सदा 
सुखी रहते है । 

अधघ स्या योपणा दी पंतीची वशम्रश्व्यम्‌ | 

आधिरुक्मा वि नीयते ॥ ३३॥ ६॥ 


भा०--जिस प्रकार ( योपणा > खसत्री ( मही » बड़ी पूज्य (अतीची) 
इ्ण 


थे कप 5 किया + हनन 5 / 
प्रिय के अभिमुखी होकर (अधि-रुक्मा) देंढ पर नाना सुवर्णादि के कान्ति- 
युक्त आभरणों को धारण करके ( अदव्यम बम ) अश्वारोही कान्तियुक्त 


८ 


वा कामना योग्य वर के प्रति ( विनीयते ) विशेष रूप से लेजाई जाती 
है ( अध स्था 2 ठीक उसी प्रकार वह ( मही ) बड़ी भारी पृथिवरी-निवा- 
सिनी प्रजा ( प्रतीची ) सन्मुख श्राप्त ( अधि-रुक्मा 2 अधिकाधिऊ सुवर्ण 
रूनादि से मण्डित होकर ( भरव्यम्‌ ) अश्व सैन्यादि के नायक वा राष्ट्र 
पति, ( वश ) सर्व वश करने में कुशल पुरुष के अबीन ( बि नीयते 2 
विशेष रूप से प्राप्त करा दी जाती हे, उसझो शासन और उपभोग के 


लिये सोप दी जाती है । इति पष्ठो बर्गः ॥ 


[ ४७ ] 
॥ १-१३ आदित्याए। ३ ४-१८ आदित्या उपाश् देवता, ॥ 
पे विचृज्जञगती । २, २, ४, 8, “३, 


१, ९७ स्वराद्‌ ब्रिष्डुप्‌ू । १४ त्रिष्ड्रप्‌ ॥ 


ब्ित आप्त्य चष्टपि: 
छुन्दः--? जैंगती । ४, दिला 
१६, १८4 भुरिक्‌ त्रिष्डपू ॥ १० १ 
अष्टादशर्च सक्तम्‌ । 
महिं वो महतामवी वरुण मित्र दाशुवे । यमादित्य भ्र्भि 
रक्तथा नेम॒र्थ नंशदलेहलों व ऊतय+ । सखुऊतयों व ऊतयः | 
सा०--हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ राजन ) प्रभो ! हे ( मित्र 
बन ! हे रब्यु से बचाने हारे, वायुवत्‌ श्राणवत्‌ व्रिय ' हे ( भादित्या 2 
सूर्यकिरण वा १३ सारसों के समान अदिति अर्थात्‌ भूमि या अखए्ड शासन 
के हितकारी जनों ! ( वः महता दाशुपे मद्दि अबः 2 वुम मह्यापुत्पो का 
दानशील, आत्मसमर्पक के लिये बडी भारी रक्षा वा क्रपा रदती द॑ | सल 
लोग ( ये ) जिसको (दुढ अ्षमि रक्षव) दीदकारी मेन सेबचा केते दी 
(ईम्‌ अब न नदत्‌ ) उसको पाप, दृत्यादि प्राप्त नदी दोता । ( 4 
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ऊतयः अनेहसः ) आप लोगो की रक्षाएं निष्पाप और ( वः ऊतयः सु- 
ऊतयः) आप छोगों की रक्षाएं व रक्षा साधन उत्तम रक्षासाधन द्वोते है । 
विदा देवा अधा नामादित्यासा श्रपाकातंम्‌ । पत्ता वया यथा- 


परिव्य ५ स्मे शर्म यच्छुतानहसी व ऊतयः सुऊतयो च ऊतयः २ 
भा०- हे (देवाः आदित्यासः) सूर्य किरणवत्‌ प्रकाश, क्षान के देने 
चाले आदित्य ब्रह्मचारियों | तेजस्वी एव पृज्यपुरुषी | आप छोग (अधानाम्‌ 
अपाकृतिम्‌ ) पापो को दूर करना ( विद ) जानते हो। ( यथा वयः 
पक्षा उपरि शर्म यच्छन्ति » जिस प्रकार पक्षों बच्चों के ऊपर दोनो पांखो 
को गृह के समान रक्षार्थ तान लेते है उसी प्रकार ( अस्मे उपरि ) 
हमारे ऊपर ( शर्म वि यच्छत ) सुख शरणादि विविध प्रकार से प्रदान 
करो । ( अनेहसः व. ऊतयः, वः ऊतयः सु-उत्तमः ) आप छोगो की रक्षा 
पापरहित और आप लोगों की रक्षा उत्तम रक्षाएं होती है । 
ज्यध्स्मे अधि शर्म तत्पक्षा चद्यो न यन्तन। विश्वांनि विश्व- 
चेद्सों वरूथ्या मनामहेउनेहसों व ऊतयः सुऊतयों व ऊतयः ३ 
भा०--( बयः पक्षा न ) पक्षीगण जिस अकार दोनों पक्षों को अपने 
बच्चों पर शरणवत्‌ प्रदान करते द् उसी श्रकार आप छोग ( अस्मे अधि ) 
हमारे ऊपर ( शर्स वि यन्तन ) सुख, शरण विविध प्रकार से देवें। हे 
( विश्व-वेद्स, ) समस्त ज्ञानों और धनों के स्वामी जनों ! हम छोग भाप 
लोगों से ( विश्वानि वरूथ्या ) समस्त ग्ृहोचित धन धान्यादि सुख और 
समस्त, (वरूध्या) दु ख वारण में समर्थ साधनों की (मनामहे) याचना 
करते ह। उनका हम ज्ञानपूववेक प्राप्त करें । (अनेहसो वः० इत्यादि) पूर्व॑चत्‌॥ 
यस्मा अरासत क्षय ज़ीवात च प्रयेतसः। मनोविश्वस्य धदिमः 
आादत्या गय इशत उत्रहसों व ऊतयः सऊतयो व ऊतयः ॥४॥ 
भा०--( पर चेतस ) उत्तम ज्ञान से वा चित्त से सम्पन्न जन (यस्मैं) 
जिले ( क्षय ) ऐश्व्य ओर ( जीवातुं च 2 जीवन ( जरासत ) 
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प्रदान करते हैं (इमे आदित्या:) वे सूर्य के तुब्य ज्ञानी जन 
( विश्वस्त्र मनोः घ ) समस्त भलुष्यों के उपयोगी ( रायः ईशते ) घर्मो 
के स्वामी हो जाते हैं । ( अनेहस: वः० इत्यादि ) पू्व॑ंचत्‌ । 
परिं णे वणजन्नघा दर्गाणिं रथ्यों यथा। स्यामेदिन्द्रस्थ शर्म- 
ण्यादित्यानमुतावंस्यनेहली व ऊतर्यः सुऊतयों व ऊतर्य ५७ 
भा०--( यथा रथ्यः दुगाणि ) जिस प्रकार रथ में छंगे अश्व दुर्ग 
स्थात्नों से बचाते है उसी प्रकार ( रथ्यः ) उत्तम उपदेश युक्त जन ( नः 
अघा परि बुणजन्‌ ) हमारे पापों को दूर करें और हमारी पापो से रक्षा 
करें । हम लोग ( इन्द्र शर्मणि इत्‌ स्थाम ) ऐश्वयवान्‌ प्रभु के ही शरण 
में, उसके ही सुख में रहें ( डउत ) और हम ( आदित्यानाम्‌ अवसि ) 
सूर्य रश्मियों के तुल्य तेजस्वी पुरुषों की रक्षा में (स्थाम ) रहे । इकि 
सप्तमों वर्गः ॥ 
पॉरहच्रतदना जना यथ्मादत्तस्य वायात। दवा अदश्ध माशवा 
, यमादित्या अहेतनानेहलोी व ऊतयः सऊतयों व ऊतयः ॥ ६॥ 
भा०--हे ( देवाः ) दानशीछ, ( भाशवः ) झीघ्रगामी, (आदिस्‍्या) 
सूर्य किरणवत्‌ तेजस्वी जनो ! आप छोग ( यम्‌ अदश्नम्‌ ) जिस अनत्य 
ग़ुणवान्‌ , अधिक बरशाली, वा अइ्दिसनीय, जन को ( अद्वेतन ) शासन 
करते, संचालित करते दो वद (जनः) जन ( परिहृदृता इत्‌ अना ) कुदि- 
लता से रहित ही जीवन से (युप्मा-दत्तस्व ) आप डोगों के दिये कान गौर 
घन को ( वायति ) परम्परा से प्राप्त कर सकता है। ( अनेद्सः० इत्यादि 


दूवंबत्‌ 2 
नते तिग्म चन त्यज्ञा न द्वासदाप्न त गृद। यसरमा जउ शत 


सप्रथ आदित्याथों अराध्यमनदसोी व ऊतय* खुदतयों' ब ऊतर्य-० 
भा०-+दे ( भावित्यासः ) विद्वान, तेजत्वी पुदषों ! आप छाम 
( सन्मयः ) सर्व श्रकार से मद्ान्‌, सामव्यवान्‌ दीऊर (यम उ शर्म थरा 
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वम्‌ ) जिस किसी को भी सुख, शरण प्रदान करते हो, (त॑ ) उस तक 
तिग्मे चन त्यजः ) तीक्षण क्रोध या उसकी ओोर फेंका हुआ अखांद भी 
/ न द्वासत्‌) नहीं पहुंचता और (तं गुरु चन त्यजः न द्वासत्‌ ) उस पर 
केसी का भारी क्रोध वा दुवेचन, बाण आदि भी कुदिल चाल से नहीं 
पहुँच पाता । ( अनेहसः वर० इत्यादि पू्वेवत्‌ ) 
पष्पे देवा आपिं प्मश्लि युध्यन्त इब वर्मसु | यूयं महो न एनसो 
ययमभीदरुष्यतानेहलों व ऊतयः सऊतयो व ऊतयः ॥ ८ ॥ 
भा०--है ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! ( वमसु युध्यन्तः इंच ) योद्धा 
लोग जिस प्रकार कवचो के भीतर सुरक्षित रहते हैं डसी प्रकार 
हम लोग भी ( युप्मे अपि स्मसि ) भाप छोगो के बीच सुरक्षित रहे । 
( यूयम्‌ ) आप लोग ( नः ) हमें ( महः एनस ) बड़े भारी पाप, अप- 
राघ और ( अर्भाव्‌ एनसः ) छोटे से भी पाप से ( उरुष्यत ) बचाइये । 
शेप पूच्वत्‌ ॥ 
अदितिने उरुष्ियत्वदितिः शम यच्छुतु ॥ माता फ्रच्ररुय स्वता 
4यैस्णो वरुणस्य चानेहसों व ऊतयः सुऊतयों व ऊत्तयः ॥5।॥ 
भा०--( अदिति: ) अखण्ड ब्रह्मचारिणी, वा माता, जो ( रेवतः ) 
ऐश्वयंसम्पन्न ( मिन्नरस्य ) न्‍्यायाधीद्य, ब्राह्मण वर ( जयम्णः ) न्याय- 
कारी, शब्रुनियन्ता, और (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ राजा को भी (माता) उत्पन्न 
करने वाली माता के तुल्य जननी, भूमि, वा प्रकृति है वह ( नःऋष्यतु 2 
हमारी रक्षा करे और वह ( जद्तिः ) अदीन घत की पालक, अखण्ड 
घक्ति ( नः शम यच्छतु ) हमसे सुख शान्ति प्रदान करे | 
यट्वा: शम शरण यद्भछे यदनातरम्‌ | चिथातु य&रूथ्य+ तदु- 
स्मास [व यन्तनानहली व ऊतयः सुऊतया व ऊतय॥॥१०॥८॥ 
भा०--हे (देवा.) विद्यन्‌ एव विजय कामना वाले तेजस्वी पुरुषों ! 
( यत्‌ शर्म ) जो गृह, ( शरणं ) छत्रुओ औौर दु.खों का नाशक, ( यत्‌ 
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भद्र ) जो सुख कल्याणकारक ( यत्‌ अनातुरम्‌ ) जो रोगो-कष्टों से 
राहत, बाधाओं-पीड़ाओं से शून्य ( यत्‌ त्रिधातु ) जो वात पित्त कफ 
के बने देह के समान स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि तीनों प्रकार की धातुओं से 
हद, (यत्‌ वरूथ्यप्र) जो सुखप्रर, कष्टवारक और ग्रह होने योग्य है ( तत्‌ 
अस्मासु वे यन्तन ) वह हमे प्रदान करो । € अनेहसः० इत्यादि 
पूचवत्‌ ) । 
आदत्या अब .ह ख्यताधघ कलाइंव स्पशः | सताथमवंतो 
थालु नो नेषथा सुगमनेहसों व ऊतयः सुऊतयों व ऊतय॑: ११ 


भा०--हे (आदित्याः) सू्थ किरणो के समान सब संसार से अहण 
करने योग्य समाचार आदि के ले आने वाले और (सपशः) सब पदार्थों के देसने 
वाले जनो ! (कूछात्‌ इंच) तट पर से जिस प्रकार द्रष्टा निष्पक्ष होकर जल 
स्थित पदार्थों को सावधानी से देखता है इसी प्रकार निष्पक्ष, अनुद्िश्न 
और द्याशीर विवेकी, ( यथा अवबंतः सुतीर्थभ्‌ ) जिस प्रकार अश्वादि 
को तीर्थ या उतरने की जगह से जल में उतार दिया जाता हे 
उसी प्रकार आप छोग भी ( अवंतः नः ) शबरुद्धितिफ हम को ( सुगम 
सुतीथ नु ) सुगम और उत्तम तीथ अर्थात्‌ परपक्ष के राजभृत्यादि को 
चश कर सुखमय मार्ग से ( अनु नेपथाः ) छेजाओं । ( अनेहरसः० 
इत्यादि पूवंबत्‌ ) । 
नह भद्वं रक्तस्विने नावयें नोपया उत। गयें च भरे घेनवें 
चीराय च शवस्यतेनहसी व ऊतर्यः सऊतयों व ऊतर्यः ॥१२॥ 


भा०--( इह 2) इस छोक में ( रक्षख्विने भद्व न ) दृष्ट पुदुयषों ऊे 
स्वामी को सुख ऐश्वर्य आदि न द्वो, (न अबयें उत न उपये) और बह 
दूर जा सके न समीप भा सऊँ। वा विपरीत इसऊे (गये च बेनवे भद्र) 
दुधार बैठ और गो का कद्याण दो और ( अयस्थते बीराब च भद्र 3 


ञः 
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अन्न, बल, यश के इच्छुक वोर और ज्ञान के इच्छुक विद्वान्‌ फो सुख, 
कल्याण हो ( अनेहसः० इत्यावि ) पूर्ववत्‌ । 
यदावियेदपीच्य (देवोसो अस्ति दुष्कृतम्‌ । ज़िते तद्िभ्वमाप्त्य 
शारे अस्मईंघातनानेहसों व ऊतयः सुऊतयों व ऊतयः ॥११॥ 
भा०--हे ( देवासः ) विद्वान्‌ छुरुषो ! ( यदू हुप्कृत आाविः ) जो 
बुरा काम प्रकट में है और ( यत्‌ दुष्कृत अपीच्य अस्ति ) जो बुरा काम 
छुपा हुआ है, ( त्रिते आप्तये ) तीनो विद्याओ मे निष्णात, आघप्त जन के 
अधीन ( अस्मत्‌ ) हम से ( आरे द्धातन 2 उस दुष्ट कर्म को दूर करो । 
( अनेहसः० इत्यादि पूर्व॑वत्‌ ) । सायण प्रोक्त धसा पद मन्त्र मे नहीं है । 
यज्ञ गोप॑ दुष्ष्वप्न्य यद्चास्मे दुंढितर्दिवः । त्रिताय तद्धिभाव- 
ग्रीप्त्याय पर्य वहानेहसों व ऊतयः सुऊतयों च ऊतयः ॥१४॥ 
भा०-हे ( दिवः दुहितः ) उपाकालवत्‌ ज्ञानप्रकाश का दोहन 
प्रण, एवं प्रदान करने वाली ! ( विभावरि 2) विद्येप ज्ञान प्रकाश से वरण 
करने योग्य श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाली (.यत्‌ च गोपु ) जो भी हमारी वाणियों 
और इन्द्रियो में ( हुःप्वप्न्य ) दु.स्वम्ो का छुरा प्रभाव हो । और ( यत्‌ 
च अस्मे) जो हममें छुरे स्वग्नों का दुप्परिणाम हो उसको (आप्त्याय प्रिताय) 
आप्त जनों के हितझारी, तीनो दु खो से मुक्त जन के हितार्थ ( परा वह ) 
दूर कर । ( अने० इत्यादि पू्वेवत्‌ ) 
न्रिष्फं वा घा कृणवते ख्रज वा दुहितर्दिवः । चिते दुःप्चप्न्यं 
सर्वमाप्त्ये परि दमस्यनेहसों व ऊतयः सुऊतयों व ऊतयः१५९ 
सा०--है ( दिव. दुह्ितः ) प्रकाशवत्‌ ज्ञान और सद्‌ व्यवहार के 
देने घाी ! उपावत्‌ प्रकाश करने हारी प्रभु-मातः ! ( वा ) और ( निष्क 
कृणवते ) न्वर्णादि सुद्दा बनाने या धारने वाले (वा खज कृण्चते ) अववा 
सारा बनाने वा धारने वाले के लिये हुआ जो ( दु प्वप्न्यं ) बुरा सम्त वा 
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विकार है (सव) उस सबको (त्रिते आप्त्ये)|तीनों कष्टों वा एपणाओं से मुक्त 
विद्वान्‌ के अधीन रहकर हम (परि दग्मसि) दूर करें । सुवर्णादि आभूषण, 
माला आदि बनाने वाले वा धारने वाले को देखकर चित्त में दुविचार आरदें 
तो विद्वान्‌ जन के अधीन रहकर उस विकार का नाश करें, दृढत्ती होकर 
सुवर्णादि देखकर वा अलंकृत स्रक्‌ चन्दन वनिता आदि देखकर स्वप्न में 
भी“प्रछु्ध न हो । ( अनेद्दसः० इत्यादि पूर्व॑वतत्‌ ) इति नवमों वर्गः ॥ 

तर्देज्ञाय तर्दपसे त॑ भागम॑पल्ेदुर्षे। ज्लिताय॑ च द्विताय चोषों 

दुःष्चप्न्य बहानेहसों व ऊतय॑ः सुऊतयों व ऊतर्यः ॥ १६॥ 

.. भा०--( तदन्नाय ) नाना प्रकार के भोज्यान्न प्राप्त करने वाले, (तद्‌- 
अपसे) नाना श्रेष्ठ कम करनेवाले, (तं भागम्‌ उपसेदुषे) अपने उस उत्तम २ 
सेब्य अंश को ग्राप्त करने वाले ( त्रिताय ) मन, वाणी, कर्म तीनो पर वशी 
और (द्विताय च) भीतर और बाहर वश्य करने वाले पुरुष के भी (दु -स्व- 
प्न्यं ) बुरे स्वप्त के प्रभाव को है ( उपः ) प्रभातवेला के समान अन्धकार 
के तुल्य पार्षों को दूर करने वाली मातः ! तू ( चह ) दूर कर । 
यर्था कलां यर्था शर्फ यर्थ ऋणं स नर्यामसि । एचा दुःष्चप्न्यं 
सर्वमाप्त्ये से नयामस्यनेदरों व ऊतय॑ः सुऊतयों व ऊतय॑ः १७ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार हम ( कला सं नयामसि ) कार की 
मात्रा को झनेः २ व्यतीत करते है, (यथा शर्फ 2 जिस प्रकार चरण को 

(सं नयामसि) समान रूप से आगे बढ़ाते है और (यथा ऋण) जिस श्रझार 
अपने पर के ऋण या पराये घन की ( संनयामसि:) अच्छी श्रफार ईमान- 
दारी से चुका देते है, (एवा) इसी प्रऊार हम छोग भी € आप्त्ये ) आप 
पुरुष के अधीन रहकर वा आधत्त जनों में विद्यमान रहफर शनेे २ 
(दुल्वप्न्यं सं नयामसि) दु खम्मादि बुरे प्रभावों को दूर करे । (अनेद्स-० 
इत्यादि पूव॑ंचत्‌ ) 
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अजैष्सायासनाम चाभूमानांगलों बयम्‌। उपो यस्मादुःष्व- 
प्व्यादमैष्माप तद॑च्छ॒त्वनेहसों वऊतयः सु ऊतरयों ब ऊतर्य+८।१० 
भा०--हम लोग ( भजैष्स ) विजय प्राप्त करें, (असनास च) दान 
करें, (वर्य अनागसः अभूम) हम निष्पाप, निरपराध होकर रहे । हे (उपः) 
प्रभात वेला, के समान ज्ञान को देने और पाप को वश करने वाली मात्तः ! 
(यस्मात्‌ दुः-स्वप्न्यात्‌ अभैष्स) हम जिस दुःस्वप्त के दुष्प्रभाव से भय करते 


हैं (तद्‌ अप उच्छतु ) वह दूर हो । ( अनेहसः० इत्यादि पूर्व॑चत्‌ ) इति 
दशसो वगेः ॥। 


[ थ्य ] 
प्रगयः काण ऋषि: ॥ सोमो देवता॥ छन्द+--१, २, १३ पादनिचूत्‌ तिष्डप्‌ । 
२९२, १७५ आची स्वराट्‌ त्रिष्ठप्‌ । ३, ७-६ विराट निष्डुपूं। ४, ६, १० 
११, १४ ।नष्डप्‌ । ५।वेराड जगता ॥ पद्मचदरशतच सक्तम्‌।॥ 
स्वादोरंभज्षि वर्यसः सुमेधा स्वाध्यों वरिचोवित्तरस्य । 
विश्वे ये देवा डत मत्योस्रो मधु ब्रुबनन्‍्तों अभि सश्चर॑न्ति ॥१॥ 
भा०--मैं. (सु मेधाः) उत्तम ज्ञान से युक्त, उत्तम बुद्धिमान्‌ , सच्संगी 
होकर ( स्वादोः ) सुस्वादु ( वयसः ) अन्न का (अभक्षि) भोजन करूं । 
ओर ( स्वाध्यः ) उत्तम रीति से घारण करने योग्य (परिवोवित्तरस्थ) अति 
पूजनीय, उस धन का भी सेवन करू, (य विश्व देवा ) जिसको सब उत्तम 
मनुष्य और ( उत मर्त्यांसः ) साधारण मनुष्य (मधु ब्र॒चन्तः) मधुर 
भानन्द्पद कहते हुए ( अभि स॑ चरन्नि ) प्राप्त होते और उपभोग करते 
है। इसी प्रकार से (सु मेघाः) उत्तम बुद्धिमान्‌ शिष्य, (सु-आध्यः) उत्तम 
अध्ययनशील्मदि, (वरिवोवित्‌-तरस्य) उत्तम घन, आदर पूजादि छाम करने 
चाके, (स्वाद, चयस.) उत्तम भोजन के भोक्ता, दीर्घायु, उस बृद्ध, धरम, 
उस्प द। सदा करू, जिसके प्रति सब विद्वान्‌ जन (मधु ब्वन्तः ) मधुर 
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वचन कहते हुए वा मधु आनन्दप्रद, मधुर ज्ञान, प्रवचन करते हए उसके 

समीप उसकी शरण आते है । 
अन्तस्थ भागा आंदातभंवबास्यवयाता हरसा दृव्यरय | 
इन्दावन्द्रस्य सख्य जुपाणः श्रोण्रीव घरमनु राय ऋष्या' ॥२॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) चन्द्रवत्‌ आह्यादकारक सोम ! शिष्यजन ! तू 
(अन्त च प्र अगाः) भीतर गुरुगृह मे, माता के गर्भ मे बालक के समान 
आ। तू (अद्तिः भवासि) अखण्डित ब्रत होकर पुत्रवत्‌ रह । तू (देव्यस्थ 
हरसः ) देव, विद्या चाहने वाढे शिष्य जनो के उचित, (हरसः ) क्रोध 
या तीक्षणता को ( अवनयाता ) विनीत होकर प्राप्त कर | तू ( इन्द्रस्य ) 
ज्ञानी, तत्वदर्शी आचाय के ( सख्य॑ जुघाणः ) मेत्री को प्राप्त करता हआ 
(श्रोष्टी इव घुरम) जूए के नीचे क्षिप्रगामी अध्व या बेल के समान विनीत 
होकर ( राये अनु ऋषध्याः ) दानयोग्य ज्ञान ऐश्वयं को प्राप्त करने के लिये 
अजुगामी होकर रह, और ज्ञान से सम्पन्न हो । (२) इसी श्रकार विद्वान्‌ , 
अदीन हो, भीतर आवे, मनुष्यों के क्रोधादि को दूर करे, ऐश्वय॑वानों का 
मित्र होकर उनका कार्य करके स्वयं भी सम्पन्न हो । (३ ) इसी प्रकार 
(इन्दु)) इस देह में द्ुतरूप से विद्यमान बीय॑ देह के भीतर रहे, अखण्ड 
रहे, ( देव्यस्य हरस' ) इन्द्रियों के |वेग को शान्त करे, आत्मा का सख्य 
छाभ कर ऐश्वर्य सुखादि से सम्पन्न हो । 
अपांम सोम॑मम्नता अभ्नमागन्म ज्योतिरविंदाम देवान्‌ । 
कि नूनमस्मान्कृणवद्रातिः किमु धूर्तिरंमृत मर्त्थस्य ॥ ३॥ 
भरा०--हम छोग ( सोमम्‌ अपाम ) ओपवबिर स का जिस प्रकार 
पान करते और ( अच्तता अभूम ) अमत, सुखी, दीर्चायु दोते ढ उसी 
प्रकार हम छोग ( सोमम्‌ अपाम ) ऐशथवर्य, वीय॑ और पुत्र शिष्यादि का 
पालन करें मौर अरूत' दीवांयु, अमर दीवे । हम छोग ( ययोति आग- 


नम ) प्रक्काश को ग्राप्त हों । ( देवान्‌ अविदाम ) छुत् गुणों, विद्राद 


अ०६।सू०४८५] ऋग्वेदभाष्ये अष्टम मएडरूम्‌ जज 





-ल3+ अत 





न्ज्ज्ज्ज््त्तल्त्त्ल्ज्ल्ल्ललज्॑ न्‍ औऔ ध 


पुरुषों, और वायु एथिवी आदि पदारथों को प्राप्त करें, जाने । हे (अमृत) 
अमृतत्वरूप ! (अरातिः ) शत्रु ( नूनम्‌ अस्मान्‌ कि कृणवत्त्‌ ) निश्चय से 
हमारे प्रति क्या कर सकता है ? कुछ नही | और ( मर्त्यस्य धूर्तिः किम्ु ) 
मनुष्य का हिसा स्वभाव भी विद्वान्‌ ब्रह्मचारी का कुछ नहीं कर सकता। 
शं नों भव हुद आ प्रीत इन्दो पितेव॑ सोम सूनवें सुशेवः । 
स्व सख्य उरुशंस घीरः प्र ण़॒ आयुर्जीवर्से सोम तारीः॥४॥' 
भा०--( आपीतः ह॒दे श्र ) जिस प्रकार पान किया हुआ सोस- 
रस, या ओपधिरस हृदय को शान्तिदायक होता है उसी प्रकार (आपीतः) 
सब प्रकार से पाछित, रक्षित वीय॑, पुत्र और शिष्य भी (नः हृदे श॑ भव) 
हमारे हृदय को शान्तिकारक हो । हे ( इन्दो ) प्रेमरस से आह ! ऐश्व्य-- 
चन्‌ ! हे ( सोम ) सोम ! ( सूनवे पिता इव ) पुत्र के लिये पिता के 
समान तू ( सुन्‍्शेवः ) उत्तम सुखदायक हो। है ( उरुशंस ) बहुत २ 
उत्तम उपदेश वचन करने हारे विद्वन्‌ ! बहुत स्त॒तियुक्त प्रभो ! बहुतसी 
विद्याओं के उपदेश योग्य शिष्य ! ( सख्ये सखा इव >) मित्र के लिये 
मित्र के तुल्य होकर ( घीर- ) छुद्धिमान्‌ होकर ( जीवसे ) दीघ जीवन 
के लिये ( नः आयु' प्र तारी. ) हमारी आयु की चृद्धि कर। 
इमे मा पीता यश उरूष्यवों रथ न गाचः समनाह पर्वेस । 
ते मां रक्तन्त विस्थसंश्वरिच्रादुत मा स्रामावयन्त्विन्दचः ५११ 
भा०--( इमे ) ये ( पीताः) पान फिय्रे ओपधिरसो के तुत्य 
पारून किये देह मे वीयं, और राष्ट्र मे विद्वान्‌ , गृह मे पुत्र ,शिप्य और वीर 
जन (यशस.-) वीय, बऊ, ओर कीर्ति से युक्त (उरुप्यव-) रक्षा की कामना 
करते एुए (गाव रथ न) रथ को अश्वों के समान (पव॑सु) पर्व २, पोरू २, 
खण्ड २ पर ( सम्‌ जनाह ) सुसम्बद्ध, सुध्ढ हों और राष्ट्र के खण्ड 
वो शरीर के पोरु २ के समान सुदृद करे (ते ) वे (मा) मुझे (विल्लसः 
चरित्रात्‌ ) शिविछ आचरण से ( रक्षन्तु ) बचावे । वे ( इन्द्व. ) दयाद॑- 
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जन (मा ) मुझे ( ख्रामात्‌ यवयन्तु ) व्याधि से भी ओपधिवत्‌ प्रथक्‌ 
करें | इत्येकादुशों वर्गः ॥ 
सन र्मा मथितं सं विंदीएः प्र च॑च्तय छराहि वस्य॑सो नः। 
अधा हि ते मद आ सोम मन्‍्यें रेवाँ इंच प्र च॑रा पुष्टिमच्छ ॥॥ 
भा०--हे ( सोम ) अन्न ओपधि रसवत्‌ वीये एवं विद्वन्‌ ! 
वीर ! तू ( मथितं अभि न ) मथित अपन के समान ( मा सं दिदीप ) 
मुझे अच्छी प्रकार तेजस्वी कर । (प्र चक्षय 2 उत्तम ज्ञान का दर्शन 
करा । ( नः वस्यसः कृणुहि ) हमें उत्तम धन सम्पन्न कर । ( अथ ) 
और (ते हि मदः मन्‍ये ) मैं स्वीकार करता हूं कि तेरा ही यह सब सुख, 
हु है । तू ( रेवान्‌ इव ) धनसम्पन्न के समान ( अच्छ पुष्टिमु श्र चर ) 
उत्तम पुष्टि श्रदान कर | 
इषिरेण ते मनसा सतस्य॑ भक्ञीमहि पिन्य॑स्येच रायः । 
सोम राजन्प ग्॒ आयूँषि तारीरहांनीव सूर्यां चासरार्णि ॥ ७॥ 
भा०--हे ( सोम ) ऐश्वयवन्‌ ! हे ( राजन ) तेजस्विन्‌ | प्रभो ! 
( सुतस्य ते ) अभिषिक्त हुए तेरा हम ( पिश्यस्य इव रायः ) माता पिता 
के घन के समान ( इषिरेण मनसा ) इच्छायुक्त चित्त से ( भक्षीमहि ) 
भजन, सेवन करें | ( सूर्य: वासराणि अद्यानि इव ) ज़गत्‌ को आच्छादन 
करने वाले दिनों को सूर्य के समान (न' आयुपि प्र तारीः) हमारी आयुओं 
की बुद्धि कर । 
सोम॑ राजन्म॒व्ठ्या नः स्वस्ति तब स्मसि व॒त्या3स्तस्य॑ विद्धि। 
अलर्ति दर्त्ष उत मन्युरिन्दो मा नो अर्यों अंजुकार्म परांदा।॥८॥ 
भा०-हे (सोम राजन ) ऐश्वयँव्न्‌ राजन ! तेजत्विन ! देढ में 
वीयंचत्‌ पोषक | जू ( न. छूदय ) दढमें सुस्ली कर, ( स्वस्ति ) हमारा 
कल्याण हों । दम ( कब वब्रस्या- स्मसि ) तेरे बत का पाछन ऊरने वाछे 
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हों, । ( तस्य विद्धि ) तू उस ब्रत को जान | ( दक्ष: अलतिं ) बलवान्‌ 
पुरुष भागे बढ़ता है ( उत ) ओर ( मन्युः ) ज्ञानी पुरुष भी आगे बढ़ता 
है, है ( इन्दो ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( अयेः ) हमारा स्वामी होकर ( नः )* 
हमे ( अनु-कार्स ) यथेच्छ होकर ( मा परा दाः ) मत त्याग कर । अथवा 
( अर्य अनुकामं मा परादा. ) शत्रु की इच्छानुसार हमे मत्त त्याग | 
त्वे हि न॑स्तन्वः सोम गोपा गात्रेंगात्रे निषसत्था नृचत्षाः | 
यत्तें बय॑ प्रम्मिनाम ध्रतानि स नों मृव्ठ खुघखा देव बसुयः ॥॥९॥ 
भा०-हे ( सोम ) सर्व-शासक ! राजन्‌ ! (त्वं)तू ही ( नः 
तन्‍्व. ) हमारे शरीरों का ( गोपाः ) रक्षक है । ( गात्रे-गान्रे ) अंग २ से 
वा प्रत्येक शरीरधारी पर तू ( नृ-चक्षाः ) नेता जनो को देखने वाला 
सर्वसराक्षी के तुल्य (नि-ससत्थ) आसन पर विराज । (वर्य) हम ( यत्‌ )- 
जब २ (ते आ्तानि प्र-मिनाम ) तेरे ब्रतो को नाश करे तब २ हे ( देव ) 
तेजस्विन्‌ ! ( स* ) वह तू (नः) हमें (म्ड) सुधार और सुखी कर और 
तू ( सु-सखा; ) हमारा उत्तम मिन्न होकर हमें ( वस्यः ) उत्तम बना । 
ऋषुद्रेण सख्यां सचेय यो मरा न रिष्येद्धयश्व पीतः । 
अभय यः सोमो न्यघाय्यस्मे तस्मा इन्द्र प्रतिरमेम्यायुः १०१२ 
भा०--( यः ) जो ( पीतः 9) ओपधि रसवत्‌ पान पालन फिया 
जाकर ( मा न रिप्येत्‌ ) मेरा विनाश न करे, हे ( हयेष्व ) उत्तम मनु- 
प्यों को जश्ववत्‌ सन्‍्मार्ग मे चलाने वाले राजन! ऐसे ( ऋदूदरेण ) म्व्दु 
पेट वाले, भीतर कोमर, द्याद्वे स्वभाव वाले ( सख्या सचेय ) मै मित्र से 
सदा संगत रहू । ( यः ) जो ( अर्य ) यह ( सोमः ) बलवान, ऐश्वयवान्‌ 
पुरुष ( जस्मे ) हमारे वीच (निम्रधायि) नियत किया जाता है, (तस्में) 


बी € आ बा पे क्‍ छः बी 

उसके हताव ही में ( प्रतिरम जायुः ) सुदी्ध जायु और ( इन्द्र ऐमि ) 
ज । 

ऐश्व्य की याचना करूं । 
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अप त्या अस्थरनिंरा अमीवा निरत्रसन्तमिषाीचीरभेषः | 
आ सामों अ्स्मा अरुहद्विहाया अगन्म यत्र प्रतिरन्‍्त आय; १६ 


भा०--जंस प्रकार सोम ओपांधे के पान करने पर ( अनिराः ) 
बल रहित कर देने वाली वा जछ अन्न न खाने देने वाली (त्याः अमीवा:) 
“वे दुःखजनक रोगपीड़ाएं ( अप अस्थुः ) दूर हो जाती है उसी प्रकार 
“राजा के अभिषेक कर देने पर समस्त दुः्खदायी विपत्तियां भी ( अप 
अस्थुः ) दूर हो जाती है। ( तमिषीचीः ) अन्धकार छा देने वाली 
बाधाओं के समान बलवती सेनाएं भी उससे (नि.-अन्नसन्‌ अभैषु:) डरती 
और भय मानती है । वह (सोम.) सोम (विहायाः ) आकाश के समान 
महान्‌ होफर ( अस्मान्‌ आ अरुहत्‌ ) हम पर अध्यक्ष होकर रहे, ( यत्र) 
जिसके आश्रय रह कर छोग ( आयु ग्रतिरते ) अपना जीवन बढ़ा छेते 
“है हम उसी को ( अगन्म ) प्राप्त हो । 
यो न इन्दुः पितरो हृत्ख पीतोम्त्यों मतों आबिवेश। | 
तस्में सोमाय ह॒विषां विधेम मृत्ठीके अस्य खुमतौ स्यांम ॥१०। 
भा०--हे (पितरः ) पालक गुरुजनों ! ( य. इन्दुः ) जो ऐश्वय॑वान्‌ 
आदर स्वभाव, ओपधि रसवत्‌ ( पीत. ) पान वा पारून किया जाकर 
( मत्यं: ) दुःखों वा दुष्टो का नाशक होकर आत्मा के तुल्य अमृत होकर 
( मत्यांत्‌ आविवेश ) देंद्वी वा मजुध्यों में प्रविष्ट हे, ( तस्मे ) उस 
(सोमाय) सर्वश्रेरक ऐश्वयंवान्‌ की हम ( हविपा ) उत्तम अन्न बचनादि से 
(विधेम) परिचर्या करें । उसके ( झडीके ) सुख और € सुमतौ ) शुभ 
ज्ञान उत्तम वाणी में हम सदा ( स्थाम ) रहे । इति द्वादशों बगः ॥ 
त्वे सॉम विद्ा्िंः संविदानोउन चयावापृथिवी आ तंतन्थ । 
तस्मैं त इन्दी दृविषां विधेम वर्य स्याम्र पत॑यों रयीणाम्‌ ॥१३॥ 
भा०-हे ( सोम ) ऐसयँ्न्‌ ! ( ववा ) तू ( पितृत्चि, ) पाठक 
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शासक जनो से ( संविदानः ) संमति करता हुआ, ( द्यावाइथिवी ) 
सूर्य एथिवीवत्‌ खतरों पुरुष, गुरु शिष्य और शास्य शासक दोनो वर्गा को 
( अनु जा ततन्‍्थ ) अपने वश करता है, हे ( इन्दी ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( वर्य 
तस्मे ते ) हम उस तेरे लिये उत्तम (हविपा ) भनज्न वचनादि से 
(विधेम) सेवा करे (वर्य रयीणां पतयः स्याम) हम देह, प्राण, धनैश्चर्यादि 
के स्वासी हो । 
चआातांधे देवा अधि वोचता नो मा नो निद्रा ईशत्र भोत जल्पिः। 
ब्य सोम॑स्य विश्वह प्रियासः सवीरासो बिद्थमा चंदेम ॥१४॥ 
भा०--हे ( देवा' ) ज्ञानप्रद्‌ विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग (त्रातारः) 
इमारे रक्षक होकर ( नः अधि वोचत) हमें सदा उपदेश करो कि जिससे 
( नः ) हम पर ( निद्रा ) निन्दित कुत्सित गति, वा निद्रा, आलस्यादि 
(मा ईशत ) अधिकार न करे ( उत्त ) ओर ( जल्पिः मा ईशत ) बक- 
चास करने की बुरी आदत वा बकचासी एछुरुषप भी हम पर वद्ञ न करे | 
(विश्वद्ा) सदा, सब दिनो, (वर्य) हम ( सोमस्य भियासः ) सोम, पुत्र, 
'शिप्य, ऐशवयवान्‌ आदि के प्रिय और ( सु-वीरासः ) उत्तम वीयंवान्‌, 
उत्तम पुत्रवान्‌ ओर विद्वान होकर ( विदृथम आवदेम ) ज्ञान का उपदेश 
ओर कथोपकथन किया करे । 
त्वे नः सोम विश्वतों वयोधासुत्व स्वर्विदा विंशा नृचक्षाः। त्वे न॑ 
इन्द्‌ ऊातिर्मिंः सजोपाः पाहि पश्चातांदुत वां पुरस्तांत्‌ १५)१३।६ 
भा०-हे ( सोम) विद्वन्‌ ! वीयंवत्‌ पालक पोषक ! (त्वं नः विश्वतः 
वयोधा. ) त्‌ हमे सब प्रकार से ज्ञान, बछ, आयु धारण कराने वाला, 
तू ( स्वर्विद्‌ ) सुखदाता, ज्ञानप्रकाशक, सर्वज्ञ, व्‌ ( नृ-चक्षा. ) सबऊा 
पष्ठ, होकर ( नः जाविश ) हमेप्राप्त हो। हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन ! 
( प्व )त१( न. ) हमे ( सजोपा. ) सम्रेस (ऊतिमि. पाहि) रक्षा साथनों 
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से सदा पाछन कर । और तू ( पश्चातात्‌ उत्त वा पुरस्तात्‌ ) हमारी पीछे 
भोर आगे से भी रक्षा कर । इति त्रयोदरो वर्गः ॥ 





अथ वालखिल्यम्‌ ' 
[ ४६ | 


प्रस्कश्यः कार्य ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ बृहती। ३ विराड बहती | 
५ भुरिवृहती | ७, ६ वि्च्रदु शत । २ पंक्तेः। ४, ६, ८, १० निचृत्‌ 
- पाक्कें: ॥ दशच मूकसू ॥ 
5४ ] [| [० | है 
श्रप्नि प्र व: सुराधसमिन्द्रम्च यथा विदे । 
€ जप । | और || 
यो जरितृभ्यों मधवा पुरूचसः सहस्रेणव शिक्तति ॥ १॥ 
भा०--( यः ) जो ( मघवा ) उत्तम, पूज्य घन का स्वामी ( पुरु- 
बसु! ) नाना धनों जनों का स्वामी होकर ( जरिवृभ्यः ) स्तुतिकर्ता 
विद्वानों के द्वितार्थ (सहख्नेण इव) सहस्रों के समान (शिक्षति) दान देता हे, 
उस ८ सु राधसम्‌ ) उत्तम धनवान , सुखपूर्वक आराधना करने योग्य, 
०4 म| हट पे 2 शो 
सब कर्मा के साधक ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ की ( यथा विदे ) यथावत्‌ 
ज्ञान और घन का लाभ करने के लिये ( अमरि श्र अर्च ) उत्तम रीति छे 
अर्चना करों और उसी को (प्र वः ) उत्तम रीति से वरण करो । 
शतानीकेच प्र जिंगाति धृष्णया हन्ति बृत्रार्णि दाश॒षें 
43 । ८ 0 
: गिरेरिंव घरसा अस्य पिन्विरे दत्नाणि पुरुभोजलः || २॥ 
बे |24 ०* 4 कर 
भा०--वह इन्द्र ऐश्वयवान्‌ , शत्रुओं का नाश करने द्वारा (शत-अनीकः 
इव ) सैकड़ों सेनाओं और वर्छों का स्वामी, सेनापति के समान (अर 


कलम ज> नन्‍ल्‍ते अं 








१ स्वीनुक्रमण्या वालसिल्यतक्तानामप्यनुकमणदरशनात्‌ सरितास्तगंतत्वनः 


त्ता पछ्ठानुवाकान्तनतान्यव ॥॥ 
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जिगाति ) सत्रक्ा विजय करता है ओर ( दाशुपे ) दानशीऊक, करप्रद 
राष्ट्र के हित के लिये ( बृत्राणि ) विध्नफारी शत्रुओं का ( छष्णुया) अपनी 
घर्षणफारिणी शक्ति से ( हन्ति ) नाश करता है, ( गिरेः इव रसा ) 
पर्वत से झरने वाऊें जली के समान ( अस्थ पुरुभोजसः ) इस 
बहुतों के पालक, नाना भोग्य ऐश्वर्य के स्वामी के ( दुच्नाणि ) नाना प्रकार 
के दान ( पिन्विरे ) प्रजाओ को पुष्ट करते है | 


आ त्वा सत्तास इन्दृत्ा मदा य इन्द्र गिवणः | 
आपाो न वाज्ननन्‍्व।क्य5सरः प्णान्त शुर राधस ॥ ३ ॥ 


भा०--हे ( गिवंणः ) वाणी द्वारा भजन करने योग्य ! हे (इन्द्र) 
ऐश्वयंचन्‌ ! ( ये ) जो ( मदाः ) तृप्तिकारक ( इन्दृवः ) ऐश्व्यवान्‌ , भाद्र 
हृदय ( सुतासः ) अभिषिक्त जन ( त्वा आ एणन्ति ) तुझे हषजनक है हे 
( श्र ) झरवीर ! दे ( वज्िन्‌ ) वीयंबन्‌ ! वे सब(राधसे) धन को प्राप्त 
करने के लिये ही ( ओोक्यं सरः आप न ) अपने आश्रयभूत सरोवर 
को पूर्ण करने वाले जलप्रवाहों के समान (त्वा आपए्णन्ति ) तुझे ही पू्णे 
करते है, तुझ्ने ही प्रसन्न करते, तेरी सेवा करते, तुझ में ही भाश्रय लेते है। 
उसी प्रकार ये समस्त उलज्न सूर्यादि छोक भी उसी परमेश्वर को पूर्ण करते, 
उसी में आश्रय पाते है । 
अनेहस प्रतरंण विवक्तर्ण मध्चः स्वादिष्ठमीं पिच । 
आ यथा मन्द्सानः किरासिं नः भर चद्देव त्मनां धपत्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे ऐश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( सध्वः ) मधुर अन्न और ज्ञान का (अने- 
इसे ) निष्पाप ( प्र तरणम्‌ ) दुःखों से पार उतारने वाछा, ( विवक्षणं 3 
वाद चचनों से स्तुत्य, वा विविध ह्पदायक ( स्वादिप्ठम ) भति स्वाद 
रस का ( पिव ) पान कर ( यथा ) जिस प्रकार ( सनन्‍्द्सान ) तृप्त 


होकर ( छुट्ा इब ) छुद् सछु सक्खी के समान (त्मना एपत्‌ ) स्वयं 
३६ 
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अपने सामध्य॑ से झन्रुगण पर विजयी होकर ( नः) हमे भी (प्र क्िरासि) 
नाना ऐश्वर्य यथायोग्य रूप से प्रदान कर । 
आ ज्ञः स्तोममुप द्रवद्धियानो अश्बो न सोतृमिः । 
य॑ तें स्वधावन्त्स्व॒द्यान्त घेनव इन करण्वेंष रातयः ॥५॥१४॥ 

भा०--हे ( स्वधावन्‌ ) अन्नपते ! हे ऐश्वय को धारण करने वाली 
शक्ति के स्वामिन्‌! (ते ) तेरे ( कण्वेषु ) विद्वान पुरुषों के निमित्त 
( रातयः ) दिये नाना दान द्वी (य॑ स्तोमम्र ) जिस स्तुतियोग्य पद को 
( घेनवः ) वाणियों या गोरसों के समान ( स्वदयन्ति ) अधिक स्वाडु, 
सुखद कर देते हैं. तू उस ( नः स्तोमम्‌ ) हमारे स्तुत्य बचन या पद्‌ को 
( सोतृमिः हियानः ) अभिषिक्त वर्ग से प्रेरित होकर (अश्वः न ) अश्व के 
समान (आ उप द्ववद्‌ ) भाप्त हो। इति चतुर्दशों वर्ग: ॥ 

उग्म॑ न बीरं नमसोप॑ सेदिम विभूतिमक्षितावसुम्‌ । 

उद्गीव वजिन्नवतों न सिंज्चते च्र॑न्तीन्द्र घीतय॑ः॥ ६ ॥ 

भा०--( उप्म॑ वीर न ) वीर के समान, उम्र, शत्रुओं के लिये भयं- 
कर ( विभूतिम्‌ ) विशेष शक्तिमान्‌ ( अक्षिता बसुम्‌ ) अक्षय घन से 
सम्पन्न पुरुष को हम (उप सेदिम ) ग्राप्त हों । हे (वच्चिन्‌ ) वीय॑शालिन! 
( अवतः न उद्बीचः ) ऊपर मुख किये कूप के समान तू भी अपने प्रज्ञा 
के क्षेत्र को ( सिद्वते) सेचन करता दें, हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! (चीतय/) 
नाना स्तुतियें ( क्षरन्ति ) तेरी ओर द्वी बहती है । 

यद्ध॑ चुने यद्ा यक्षे यद्धां पृथिव्यामधि । 

अतों नो यत्षमाशमिंमंदेमत उद्र उग्रेभिरा गंदि ॥ ७ ॥ 

भा०--( यत्‌ द ) चादे जदां भी दो (यद्‌ वा यदयों ) चादे यज्ञ मे 
हो, (यदू वा एथिव्याम्‌ अधि) चाहे तू पृथियी पर दो, दे (मद मते) मदा 
मतिमन्‌ ! दे ( उम्र ) बल्वन्‌ ! तू ( नः ) दमारे ( यज्ञस्‌ ) यश की 
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६ उम्मेभिः आशुतिः ) बलवान्‌ , शीघ्रगामी अश्वों सहित (अतः) इस स्थान 
से (जा गहि ) प्राप्त हो । 
८< पे | ७ | े | | 

अजिरासो हरयो ये त आशवो वाता इव प्रसक्षिणः। 

येश्िस्प॑त्य मनुपः परीयसे येमिविंश्व स्वदेश ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ऐश्वयंचन्‌ ! ( ते ) तेरे (ये) जो ( अजिरासः ) कभी 
नाश को प्राप्तन होने चाे ( हरयः ) अश्व, ( आदशवः ) शीघ्रगामी, 
( चाताः इच ) वायु के झकरोरों के समान (प्र-सक्षिणः ) बलात्‌ शत्रुओं को 
विजय करने वाले, हैं | ( येन्रिः ) जिनसे तू ( मनुषः अपल्यं ) मनुष्यों के 
समीप ( परीयसे ) आता है और ( येमिः ) जिनसे तू (स्वदृरे) सबको 
देखने के लिये ( विश्व परि ईंयत्रे ) समस्त जगत्‌ में व्याप रद्दा है । 

एतावंतस्त मे इन्द्र सुस्नस्य गोम॑तः। 

यथा प्रावों मघवन्मेध्यातिथिं यथा नीपांतिथि घने ॥९॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ( यथा ) जिस प्रकार भी दो तू 
( सेध्यातिथि ) अन्नादि से सत्कार करने योग्य अतिथिवत्‌ पूज्य पुरुष को 
( भ्र अब: ) उत्तम रीति से तृप्त एवं प्रसन्न करता है, और ( यथा ) 
जिस प्रकार और जितने ( धने ) चन मे तू ( नीपातिर्थि) सन्मार्ग दिखाने 
वाले अतिथिवत्‌ पूज्य पुरुष का ( प्रावः ) आदर सत्कार करता है हम 
भी (ते ) तुझ से दे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! ( एतावतः ) इतने ( गोमतः 
सुन्नस्य ) गो जादि पश्चुओं से सम्द्ध सुखप्रद घन की ( ईमहे ) याचना 
ऊरते है। 
यथा कराये मघवन्व॒सईस्यब्रि यर्था पक्ये द्शवजे । 
यथा गोशंये असनोऋजिश्वनोन्द गोमद्धिरंययवत्‌ ॥१०॥१५॥ 
पर भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंदन्‌ ! ( यथा ) जैसे ( कण्वे ) मेधावी 
'(उद्धाव , ( भसदस्यवि ) दस्यु को भय देने वाले के निमित्त ( यथा ) 
जसे ( पकथे दशप्रजे ) दश मार्गयुक्त परिपक्त शरीर के निमित्त, ( यथा 
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(गो-शर्य) जैसे गो अर्थात्‌ धनुष की डोरी और झर अर्थात्‌ वार्णों के चलाने 
में कुशल घनुर्धारी के निमित्त और ( ऋजिश्वनि ) अश्वों को ऋजु-मार्ग 
मे चलाने हारे, अश्वसाधक जितेन्द्रिय पुरुष के निमित्त तू ( गोमत्‌ हिर- 
प्यवत्‌ ) गवादि पश्ुयुक्त और सुवर्णादि युक्त चछ अचल घन (असनोः> 
न्याय, एवं पात्रापात्र विवेक से प्रदान करता है उसी प्रकार का घन ह 
भी तुझ से चाहते है । इति पद्मद॒शा वर्गः ॥ 


[ २० ] 


पुष्टिग: काण्व ऋषि: ॥ इन्द्र देवता ॥ छन्दः---१, ३, ७, ७ निचृद्‌ बृद्दती । 
६ विराड्‌ वृहती | २, ४, $॥ १० पाक: । ८ निचूत्‌ पक्ति; ॥ दचर्श सक्तम्‌ ॥ 
.] [। श्र ९. ॥ ४. 
भ्रसुश्चत सराधसमचा शक्रमाभश्टय । 
[| |. . [। ही «| 
यः सुन्च॒ते स्तुंबते काम्य चसु सहस्मण॒व मंद्त ॥ १ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( सुन्वते ) उत्तम आदर सत्कार करने वाले, 
( स्तुव॒ते ) स्तुतिश्ञील पुरुष को ( काम्यं बसु ) कामना करने योग्य घन 
( सहस्नेण-इव मंहते 2 सदस्रनों संख्या मे प्रदान करता है, उस ( श्रुतत ) 
जगत-प्रसिद्ध ( सु-राधसम्‌ ) सुख से आराधना करने योग्य, उत्तम घने 
सम्पन्न ( शक्रम्‌ ) शक्तिशाली परम पुरुष की (अमिष्टये) अभीष्ट कार्य कै 
लिये ( प्र सु अर्च ) उत्तम रीति से पूजा, आदर सत्कार कर। 
जा कर के ) नई पु 
शतानीका हेतयों अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषों मद्दीः । 
॥ कप नव कल हर] (/५ 
गिरिन भुज्मा मथव॑त्सु पिन्वते यर्दी खुता अमन्दिषु: ॥ २॥ 
भा०--( अस्य इन्द्रत ) उस ऐश्वयवान्‌ प्रभु की ( शत अनीका 
सैकड़ों सैन्य, सैकदों वछ, सैकड़ों मुख, ( देतयः दुस्तराः ) दमन 4 
देने के सावन दुस्तर, अपार, अनजेय द और इस की (मदी- समरिप, 


दण्ड व्‌ ह 
समस्त मूमिया भी उत्तम अन्न सम्पदाओों से सम्पन्न दे, ६ वाद ) न 


| 
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( सुताः ) नाना उत्पन्न पदार्थ एवं ऐश्वर्यंगण ( अमन्दिषुः ) समस्त 
जीव प्रजागण को हयुक्त, प्रसन्न करते है तब प्रतीत होता है कि वही 
( सुकमा ) सबका पालक परमेश्वर ( गिरिः न ) मेघ वा परवेत के समान 
किक में हा है 
महान्‌ उदार होकर ( मघवत्सु ) पूज्य धनवानों में ( पिन्‍वते ) ऐग्वय 
की मानो वर्षा किया करता है | 
९ कप /> | 
यदी खुतास इन्दबोउमि प्रियममन्दिषुः । 
स । « | ७. | हे ७ 
आप न चांयि सबने म आ वसो दुधा इवाप दाशुध ॥३॥ 
भा०--( सुतासः इन्दचः ) उत्पन्न हुए, ये ऐश्वययुक्त, वा आदे, 
आपधि रसवत्‌ आनन्द्मय जीवगण, ( यदि ) जब ( प्रियम अमन्दिषुः ) 
अपने प्रिय प्रभु को प्रसन्न कर लेते हैं. तब हे ( वसो ) सबको बसाने 
हरे ! ( दाशुपे दुघाः इव ) यज्ञशील वा घास आदि देने वाले स्वामी के 
लिये दुधार गौबों के समान वा ( सबने ) अभिपेकार्थ ( आपः न ) जल- 


चाराओं के समान उन सबको (में उप आ धायि ) मेरे लिये प्राप्त 
कराओ । 


अनेदद्स वो हवमानमुतये मध्व॑ः चरन्ति घीतयः । 

आ सवा बच्चो दर्चमानास इन्दृव उप स्तोत्रेपु दधिरे ॥ ४॥ 

भा०--हे मनुष्यों ! ( वः ) आप लोगों की ( धीतयः ) स्तुतियां 
और नाना कर्म ( अनेहसं ) पाप से सुक्त ( हवमानम्‌ 9 सब ऐश्वर्यों के 
देने वाले को उद्देश्य करके किये जाकर ही ( ऊतग्रे ) तुम्दारी ही रक्षा, 
तृप्ति और सुख प्राप्ति के लिये ( मध्य क्षरन्ति ) मछुर रसों, आनन्दयुक्त 
उत्तम फछों को उत्पन्न करते है। हे ( वसो ) सब बसने हारे ! सर्वे- 
व्यापक प्रभो ! ( हवसानासः") तेरी स्तुति करने वाले ( इन्दवः ) तेरी 
तरफ भक्तिप्रवाह व पेमरस में द्वित जीवगण (त्वा आ ) तुझे ही अपने 
€ स्तोत्रेषु ) स्तोन्नो, स्तुति वचनों से ( उप दृधिरे ) वर्णन करते हे । 
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आ नः सोमें स्वध्व॒र इयानों अत्यो न तोशते । 
य॑ ते स्वदावन्त्स्वदन्ति गुर्तयः पौरे छन्दयसे दर्वम्‌ ॥ ५॥ १६ |) 

भा०--हे ( स्वद्ावन्‌ ) उत्तम अन्न वा कर्म फल के देने हारे ! (यं) 
जिस (ते ) तेरे दिये को (यूततंयः ) उद्यमी, स्तुतिकर्ता जन उत्तम 
रूप से सुखपूर्वक भोगते है हे ऐश्वर्ययन्‌ स्वामिन्‌ ! ( तोशते ) हिसाकारी 
शत्रु को दुसन करने के लिये ( इयानः ) गमन करने वाले ( अत्यः ) 
अशारोही के समान तू ( नः स्वध्वरे सोमे ) हमारे उत्तम यज्ञ वा हिंसा- 
रहित और अहिंसित ऐश्वर्य के निमित्त (पौरे) नाना प्रजाओं के: समूह की 
(हव॑ छन्दयसे) स्तुति को प्रसन्नतापू्वंक अहण कर ) इति षोडशों वर्गः 8 
प्र चीरसग्न विविचिं घनस्पृ्त विभूति राधसो महः । 
उद्गीव॑ वजिन्नवतो वंसुत्वना सदा पीपेथ दाशषें ॥ ६ ॥ 

भा०--हम ( महः राधसः ) बड़े भारी धनैश्चर्य के स्वामी (वीरम ) 
वीर, ( उन ) बलवान, ( विविचि ) न्‍्यायपूर्वक विवेक करने वाले 
( धन-स्पृतम्‌ ) धन से श्रजादि को पूर्ण और प्रालन करने वाले, ( विभू: 
तिम्‌ ) विशेष सामथ्यंवान्‌, परमेश्वर की हम सदा स्त॒ति करते है । हे 
वल्चिन्‌ ) वीयंवन्‌ ! तू ( उद्यीव ) गर्दन ऊपर उठाये पराक्रमी के समान 
( अवतः ) जगत्‌ की रक्षा करने हारा, ( वसुत्वना ) अपने बड़े ऐश्वर्य के 
द्वारा ही ( दाश॒पे पीपेथ ) आत्मसमपंक भक्त का पालन करता है । 

यद्ध॑ चुने प॑रावति यद्वा पुथिव्यां दिवि । 

युजान इन्ह हरिमिमेदेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा ग॑द्वि ॥ ७॥ 

भा०--( यत्‌ ह नून॑ परावति ) जो तू परम दूर भी है, ( यद्‌ वा 
पृथिव्यां ) वा जो तृ प्थिवी पर और ( दिवि घ नून॑ ) सूर्य या मदाव्‌ 
आकाश में भी सर्वत्र व्यापक दे तू भी दे ( इन्द्र ) ऐशवयंचन्‌ | दे ( मद 
मते ) महाज्ञानिम्‌ ! तू ( ऋष्वः ) सब से मद्घान्‌ दे | दे ( इन्द्र 2 


बल 
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ऐश्वयवन्‌ ! ( हरिभिः युजानः ) विद्वान्‌ मनुष्यों द्वारा और ( ऋष्वेमिः ) 
अपने महान्‌ गुणों करके ( युजानः ) योग द्वारा चिन्तन किया जाकर 
हमे ( नून॑ ) शीघ्र ही ( आ गहि ) प्राप्त होता है । 
रथिरासो हरयो ये ते अ्रस्मिघ ओजो वातस्य पिप्रति | 
येभिनि दस्यू मनुषो त्रिधोषयो येशिः रुचः परीयसे ॥ ८॥ 
भा०--(ये) जो (हरयः) मनुष्य, जीवगण बलवान अश्ों के समान ही 
(रथिरासः) रथारोही वीर वा रमण योग्य देह-धारी (अखिधः) अविनाशी 
वा अहिसक हैं वे भी ( बातस्य ) बातवत्‌ बलवान्‌ और जीवनों के जीवन 
रूप तेरे ही ( ओजः ) बल पराक्रम को ( पिप्रति ) धारण करते हैं। 
( येमिः ) जिनसे तू ( मनुष्य: ) मननशील जीव के ( दस्युं ) विनाश- 
कारी शत्रु, रोगादि को भी ( नि घोषयः ) नष्ट करता है और ( येमिः ) 
जिन्हों से तू ( स्वः परि ईयसे ) समस्त आकाझशों को पूर्ण करता है| 
एतावतरत बसा! चेद्याम शर नव्यसः । 
यथा घाव एतश छकत्वय चन्न यथा वश दशनत्रज ॥ ९५॥ 
भा०--वे ( वसो ) सबको बसाने हारे ! सब में वसने वाले 
प्रभो ! स्वामिन्‌ ! हे ( झूर ) दुष्टों के नाशक ! तू ( यथा ) जिस धन 
से या जितने ऐश्वय से ( कृत्ये घने ) करने योग्य संग्राम के अबसर पर 
( एतश ) अश्वसैन्यों को (प्राव. ) अच्छी प्रकार रक्षा करता और 
( यथा दुशत्नजे ) जैसे दशों दिशाओं में दश मार्ग वाले नगर में जितना 
ऐश्वर्य (वश) वशकारी नगर के अध्यक्ष राजा ( श्रावः ) सन्तुष्ट करे हम 
( नव्यसः ते ) भति स्तुति योग्य तेरे ( एतावतः ) इतने भारी ऐश्वय का 
( विद्याम ) छाभ करें । 
यथा करुव मधवन्मधघ अध्चरे दीघनीथे दमूनसि । 
पडा गाशय आखपासो अद्विवो मांयें गोच हरिश्रियम्‌ १०१७ 
भा?-ई ( मधवनू ) पूज्य घनसम्पन्न ! हे ( अद्विवः ) शक्ति- 
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शालिन्‌ ! ( यथा ) जितना ऐश्वर्य ( कण्वे ) विद्वान्‌ जन में ( अध्चरे ) 
हिंसारहित ( मेथे ) पवित्र यज्ञ मे, ( दीघ-नीथे ) दीधं काछ तक और 
दीघे मार्ग में लेजाने वाले ( दममूनसि ) दान्त चित्त वाले, जितेन्द्रिय पुरुष 
मे, ( यथा ) जितना ऐश्वर्य तू ( गोशय ) धनुषचाण की दाक्ति से सम्पन्न 
योद्धा मे ( असिषासः ) प्रदान करता है, उतना ही ( हरि-श्रियम्र्‌ ) नाना 
अश्वों, मनुष्यों और विद्वानो को आश्रय देने वाछा ( गोत्र ) भूमि, इन्द्रिय 
गण, वाणी और गवादि पश्ु सम्पदा की रक्षा करने वाहा धन ( मयि ) 

मुझ में भी प्राप्त करा । इति सप्तदशों वर्गः ॥ 


[ ४१ | 


मशुष्टियु; काण्व ऋषि: ॥ जो देवता ॥ धन्द:--१, ३, & निचृदइदती। 
५ विराड्‌ बुहती | ७ बुहती। २ विरादू पाक्ते:। ४, ६, 4, १० निचृत्‌ पाक्तिः ॥ 
दशच सूक्तम्‌ ॥ 


यथा मनी खांवरणों सोम॑मिन्द्रापिंबः सतम्‌ | 

।2. २२ बे | 8 आल 3 ० 53 ॥ 
नीपांतिथों मधवन्मध्यांतिथा पाष्टगा श्ाष्टगा सचा || २॥| 

भा०--( यथा ) जितना और जिस प्रकार ( सावरणों ) उत्तम 
रीति से वरण करने योग्य ( मनौ ) प्रजा को थामने, उनऊो मर्यादा में 
स्थापित करने वाले राजा के पद्‌ पर विराज कर हैं ( मधवन्‌ 2) उत्तम 
ऐश्वयंबन्‌ ! तू ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) उत्पन्न ऐशय, राष्ट्र का ( अपिब., ) भोग 
करता है उतना ही हे ( इन्द्र ) शत्रुहन्तः ! तू (नीपातिथी) मार्गद री 
अतिथिवत्‌ पूज्य पद पर और ( मेध्यातिथी ) अन्न यज्ञादि से सब्कार 
योग्य अतिथिवत्‌ पूज्य परिध्राजक के पद पर और (पुष्टिगौ) उतना दी प्रा 
अर्थात्‌ पदु सम्पदायुक्त भूमि के स्वामी एवं अन्नादि से सझद भूमि # 
स्वामी के पद पर (सचा) समचेत दोकर भी भोग सकता देँ। अवात्‌ क्षाव्रव 
राजा के ऐश्वय से परिध्ाट तथा सम्पन्न वेदय का ऐचय भी ऊम नदीं 
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पार्षद्वाणः प्रस्कारव समंसादयच्छ॒याने जिश्विम्न॒द्धितम्‌ । 
स॒हस्नाएयसिपासद्गवामृषिस्त्वोतो दस्यचे ज्ुकः ॥ २॥ 

भा०--( पाष॑दू-बाणः ) वाणी अर्थात्‌ वेदबाणी का सेवन करने 
वाला विद्वान्‌ ( शयानम्‌ ) अन्धकार मे सोते के समान (जिश्रिम्‌ ) जीणं, 
वा प्रसन्न कस्ने वाले, ( उद्‌-हितम्‌ ) उत्तम सम्बन्ध मे बद्ध ( प्रस्कण्व ) 
उत्तम तेजस्वी, शिष्य वर्ग को ( सम्‌ असादयत्‌ ) प्राप्त करे और ( बृकः 
दस्यवे गवां सहखाणि सिषासद्‌ ) हक जिस प्रकार भूमि के तोड़ने वाले 
किसान के लाभ के लिये सहस्रों अन्न प्रदान करता है, उसी प्रकार (व्वा उतः) 
तेरी रक्षा मे रहने वाला ( बुकः ) तेजोमय ज्ञान को प्रकट करने वाला 
( ऋष्टिः ) ज्ञानदर्शी पुरुष ( दुस्‍्यवे ) दानशील आत्मसमपंक शिष्य के 
छाभ के लिये ( गवां सहस्लाणि ) सहस््रों वेद्बाणियों को (असिषासत्‌ ) 
प्रदान करे । अथवा वद्द ऋषि ( दस्यवे बुकः ) दस्यु, दुष्ट जन के लिये 
चुक के समान भयजनक होकर ( गवां सहस्लाणि असिषासत्‌ > सहस्तरो 
आूमियों का भोग करता है। 

य उक्थेप्निर्न विन्धतें चिकिद्य ऋषियोद॑नः । 

इन्ट्रं तमच्छा चंद नव्य॑स्या मत्यावेष्यन्तं न भोजसे ॥श॥ 

भा०--( यः ) जो ( चिकिद्यः ) जानने योग्य, सर्ववेद्य, (ऋषि- 
चोदनः) ऋषियों, साक्षात्‌ तत्वदर्शी पुरुषों से उपदेश करने योग्य भात्मा 
( उक्येजभिः ) नाना शाख-वचनों से सी ( न विन्धते ) नहीं जाना जाता 
( तम्‌ ) उस (अविप्यन्त न इन्द्रमू ) सर्वेरक्षक के समान ऐश्वय॑वान्‌ 
प्रभु को ( भोजसे ) रक्षा और ऐश्वय की प्राप्ति के लिये, (नव्यस्या मती) 
मति स्तुति वाणी, हारा ( अच्छ बद ) साक्षात्‌ उपदेश कर । 
यस्मां शर्क सप्तशीपोणमानचुस्थिधातमुत्तमे पदे । 


त्वि ६ किमी ३७ €& 5 ८ ८ डे 
स्‌ सत्वधमा विश्वा भुवनानि चिक्रददादिज्जनिए पॉंस्यम्‌ ॥ ४॥ 





५७० ऋग्वेदभाष्य प्ठोडशक: 

आय यम 808 कक कि 
भा०--इन्क् विषयक उपदेश । (उत्तमे पदे ) परम, उत्तम पद ५ 

विद्यमान / यस्से / जिस अभु के वर्णन करने के ल्यि (त्रि-घातुम ) तीन 

>झार से घारित (सप्त शीपांणम्‌ अक ) जात शिरों वाले अर्चना योग्य 

भन्त्रगणण की ( आजचु: ) स्तुति करते है, ( सः तु) वही परमेश्वर (इमरा 

विश्वा भूतानि ) इन समस्त भुवनों को ( चिक्रदत्‌ शासन करता है- 

( पौस्यं जनिष्ट 2 पौरुष, बल महती शक्ति अ्कट 


ह। 
अभु की स्तुति करने योग्य होने ले 'अ३? दे । ऋ: # यजुः साम तीन रूप से धारण 
करने योग्य होने से त्रिधातु? ओर सात उेन्द उसके प्रा ४ । 


अथवा--( यस्पै उत्तम पदे ) उत्तम पढ़, पर दि 


जअि०४च० १९ 


है । अ्रज्ज के सात शिर सप्त भवन वा सप्त विक्लात है। 
यो नों दाता वर्सूनामिन्द्ध ते हँमदे वय 
विद्या ह्॑स्य समतिं नर्वीयसी ग्रमेम गो > 
भा०--( यः ) जो ( नः ) हम ( वसूनां दाता 2 समस्त जी 
दाता, वा समस्त ऐश्वर्यों और छोकों का देने 


सजवत्‌ ज्ञात वाणियों ते युक्त उपग- 
इन्द्र अभु का शान वा 
& । हा [५ 
स्‍्टे त्वे बसो दानाय पत्षाड स रायस्पो 
[ 


| 
पमश्जुते । 
पु] है 0 ख् 
त्वांव्यं मंधवन्निन्द ग्ितण॒: सताव॑न्तो 


देवामदे ॥ ५ || 
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भा०-हे ( वसो ) सबको बसाने हारे, सबमें बसने हारे, सबको 
आच्छादन पालन करने हारे प्रभो ! ( यस्मे दानाय शिक्षसि ) जिस दान- 
शील पुरुष को तू दान करता है (सः) वह ( रायः पोषम्‌ अदइजुत्ते ) ऐश्वयों 
की बृद्धि को प्राप्त करता है । हे ( गिर्वणः ) वेद्वाणियों से सेवने थोग्ध, 
वा चाणियों के दातः ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( सघवन्‌ ) पुजित पद्‌- 
युक्त । ( व्य ) हम ( सुतावन्तः ) उत्पन्न अनित्य पदार्था वाले ( ते 
सवा हचामहे) उस तेरी प्रार्थना करते है | हमें भी नाना ऐश्वयय प्रदान कर | 
क॒दा चन स्तरीर॑सि नेन्‍्द्रं सम्धथसि दाशुषे । 
उपोपेन्न मंघवन्भूय इचु ते दाने देवस्य॑ पुच्यते ॥ ७३ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! तू ( कदा चन )'* 
की भी ( स्तरीः न ) दिसक नही है, अथवा निदुग्ध गाय के समान 
अदानशील नहीं है। तू ( दाशुपे सश्नसि ) दानशील, यजमान आत्म- 
समंक के सदा साथ रहता है। ( मघवन्‌ ) पूजित धन युक्त ! ( देव-- 
स्य ते) दानशौल तेरा ( दान॑ ) दिया घन ( उप-उप इत्‌ नु एच्यते ) बरा- 
वर प्राप्त होता है जौर ( भूयः उत्‌ नु ) खूब अधिक मात्रा में प्राप्त 
होता है। 
घ यो नन्क्ते अभ्योजसा क्रिविं वधेः शुष्ण निधाषयन्‌ | 
यदेदस्त॑म्भीत्यथयन्रमूं दिवमादिज्जीनिष्ट पार्थिच. ॥ ८ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( ओोजसा ) बलूपूर्वक ( झुण्णम्‌) मेघ के विद्यत्‌' 
के समान प्रजा के शोषण करने चाछे बलवान शत्रु को ( वधेः ) भाघात- 
कारों श्खारत्रों से ( नि घोषयन्‌ ) विनाश करता हुआ ( क्रिवि ) जल से 
हुए तटागवत्‌ इस समस्त संसार को अपने पराक्रम से (अभि प्र ननक्षे) 
इज करता, व्यापता हैं जोर (यत्‌ ) जो ( अम दिवम्‌ प्रधयन्‌ अस्तम्भीत्‌ 3 
इ्स शादी को (वस्तृत करता हुआ उस जाकाश वा सूर्य को भी स्थिर करता 
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है, और ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर वह ( पार्थिवः ) समस्त प्रथिवियों का 
स्वामी स्वयं प्रथिवीवत्‌ माता होकर ( ज़निष्ट ) समस्त स्थावर जंगम 
संसार को उत्पन्न करता है । 
यस्यायं विश्व आयों दास शेवधिपा श्रिः | 
तिरश्थिंदर्य रुशमे पर्वीरबि तु+्येत्सो अज्यते रयिः ॥ ९॥ 
भा०--( यस्य ) जिस प्रभु का ( विश्वः आय: ) समस्त श्रेष्ठ 
( अरिः ) पुरुष ( दासः ) सेवकवत्‌ ( शेववि-पाः ) उसी के खज़ाने की 
रक्षा करने वाला है । उस ( अय॑ ) स्वामी ( रुशमे ) सर नियन्ता, 
( पवीरवि ) परापनिवारक राजदण्डवत्‌ परम तप रूप बच्ध के घारक 
'अभु के अधीन समस्त विश्व विग्रमान है । हे प्रभों ! (सः रयिः तुभ्य इत्‌ 
अज्यते ) यह सब मूत्त संसार तेरे ही गुणों के दर्शन के लिये प्रऊद दे । 
अथवा ( यस्यायं विश्वः आये दासः ) जिसका यह समस्त श्रेष्ठ जन 
सेवकबत्‌ है जिसका स्वयं अपने खजाने को बचानेवाला शजश्ुतुल्य है, 
जो धन (आर्य रुशमे पवीरवि) बेश्य, शखधारी क्षत्रिय में (तिरः चित्‌) 
सूगुप्त है वह भी ( तुभ्य इत्‌ अज्यते ) तेरे लिये ही प्रकट प्राप्त है । 
तरण्यवा मधमन्त घतश्थत वप्रासा श्रकेमानचः | 
श्रस्मे रायिः पप्रथ वृष्ण्य शवाॉस्म सुवानास इन्दवः ॥१०॥१९॥ 
भा०--( तुरण्यवः ) श्षिप्रकारी, कमकुशछ (विश्रास-) चिद्वान्‌ जब 
(घृत-ख्ुतम्‌ ) जलदाता मेघ के तुल्य उदार तेज-आ्द सूर्यवत्‌ प्रफाश स्वरूप 
( मधुमन्त ) जलयुक्त समुद्रवत्‌ अपार अच्युक्त प्थिव्रीवत्‌ पालक 
( अक ) अर्चना करने योग्य प्रभु की ( आनूचु ) स्तुति प्रार्थना उपासना 
करते दें कि (अस्मे रयिः पत्नये) हमारा ऐथय बढे, (जअस्मे वृष्णय दाव ) 
हमारा सुखबर्षक बक बढ़े । ( अस्मे सुवानास: इन्दव ) दमार उत्पन्न 
होते हुए, वा उत्तम प्रजा उत्पन्न करने वाछे ऐवय और वीर्य दी | इसे 


कछॉनविशों वर्गः ॥ 


अ०६।सू०५२॥२९] ऋग्वेदभाष्ये अएमं मएडलम्‌ "५७३ 
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आयु: कार ऋषि: ॥ ए्द्रों देवता ॥ छन्दः--१, ७ निचृदइहती | ३, ५ 
बहती । ६ विराड्‌ बहती । २ पादनिचृत्‌ पक्तित। ४, ६, ८, १० निच्ृत्‌ 
पाक; ॥ दशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

यथा मनो विव॑स्वति सोम शक्रापिंबः सुतम्‌ । 

यथा जिते छन्द इन्द्र जुजोंषस्थायो मादयसे स्चा | १॥' 

भा०-हे ( शक्र ) शक्तिशांलिन्‌! ( यथा ) जिस प्रकार और 
जितना ( विवस्वति मनौ ) विविध प्रजाओ के स्वासी, सुव्यवस्थापक 
राजा के पद्‌ पर विराज कर ( सुत॑ सोमम्‌ ) उत्पन्न ऐश्वय को (अपिबः) 
तू उपभोग करता है, और ( यथा ) जिस प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ 
( त्रिते ) तीनों विद्याओं मे पारंगत विद्वान के पद पर भी ( छन्दः जुजी* 
पसि ) बेद वाणी का प्रेमपूर्वक सेचन करता है उसी प्रकार तू ( आयोौ ) 
मनुष्यों के बीच में ( सचा ) वत्तमान रहकर भी ( मादयसे ) हपे छाम 
करता और हर्ष प्रदान करता है। वह प्रभ्ठु ही राजा के राज्य ओर विद्वान 
के ज्ञान ओर मनुप्य मान्न के हप॑ को पाछता, स्वीकार करता और देता है ॥ 

पृपध्चे मेध्यें मातरिश्वनीन्द्र खुबान अमन्द्थाः । 

यथा सोम दशशिप्र दशोस्ये स्यूमरश्मावृजूनसि ॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! आत्मन्‌ | तू ( प्रपश्न ) जलसेचक 
मेघ को धारण करने वाले ( मेध्ये ) उत्तम अन्न के हितकारी ( सुवाने ) 
उत्पादक ( मातरिख्वनि ) आकाशगामी वायु में आनन्द छाम करता है।' 
जौर ( यथा ) जिस प्रकार ( दृशशिगश्रे ) दर्शों प्राणों को सुकुटबत्‌ धारण 
करने वाले वा ( दशोण्ये ) दश प्राण युक्त ( स्थृम-रइमौ ) रश्मियों से 


युक्त तेजस्वी (ऋजु-नसि) सरल नासिका वाले, अभ्यासी पुरुष में (सोम) 
परमानन्द रस का पान करता है । 


-प७छ ऋग्वेद्भाष्ये पष्ठोडएकः [झ०४।च०२०।५ 


/3८- 








४+७८७/७८६०४५५४/४६०४०६५ -/५- 





की जी कप 


य उक्था केचला दे यः सोम घषितापिवत्‌ । 

यस्म वष्णगत्राणु पदा विचक्रम उप स्नस्य घमाभ॥:॥ 3॥ 

भा०--( यः ) जो ( केवछा उक्था दधे ) केवल उत्तम स्तुत्य चचनों 
को स्वीकार करता है, ( यः धटपिता ) जो सब दुटों को धर्षण करने हारा 
( सोम अपिवत्‌ ) सोम रस का पान करता, उत्पन्न जगत्‌ वा ऐश्वर्य का 
पुन्नवत्‌ पालन करता है, ( मित्रस्य धमंमि ) मित्रवत्‌ सूर्य के धारणसाम 
थ्यों से ( विष्णु) व्यापक वायु ( न्रीणि पदा विचक्रमे ) तीनो लोकों मे 
व्यापता है वही “इन्द्र! है। 
यस्य त्वामिन्द्र स्तोमेषु चाकनो वाज वाजिब्छतक्रतो । 
त त्वा चय' सदधामवब गाद हो ज़हमास अ्रवस्यवः ॥। ७ ॥ 

भा०--हे (वाजिन ) ऐश्वयवन्‌ ! वलूवन्‌ ! हे (शत-कऋतों) अनेऊ प्रज्ञा 
चाले | हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! ( त्वम ) तू ( यस्य ) जिसके ( वाजे ) 
यज्ञ मे ( स्तोमेषु ) स्तुतिवचनों में ( चाकन: ) अभिकापा करता हे, 
( गोदुहः सुदुधाम्‌ इव ) गो दुहने वाले उत्तम दुग्धदात्री गौ को जिस 
'प्रकार घुलाते है उसी प्रकार ( वर्य ) हम छोग (तं त्वा ) उस तुझऊों 
(( श्रवस्यवः ) धन, ज्ञान, यश, अन्नादि के इच्छुक होकर ( जुहमसि ) 
तुझे पुकारते है, तेरी प्रार्थना करते है । 

यो नों दाता स न॑ः पिता मद्दों उम्र ईशानकूत्‌ । 

अयामन्ग्रों मघवां परूवस गोरश्वस्य पर दांत नः ॥५॥२०॥ 

भा०--( यः नः दाता ) जो हमे देता है, ( सः न पिता ) बढी 
'हमें पालन करता है । वह (मद्दान्‌ उम्र) बड़ा भारी, बछवान्‌ ( ईशान 
कृत्‌ ) समस्त ऐश्व्य को बनाने वाछा शासक हैं । वह ( उम्र: ) बलबान्‌ 
( सथवा ) उत्तम वबनाव्य द्वोऊर ( पुर-वसु जयामन्‌ ) यटुत बन प्रदान 
करता है और वद्द (गोः अश्वस्य नः प्रदातु ) गौ अब आदि दमे देवे । 


इति चिश्यों बर्गब ॥ 


७७० 
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यस्मै त्वे वंलो दानाय मंहसे स रायस्पोप॑मिन्वति । 
बसयवरों चसुपर्ति शतक्रंतु स्तोमेरिन्द्र हवामद्दे ॥ ६॥ 
भा०--हे ( वस्ो ) स्व व्यापक ! ( त्वं यस्से दानाय मंहसे ) तू 
जिस दानशील को दान देता है ( सः रायः पोपम्‌ इन्चति ) वह ऐश्व्ये 
की समृद्धि को प्राप्त करता है। हम ( वसु-पति ) सब लोको और जीवों 
के पालक ( शत-कतुं ) अनेक कर्मो के कत्तो, ( इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ प्रभु को 
( वसूयवः ) ऐश्वर्य के इच्छुक होकर ( हवामहे ) स्तुति प्रार्थना करते है। 
क॒दा च न प्र युच्छस्युभे नि पांसि जन्मनी । 
तुरीयादित्य हवन त इन्द्रियमा तस्थावस्ठ॒ते दिबि॥ ७॥ 
भा०-हे प्रभो ! व्‌ ( कदाचन प्रयुच्ठसि ) कभी भी प्रसाद नहीं 
करता । ( उभे जन्मनी नि पासि ) इह ओर पर दोनों छोकों को पालन 
करता है । हे ( तुरीय ) सबसे पार ! हे (आदित्य) सब विश्व के नियन्तः ! 
(ते ) तेरा यह ( हवन इन्द्रियम्‌ ) देने योग्य ऐश्वर्य है जो ( दिवि ) 
सोक्ष में ( अमूव ) अम्ृतस्वरूप ( आ तस्थौं ) विद्यमान है । ( २ ) इसी 
प्रकार ज़गतू आदि तीनों अवस्थाओं से अतीत आत्मा के ही इन्द्विय विभूति 
हैं जो ( दिवि ) शिरोरूप मस्तक मे जीवित जागृत रूप में विद्यमान है। 
यस्मे त्वे मंधवन्निन्द्र गिवेणः शिक्तो शित्तसि दाशुपे । 
अस्माक गिर उत खुष्टुति वंसो कण्ववच्छणुघी हर्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे ( मधवन्‌ इन्द्र) उत्तम पूजित धन के स्वामिन्‌ ! दुष्ट 
फे नाश करने ओर ऐख्यं के देने हारे ( गिवंणः ) वाणी द्वारा स्तुति 
करने योग्य प्रभो | हे ( शिक्षो ) दानशीऊू ! तू ( यस्मे दाशुपे ) जिस 
दानशील पुरुष को ( शिक्षसि ) दान करता है वह ही सम्पन्न हो ज्ञाता 
६ । है ( वसो ) सर्वस्वामिन्‌ ! ( उत ) और तू ( कण्ववत्‌ ) ज्ञानी के 
समान ( अस्मार्क गिरः ) हमारी वाणियों को और ( सु-स्त॒ुति हवम्‌ 
उत्तस स्तुति जोर याचना को ( *रणुघि ) श्रवण कर । 


५७६ ऋग्वेद्भाष्ये पष्टोउएकः [झ०छवब०२२। ९ 
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अस्तावे मन्म पव्य बह्मन्द्राय चोचत | 

इवाऋतरूय वृहतारनूपत स्तोतुमंधा अस्त्तत ॥| ९ ॥ 

भा०---(मन्म) मनन करने योग्य, ज्ञानमय ( पूर्व्य 2 सनातन ब्रह्म 
वेद्‌ का ( अस्ताबि ) स्तवन करों और उसका ( इन्द्राय ) ऐश्वयंबान्‌ प्रभु 
की स्तुति के छिये ( वोचत ) उच्चारण करो | ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान की 
( पूर्वी: ) सनातन वेंदवाणियों को ( अनूषत ) रुतुति करों, और (स्तोतु 
( मेधाः ) स्तुतिरर्त्तां की वाणियों और छुद्धियां स्वयं ( अस॒क्षत ) उत्पन्न 
होती है । 

सामेनन्‍्द्रो रायो वृहतीरघ्चचुत स' ज्ोणी सम॒ सथम | 

से शुक्रासः शुचयः से गवाशिरः सोम इन्द्रंममन्दिषुः १०२९ 

भा०--( इन्द्रः ) परमेश्वर ही ( रायः ) समस्त ऐश्वर्यों और 
( बृहतीः ) जगत्‌ की बड़ी २ शक्तियों को ( समर अधूनुत ) अच्छी प्रफार 
संचालित करता है | वही ( क्षोणीः सं सूय॑म्‌ उ समर ) समस्त पृथिवियों 
ओर सूर्य को चलाता है, ( छुचयः झुक्रासः ) झुद्धाचारवान्‌ , तेजस्वी 
पुमान्‌ पुरुष और ( गवाशिरः सोमाः ) वेदवाणी का आश्रय लेने वाले 
जितेन्द्रिय पुरुष ( इन्द्रमू सं सम्‌ अमन्दियु* ) अच्छी प्रकार स्तुति करते, 
उसे प्रसन्न करते है । इत्येकविंशों वर्ग ॥ 


[ ५३ ] 


न्दः---१, <, ७ पिराड बृहती । 2 आ्ची स्पराई्‌ 
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मेध्य; कारण ऋषि: ॥ 
बृहती । २, ४, ६ निचृत्‌ पाक्ति; | 4 विराद पक्ति; ॥ अष्टर्च सूक्तम ॥ 
उपम॑ त्वा मधानाज्ज्यप्रश्व वृषभाणाम । 
प्राभत्तम मधवान्नन्द्रगा वदमाशान राय इमदे ॥ १ ॥ 
भा०+दे ( मबवन्‌ ) उत्तम, अशसित वनसम्पन्न दे (्‌न्‍्त ) 
ऐश्वयवन्‌ ऐवयश्रद ! ( मधोनां उपमान ) चनवानों के आदर और ( ६५ 


5) 
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माणां च ) मेघवत्‌ सुखो की व्ृृष्टि करने वाले उदार दाताओं मे ( ज्येष्ठ ) 
सबसे बड़े, सबसे उत्तम, (पू्ित-तमं ) शब्रुओ के दृढ़ दुर्ग भेदन करने मे 
अति कुशल जीवों के पुर रूप देहबन्धनो को भेदन करनेवाले, (गो-विद्‌स ) 
भक्त की वाणी को जानने वाले, ( ईशान ) परमेश्वर से हम (रायः ईमहे) 
नाना ऐश्वर्यों की याचना करते है । 


मच किक 


य श्रायु कुत्समतिथिग्वमदयों चावधानों दिवादिव । 

त त्वा ब॒य हयेश्व शतक्रतु वाज़यन्तों हवामह ॥ २ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( दिवे-दिवे ) दिनोदिन ( दातुधानः ) निरन्तर 
बढता हुआ ( आयुम्‌ ) शरण में आने वाले ( कुत्सम्‌ ) स्तुति करने वाले 
भौर ( अतिथिग्वम्‌ ) अतिथिवत्‌ परमेश्वर के प्रति उत्तम स्तुति वाणी का 
प्रयोग करने वाछे पुरुष को ( अदुयः ) प्राप्त होता वा सन्मार्ग मे चछाता 
है ( त॑ हयंश्र ) उस तुझ मनुष्यों को अश्वों के तुल्य सन्मा्ग मे संचालन 
करने वाले ( शत-कतु त्वां ) सैकडों कम और प्रज्ञाओं वाले तुझ प्रभु 
वा वह्धान्‌ से ( वाजयन्तः ) बरू, ज्ञान, ऐश्व्य की कामना करते हुए हम 
( हृवामहे ) याचना किया करें । 

अर्देयः--अढ गतौ याचने च। भ्वादिः । स्वार्थें णिच्‌ 

आ नो विश्वेषां रस मध्य! सिल्चन्त्वद्रयः । 

आप | ढ | >> पीकप छ ८५ 

ये परावात्ति खुन्विरे जनेष्चा ये अवावतीन्दवः ॥ ३ ॥ 

भा०--( ये ) जो ( इन्दवः ) विद्वान्‌ तेजस्वी जन ( परावत्ति ) 
परम प्रद्य में ( सुल्बिरे ) अभिपिक्त होते है और ( ये ) जो ( अरवावत्ति) 
इस छाक से भरी ( जनेषु ) मनुष्यों के बीच ( सुन्विरे ) प्तिष्टा को प्राप्त 
होते ६ वे ( जद्यय ) सेघ के समान ( नः विश्वेषां ) हम सब के द्विताथे 


( मध्व. रसे ) मधुर ज्ञान का रस जोपधि: रसवत्‌ ही ( जासिश्वन्तु ) 
अाछचन इकपा कर, प्रदान द्धर | 


३७ 
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कप | हर 
विश्वा द्वेपोसि जहि चाव चा ऋषि विश्वें सन्‍्वन्त्वा चसु | 
किक [न ् » कक हे 

शीष्रपु चित्ते मदिरासों अंशवो. यत्रा सोमस्य तृम्पर्सि ॥शाररा। 

भा०--( यत्र ) जिस दशा में तू ( सोमस्थ तृस्पसि ) ऐश्व्य से 
तृपत होता है, उसी दर्ा में तू (विश्वा द्वेघाँसि) समस्त प्रकार के द्वेषों को 
और द्वेप करने वाले जनों को ( जहि ) विनष्ट कर और ( अब कृषि च ) 
नीचा कर । ( चित्ते मदिरासः ) चित्त में सुप्रसन्न (अंशवब'") व्याप्त विद्या- 
चान्‌ ( बिदवे ) समस्त जन ( शिष्टेपु ) शिष्टो, विद्वानों के बीच में ( त्वा 
चसु सन्वन्तु ) तुझे समस्त ऐश्वय प्रदान करे । इति द्वाविज्ञों वर्ग: ॥ 

८5] हा ८2 ३. 7 
इन्द्र नेदीय एदिंहि मितमेंघामिरूतिमिंः । 

] ॥ 40 पिन +र ० ? पु] 3 डर 
आ शं॑न्तम शन्तमाभिरभिश्टिभिरा स्वाप स्वापिमिं ॥५॥ 

भा०--हे ( शन्तम ) अति शान्तिदायक ! हे (स्वापे) उत्तम बन्धों ! 
तू ( मित-मेघामिः ) परस्पर सत्‌ संगतियुक्त, ( ऊतिभि.) रक्षाओं, ओर 
( शं-तमामिः ) अति कब्याणकारक, शान्तिदायक ( अभिष्टिमिः ) अभी 
सुख देने वाले उपायों सहित हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! तू हमारे ( नेदीयः 
इत्‌ ) सदा अति समीप ही ( आ इह्ठि ) ग्राप्त दो । 

#&. ० ॥ ४5. 40 ४ धि | 
आज़ित॒रं सत्पति विश्वचर्षाण कृधि प्रज़ास्वाभंगम्‌ । 
[कक ४४७ | (८३ 2 थ्ृ ं क्र ५ | 

पघरस तिरा शचीभियें त उक्थिनः ऋतु पुत्नत आनुषक्‌ ॥ $ ॥ 

भा०--हे ऐश्वयंबन्‌ ! (ये ) जो ( ते ) तेरे ( उप्थिनः ) उत्तम 
वेद वचनों के ज्ञाता जन ( शचीमिः ) उत्तम वाणियों द्वारा ( ते ऋठ ) 
तेरे यज्ञ, बुद्धिवा ज्ञान कों (आलुपक ) निरन्तर (पुनते ) पवित्र 
करते रहते दे वद तू (श्र सुतिर ) उनको अच्छी श्रछार बढ़ा | और ( 4* 
जासु ) प्रज्ाओं में ( भाजिलुर ) सम्राम मे झन्नुओं झा बाद करने वाल 
( सत्यति ) सज्नों के पाठक ( विववन्चर्षाणि ) सन द्वद्मा ( आ-नगरव ) 
सब प्रद्चार से भजन पेवन करने योग्य को ( कृषि ) अविकारबान्‌ +( 
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यस्ते साधिष्ठो3बसे ते स्याम भरेपु ते । 
की 46 2०. [| श्र * ० | < 
चर्य होआभिछठत देवहतिभि: ससवांसी मनामहे ॥ ७॥ 


भा०--( यः ) जो ( ते ) तेरी ( साधिष्ठः ) सबसे उत्तम साधना 
करने वाला है वह ( अवसे ) हमारी रक्षा करने वाछा हो। हम (भरेष॒) 
यज्ञो मे भी (ते स्थाम) तेरे ही होकर रहे | (वर्य) हम छोग (देव-हूतिमि'/ 
घिद्दान पुरुषो द्वारा स्वीकृत (होन्रामिः) वाणियो और यज्ञ सत्कियाओ द्वार 
( ससवांसः ) तेरी स्तुति करते हुए ही ( मनामहे ) तेरा चिन्तन उ7 
सना किया करे । 

अहं हि ते हरिवो प्रह्मवाजयुराजि यामि सदोतिभिः । 

स्वामिदेव तममे समंश्वशुरगेब्युअ मथीनाम्‌ ॥ ८॥ २३ ॥ 

भा०--हे ( हरिवः ) अश्वों के तुल्य मनुष्यों पर वश करने हारे ! 
( भहं हि ) में (ते ब्रह्म यामि ) तेरे स्तोन्र, ज्ञान और महान्‌ ऐश्वय 
की याचना करता हू। मैं ( चाजयु:) बल की कामना करता हुआ, (सदा 
ऊतिभिः ) सदा तेरी ही रक्षाओ और शक्तियों द्वारा (आजि यामि) युद्धादि 
शत्रुगण को उखाड़ डालने वाले वछ की याचना करता हूं। में ( अश्वयुः 
गव्युः) अश्वों और गौवों की कामना करता हुआ (मथीनां अग्रे) शत्रुओं को 
मथन करने वाली सेनाओं के भी अग्नभाग में ( त्वाम्‌ इत्‌ इच » तुझे ही 
( सं तममे ) अच्छी प्रकार स्थापित करता हूं। इति त्रयोविंशों वर्ग: ॥ 


|. ४४ | 
मातरिधा काण्व प्रट्पिः ॥ १, २, €--< इन्द्र । ३, ४ विखेदेवा देवता: ॥ 
उन्द.--?, ५ निचृत्‌ वृहती । ३ बृहत्तो । ७ विराड बहती । २, ४, 4, ८ 
निचृत्‌ पाक्ति३ ॥ 


उतत्त इन्द्र वीय गीभिगरणन्ति कारवः । 
त स्ताननन्‍्त ऊजमावन्चतश्चत पोरासो नतक्तन्धीतिमिः ॥१॥ 


५८० ऋग्वेद्माष्य षष्टोडशकः [अ०्छाव०२४७। 
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भा०-हे ( इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! ( कारवः ) विद्वान्‌ स्तुति कर्त्ता जन 
( गीमिः ) वाणियों द्वारा (ते ) तेरे ( एतत्‌ वीर्य ) इस महान्‌ सब 
प्रत्यक्ष वछ का ( ग्रृणन्ति ) उपदेश करते है । ( ते पौरासः ) वे इद्ेन्द्रिय 
पुरुष ( घृत-श्र॒ुतं ) तेज के देने वाले तुझ को ही ( स्तोभन्तः ) स्तुति करते 
हुए ( ऊजम्‌ आवन्‌ ) बल को श्राप्त करते है और ( धीतिमिः ) उत्तम 
कर्मा से तुझे ( नक्षन ) प्राप्त करते है । 

नक्ञन्त इन्द्रमव॑से खक॒त्यया येषों सुतेषु मन्दसे | 

यथा खंबर्तें अमैंदो यर्था कृश एवास्मे इन्द्र मत्स्य ॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( येपां ) जिन के ( सुतेषु ) 
उत्पन्न किये उत्तम कर्मों वा ऐश्वर्यों पर (मन्दसे) प्रसन्न होता है थे अपने 
( सुकृत्यया ) उत्तम कर्म-सामथ्य से (अबसे ) रक्षा के निमित्त (इन्द्रम्र ) 
दुष्टों के नाशक उसी स्वामी को ( नक्षन्त ) प्राप्त करते है।हे प्रभों! व्‌ 
( यथा ) जिस प्रकार (संवर्त्त ) सम्यक दृष्टि से वर्त्तने वाले सम्यड 
व्यवहारवान्‌ पुरुष पर ( अमदः 2) प्रसन्न होता है, और ( यथा ) जिस 
प्रकार ( क्ृशे ) तपस्या द्वारा शरीर को कृश करने वाले त्यक्तभोगी पर 
या निवंल पर प्रसन्न या कृपाल होता है उसी श्रकार तू (एवं अस्मे मत्स्य) 
हम पर भी मसन्न, कृपाल रह । 
आ नो विश्वें सजोष॑सो देवांसों गन्तनोप॑ नः | 
बसवो ख्द्रा अवंख न आ ग॑मज्छरवन्तु म्रुतो दृवम्‌ ॥ ३ !! 

भा०-े ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों । आप € विश्वे ) 
सच छोग ( न' ) हम से ( सजोषस- ) श्रीतियुक्त होकर (न उप गन्तन) 
हमें श्राप्त होवें। ( वसव. ) रक्षक, ( रुद्राः ) दृष्टो को रलाने वाल, 
प्राणवत्‌ प्रिय पुरुष, (न.) दमे (अवसे) रक्षा्थ ( आगमन ) ब्राप्त दी । 
ओर ( मट्तः ) वे वल्वान्‌ पुरुष ( न. हवम्‌ <ण्वन्तु ) दमारा आदीन, 
हमारी पुछार सुनें । 
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(> ९॥।« *. ] | ० 
पृपा विष्ण॒हंचन में सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः । 


८२.05 ] 


आपो वातः पर्वतासों चसस्पतिं: शणोतु पृथिवी हवम्‌ ॥४॥२४॥ 

भा०--( पूषा ) सवपोपऊ, सूय ( विष्णुः ) व्यापक वायु, ( सर- 
स्वती ) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न वाणी, ओर ( सप्त सिन्धवः ) शरीरस्थ 
सातो गतिशीरू ओर शरीर को बांधने वाले प्राण, (आपः) जल, (वातः) 
वायु, ( प्वेदहासः ) मेघगण ( वनस्पतिः ) वनस्पति वृक्षादि, ये सब 
(मे हवन अवन्तु) मेरे यज्ञाहुति को प्राप्त हो । (एथिवी मे हवम्‌ श्टणोतु) 
समस्त प्रथिवी मेरे कथन या दान यज्ञादि को श्रवण करे । मेरी प्रसिद्धि हो। 

यदिन्‍्द्र राघो अस्ति ते माघोंन मघवत्तम । 

तेन नो वोधि सधमायों बृधे भगों दानाय॑ वृत्नहन्‌ ॥ ५ ॥ 


भा०-हे ( इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे (मघवत्तम) पूज्य घन के स्वामियों 
में सवश्रेष्ठ ! ( यत्‌ ते राघः ) जो तेरा धन ( माघोन ) धन स्वामी 
बनाने वाला है, तू ( सघमादः ) सब के साथ मिलकर प्रसन्न होने वाला 
होकर ( तेन ) उस धन से ( नः ) हमे भी ( वृधे ) बढ़ाने और ( नः 
दानाय ) हमें प्रदान करने के लिये ( वोधि ) जान, हे ( वृत्रहन्‌ ) विद्नों 
के नाशक ! तू ( भगः ) ऐश्वयंवान्‌ , सर्वततेवनीय है। 
ष्प्रा ८2०० किक. किक श् 
जिपते जृपते त्वमिद्धि नो वाज़ आ वत्ति खुक्कतो । 
हक कप तन || जि (तल ल्- + ी के 
बीती होचराभिरुत देवचीतिभिः ससवांखो वि शण्विरे ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( आाजिपते ) युद्धों के पालक ! हे ( नपते ) मनुष्यों के 
पालक । है ( सुक्रतो ) उत्तम प्रज्ञावान्‌ ! ( त्वम्‌ इत्‌ हि नः ) तू ही हमें 
( चाजे आवश्लि ) सम्माम मे धारण कर । ( देव-चीतिशिः ) विद्वानों या 
उन जुणा के भरकाश करने वाली ( बीती ) ज्ञानयुक्त (होन्रामिः ) वाणियों 


ले (्‌ ससदास ) स्तुति करते हुए विद्वान्‌ जन (वि श्यण्विरे) विविध प्रद्यर 
से सुने जावें। 
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नि | 
सन्ति ह्य3र्य आशिष इन्द्र आयुर्जनानाम । 
अस्मानलत्तस्व मघवन्नपावसे घत्तरुव प्रष्युवामपम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--( अभय ) स्वामी के आश्रय ही ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों की 
सब ( आशिषः सन्ति ) आशाएं होती है और (इन्दे ) उसी ऐश्व्य॑वान्‌ 
प्रभु के अधीन समस्त जनो का ( आयुः ) जीवन है | हे ( मघबन ) 
प्रभो | तू ( अस्मान्‌ रक्षस्व ) हमारी रक्षा कर और ( अबसे ) हमे तप 
करने के लिये ( पिप्युपीम्‌ ) पुष्टि और बृद्धिकारक ( इप॑ उप धुक्षस्व ) 
अन्न प्रदान कर । 
+. ॥ ७ ८ # 30 ७. ० 
बय॑ त इन्ह स्तोमेभिविंधेम त्वमस्माक शतक्रतो | 
जि] ० | » ॥_« [| ८ ७. 
माह स्थ्र शशय राधों अद्ूय अस्कायाय ने तोशय ॥८।॥२५॥ 
पु ९ न व 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम ( ते ) तेरा ( स्तो- 
मेमिः ) उत्तम स्वुतियों द्वारा ( विधेम ) वर्णन करे । है ( शत-कतों ) 
संकडों ज्ञान विज्ञानों से सम्पन्न ! ( त्वं ) तू ( अस्माक ) हमारा ही 
। तू ( प्र स्कृण्वाय ) उत्तम विद्वान्‌ को ( महि स्थूर ) बहुत बडा 
भारी, स्थिर ( शहायं ) अति ग्रशंसनीय, ( अट्नयं ) अक्षीण, अविनाशी, 
(राध. नि तोशय ) धन प्रदान कर । इति पत्मनविश्ञों वर्ग ॥ 
[ ५५ ] 
छृश, कार ऋषि, ॥ प्रस्कखस्थ दानस्वुतिदवता ॥. छुल्द4--- 4 पादसि 47 
चल सूकत्‌ ॥ 


2७ 


गायत्री । २, ४ गावत्रा । 3, € अनु'दुप्‌ू ॥ प 

के ८75 । 5 4__ | ऊ 
भूगीदेन्द्रस्य बीय"व्यख्यमन्यायात | राबस्त दमस्यव वक्त ॥१॥ 
भा०-हे ( दस्यवे बृक ) प्रता के नाश, दन्यु, दुष्ट पुरुष के नाश 
के के समान नयग्रद | ( उन्द्रम्य ते 2) एनयवबान लड़ 


>+>त्पह साय 6 हीयशा उि नमी ) बड़ल इउयिय खफा उनके 7 >> 6 £, /-)- 


अ०३ैसरू०५५।४] ऋग्वेदभाष्ये अष्टम॑ मएडलम्‌ ५८३ 
आम 32,253 मल अर कमल पर मलिक किए लक गत अब शत पर शी 
विशेष रूप से साक्षात्‌ करता हूं और (ते भूरि राधः ) तेरा बहुत भधिक 

धन हमारे सन्मुख आता है । 
शर्त श्वेता उत्तणों दिवि तारो न रोचन्त | 
मह्मा दिव न तस्तभ्ुः ॥ २ ॥ 
भा०--( दिवि ) आकाश मे ( शत ) सैकडो ( श्रेतासः ) शुभ 
वर्ण के, ( उक्षणः ) नाना पिण्डों, ग्रहो उपग्रहो को वहन करने वाले सूय्- 
गण ( तारः न ) तारों के समान ही (रोचन्ते) चमकते है । वह (मह्ठा ) 
महान्‌ सामथ्य से ( दिवं न ) सूये के समान तेजस्वी पिण्डो को भी 
(तस्तभु:) थाम सकते है, वह सब उसी प्रभु का महान्‌ बल है । 
शर्त चेखूडछत शु्नः शर्त चर्माणि स्ल्लातानिं | 
शर्त में वल्वजस्तुका अरूुंषीणां चलुःशतम्‌ ॥ ३॥ 
भा ०-९ शत वेणून्‌ ) सौअर्थात जनेक वीणाएं, (शर्ते शुनः) सौ, 
अर्थात्‌ अनेक कुत्ते ( शत स्लातानि चर्माणि ) सैकडो बनाये हुए चमड़े, 
ओर ( शत वस्चजस्तुका ) सौं मूंज की सी गुच्छों वाली बनभूमियां 
और ( अरुपरीणां चतु.शतम्‌ ) दीप्षियुक्त चमकती कान्ति वाली भूमियों 
की ४ सो सख्या। ये सब जिस प्रकार ऐश्वयंवान्‌ पुरुष के अधीन 
होती है वैसे (मे) मेरे भी हों । अर्थात्‌ यह राजसी सैकड़ों वाजे, सैकड़ों 
कुत्तों के समानम्वामिभक्त 


हरी वा सेवक, सैकडों रक्षा ढालें, और 
सके 


डॉ वन भूमिये, और सैकड़ों चारों ओर पे खेत ये 
वीर राजा की विभूति है वे हमे प्राप्त हो । 

कप ॥| 
सदेवा स्थ क 
क्र | 
अश्वासो न चंड्‌ 


सब ऐश्वयवान्‌ 


जा 4 | 
एवायना वयोवयो विचरन्त॑: । 
ड्क्रमत ॥ ४ ॥ 


भा०-हे ( सुनदेवा. ) उत्तम कामनावान्‌ मनुष्यों 


जीवगण 
जाप ढलाग ( वाप्वायना, स्थ 


2 विद्वान्‌ पुरपो के अधीन उसके आश्रय 





उसके समीप जाने वाले होकर रहो । जाप छोग ( वयः वय- चरन्तः ) 
एक के बाद दूसरी अवस्था को व्यतीत करते हुए, वा एक से एक, उत्तरोत्तर 
बल, ज्ञान, योग्यता आदि प्राप्त करते हुए, (अश्वासः न) अश्वो के समान 
वीरतापूर्वक ( चडकरमत ) बराबर कदम बढ़ाते चलो । 

आदित्साप्तस्य चार्किरज्नानू नस्य महि श्रवः । 

श्यावारातेध्वसन्पथश्वक्ुपा चन स नशे ॥ ५॥ २६ ॥ 

भा०--( साप्तस्थ ) सातों प्राणों वा सातो विकारों के स्वामी ( अनूः 
नस्य ) अन्यून अर्थात्‌ पूर्ण पुरुष का ( महि श्रवः) महानर्‌ यश (चर्किरन्‌ ) 
सर्वत्र ही फेंला रहे है। ( ह्यातरीः पथः ) राजस ओर तामस मार्गों को 
विद्वान जन अतिक्रमण करता हुआ जीवगण ( चल्लुपा न ) चल्लु से भी 
उसकी विभूतियों को (से नशे ) अच्छी श्रकार साक्षात्‌ करता है । इति 
पड्विशों वर्गः ॥ 

[ ५६ | 


पृषथश्र; काण्व ऋषि; ॥ १---४ प्रस्कणवसथय दानस्तुतिः । € अग्िनिसू 


छुन्द;-१,३,४ विराड्‌ गायत्री। २ गायत्री। ५ निचूत्‌ पाकेः॥ पतन सूकम्‌॥ 


जै 
प्राति ते दस्यचे बुक राधों अदश्यह्यम्‌ | 


न 
द्द । 


पा 


८ ॥ 
दोने प्रधिना शवः ॥ १ ॥ 


भा०-हे ( दस्यवे बृऊ ) दुष्ट चोर-पुरुषो के विनाश ऊे छिये प्रकृति 
सिद्ध, तेजस्वी वीर पुरुष! (ते राघः ) तेरे ऐश्वय को में ( अह्य प्रति 
अदशंम्‌ ) प्रत्यक्ष रूप में अविनाशी रूप से देखता हू । ( ते शबः ) तेरा 
हान्‌ वक भी ( यथा: न श्धिना ) मदान्‌ आकाश के समान विस्तृत ई। 
दश मह्य पातक्रत सदस्या दश्यव वकः । 
नित्याडायों अमेदत ॥ २॥ 
भा२---( दस्यवे वृरूः ) दस्यु सतृन्‍्ऊर्मों हे नाशकारी 4४ पुत्म 


्ज्् 


ऑििजिजजल जल + ७८७८5: 


झ०द॥ासू०५६१) ऋग्वेद्साष्ये अष्टम मएडलम्‌ ५८० 








को नाश करने या दर करने के लिये जिस प्रकार बुक के समान कठोर 
स्वभाव वाला, वलवान्‌ शखधारी पुरुष ही समथ होता है उसी प्रकार 
आत्मा की शक्तियों के नाशकारी काम, क्रोध, छोम, माहाद भीतरी चोर 
डाकओ को नाश करनेवाला ज्ञान का प्रकाशक सूर्यवत्‌ तजस्वा (पौतक्रतः) 
पविन्न ज्ञान और पवित्र कर्म करने वाला वह प्रभु (मर्मं) मुझे (नित्याद) 
नित्य, सनातन ज्ञान-कोश वेद से ( दशसहस्रा वय. ) दूस सहस् 
मन्त्र रूप घन, ( अमहत ) प्रदान करता है। इसी प्रकार आचाय॑ भी 
शिष्य के अज्ञान दूर करने वाला हो और वह नित्य वेद के दस सहसल्र 
ऋतचाओं का ज्ञान प्रदान करे। घुकश्नन्द्रमा भर्वाति, विदृतज्यातष्का वा 
विकृतज्योतिष्को वा, विक्रान्तज्योतिष्को वा। आदित्या।प बुक उच्यत यदा 
बुढक्त । श्ापि वृक उच्यते विकत्तेनात्‌ू। निरु० ७॥४ | १ ॥ दुका लाजेलों 
भवति विकत्तनात्‌ । निरु० ६ | ५। ३ ॥ अन्न दस्युपक्षे वेकत्तनात्‌ इकः 
आदित्यपक्षे विद्वत्पक्षे ईश्वरपक्षे च विक्ृतज्योतिप्को विक्रान्तज्यो तिप्कोः 
यदाबृढक्ते इति बुक । इति विचेकः 


दस्यु+--दस्युदृस्यतेः क्षयार्थात्‌ उपपदस्यन्त्यारंभनसा, उपदासयति 
कर्माणि । 
शत से गदुभानों शतसूणाचतीनाम्‌ | शर्ते ठासा आते स्जञ:॥रे॥ 

भा०--वह प्रभु ( मे ) छुझ् प्रजाजन को ( गदभानां शतम्‌ ) सो 
गर्दभ जनेक जाति के जीव, ( ऊर्णावतीनाम्‌ शतम्‌ ) ऊन वाली भेड़ों की 
जाति के सौ, अनेक पश्चु (शत्त दासान्‌ ) सौ दास, भ्ृत्य, कम-कर (अति- 
स्र॒जः ) प्रदान करता है । जब रृत्यों ने भ्र॒ति अर्थात्‌ शरीरपोषण मात्र 
वेतन लेकर ही कार्य करना है तो उनका एक के यहां से दूसरे के यहां 
परिवत्तन हो जाना कोई असंगत नही है । एफ राजा का एऊ विद्धान्‌ की 
सेवा भे सेऊडों नृत्य नियुक्त करना क्‍या छुरा है ? जब कि उनका वेतन चैसा 
था बसा जोर वाय॑ भी वैसा ही है। क्या इसी प्रहार शब्ुनाशऊ सेनादि के 
सा ३ ऊ दत्तो का परस्पर दान-ज्ञादान नहीं होता ? क्ष्या वह बुरा है ९ 


ब्ल्जल्ज्ल्लल्ज्ट जल ज्ज्य्त्त्ल््ल्ल्ल्ल्ल्ल््ःि जि ््् ै 


8 ऋग्वेद्माष्ये पष्टोउछकः [आ०४।ब०९८४१ 
हि ८-४ 


सबन का ग्रेमपु्रक सेवन करते डैँ5 ( सोम पातम, 


रसवत्‌ देह भें बीय का पाछन ओर उसका ज्ञान-अजनादि मे उपयोग 


केया करो । 
| (कट || 
पनाय्ये तर्दश्विना करते व बधमों दियो रजेलः पुश्चिव्याः। 


सहस्य शेसा डत ये गविे सब इचो डपे याते पिव॑ध्ये ॥ ३ै॥ 


दिवः ) आकाश ( रजस ) अन्तरिक्ष और ( एथिव्या' ) 
) मेघ, सूत अभ्वििवत्‌ वर्षण करने वाला, वन पुरुष 
(वां) वुस दोनों के भरते ( पनाय्य ) स्तुत्य ( कृत ) क्चंब्य ऊमे की 
उपदेश करे । ९ ये) जो विद्वान लोग ( गविष्टी ) वेद-वॉणियां के ज्ञान 
न के नि सि हसन शसा ) सहली अनन्‍्त्रों का उपदेश करते दे 
ख्िना ) जितेन्द्रिय ख्री पुरुषों ! ( तान्‌ सवोन ) उन (उप) 


पास ( पिबध्ये ) पाछकून और शान ग्रीस के लिये ( उप बात ) 


भसा०--(६ 


। 
+ थौ भागे निर्दितो यर्त्रेमा गिरे नासत्योप यातम । 


पिव॑ते सोम मछमन्तमस्मे / दाश्वांसमवर्ते शर्वीभिः ॥४॥९८॥ 


भञा०--दे ( नासत्या > अस॒त्य का परिव्याग के 
जन की अतिय्षा करने वीक पुरुषों ! आप 
पछ दोकर ( देंगी दशिरः उप यातम, ) इन वद-वा्णियीं 
(अर्य वां ज्ञाग- निर्दित 2 सर्द तुम दोनो की से 
( असम 2 हमारे इस ( 
यथेयक्त ९ सीमें ) उपदेश की ( पियरत ) पान कद 
म्लष॒ वाणिया बाक्ियों भरे सत॒कियाशी ही (दी 
प्राप्त दींवी और उर्से ४ 


है 
9) 

ला 
५ 
से 
| 

् 

ाि 
60५" 


सन्‌ 4 अवतन, ) ज्ञानदाता हो उत्तम शीत € 
रक्षा ऋरो । व्यष्टायिशों वेग । 


अ०६।खू० ५८२] ऋग्वेद्भाष्ये अपमं मणडलम्‌ ५८५९, 
५ अर लि हक 0 मद 


[ ५८ ] 


१ विभेदेवा ऋत्विजो वा । २, ३ विश्वेदेवा देवता: ॥ 
पैन्द:--! भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । २ निच्त्‌ त्रिष्दप्‌ । ३ जिष्ठधप्‌ ॥ 
हे । ॥ 
यमृत्विजों वहुधा कल्पयन्तः 





मध्य; काण्व ऋषि: । । 


सर्चेतसो यज्ञभिम वह॑न्ति | यो 
अनूचानो ब्रह्मणो युक्त आंसीत्का स्वित्तत्र यजमानस्य सबित्‌ १ 
भा?--( य॑ ) जिस ( यज्ञ ) पूजा, अचेना, उपासना करने योग्य 
परमेश्वर की ( बहुधा ) बहुत से भ्रकारो से ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते 
हुए, ( सचेतसः ) ज्ञानवान्‌ ” पल्समान चित्त होकर ( ऋत्विजः ) प्रति 
ऋतु, प्रति प्राण, ज्ञानपूर्वक यज्ञोपासना करने वाले, विद्वानूजन ( इस) 
इस उपास्य यज्ञ को (चहन्ति) हेदय मे ज्ञान और कर्मरूप से धारण करते 
है। (यः ) जो ( अनूचानः ) विद्वान्‌ , बहुश्रुत ( ब्राह्मण ) ब्रह्म, वेद 
की ज्ञात पुरुष ( युक्तः आसीत्‌ ) इस यज्ञ वा उपासना कार्य मे नियुक्त 
होता है ( तत्र ) उसमें ( यजमानस्य का स्वित्‌ संवित्‌ ) यजमान कीः 
किस प्रकार मनोभावना, वा पारमा्िक प्राप्त होती है ? 
ण्क एचाप्निवेद॒धा समेंद्ध एक: सूथों विश्वमनु प्रभूतः | 
एकैबोपा: सर्वेमिदं वि भात्येक वा इृदं वि वंभूच सर्वेम्‌ ॥२॥ 
भा०--उस उपास्य को यह द्वारा उपासना करने में यजमान कीः 
ऋत्विजों के साथ इस प्रकार की सम्यग्‌ दृष्टि होनी चाहिये कि--जिस 
बे ( एकः एवं अप्नि, ) एक ही अम्नि ( वहुधा समिद्धः ) आहचनीय, 


ने मे पर्याप्त समव॑ होता है और जिस प्रकार ( एका एवं उपा ) एक. 
हरी ।प हा 
| इेपा (इृव सर्वे वि भाति) 


ईस सब ब्रह्माण्ड को विशेष रूप से चमकता देती 


'५५० ऋग्वेदभाष्ये पछोउडएकः [अ०्छाब०२९३। 
2 कप आम 32262: 

है, इसी प्रकार ( इदं ) यह ( सर्वमर्‌ ) सब भी ( एक वा वि बभूव ) 

एक ही सत्त्‌ पदार्थ नाना रूप से प्रकट होता है। समस्त विश्व में वही 

'परमात्मा, अश्निवत्‌ स्वप्रकाश, सूयवत्‌ सर्वप्रकाशक और उपा वत्‌ 

सब जगत्‌ का प्रवतंक है । 

ज्योतिष्मन्तं केत॒मन्त त्रिचक्रे सुख रथ सुपर भूरिवारम्‌ । 


कप है 


पचित्रामघा यस्य योगेइथिजन्ने ते वा हवे अतिरिक्ल पिवध्ये ३२९ 


भा०--विराद रथ का वर्णन ।( यस्य योगे ) जिसके प्राप्त होने पर 
( चित्रा मघा अधिजज्ञे ) अद्भुत ऐश्वयं की विभूति उत्पन्न होती है ( त॑ 
रिक्तम्‌ ) सर्वातिशायी, सब से बढ के शक्तिशाली उसका ( पिबध्ये ) 
आनन्द-रस पान करने के लिये (वां अति हुवे) आप दोनों को में उपदेश 
करता हू । वह कैसा है । अश्नि के समान ( ज्योतिष्मन्त ) ज्योतिष्मान्‌ 
तेजोमय ( छेतुमन्त ) ज्ञानवान्‌ ( त्रिचक्र रथं ) रथ के समान तीन 
चक्रों वाला, (सुख) सुखप्रद, उत्तम आकाशों, वाइन्द्रिय वा छिद्रों से युक्त 
( सुन्‍-पदं ) उत्तम रीति से सुखपूवक रहने योग्य, व सुख से जाने था गत 
करने वाला, (भूरि-चारम्‌ ) बहुतों से वरणीय, बहुत से कष्टों का बारफ ई, 
(त॑ वा हुवे ) में उसका तुमको उपदेश करता हुं । विराट प्रभु ईबर 
ज्योतिस्वरूप, ज्ञानवान्‌ है | प्रकृति के |तीन गुण उसके तीन चक्र अब्ति 
ससार के रचना करने के सावनवत्‌ है वह आनन्दमय, सुख ते प्राष्य, 
सहसों कष्टों का वारण करता है । सत्र से महान होने से 'रिक्त दे । उसे 
तच्रह्मस का पान करने के किये सबको में उपदेश ऊरता हूं। ईटौं- 
कोंनविंशों वर्गों३ ॥ 


[ ४६ | 


सुपण काणव ऋषि ॥ इन्द्रावव्यी दवते ॥ बदुर्दाा-->४ ह। २, 
ट्र व ईपत 


ढ़ 
वि, 


५५४ 


ज्वगनों । ४, ७, 3 विराट उनतो । ६ निन्‍्द्धपू ? ५ 
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इमानें वां भागधेयांनि सिस्रत इन्द्रांवरुणाप्र महे स॒तेपु चाम्‌ । 
यज्षेयज्ञे हु सना भुस्ण्यथो यत्छुन्व॒ते यजमानाथ शिक्षयः ॥१॥ 
भा०--ओपधियो में जिस प्रकार विद्युत्‌ तत्व, और रोगनिवारक 
जल तत्व दोनों ही पान करने वाले को बल देते ओर उसके रखों को पुष्ठ 
करते है उसी प्रकार हे (इन्द्रा वरुणा) इन्द्र, ऐश्वयवन्‌ ! शब्ुहन्तः | हे वरुण, 
दु.खबारझ सर्वश्रेष्ठ || सेनापत्ति, राजन ! (सुतेषु) उत्पन्न ऐश्वर्यो के निमित्त 
( बाम्‌ ) तुम दोनों का ( प्र सहे ) उत्तम आदर करता हूं। ( इसानि ) 
ये ( वां भाग-वेयानि ) आप दोनो के सेवनोय अंश ( प्र सिस्रते ) फैछ 
रहे हैं । ( यज्ञे यज्ञे ह ) प्रत्येक यज्ञ मे ( यत्‌ > जो आप दोनों ( यज- 
मानाय ) यजमान, यज्ञकर्त्ता को ( शिक्षथः ) साहाय प्रदान करते हो 
और ( सबना भुरण्यथः ) नाना उत्तम ऐश्वर्या को पुष्ट करते हो इसलिये 
तुम्हारे देने योग्य अंश है ) 
न्िः पिध्यंटी रोपंधौराप आस्तामिन्द्रांवरुणा मद्रिमानमाशत । 
या सिस्ततु रज॑स- पारे अध्वन्ो यद्योः शत्रुनैक्रिरादेंव ओहते रे 
भा०--राष्ट्र में ( इन्द्रा वरुणा ) सेनापति और राजा वा 
सभापति दोनों ही ( आस्ताम्‌ ) विराजे, स्थिर आसन पर बेठें। और 
( जोपधीः आपः ) विशेष तेज धारण करने वाली आप प्रजागण ( निः- 
पिध्वरा: ) शत्रुओं का निषेध, परिहार करने मे समर्थे होकर ( महिमानम््‌ 
आशत ) महान्‌ सामथ्य को प्राप्त करे । ( ययोः शजन्रुः ) जिन दोनों का 
का शत्रु ( नक्िः आत्‌ एवं ओहते) कोई भी समर्थ नहीं होता, और (या ) 
जो दोनों (रजसः पारे अध्वन- ) अन्तरिक्ष के पार के मार्ग में (सिस्रतु) 
जाते है वे उत्तम आसन पर विराजे। 
सत्य तदिन्द्रावरुणा कृशस्य॑ वां मध्च ऊर्मि दुहते सप्त वाणी: । 
तामिदभ्वासमचत शुभस्पती यो च्ामद॑ब्धो ग्रभि पाति 
वित्तिनिः ॥ ३॥ 


| ४७. 
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भा०--हे (इन्द्रावरुणा) ऐश्वयंवन्‌ ! हे वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनों ! 
( वां ) आप दोनों के प्रति ( कृशस्य ) तपस्या द्वारा क्ृश ए तपसवी लन 
की ( सप्त वाणीः ) सातों छन्दों वाली वेद-वाणियां ( सत्य ) सत्य ज्ञान 
और ( मध्चः ) मधुर, आनन्दप्रद ज्ञान के (ऊमिम्‌ ) तरंग को ( दहते ) 
दोहन था प्रदान करता है, अथवा, आप दोनो की वा आप दोनों के विषयक 
वाणियां तपस्वी जन को सत्य ज्ञान और आनन्द प्रदान करती है। (ताभि.) 
उन वाणियों से आप दोनों ( शुभः पती ) छुभ, कल्याण मागे के पालक 
आप दोनों उस ( दाश्वांसम्‌ अवतम्‌ ) दानशील भद्र पुरुष की रक्षा वा 
ज्ञान दान करते हो । जो ( अद॒व्धः) अवाधित होकर ( वान्‌ ) आप दोनों 
के ( चितिमिः ) उत्तम ज्ञानो उत्तम विचारों द्वारा ( अमिपाति ) रक्षा 
करता है । 
घृतध्॒पः सोस्‍्थां जीरदानवः सप्त स्वसांरः सदन ऋतस्य | या 
ह वा।मन्द्रावरुणा घृतश्चुतस्ताभथत्त यजञमानाय शिक्षतम ४)३९ 

भा०--हे ( इन्द्रा वरुणा ) ऐश्वयंवन ! हे श्रेष्ठ पुरुष ! आचाय त्वय॑ 
बुत गुरो ! ( या: ) जो ( वाम्‌ ) आप दोनों की, ( घृत-प्रष ) जल विन्दु- 
निपेकवत्‌ शीतल सुखदायिनी, स्नेहयुक्त, ( सौम्या ) सौम्य, उत्तम 
शिष्यों के हित्तजारिणी, ( जीर-दानवः ) जीवन प्रदान करने वाली, (सप्त 
स्वज्ारः ) सात बहनों के समान सात उन्दोमयी स्वय अनायास वादा 
आने वाली, वा सुखपूर्वंक अज्ञान का नाश करने वाली ( घृत श्वत, ) तेजः 
प्रकाश के देने वाली वाणिया है ( तामि ) उन वाणियों ते आय दोनों 
( यजमानाय ) दानशील, जातसमपक्र जन को ( ऋतत सदने ) सत्य 
ज्ञान ओर न्याय के स्थान में ( धत्तम्‌ ) स्थापित करो और ( झिक्षतम ) 


उत्तन दक्षा करा । 
जज लत *ै | हर य् 
अवोचाम महते सोत्षगाय सत्य त्वपा्यों मदिमान॑पिन्दियम। 
न | #ी 
अस्मान्त्स्वन्द्रावटणा बृतश्यतात्यातिः सामेनिर्वत शुनम्पर्ती 
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भा०--( महते सौसगाय ) बड़े भारी सुखग्रद ऐश्वय की श्राप्ति 
के लिये ( ल्वेपाभ्याम्‌ ) दीसियुक्त, तेजस्वी, इन्द्र और वरुण, विद्युत्‌ और 
जलूवत्‌ शत्रु नाशर ओर दुःखवारक जनों के ( सत्यं महिमानम्‌ ) सच्चे 
हत्व और सच्चे ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वर्य की ( अवोचाम ) हम स्तुति करें ॥ 
हे ( शुभ:पती ) शुभ गुणों और कर्मो के पाछको ! आप दोनों ( त्रिभिर 
सप्तेमिः ) ३५५७ ८ २१ तत्वों से ( घृत-श्रुतः ) जलप्रद, वा घताहुति 
देने वाले (अस्मान्‌ ) हम लोगों का सूर्य जल, वा विद्युत्‌ जल के समान 
( सु अवतम्‌ ) सदा अच्छी प्रकार रक्षा करो । 
इन्द्रांवरुणा यदृपिभ्यों मन्नीषां बाचो मर्ति श्व॒तमंदत्तमग्रे । 
यात्रि स्थानान्यस्रजन्त घीरां यज्ञ तन्वानास्तपंखाभ्यपश्यम्‌॥६॥ 
भा०--हे ( इन्द्रावरुणा ) सत्य ज्ञान के साक्षात्‌ दर्शन करने वाले 
इन्द्र! और गुरु, जाचाय॑ रूप से वरण करने योग्य और पार्पों ले निवारण . 
करने हारे श्रेष्ठ जनों ! आप दोनों ( यत्‌ 9) जिस ( मनीपाम ) ज्ञान की 
प्रेरणा, और ( था; वाचः ) जिन चाणियों और (याम्‌ मतिम्‌ ) जिस बुद्धि 
जोर (यत्‌ श्रुतम) गुरु द्वारा श्रवण करने योग्य जिस वेदोपदेश को (अग्ने) 
सबसे प्रथम ( अद॒त्तम्‌ ) प्रदान करते हो और या जिन ( स्थानानि ) 
स्थानों, पदों या गृहादि शाहाओं, आश्रर्मों वा छोको को ( चीराः ) 
चुद्दिमान्‌ लोग ( यज्ञ तन्‍्वाना. ) यज्ञ का विस्तार करते हुए (असूजन्त) 
बनाते ह उन सब को सम (तपसा अभि अपदश्यम्‌ ) तप द्वारा साक्षात्‌ करू | 
इन्द्रावरुजा सोमनसमद्ते रायस्पो्ष यजमानेपु चत्तम | 
उजास्पाण्स्भातमस्मासु चत्त दीघायत्वाय प्रातेरत त्॒ श्रायः७)३१ 
भा०--हे (इन्द्रावरुणा) पूर्वोक्त इन्द्र वरण ! हे तत्वद्शिन्‌ ! हे गुरो ! 
आप दोनो ( यजमानेपु ) सत्कार, मान, दान, यज्ञ, सत्संग भादि करने 
वाले जनों से ( जदप सोौमनस ) दर्प या गे से रहित उत्तम चित्त का 
शाप र भा राय. पोपम्‌ घत्तम्‌ ) गये से रहित धर्मेश्वर्य की समृद्धि 
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धारण कराओ और आप के सत्संगी लोगो मे गवरदित शुद्ध चित्त और 
वनसम्पत्ति है.। ( अस्मासु ) हम में प्रजां, पुष्टिम्‌ , भूतिम्‌ धत्तम्‌ ) 
४5 5 श5 
उत्तम सन्तान, उत्तम पुष्टि और उत्तम घनसम्धद्व धारण कराओ | और 
( नः आयु; ) हमारी आयु को (दीघांयुत्वाय) दीर्घ॑ जीवन प्राप्त करने के 
लिये ( श्र तिर्तम्‌ ) बढ़ाओ । इत्येकन्निज्ञों वर्गः॥ इति पटष्ठोउनुवाऊः ॥ 
का [4 क 
शंत वालाखत्यं समापम्‌ ॥ *? 
[ ६० ] 
भर्गः आगाय ऋषि: ॥ . अग्निर्देवता ॥  छुन्द,...0 2 » ९, १३, १७ पिराइ 
इहती । ३, & पादनिचुद्‌ बृहती। ११, १५ निनच्ृद्‌ वृदती । ७, १६ बढती । 
२ आची स्वराट्‌ पक्ति: । १०, १६ पादनिचूत्‌ पक्ति; । 3, कै; 2, हैं #/ २5; 
२० निचृत्‌ पाक्केः । १२ पाक्ि, ॥ विंशत्युच सूक्कम्‌ ॥ 





अग्न आ यघ्चिश्रिप्निदतारं त्वा वृरीमहे । 
आ त्वामनक्कु प्रय॑ता ह॒विष्म॑त्ी यर्जिएं बहिंरासदें ॥। १ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे सर्वात्रणी नायक ! दे 
प्रकाशस्वरूप | तू ( अप्निमिः ) गाहंपत्यादि नाना अम्नियों सहित यज्ञाप्रि 
के समान वा अप्नियों सहित होता के समान व्‌ ( अशिप्नि: ) अन्‍य 
ज्ञानी पुरुषों तथा अग्रणी, ज्ञान-परकाशक तेजस्वी पुरुषों ऊे साथ (आ यादि) 
प्राप्त हो । ( दोतारं त्वां बृणीमहे ) अपने समीप श्रेम से बुछाने और ज्ञाव 
ऐथर्यादि देने वाले तुझ को हम वरण करते, चाहते और तुझसे दी याचना 
करते है । ( यज्निष्ट ) अतिदानशीक ( स्वाम््‌ ) तुझ को ( दविष्मती ) 
ईं हवि वाली जाहुति अप्नि को जैसे श्रझ्ाशित करती दे उत्तम दि, 


ते 
हु 
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आर्य ज्ञानादि से युक्त ( प्रयता ) अच्छी प्रकार सुसंयत, सुप्रबद्ध वाणी 
चा नीति ( बहिं! ) आसनवत्‌ बृद्धिशील राष्ट्र, वा प्रजाजनों वा छोको 
पर ( आसदे ) शासनाथ विराजने के लिये ( आ अनक्तु ) अच्छी प्रकार 
प्रकाशित करे, वह तेरे गुणों को दर्शावे । 
अच्छा हि त्वां सहसः सूनो अज्ञिरः झाचश्वरन्त्यघ्वरे | 
ऊर्जो नपात घृतकेशमीमहरेउर्ि यज्षिषु पूव्येम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे ( सहसः सूनो ) बल, सैन्‍्यादि के प्रेरक ! हे ( अज्ञिरः ) 
अंग में रसवत्‌ राष्ट्र मे वलवन्‌ ! ( त्वा हि अच्छ ) तुझे लक्ष्य करके ही 
( अध्वरे खुच' ) यज्ञ मे खुचों के समान ही समस्त प्रजागण, (चरन्ति) 
चलते है। हम ( ऊर्जः नपातं ) बल, उत्तम अन्न और बृष्टि को सूर्यादि के 
तुल्य नष्ट न होने देने वाले वा शक्ति के पुत्रवत्‌ उससे प्रजाओ को बांधने 
और उनको स्वयं प्रवद्ध करने वाले (घृत केशम्‌) स्निग्ध केश वाले, सुकेश, 
एवं प्रदीध्त तेज को केशोव्त्‌ घारण करने वाले ( यज्ञेपु पूव्यम्‌ ) यज्ञो, 
सम्संगों मे एवं यज्ञादि कार्यों के निमित्त, सबसे पूवे, श्रेष्ठ, ( अग्रिम 
ईमहे ) अग्रणी, तेजस्वी ज्ञानादि के प्रकाशक पुरुष को ही हम प्राप्त हों 
ओर उससे ही ( ऊर्जः ईमहे ) वलो, अन्नो आदि की याचना करते है। 
अशभे कविवेधा अंसि होता पावक यच्यः। 
मन्द्रो यजिप्टो अध्वरेष्चीडयो विध्रेति शुक्र मन्मप्रिः ॥ रे 

भा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी ! तेजस्विन्‌ ! ज्ञानप्रकाशक विद्वन ! 
प्रभा | स्वामिन्‌ ! तू ( कव. जसि ) मेधावी, क्रान्तदर्शी विद्वान हो तू 
९ वेधा. असि ) बुद्धिमान्‌ कार्यकर्ता, फर्लों का सम्पादनकर्त्ता, जगत्‌ का 


विधाता ( असि ) हे । हे (पावर) पवित्र करने हारे ! तू ( यक्ष्य. ) पूज्य 


डपात्य ( होता ) सब ऐश्वर्यों का दाता है | तू ( सन्द्र: ) स्तुति योग्य 


जप दु्प जे नन्दु का देने वारा, ( यज्िप्ठ ) सबसे बढ़ा दानी (अध्य- 
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रेघु ) यश्ञों मे ( मन्मभिः ) उत्तम मनन्‍्त्रों द्वारा और (विप्रेमिः) विद्वानों 
द्वारा ( ईंडयः ) स्तुत्य है । 
अद्वोघमा बहोशतो य॑विष्ठय् देवों अजन्न बीतये । 
श्मि प्रयोसि खुधिता बसों गहि मन्द॑स्व घीतिमिहिंतः ॥ ४ ॥ 
भा०--है ( यविप्ठय ) बलूवन्‌ ! हे ( अजल ) अविनाशिन ! 
नित्य ! तू ( अद्वोषम ) द्वोहरहित मुझ को ( उशतः देवान्‌ ) उत्तम 
कामना वा प्रीति करने वाले देव, विद्वान पुरुषों के पास, वा मेरे प्रति 
उत्तम विद्यादि के इच्छुक शिष्यों, वा विद्वानों को ( बीतये ) ज्ञानप्रकाश 
करने, रक्षा करने ओर उत्तम अन्नादि खाने के लिये (आा वह) प्राप्त करा | 
हे ( बसों ) विद्वन्‌ ! पितावत्‌ सबको चसाने वाले ! तू (सु-घिता) उत्तम 
भाव से स्थापित ( अ्रयासि ) उत्तम अन्नो को, भावों को ( अभि गहि ) 
प्राप्त कर | तू ( हितः ) स्थापित वा समाहित होकर (घीतिमि- मन्दस्प) 
उत्तम कर्मो और स्तुति, उपदेश श्रद वाणियों से ग्रसन्ञ और तृप्त हो । 
वामेत्सप्रथा अस्यश्न नाव ऋतस्कावः | 
त्वां विप्रांसः समिघान दीदिव आ विवासन्ति बेघसः ॥५॥३९॥ 
सा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! प्रकाशस्वरूप प्रभो ! ( त्वम्‌ इंत ) 
तू ही ( सन्प्रथाः ) सब से बड़ा, ( असि 2 है। हे ( ब्रातः ) रक्षक ! वे 
ही ( ऋतः ) सत्यस्वरूप, स्यायशीर और त्‌ दी (ऊवि ) भूत भवि- 
प्यादि को छांवच कर स्वोपरि द्रष्टा है। हे ( सम-इधान ) समान आय 
से सदा सर्वत्र देदीप्यमान | दे ( दीदिव- ) तेजस्विनू | ( बेबस 2 ईत्ता 
विद्वान्‌, ( विश्रास ) करमंग्य पुटप ! ( स्वाम्र आवियासन्त ) यह्ञाति 
बत्‌ तेरी ही सेवा करते है। इसी से सर्वोपरि नायक का भी नणन किया 
ड्ाते दहानजरदा वर ॥ 
शोचा शाचिष्ठ दीदिदि विशे मया रास्व स्वात्र मर्दों आल । 
देबानां शम्ृन्मम सन्त संर्य- शन्रपादः स्वग्मयः ॥ $ ॥ 
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भा०-हे (शोचिप्ठ 9 अति तेजस्विनू, व्‌ ( शोचा ) तेज से 
( दीदिहि ) चसका । ( स्तोत्रे विशे ) स्तुति करने वाली प्रजा को ( मयः 
रास्व ) सुख प्रदान कर । ( देवाना मदान्‌ असि ) विद्वानों के बीच और 
सब गुर्णों में, प्रकाश युक्त किरणों में सूर्यवत्‌ व्‌ महान्‌ है । राजा चाहे कि 
( मम शर्मन्‌ ) मेरी शरण मे, मेरे गृह में (शत्रु-साह' ) शब्ुओ को परा- 


जय करने वाले वीर पुरुष ( सूरयः ) विद्वान ओर ( सु अशभ्नयः ) उत्तम 
आप्नवत्‌ तेजत्वी नायक हों । 


यथा चिद्द्धमतसमभे सज़वासे क्ञमि । 
एया दह पमेत्रमहो या अस्मपश्नग्द मेन्सा कश्च बनाते ॥ ७॥ 
भा०--( यथा चित्‌ ) जिस प्रकार अश्नि (क्षमि) एथिवी पर पड़े २ 
(बृद्धमू अतसम्‌ ) बड़े भारी ऊूकड़ को भी जला देता है (एवं) उसी प्रकार 
है ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! नायक ! हे ( मिन्रमहः ) मित्रों से पूज्य वा मित्रों 
सें महान्‌ | ( क्षमि ) भूमि पर विद्यमान ( वृद्ध ) बढ़े हुए उसको 
आवश्य ( दह ) जला ( यः ) जो ( अस्मश्रुक्‌ ) हमारा द्ोही (दुमेन्सा) 
दुष्ट चित्त वाला, ( कः च वेनति ) कोई भो यज्ञ करता, शोभा पाता है, 
या अपने वाजे बजाता है या आदर चाहता है । वेनति--चेन गतिज्ञान 


एचन्तानशामसनवादुन्रग्रहणपु । अबवा वेनतिगातकरमां कान्तिकर्मा अच 
पत्तऊंतां व्‌ | 


मा ज्ञा मत्ताय रंपव रक्षास्वन्ते माघशलाय रोरधः। 
अख्रधाद्वस्तराणभ्यावेप्रय शिवा: पादे पाये: ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( यविष्ठय ) अतिवल्शालिन्‌ | त्‌ ( न. ) हमें ( रिपदे 
मत्ताय) शत्रु मनुष्य ओर (रक्षस्विने) दुष्ट पुर॒पो वाले के हित (मा रीरध ) 
मत पराटतव कर आर तू (अब-शंसाय मा रीरघः) पाप की शिक्षा ठेने चाले 
के जपीन मत फर । त्‌ ( अल्लेघद्धि. ) अद्विसकऊ, ( तरणिनि- ) संझुटों से 
पार उत्तारने से समन दयाशील ( शिवेति ) शझान्तिफारर, क्व्याणझारी 
( पायुनि ) पाछूनऊर्ताजों द्वारा ( पाहि) पालन ऋर । 
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पाहि ग्रीमिस्तिसमिरुजाम्पते पाहि चतसुमिर्वसो ॥ ९॥ 
भा०--हे ( बस्तो ) अपने अधीन प्रजाओ वा शिष्यगणों को बसाने 
वाले प्रजापते ! हे ( ऊर्जास्पते ) नाना अन्नो, बलों के पालक ! वू ( नः ) 
हमें ( एकया गिरा पाहि ) एक वेदवाणी से पाछून कर । (उत्त द्वितीयया 
गिरा पाहि ) और दूसरी वेद वाणी से भी पाछन कर ) ( तिरृमिः गीर्मिः 
पाहि ) तीन बेद्‌ वाणियों से पाछन कर । ( चतस्प्रि. गीर्सि. पाहि ) 
चारों वेद्‌ वाणियों से पालन कर । 
पाहि विश्वस्माद्रत्षलों अराब्णः प्र सम वाजेपु नोउव | 
त्वामिद्धि नेदिंछे देवतातय शआ्रापि नक्तामद्दे बुधे ॥ १० ॥ ३३॥ 
भा०--हे राजन ! प्रभो ! तू ( नः ) हमे ( विश्वस्माद्‌ रक्षसः अरा- 
व्णः ) सब श्रकार के दुष्ट और शत्रु से ( पादि ) बचा । और (नः) हमे 
( वाजेपु ) संग्रामों मे भी (प्र अब सम ) अच्छी प्रकार रक्षा कर । 
(देवतातये) विद्वान्‌ वीर आदि जनों के हितारथ ( त्वाम्‌ इत्‌ हि नेदिष्ठ 2 
तुझ को ही अति निकट का ( आपि ) बन्चु जान कर (बुत) अपनी वृद्धि 
के लिये ( नक्षामहदे ) श्राप्त होते है । इति त्रयश्चिशों वर्ग ॥ 
आ नों अग्ने वयोवृ्धे रर्थि पॉविक शंस्ये । 
रास्यां च न उपमाते पुरुसपुद्दे खुनीती स्वयंशस्तरम्‌ ॥ ११॥ 
भा०-हे ( आने ) तेज्रस्विन्‌ ! ज्ञानशालिनू | हे ( पावक ) पवित्र 
करने हारे पतितपावन | तू ( नः) देने ( शस्य ) श्र्शसनीय ( नया: 
बुध ) आयु, बल का वर्बेक ( रखिम्र्‌ ) ऐश (आ राव ) सब जोर से 
प्राप्त कूय | है ( उपमाते ) अनुपम | तू ( न, ) #में € सुनीती ) उत्तम 
नीति से ( स्वयश्नस्तरमू ) स्वजन, बन, कीचि जो सविक थे से वाला, 


94 | पे 


? 9 


( पुर-स्पह ) सबको अच्छा लगने बाय बन (लय ये) प्रदान था ६६? 
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येत वंसाम पतनास शधतस्तरन्ता अय आदशः | 
स त्वे नो वध प्रयसो शर्चांचसा जन्वा घधया वचसविद्‌ः ॥९२॥ 


(०--( येन ) जिस घन से हम (पृतनासु) संग्रामो मे (आदिशः 
हरन्तः ) दिशा उपदिशाओ तक पार करते हुए ( शघत ) बलात्कार 
करने वाले, बलशाली शत्चुओ को भी (वंसाम) नाश कर | है (शचीवसो) 
शक्ति के चनी ! ( सः त्वे) वह त्‌ ( नः ) हमे (अयस वर्ध) अन्न सम्पदा 
और प्रयाणकारी बल से बढा । ओर (वसुविदः धियः जिन्‍्ब ) ऐश्वर्य और 
प्रजाओ को प्राप्त कराने वाले कर्मों की द्वाद्धू कर । 
शिशानों दपभो यथाईझ्रेः शड़स्ग दावेच्चत्‌ । 
तिग्मा अंस्य हनवो न प्रतिघ्रषे सजम्भः सहसो यहुः ॥ १३॥ 


भा०--( यथा वृषभः ) जिस प्रकार विजार साड (>अन्ने शिशान ) 
सीग तीक्षण करता हुआ ( द्विध्वत्‌ ) शिर चलाता है, और जिस प्रकार 
( अभि. ) अश्नि स्वयं तीक्ष्ण होकर अपने शिखर कपाता हैं उसी प्रकार 
( शिशान- ) बलको तीक्ष्ण करता हुआ ( जश्नि' ) तेजस्वी पुरुष (श्य्ड्ले ) 
शत्रु हनन के अख शख्तरो को कंपावे । ( अस्य ) इसकी ( हनवः ) हनन- 
कारिणो सेनाए ( तिग्मा. ) तीखी दाढों के समान ( न प्रति-शपे ) 
कभी किसी से पराजित होने के लिये न हों, वह ( सुजम्भः ) दुष्टों को 
जम रीति से दण्ड देने मे समर्थ (सहसः यहु. ) बलरू सैन्य को सुसंगत 
करने में समर्थ हो । 
नाह ते अग्ने चुपभ परतिचुपे जम्भासों याद्वातछस | 
स त्व नो हृत: खुहुत हविप्कृधि चेस्वा ना वाया पुर ॥ १४ |। 


कक ( अगने बृपन्त ) तेजम्विन्‌ ! हे बलशालिनू ! ( यदवि- 
५ ब्‌ और नमक जे  . बे कट न प् 
तिप्यसे ) जब तू विशेष रूप से शद्रु फे विजयार्थ खड़ा हो जाता है तब 
(न जम्नास ) तेरी दादी के समान शयु झो कुचल डालने वाले तेरे शायादि 
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कप 


सैन्यगण (नहि प्रति-छपे) कभी हारने के लिये नही हो । (सः्त्वं ) 
तू (नः) हमारे ( होतः ) दातः ( धुहुत हृथिः क्धि ) उत्तम रीति से डिये 
करादि को उत्तम रीति से सफर कर | ( नः पुरुवार्या वंस्व ) हमे 

से उत्तम ऐश्वयं, शब्रुवारक साधन प्रदान कर । 


ध्ट् हर ? 7 | 


शेष चनपु मात्री: से त्वा मतांस इन्धचते | 
अतन्द्रो ह्व्यां वहसि हाविष्कृत आदिद्देवेष राजसि ॥१५॥३७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ( बनेषु मात्रोः ) काप्ठो मेयादों 
उत्पादक अरणियों में अपर के समान ( बनेषु ) सेवने योग्य ऐश्वर्यों और 
( मात्रोः ) माता पिता रूप विद्वान्‌ अविद्वान्‌ प्रजाओ के बीच बालकपयत्‌ 
( शोषे ) सुख से रह । (त्वा मर्तांसः सम्‌ इन्धते ) तुसे शसुमारक वीर 
जन प्रदीप्र, तेजस्वी बनाते है। तू (हविःप्कृतः) उत्तम अन्न उत्पन्न करनेवाले 
प्रजाजन के दिये करादि को ( अतन्द्रः ) अनालसी होकर (वहसि) धारण 
कर ( आत्‌ इत ) और विजयेच्छुक वीर पुरुषों के बीच किरणों में सूर्यवत्‌ 
( राजसि ) राजाचत्‌ प्रकाशित हो । इति चतुख्िशो बर्गंः ॥ 
सप्त दातार स्तामदाद्धत त्वाभ्र सत्यज़म यम्‌। 
भिनत्स्यद्वि तपसा वि शोचिषा त्राग्ने तिपष्ठ जनों अति ॥ १६॥ 
भा०-हे (अम्ने) अम्निवत्‌ तेजल्विन्‌ ! (सप्त दोतार.) सात अविका- 
घिक्र बल आदि देने वाले श्रक्ृतिगण ( सुनत्यत्म्‌ ) उत्तमदाता (अद्भयम्‌) 
अक्षीण, ( त॑ त्वा ) उस तुझऊो ( ईइते इत ) चादते और चेह श्रतिस्ठ 
करते है । वह त्‌ ( झोचिषा ) अपने तेज से और ( तपसा ) अताप से 
( अद्वि ) प्रवल शत्रु सैन्य को ( लिनत्सि) मेव्र को सूर्य के समान मेदव 
करता है और हे ( भग्ने ) अभिवत तेजल्विनू नायक ! तू ( यान 
नतिय तिप्द ) सव जनो से उठकर प्रत्तिटायात्ष कर, संचोचरगर 


पर विराज । 
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अपम्निम॑सि वो अश्निगुं ह॒वेम॑ वृक्कवर्हिपः । 
आने हितप्रयसः शश्व॒तीप्वा होतारं चपैणीनाम्‌ ॥ १७॥ 
भा०+-हे ( बृक्त वहिपः ) कुशाओं के समान झन्रुगण को छिन्नभिन्न 
करने वाले वीर पुरुषो । हम लोग ( वः) आप छोगो मे से (अग्निम-अश्निम्‌ ) 
अम्निवत्‌ तेजस्वी और (अधिगुम-अधिगुस) भूमि पर का शासक सर्चोपरि 
वाणी का वक्ता आज्ञापक (हुवेम) स्वीकार करे । हम (हित-प्रयसः अन्नादि 
घारण करने वाले होकर (शश्वतीपु) बहुत सी प्रजाओ में ( चरपणीनाम्‌ ) 
विद्वान मनुप्यो को वृत्ति देने वाले ( अपिम्‌ ) अग्नणी छुरुष को ही 
( आ हुवेस ) आद्रवूर्वक स्वीकार करे । 
केतेन शभन्त्सचते खुपामण्यस्रे तुभ्य चिकित्वनां । 
इपसयर्या नः पुरुरूपमा भर बाज नेदिंछमुतयें ॥ १८॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ू ! यह प्रजाजन ( चिकित्वना ) 
उत्तम ज्ञानयुक्त विद्वान्‌ द्वारा ( केतेन ) ज्ञानपूर्वक ( तुभ्यम्‌ ) तेरे ही 
( सु-सामनि ) उत्तम समान भाव से युक्त निष्पक्षपात (६ शर्मन्‌ 2 
गृहचत्‌ ( इृपण्या ) इच्छापूर्वक ( न. ) हमे हमारी रक्षा के लिये 
( पुरु रूप ) नाना प्रकार का ( नेदिष्ठ > अति समीपतम, प्राष्य (वा ) 
ऐश ( जा भर ) प्राप्त करा । 
अग्न जरिंतर्त्रिश्पारतरतेपानो देव रक्त्सः । 
अपोपिवान्गहपतिसहों आंखे दिवस्पायुदुरोणयुः ॥| १९५ ॥ 
साप-+रे ( जग्ने ) तेजस्विन्‌ ! हे ( जरित- ) उत्तम उपडेश करने 
दारे । है ( देव ) ढानशील ! व्‌ ( रक्षस ) दुशे को ( तेपानः ) संतप्त, 
पीते करता हुआ, ( विश्पति, ) प्रज्ञाजो का पालक है । तू ( जप्नोषि- 
वान्‌ ) कभी प्रवास मे न जाने वाले ( गृह-पति- ) गृहस्वामी के समान 
( दुरोणयु, ) गृहवत्‌ राष्ट्क दुख से प्राप्त होने योग्य उत्तमपद की 
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सैन्‍्यगण (नहिं प्रति-छपे) कभी हारने के लिये नहीं हों । ( सः त्व ) वह 
तू (नः) हमारे ( होतः ) द्वातः ( छुहुत हृविः कृषि ) उत्तम रीति से दिये 
करादि को उत्तम रीति से सफल कर। ( नः पुरुवायां वंस्व ) हमें बहत 
से उत्तम ऐश्वर्य, शनब्रुवारक साधन प्रदान कर । 
शेप बनेषु मात्रोः से त्वा मर्तास इन्धते | 
अनन्द्रो हृव्या वंहसि हाविष्कृत आदिदेवे् राजसि ॥१५॥३श॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! चविद्वन्‌ ! तू ( वनेषु मात्रोः ) काप्ठों नयादों 
डत्पाढक अरणियों में अभ्नि के समान ( बनेषु ) सेवने योग्य ऐश्वर्या भार 
( मात्रो: ) माता पिता रूप विद्वान्‌ अविद्वान्‌ प्रजाओं के बीच वालकबत्‌ 
( शेपे ) सुख से रह । (त्वा मत्तासः सम्‌ इन्चते ) तुझे झत्रुमारऊ वीर 
जन प्रदीघ्र, तेजस्वी बनाते हैं। त्‌ (दृविःप्कृत.) उत्तम अन्न उत्पन्न करनेवाले 
प्रजानन के दिये करादि को ( अतन्द्रः ) अनारूसी होऋर (चहसि) धारण 
कर ( आत्‌ इत्‌ ) और विजयेच्छुक वीर घुरुषो के बीच किरणों मे सु्रवत्‌ 
( राजसि ) राजावत्‌ प्रकाशित हो । इति चतुद्चिशों बर्गः ॥ 
सप्त होतारस्तमिदीव्ठते त्वाग्नि स॒त्यज्ञमहु॑यम्‌। 
भिनत्स्यद्धि तर्पसा वि शोचिषा घाझें तिष्ठ जनों अति ॥ १६॥ 
भा०-हे (अम्े) अभिवत्‌ तेजल्िन्‌ ! (सप्त होतारः) सात अविका- 
घिक बल आदि देने वाले प्रक्तिगण ( सुन्यमम््‌ ) उत्तमदाता (अड्यन) 
अक्षीण, ( त॑ त्वा ) उस तुझको ( इंडते इत्‌ ) चाहते ओर तेरी प्रतिष्ठा 
करते है । वह व्‌ ( झोचिपा ) अपने तेज से ओर ( तपसा ) प्रताप से 
( अद्ठि ) प्रवल शत्रु सैन्य को ( मिनत्सि) मेघ हो सूर्य ऊे समान नेदन 
करता है और हे ( भग्ने ) अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ू नायक ! तू ( जनान्‌ 
अति हर तिष्ठ ) सब जनों से बरदुकर प्रतिष्ठा ग्रात्त कर, सवोत्तमपद 


पर बिराज्ञ । 


अ०७सू ०६०१९] ऋग्वद्भाष्य अए्रमे मएडलम्‌ ६०९ 





शिशिशशिलिशिश लि शक शव शक कल कक कक 
आमग्रमात्न वा आंध्रगु हवम वृक्कवाहप: 


अआम्े हितप्रयसः शश्व॒तीप्वा होतारं चपणीनाम्‌ ॥ १७॥ 
भा०--हे ( वृक्त वहिपः ) कुशाओं के समान शत्रुगण का छन्नाभन्न 
करने वाले वीर पुरुषो ! हम लोग ( वः) आप लोगो में से (अश्निम: अशिम्‌) 
अभप्िवत्‌ तेजस्वी और (अधिगुम-अधिगुम) भूमि पर का शासक सवापार 
वाणी का वक्ता आज्ञापक (हवेम) स्वीकार करें । हम (हित-प्रयसः) अन्नादि 
धारण करने वाले होकर (शश्वतीषु) बहुत सी प्रजाओ में ( चरपणीनाम्‌ 2 
विद्वान्‌ मनुष्यों को चबूत्ति देने वाले ( अप्निम्‌ ) अग्रणी घुरुष को हीं 
( आ हुवेम ) आदरपूर्चक स्वीकार करे । 


2 * /. ४५ | 
केनेन शर्मन्त्सचते खुपामण्यश्रे तुभ्ये चिक्ित्वना । 

८ ् 
इपण्यर्या नः पुरुरूपमा भर बाज नेदिछसूतये ॥ १८॥ 


भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! यह भ्रजाजन ( चिकित्वना 2 
उत्तम ज्ञानयुक्त विद्वान्‌ द्वारा ( केतेन ) ज्ञानपूर्वक ( तुभ्यम ) तेरे ही 
( सुसामनि ) उत्तम समान भाव से युक्त निष्पक्षपात ( शर्म ) 
गृहवत्‌ ( इपण्या ) इच्छापू्वक (न. ) हमे हमारी रक्षा के लिय 
( पुरु रूप ) नाना प्रकार का ( नेदिष्ठ ) अति समीपतम, ग्राप्य (बाज ) 
ऐशय ( जा भर ) प्राप्त करा । 
अग्न जरितर्विश्पातसरतेपानो देंच रच्तसः | 
अप्रोषिवान्गहपतिसेहों आखिे दिवस्पायुदुरोणयु. ॥ १५९॥। 

भा०--हे ( भग्ने ) तेजस्विन्‌ ! हे ( ज़रितः ) उत्तम उपदेश करने 
हारे । हे ( देव ) दानशील ! तू ( रक्षस- ) दुष्टों को ( तेपानः ) सतप्त, 
पीते करता हुआ, ( विश्पति, ) प्रज्ञाजो का पालऊ हैं | तू ( जप्रोपि- 
वान्‌ ) कप्ती प्रवास से न जाने वाले ( गृह-पति- ) गृहम्बासी के समान 

( दुरोणयु ) गृहबत्‌ राष्ट्रको दुख से प्राप्त होने योग्य उत्तमपद द्री 


६०२ ऋग्वद्भाष्ये पष्टो 5एकः अअ०४)च०३६।१ 


अभिलापा करने चाछा और ८ दिवः हान्‌ पायुः ) ज्ञान, राजसभा, 
तेज, और भूमि का बडा पाक ( असि ) है । 
मा नो रक्ष आ वेंशीदापृणी बच्चो मा यातुर्यातमाव॑ताम्‌ । 
परोगव्यूत्यानिंरामप चुधमग्ने से्ध रक्तस्विनः ॥ २० ॥ ३५॥ 
भा०--हे ( वसो ) राष्ट्र के बसाने वाले राजन ! ( नः ) हम मे 
(रक्ष)) नाशकारी उपद्रवी (मा आवेशीत्‌ ) न आ घुसे । (यातुमा-वताम » 
पीड़ादायक दुष्ट रोगो और पुरुषों के कारण ( यातुः न. मा आधेशीत्‌ ) 
हममे पीड़ा, उनकी यातना भी न प्रवेश करे | हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! 
(अनिराम्‌ क्ुधम्‌ ) बिना अन्न की भूख, मरी, और (रक्षस्विनः) दुष्टों को 
(परः गव्यूतिम) हमसे कोसो (अप सेध) दूर कर । इति पञ्त्रिश्ों वर्गः/ 


[ ६१ |] 


भर्य; आगाथ ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:---२ , ५, ११, 2५, निश्यृद्‌ 
|| 


च्ू 


पु 


बहती । ३, ६ विराड इंदती । ७, १७ पादनिचूद्‌ बृहती। 
२, ४, १० पक्कि। । ६, १४, १६ विराद पक्ति: । ८, १ २, २८ निचृत्‌ 
पाक्ते: ॥ अष्टदशर्च सूकम्‌ ॥ 


् 
श्र 
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च्क 


उभय॑ शणवद्य न इन्दों छर्वागिदं वर्चः। 
सच्नार्च्या मघवा सोमपीतये घिया शविष्ठ आ गंतम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( इन्द्रः ) तत्वदर्शी पुरुष ( न ) हमारे (इ4) इस (उभय) 
पक्ष विपक्ष ढोनों ग्रफार के ( बचः ) बचन को ( अर्वाऊ ) सबफ़े सम्मुख 
( श्णवत्‌ च ) सुने, ( सवाच्या'विया ) सत्य के निर्धारण करने बारी 
विवेक बुद्धि से ( सोमपीतग्रे ) राष्ट्र के पालनार्थ ही ( मबवा ) पूथ्य पद 
पर स्थिर होकर ( झविष्ठ: ) सव से अधिक वरुशाली दोकर ( न आग- 
मंत्‌ ) हमे प्राप्त हो । 
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बल ७ हो | 
ते हि स्व॒राज वृषभ तमोजसे घिपणे निशतच्षतुः । 

' का शो ॥ के 
उतोपमानों पथमो नि पींदर्सि सोमकाम हि ते मनः ॥। २ ॥ 


भा०--( त॑ ) उस ( वृषभ ) वा अर्थात्‌ धम, राष्ट्र के उत्तम 
प्रवन्ध सामध्यं से सामथ्यंवाम्‌ ( स्वराज ) स्व, अपने बल से तेजस्वी, 
स्वयं राजा, वलशाली पुरुष को (हि ओजसे) उसके बल पराक्रम के कारण 
( घिपणे ) प्थिवी आकाशवत्‌ शास्थ शासक वर्गों की दोनों समितियां 
(निशतक्षतु:) राजा को बनावे और हे राजन्‌ ! सभापते ! ( हि ) क्योकि 
( ते मतः ) तेरा चित्र भी ( सोम-कार्स ) रा्ट्रथय तथा अभिषेक योग्य 
पद्‌ को चाहता है। इस कारण तू ( उपमानां ) सर्वोपरि उपमान 
योग्य प्रस्तुत पुरुषों से ( प्रथमः ) सर्वश्रेष्ठ होकर ( नि पीदसि ) झुख्या- 
सन पर विराज । 
आ वृपस्व पुरुपसों सतस्येन्द्रान्धसः । 
विद्या हि त्वां हरिवः पृत्खु सांसहिमश्च्ट चिद्रधृष्वणिम्‌ ॥।३॥ 

भा०--हे ( पुरुवसों ) बहुत से प्रजाजनों को बसाने वाले ! बहुत 
ऐश्वय के स्वामिन्‌ ! इन्द्रियों मे शक्तिरूप से आत्मवत्‌ प्रभो ! हे (इन्द्र) 
ऐश्वयंवन्‌ ! शयरुहन्तः ! तू ( अन्धस. सुतस्य ) अन्न ओर ऐश्वर्य से ( आा 
बृपस्व ) सब प्रकार से प्रजा पर सुखो की वर्षा करने वाल्य और वलवान्‌ 
हो। है ( हरिवः ) अश्वो ओर मनुष्यों के राजन्‌ ! हम (त्वा ) तुझ को 
( एत्मु ) संग्रामों मे ( सासहिम्‌ ) विजयी, ( भष्टएम्‌ ) अपराजित और 
( दप्वणिस्‌ ) शत्रुओं के पराज्ञित करने हारा (हि) ही ( विद्य 
जानते ३ । 
अधा्मसत्य मघचन्तथवेद्सदिन्ठ ऋत्वा यथा वशः | 
प्नस दाज़ तव शाधप्रत्नयसा सत्त चिचन्ताी आदिच:ः | ४ ॥ 


भे०-ह ( इन्द्र ) यवायदशिन्‌ | त्‌ ( ऋत्वा ) अपनी बुद्धि जार 
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कर्म के सामथ्य॑ से ( यथा वशः ) जिस प्रकार भी चाहता है हे (मववन्‌) 
पूजित विभूतिसम्पन्न ! हे ( अप्रामि-सत्य ) सत्यरूप महा अत का नाञ्न 
न करने हारे ! ( तथा इत्‌ असत्‌ ) वेसा ही होता है। हे ( शिग्रिन्‌ ) 
सुकुटधारिन्‌ ! सत्यपाछक ! हे ( अद्विवः ) वलूशालिन्‌ ! हम छोग ( मश्ल 
चित्‌ यन्तः ) बहुत झीघ्रता से आगे बढ़ते हुए ( अबसा ) ज्ञान और रक्षा, 
बरू से ( तब वाजं ) तेरा ज्ञान, बल, ऐवर्य ( सनेम ) प्राप्त रे, वा तुझे 
अन्नादि प्रदान करे । 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । योग० सू० २। ३६ । असोधा- 
हास्य वाग्‌ मात । व्याससाष्यम्‌ ॥ तदर््य संगवता वाचों भवांत इते 
वाचस्पतिः 
शम्ध्य3पु शचीपत इन्द्र विभ्वांमिरूतिमेंः । 
भंग न हि त्वा यशर्स वस॒विदमनु श्र चरामसि ॥ ५॥ ३६॥ 

भा०--हे ( शचीपते ) सत्य वाणी और शक्ति के पालक ! हे इन्ठ) 
यथाथद्शिन्‌ ! वू( विश्वाभिः ऊतिमिः ) समस्त ज्ञानो ओर बलो से ( स॒ 
शग्धि उ ) उत्तम रीति से सब कार्य करने मे समर्थ है। (भर्ग न) ऐश्वर्य- 
वान्‌ के समान ही ( यशर्स ) यशस्वी ( वसु-विदम्‌ ) ऐश्व्य प्राप्त कराने 
वाला जान कर ( हि ) ही हे (झर) घूरवीर ! ( त्वा अनु चरामसि ) हम 
तेरे कहे अचुसार आचरण कर, तेरा अनुगमन करे । इति पदल्िशों वग॥ 
पारी अश्वस्य पुरुकृद्ठनवामस्युत्सा दच हरणएययः । 
नाक्रिंदिं दान परिमधिपत्त्वे यद्यद्याम्मि तदा भर ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( देव ) दानशीक ! हे तेजस्विन्‌ ! हे व्यवहारत्ञ | ते. 
( पौरः ) वहुतों का स्वामी, ( अध्स्य गवाम्‌ पुरुकृत्‌ ) अश्ों भौर गो 
आदि सम्पदा को वहत सख्या में करने मे समथ (असि ) है। त्‌ ( 6िए- 
प्ययः उत्सः ) सुवर्ण का उद्गमस्थान, निकास वा खान के समान दे । 
( स्व ) तेरे ( दान ) दिये ऐश्वर्य का ( नक्िः हि परि मधिपत्‌ ) कोई मी 
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ताश नहीं कर सकता । मे (यत्‌ यत्‌ यामि) जिस २ पदाथ की भी याचना 
करू तू ( तत्‌ आभर ) वह २ पदाथ मुझे प्राप्त करा । 
त्वं छोट्टि चेरवे विदा भगे वखुत्तये। 
उद्दावपरुव मघवन्गविए्टये उादन्द्राश्वामंणय । ७॥ 

भा०--हे (मघवन्‌) उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्र) ऐश्वयग्रद ! 
(त्वं हि एहि ) तू आवश्य आ और ८ चेरवे वसुत्तये ) सेवा, परिचया 
करने वाले परिजन को जीवनोपयोगी वेतनादि घन प्रदान करने के लिये 
ही ( भग विद्‌ ) ऐश्वर्य प्राप्त कर । ( गविष्टये ) गो देने के लिये औरः 
( अश्वम्‌ इष्ये ) अश्व देने के लिये ( उत्‌ वाबुपस्थ ) सर्वोत्तम दानशीऊक 
हो भर अधिक उदार हो । 
त्ये पुरू सहर्खाणि शतानिं च यूथा दानाय॑ मंहसे । 
आं पुरन्दरं चकूम विप्रवचस इन्द्र गायन्तोउवसे ॥ ८॥ 

भा०-हे ऐश्वयवन्‌ ! ( स्व ) तू (पूछ सहस्राणि शतानि च यूथा) 
अनेऊ सेकडों और सहखों, यूथ, गौवों और अश्वादि के ( दानाय मंहसे ) 
दान के रूप में प्रदान कर । हम लोग ( अवसे ) रक्षा के निमित्त ( विग्र- 
वचसा. ) उत्तम धचनों को बोछते और (गायन्तः) तेरी स्तुति गान करते 
हुए ( पुरन्दर ) शत्रु नगर को तोड़ने ओर अपने पुर की रक्षा करने वाले 
3₹प को ( इन्द्र आ चकृृम ) ऐश्वर्य युक्त करे । 

आदवधा वा यदावंधाद्वप्रा वन्द्र त चचः | 

सब्यममन्द्याया शतकतो प्राचामन्यों अहसन ॥ ९ || 

भा०-हें (इन्द्र ) पेखयप्रद ! है ( शतक्रतों ) सेंकेडों कर्म 
सामप्य जोर प्रज्ञा से सम्पन्न ज़न ! हे ( प्राचा-रन्यों ) सर्वोत्कृष्ठ ज्ञान 
ते ज्ञानशाहनू | है ( जह सन ) जात्मभाव, आत्मसन्मान छे नाव दो 
दभतर ! (जविप्र: वा) चाहे जबुद्िमान्‌ हो जोर चाहे ( विप्रः ) विद्वान 
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पुरुष भी ( ते बचः अविधत्‌ ) तेरे कहे वचन के अनुसार कार्य करता 
वह भी ( व्वाया ) तेरे अधीन रहकर (प्र ममन्दत्‌ ) बहुत ही सुख, 
आनन्द प्राप्त कर लेता है । 
उग्नरवाहस्नच्चकरत्वा पुरन्दरों यदि मे शणवद्धवम्‌ । 
चसयवो चसुपति शतकठु स्वोमैरिन्द्रं हवामहे ॥ १० ॥ ३७॥ 
भा०-हे ( वसूयवः ) धनामिझछापी जनों ! (यदि ) जब २ 
'( बसुपति ) सब ऐश्वर्यों और जीचों के पाछक, ( शतक्रतु ) अनन्त 
ज्ञानो और कम सामथ्यों से पूणं, ( इन्द्र ) ऐश्वयश्रद इस स्वामी को 
हम ( स्तोमैः हवामहे ) नाना स्तुति वचनों से प्राथना करे ( उसग्र-बाहुः ) 
बलवान्‌ बाहु वाला, ( त्रक्ष-कृत्वा ) शब्रुओ का नाशक, ( पुरन्दरः 
शन्तुपुरों को तोड़ने में समर्थ, ( में हवम्‌ श्णवत्‌ ) मेरे स्तुति वचन 
को श्रवण कर । इति सप्तत्रिशों वर्ग ॥ 
जत पापासों मनामद़े नारायासो न जदहबः । 
'थद्न्न्विन्द्रं वृषर सर्चा स़ते सखाय॑ कृणवामहै॥ ११॥ 
भा०--( यत्‌ इत्‌ नु ) जब २ भी हम हम छोग ( इन्द्र ) ऐश्वर्य- 
वबान्‌ , ( सखाय॑ ) सब के मित्र ( बृषण ) बलवान पुरुष को (सुते) ऐश्वय 
वा शासन मार्ग पर ( सचा क्ृणवामहे ) अपने साथ लेते है तब २ हम 
(पापासः ने मनामहे ) पापी होकर नहीं विचार करते, ओर ( अरायासः 
न ) तब हम दूसरे का अधिकार न देने चाले होकर भी नहीं विचारते, 
( न जदहवः ) और न ज्वकन या अ्रराश से रहित होते है । अर्थात्‌ पर- 
सेश्वर या स्वामी के सदा साथ रहते हुए हममे पाप ग्रवुत्ति, दूसरे के 
अधिकार हरण और अज्ञानीपन की दशा नहीं रद सऊती है । परमेश्वर 
के सहयोग में हम निष्पाप, ईमानदार, और ज्ञान श्रकाञ से युक्त हो जाते 
है। पापी, वेईमान, और प्रकाशहीन होकर प्रभु का मनन नही कर सकते । 
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उम्र युयुज्म पतनास सासहिमसणुकातेमदांभ्यस्‌ । 
वेदा भर्म चित्सनिंतारथीतमों बाजिन यमिदू नशंत्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०--( यम्‌ इत्‌ उ ) जिसको प्रजाजन ( वाजिन ) ऐश्वयवान्‌ 
वल्वान्‌ भी ( नशत्‌ ) पावे, और जो (रथीतम) सब से उत्तम महारथी 
(सनिता) दानशील हो और जिसको हम ( नम चित्‌ ) भरण पोषण मे 
समर्थ ( वेद) पावे उस ( सासहिस्‌ ) शब्नुपराजयकारी, ( उमर ) 
सदा दण्डघारी, ( ऋणकातिम्‌ ) धनोत्पादुक, ( आदाभ्यम्‌ ) अहिसनीय, 
अवध्य, पुरुष को हम ( एतनासु ) संग्रार्मों के कार्यों मे (युयुज्म) नियुक्त 
करे । ( २) इसी प्रकार हम परमेश्वर को इन २ गुण विशिष्ट रूप 
से ( युयुब्म ) योग द्वारा साक्षात्‌ करे । 
यत॑ इन्द्र भयामहे ततों नो अभय रृधि । 
मघवच्छुग्धि तब तन्न ऊतिभ्िरिं द्विपो वि मृथो जाँहे ॥ १३॥ 
[०-हे ( इन्द्र ) शत्रुनाशक ! भूमि के रक्षक ! अन्नादि दातः ! 
हम छोग ( यत. भयामहे ) जिस कारण से भी भय करे तू ( त्तः 
अभय कृधि) हमे उस भय से रहित कर । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! तू 
( तब ) अपना (नः) हमे (तत्‌ शग्धि) वह सामथ्य दे और ( ऊतिपक्‍िः ) 
रक्षाकारिणी शक्तियों से ( द्विपः वि जहि ) शत्रुओ को दृण्डित कर और 
( मस्धः वि जहि ) हिसकों को दुण्डित कर । 
त्व्हि राधस्पते राधसो सह: त्यस्यासि विधतः | 
ते त्वां ब्य मंघवन्निन्द्र गिवेणः स॒तावन्तो हवामहे ॥ १७ ॥ 
भा०-हे ( मधवन्‌ ) पूज्य ऐश्वयंयुक्त ! हे ( गिबंणः ) वाणी द्वारा। 
याचना करने योग्य ! हे ( इन्द्र ) शब्रुताशऊ ! ऐश्व्य के देने हारे! (वर्य) 
दम ( सुतावन्त, ) उत्पज, जन्नादि ऐखयों से युक्त होकर नी (त्वा ) तु 
से ( दयामहे ) याचना दरते है, क्योफि हे (राधसः पते ) धन के पाल 
स्यामि्‌ । (त्व हि ) व्‌ जवश्य ( विधत- ) कार्य करने वाले, सेवक ऊँ 
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( भहः ) बड़े भारी, ( क्षयस्थ ) ऐश्वर्य और ( राधसः ) धन का भी 
बढ़ाने ओर देने चाला है । 
इन्द्र स्पछुत वृत्र॒ह्या पंरस्पा नो वरेंएयः | 
सनों रक्तिषच्चर॒मं स मध्यम स पद्चात्पांत नः पुरः ॥१५॥३८॥ 
भा०--( इन्द्रः ) झत्रुओं का नाशऊ, ऐश्वर्यों का दाता, ग्रभु 
( स्पट्‌ ) सर्वत्रष्टा, ( वृत्रहा ) सब विद्या का नाशक ( परः-पाः ) परम 
पाछक और ( नः वरेण्यः ) हमारा सर्वश्रेष्ठ वरण करने योग्य है। (स.) 
वह ( नः ) हममे से ( चरम ) अन्तिम को, ( सः मध्यम ) वह बीच के 
को, (सः पश्चात्‌ पुरः नः पातु) वह हमारे पीछे और आगे से भी हमे बचा। 
इत्यष्टान्िशो वर्ग: ॥ 
त्वे नः पश्चाद॑धरादत्तरात्पुर इन्द्र नि पांहि विश्वर्तः | 
आरे अस्मत्कर॒हि दैव्ये भयमारे हेतीरदेंचीः ॥ १६ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! प्रभो ! ( त्वं ) तू (नः पश्चात्‌ अथ- 
रात्‌ उत्तरात्‌ पुरः विश्वतः निषाहि) हमारे पीछे से, नीचे से, ऊपर से आगे 
से और संब ओर से अच्छी प्रकार रक्षा कर । ( अस्मत्‌ दैब्यं भयम्र्‌ आरे 
कृणुहि) हम से देव, विद्वान , विजयेच्छुक व्यवहार चतुरादि जनों से उत्पन्न 
होने वाला भय दूर कर और ( अदेवी. हेतीः भारे कृणुद्दि ) अविद्धान्‌ दुए 
जनो के शर्तों को भी दूर कर । 
थअ्रद्याद्या शव इन्ट चास्व परेच नः | 
विश्वां च नो जरिवृन्त्सत्पते अद्दा दिव्या नक्ल च राक्षिपः ॥१७॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (न ) हमे ( अद्य अद्य ) आप 
आज, आज कहाने वाले सब दिनो और ( श्वः श्र: ) कछ कल, ऊछ 
कहाने वाले सब दिनों मे ओर ( परे च ) परले दिनों में भी € ब्रास्व ) 
रक्षा कर । हे ( सत्पते ) सजनों ऊे पाकऊ ! तू ( नः जरितन ) ब्ार्थता 
स्तुति करने वाले हम छोगों को (विश्वा च अहा ) सब दिनो और ( दिया 
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नत्त च ) दिन और रात्त, प्रकाश में और अंधेरे मे भी ( रक्षिपः ) हमारी 
रक्षा कर । 
प्रभह्जी शरों मधवां तुवीमंघः सम्मिस्छों वीयींय कम । 
उमा तें बाह वृर्षणा शतक्रतो नि या बज मिमित्तत॑: १८॥३९॥ 

भा०-हे ( शतक्रतो ) अनन्त कर्म और प्रजा से युक्त स्वामिन्‌ ! 
(या ) जो दो (ते बाहू ) तेरी बाहुएं, ( चज्ध नि मिमिक्षत॒ु ) शस्त्र को 
चारण करती दै ( डभा ) वे दोनो ( बृषणा ) बलवान हो | ( वीरयाय ) 
बीय॑ प्राप्त करने, वा वीरकर्म सम्पादुन करने के लिये ( झूरः ) झूरवीर 
पुरुष, ( प्र-भञ्जी ) शत्रु को अच्छी प्रकार तोड़ देने वाला, (मधवा) उत्तम 
आदरणीय घनाव्य, (तुवीमघः) बहुत घनसम्पन्न और (संम्मि सब से 
अच्छी प्रकार मिलने जुलने वा, सर्वप्रिय हो। इत्येकोनचत्वारिंशों वर्ग:॥ 


[ ६२ ] 


प्रगाथः काण्व ऋषि: ॥ इन्‍्द्रो देवता ॥ छनन्‍्द:--१, ३, ६, १०, ११ निचृत्‌ 
पक्ति: । २, ७ विराद पक्तित॥ ४, १२ पक्तिः । ७ निचूद्‌ बहती । ५, & 
बुद्दती ॥ द्वादश् सक्षम ॥ 

भो अस्मा उप॑स्तुर्ति भरता यज्जुजोंपति। उक्थैरिन्द्रस्य माहिंने 
चर्यों वधीन्‍्ति सोमिनों भद्ठा इन्द्वस्य रातय-॥ १॥ 

भा[०--( यत्‌ जुजोपति ) जो प्रेमण्वंक स्वीकार करता है ( अस्मे 2 
उसकी ( उप स्तुति प्र भरत ) उत्तम स्तुति करो। ( सोमिनः ) वीय॑े 
पालन करने वाछे ब्रद्धाचारी छोग ही (उक्थः) उचम वचनों द्वारा (इन्द्रस्य) 
ऐशर्यवान्‌ , तत्वदृर्शी स्वामी के ( माहिन वयः वर्धन्ति ) बड़े भारी बछ 
पं बटा देते है । ( इन्द्रस्प रातय- भद्दा: ) उस परमेश्वर के दिये सब 
दान सुसझारी और कल्याणमय होते है । 

३५ 
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अयुजो असमो नृप्िरेकः कृष्टीस्यास्यं:। पर्वीरिति प्र वविये 


वेश्वा जातान्योजसा अद्रा इन्द्रस्य रातय॑ः ॥| २॥ 

भा०--वह परमेश्वर ( एकः ) अकेला, अद्वितीय, ( अयुज्ः ) अन्य 
सहायक के बिना, (असमः ) अपने समान अन्य से रहित, ( अयास्यः ) 
अविनाशी, अपराजित, कभी न थकने वाला, अप्राप्य और मुख्य है। 
वह ( नृमिः ) जीवों द्वारा ही ( पूर्वी: कृष्टी: ) बहुत सी सनातन 
प्रजाओं को ( प्र वाबूघे ) बढ़ाता है और (विश्वा जातानि ) सभी उत्पन्न 
प्राणियों को भी इसी प्रकार ( भोजसा ) अपने बल-पराक्रम से ( इति 
धर वावृधे ) इसी प्रकार बढ़ाता रहता है। ८ इन्द्रस्य रातयः भद्ठा, ) 


बे, 


ऐश्वयवान्‌ प्रभु के सब दान अति सुखकारी होते हैं 
८5. | 
अहिंतेन चिदवता जीरदानुः सिषासति | प्रवाच्य॑मिन्द्र तत्तव 


वीयोंणि करिष्यतो भ्रद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ३ ॥ 
भा०-यह इंश्वर ( जीर-दाजुः ) जीवन प्राण का देने वाला है | वह 
(अहितेन अव॑ता चित्‌ ) विना बन्धे अश्व से, अर्थात्‌ विना अश्व छगाये ही 
( सिषासति ) सब को चछाता है। हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! वीय॑बन ! 
(करिष्यतः) जगत्‌ निर्माण करने वाले (तव) तेरे ये सब (वीरयाणि) नाना 
प्रकार के सामथ्य हैं । ( तत्‌ तब ग्रवाच्यम्‌ ) यह सब तेरी अति उत्तम 
रीति से स्तुति करने योग्य है । ( इन्द्वस्य रातयः भद्गाः ) उस ऐश्वयबान्‌ 
प्रभु के सब दान बड़े सुखकारी ह। 
आ याहि करणुवांम ठ इन्द्र ब्रकह्माण चधना। 
चाकनो भद्वमिह भ्रवस्थत हअद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( जायादि ) आ। (ते) तेरे 
( ब्रद्माणि ) वेदवचनों को हम ( व्बना ) अपने को बढाने वादा 
( कृणवाम ) करें । उनको हम अपनी बृद्धि के छिये उपभोग करे । दें 


येमिः शविष्ठ 
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( शविष्ठ ) अनन्त बलशालिन्‌ ! ( येमिः ) जिनसे व्‌ (३६) इस लोक म 
( श्रवस्वते ) ज्ञान के इच्छुक जीवगण के छाभ के लिये ( भव्नम्‌ चाकनः) 
अति कल्याण करना चाहता है उन ही वेदों का हम अभ्यास करे। (इन्त्रस्य 
रातयः भद्दाः ) प्रभु के दिये दान अति सुखकारी होते है । 
घपतश्थिद्धपन्मनः करणोषीन्द्र यत्वम | तीवेः सोमेंः सपयेतो 
नर्मोंभिः प्रतिभूषतो भद्वा इन्द्रस्य रातयः ॥ ४ ॥ 

भा०--( तीजेः सोमैः ) तीघ्र, बलकारक साधन से ( सपयतः ) 
सेवा करते हुए ( नमोभिः प्रतिभुषत. ) अज्ञों, विनय वचनों ओर दुष्ट 
दुमनकारी उपायों ले अपने प्रतिपक्षी का साम्मुख्य करने वाछे ( छषतः ) 
प्रतिपक्ष का पराजय करने वाले के ( मनः ) मन को ( चित्त ) भी हे 
(इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ | ( यत्‌ त्वम्‌ ) जो तू (छपतः कृणोषि ) दृढ़, सहनशील 
कर देता है यह तेरा ही सामथ्य है। ( इन्द्वस्य रातयः भद्दाः ) ऐश्वर्य- 
वान्‌ इन्द्र, प्रभु के दान सब उत्तम सुखप्रद होते है । 
अब चएट ऋचींपभो<व॒र्तो ईव मान्ुपः । जुएटवी दक्तेस्य सो मिलः 
सखाय॑ छूणुते युज भद्दा इन्द्रस्य रातयः | ६॥ ४० ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( माजुपः ) पियासा मनुप्य ( अवतान्‌ अब 
चष्टे ) कुओ के नीचे झांकता है, और ( सोमिनः दक्षस्प जुष्ट्वी, युज स- 
खाय छृणुते ) जल-कूप के रक्षक पुरुष को प्रेम करके उसको अपना साथी, 
मिन्र बना छेता है उसी प्रकार ( ऋचीपमः ) स्तुति के अनुरूप यथार्थ 
गुणवान्‌ दयाशील प्रभु (भवतान्‌ अब चष्ट) रक्षा करने योग्य जनों को दया 
से देखता है ओर ( सोमिनः दुक्षस्य ) वल वीय॑वान्‌ कर्म करने में समर्थ 
पुरुष को (जुप्टवी) प्रेम करके, प्रभु उसको ही अपना (युज सखाय॑ कृणुते) 


सा । मन्न बना लता हैं। (सद्गा० इत्यादि पूवव॒त्‌ ) इति चत्वारिश्ञों बगं.॥ 
चिश्व त्‌ इन्द्र वीय देवा अनु ऋते ददः 
भुपा विध्चस्य गोपति: पुख्छत भद्दा इन्द्रस्य रातय. ॥ ७ | 
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भा--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! वाणों द्वारा ज्ञान के देने हारे ! (देवा) 
समस्त दविद्याओं की कामना करने हारे जन (ते वीय॑म्‌ अनु, ते क्रतुम्‌ अनु) 
तेरे बल और ज्ञान के अनुसार ही (अनु ददुः ) स्वयं भी वर और ज्ञान 
को धारण करे और अर्न्यों को भी प्रदांन करें हे ( पुरु-स्तुत्त ) बहुत जीवों 
के उपदेष्टः ! तू ही ( विश्वस्प गोपतिः भुवः ) समस्त वाणियों का पालक 
है । ( भद्गाः० इत्यादि पूर्ववतत्‌ ) 
शरण तादनद्र त शव उपम दवतातय | 
यद्धंसि बच्रमोजसा शचीपते भद्दा इन्द्रस्य रातयः ॥ ८॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! शब्रुहन ! हे ( शचीपते ) शक्ति 
और चाणी के स्वामिन्‌ ( देवतातये ) वीरो और दानशील, उत्तम मनुष्यों 
के हितार्थ, ( ते ) तेरे ( उपसं शवः ) आदश बल की ( गृणे ) स्तुति 
करता हूं । ( यत्‌ ) जिस ( ओोजसा ) पराक्रम से तू ( दुश्नम्‌ ) अज्ञान, 
वा बढ़ते शत्रु का ( हंसि ) विनाश करता है । 
समनेव वपुष्यतः कुृणवन्मानुधा युगा । 
विदे तविन्द्रश्नेतनमघ श्रुता भद्दा इन्द्रस्य रातयः ॥ ९॥ 
भा०--( समना-इव ) समान चित्त वाली खी जिस भकार ( वपु- 
व्यत्ः मानुपा युगा कृणवत्‌ ) उत्तम शरीर वाले पुरुष को जोड़ा बना 
देती है उसी अकार ( इन्द्रः ) वह ऐश्वयवान्‌ प्रभु ( वपुष्यतः ) शरीर 
घारण करने की इच्छा करने वाले जीवों को ( मानुषा थुगा क्ृणबव्‌ ) 
मलुष्यों के ( युग ) जोड़े, स्री-पुरुष बना देता है । वही (इन्द्रः ) ऐश्वर्य- 
वान्‌ प्रश्न ( तत्‌ चेतन ) उस चेतन जीव को ( विदे ) जानता वा शरीर 
में श्राप्त कराता है, ( भथ ) और इसी प्रकार ( श्रतः ) वेद में गुरुजनों 
हारा श्रवण किया जाता है । ( भद्वा-० इत्यादि पृववत्‌ ) 
उज्जातमिन्द्र ते शव उत्त्वामत्तव ऋतम्‌ । 
भूरिंगो भूरिं बावुधुमंधवन्तव शर्मंणि भट़ा इन्द्रस्य रतयः १० 
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भा०--हे (भूरि गो) बहुत भूमियो, पशुओ और वाणियों के स्वामिन्‌ ! 
हे ( मघवन्‌ ) पूज्य, धन, ज्ञानादि सम्पन्न, प्रभो ! गुरो ! स्वामिन्‌ ! हे 
( इन्द्र ) वाणी के मर्म के भेदन करने हारे ! शब्रुभेदक ! भूमि-भेदक ! 
( ते जातम््‌ दवः ) तेरे प्रकट हुए बल ओर ज्ञान को छोग ( भूरि उत्‌ 
वाबृघु) ) उत्तम रीति से पुत्रवत्‌ खूब बढ़ावे । ( उत्‌ त्वाम्‌ ) तुझे भी 
बढावें, अधिक बलवान , करे । ( तथ क्रतुम्‌ उत्त्‌ ) तेरे कम सामथ्य और 
ज्ञान की भी बृद्धि करें । ( तव शर्मेण ) तेरी शरण में रहे | ( भवद्दा३० 
इत्यादि पूब॑ंबत्‌ ) 


अहं च त्वे च॑ वृत्नहन्त्संयुज्याव सनिभ्य आ | 
अराताया चिंदाठ्रवा5न्ु नो शर मंसते भ्रद्रा इन्द्रस्य रातयः ११ 


भा०--हे ( बृत्र-हन्‌ ) विध्नों और शद्रुओं के नाशक ! ( जहं स्व 
च ) में और तू दोनों ( सनिभ्यः आ ) उत्तम घनों, ऐश्वर्यों के प्राप्त करने 
के लिये ( स॑ युज्याव ) परस्पर मिछ जायें | हे ( भद्विवः ) सैन्यादि बल 
से सम्पन्न । हे ( शूर ) दुष्टनाशक ! ( अरातिवा चित्‌ ) नवानशीलक 
अधनी भी ( नो अनुमंसते ) हम दोनों की मानेगा । ( भन्नाः० पूवंचत्‌ ) 


स॒त्यमिद्दा ड॒ ते बयमिन्द्रे स्तवाम नाननतम्‌। मसहों अखुन्वतो 
च॒धो भूरि ज्योतीषि खुन्ब॒तो भ्रद्वा इन्द्रस्य रातयः ॥१२॥४१॥ 


भा०--( वयम्‌ ) हम (त॑) उस ( इन्द्र ) ऐश्वयंवान्‌ प्रभु की 

९ सत्यम्‌ इत्‌ वा स्तवाम ) सत्य सत्य ही स्तुति करें | (अनुर्त न) असत्य 
फनी न ऊरें । ( असुन्वत' ) उपासना न करने वाले का ( महान्‌ वधः ) 
४ भारी नाश होता है । ( सुन्व॒त' भूरि ज्योतीषि ) उपासक को बहुत 


तवास्प्र ज्ञान प्राप्त होते ह। ( नद्वा» इत्यादि पूवंचत्‌ू )॥ इत्येक- 
पत्तारशा बगः 0 
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प्रमावः काण्य ऋषि; । १--११ इन्द्र; । १० देवा देवता; ॥  छुखद -- 
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८, ६, ११ निचृद्‌ गायत्री । १० गायत्री | १० त्रिष्दुप्‌ ॥ द्वादशर्च सूकतम्‌॥ 
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स पुव्यों सहानां बेनः क्रठुभिरानजे । 

यस्य द्वारा मर्ुष्पिता देवेष घिय॑ आनजे ॥ १॥ 

भा०--(सः) वह (महानां) पूज्य, बड़ों का भी बड़ा (पूड्यः ) पूव, 
पूज्य, (चेनः) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी सूयंवत्‌ (कतुपि') उत्तम प्रज्ञाओं द्वारा 
(आनजे) हमे प्रेरित करता वा प्राप्त होता है (यस्य घियः) जिसकी वाणियो, 
मतियों और कर्मा को, ( देवेषु ) विद्या के इच्छुक मनुष्यों में ( पिता 
मनुः ) पालक, शासक, मननशील विद्वान्‌ वा राजा भी ( द्वारा आनजे ) 
प्रवेश योग्य द्वारों के समान प्रकट करे । अर्थात्‌ ज्ञानी शास्ता विद्वान्‌ और 
शासक राजा दोनों माता पिता है । वे प्रभ्ञुके दिये ज्ञानों, बेदी, यज्ञों द्वारा 
खबको नाना उपाय दुशरवे । 

दिवो माने नोत्सदुन्त्सोमपष्ठासो अद्वयः | 

उक्था ब्रह्म च शस्या ॥ २॥ 

भा०--जिस प्रकार ( अद्गयः ) भेव ( सोम-प्ष्ठासः ) जल वर्षण- 
कारी होकर भी (द्वः मान न उत्‌ सदन्ति) सूर्य का पेमाना नहीं पाते, वा 
ऊपर उठकर भी सूर्य तक नद्दी जा सकते उसी प्रकार ( सोम-प्रष्ठासः ) 
अभिषिक्त राजा वा नायक को अपनी पीठ पर रखने वाले, तदधीन (अदय-) 
सेना के जन ( दिवः मान नः उत्‌ सदन्‌ ) तेझूम्वी राजा के मान-अतिष्दा 
को ग्राप्त नही हो सकते, ये उससे उच्च पद नहीं पा सकते । इसी प्रकार 
(सोम-प्रप्ासः) सोम अर्थात्‌ सर्वोत्पादुर प्रभु के मक्त (अद्गय ) अविनाशी, 
धर्म मेघस्थ योगीजन वा सोम, वीय॑ द्वारा पुष्ट, ऊर््वरेता जन (दिव' मान) 


हि 
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ज्ञानमय तेज्ञोमय प्रभु के ज्ञान, वेद्‌ को (न उत्‌ सदन) नहीं छोड़ सकते । 
वह प्रभु का ज्ञान ( उक्था ) वचन योग्य उत्तम मन्त्र ( ब्रह्म च ) महान्‌ 
वेद ( शंस्था ) स्तुति करने, उपदेश देने योग्य होते है । 
स बिद्दों अर््विरोभ्य इन्ठी गा अबृणोदप । 
स्तुपे तदस्य पीस्यम्‌॥ ३ ॥ हि 
भा०--( सः ) वह ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ प्रभु आचाय के समान 
(इन्द्र) सत्य ज्ञान को साक्षात्‌ करने वाला, सूर्यवत्‌ ज्ञान का प्रकाशक, 
प्रभु (अगिरोभ्य-) अगारो के तुल्य तेजस्वी एवं देह मे बलवीये के धारक 
ज्ञानी पुरुषों को ( गाः अप अबृणोत्‌ ) वेद वाणियों का प्रकाश करता 
है । ( अस्य तत्‌ ) उसके उस ( पौस्यं ) परम पुरुष रूप की में (स्तुपे) 
स्तुति करूं। ( २) इसी प्रकार ( इन्द्रः ) सूर्य या प्रभु ने स्न्न (अंगि- 
रोभ्यः ) जीवों, देहघारियों के लिये (गा) भूमियों को प्रकट क्या । 
स प्रत्नर्था कविवृध इन्ट्ों वाकस्य वच्तणिः । 
शिवो अ्रकस्य होम॑न्यस्मत्रा ग्रन्त्ववसे ॥ ४ ॥ 
भा०--( सः ) वह ( इन्द्र: ) ज्ञानदर्शी, ज्ञान का प्रकाशक प्रश्ञ, 
( प्रत्तथा ) पहले पूर्व कब्पों में भी ( कवि-द्रध' ) विद्वानों को आचाये- 
घत्‌ बढाने वाछा, (वाकस्य वक्षणिः) प्रवचन योग्य बेद को घारण-प्रवचन 
करने और मनुष्यों तक पहुचाने वाला हो । वही ( शिवः) कल्याणकारी, 
सब में व्यापक ( अर्कस्य होमनि ) अचनीय बेद मन्त्र के उच्चारण वा 
होम काल में ( अस्मत्रा अवसे ) हर्मे ज्ञान प्रदान करने वा रक्षा करने के 
छि्यि ( आ गन्तु ) प्राप्त हो । 
आदु लु ते अनु ऋतु स्वाहा वर॑स् यर्ज्यवः। 
श्वाचमको अनूपतेन्ड गोचस्य दावने ॥ ५ ॥ 
भा[०-हे (इन्द्र) ऐशर्यवन्‌ | तेजत्विन्‌ ! (यज्यव- ) तेरे उपासक, 
यज्ञशील, ( जर्स- ) जर्चना ऊफरने हारे जन (जात उ नु) भी (वरस्य ते) 


६१६ ऋग्वेद्भाष्ये पष्टोउएकः_ [झ-्छाय०४३।८ 
सबसे वरण करने, चाहने योग्य तेरे ( क्रतुम्‌ अनु ) वेद ज्ञान के अनुसार 
( स्वाहा ) उत्तम वाणी और आहुति द्वारा ( गोन्रस्य ) वाणियों के 
रक्षक तेरा ही ( दावने ) दान प्राप्त करने के लिये ( श्वात्रम ) शीघ्र ही 
( ते अनूपत्त ) तेरी स्तुति करे । 

इन्हे विश्वानि बीयों कृतानि कत्वीनि च । 

यम्रकों अध्चरं बिंदु ॥ ६॥ ४२॥ 

भा०--( भर्काः ) स्तुतिकर्ता विद्वान जन (यं) जिस प्रभु परमेश्वर 
को ( अध्वरं ) अहिसक और अविनाझी, नित्य करुणा कर करके (बिंदु) 
जानते हैं उसी (इन्द्रे ) परमेश्वर में ( विश्वानि वीर्याणि ) समस्त 
वीय और समस्त ( कृतानि ) बने पदार्थ और ( कर्व्वानि ) करने योग्य 
कार्य आश्रित है । इति द्वाचत्वारिंशों वर्ग: ॥ 

यत्पाश्च॑जन्यया विशेन्डे घोषा असखुत्तत | 

अस्तृणाद्‌ बहणां विपोयों मारन॑स्य स क्षर्य: ॥ ७ ॥ 

भा०--( पाश्चजन्यया ) पार्चों जनों से बनी, ( विज्ञा ) प्रज्ञा (यत्‌ 
इन्द्रे घोषाः अस्क्षत ) जिस, इन्द्र, ईश्वर वा राजा विषयक स्तुतियें करती 
है वहीं ( बहंणा ) बडे भारी सामथ्य से जगत्‌ को विस्तारित करता है, 
( सः ) वही ( अरे ) स्वामी ( विपः मानस्य क्षयः ) विद्यन जन की 
पूजा, परिचर्या का निवासस्थान होता है। 

इयमु ते अजनुष्ठतिश्थकृषे ताजि पौस्या | 

प्रावश्चक्रस्थ॑ वतनिम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--( इ्यम्‌ ते अनु-स्तुति ) यह तेरी स्तुति तेरे ही अनुरूप हे, 
क्योंकि तू ही ( तानि पोस्या चक्ृपे ) वे नाना पुरुष अर्थात्‌ दक्तिमान्‌ के 
करने योग्य पौरुष या बल के काग्र करता है और त्‌ ( चक्रस्य ) जगव्‌ के 
इस महान्‌ चक्र, ब्रह्माण्ड चक्र वाज्योतिश्रक्र के (वर्ततनि) वर््तंन, निरन्तर 
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अमण के कार्य को (प्र अबः ) अच्छी प्रकार कराता है, उसको बराबर 
रथ के चक्र के तुल्य या यन्त्र के चक्र की तरह गति दे रहा है| 
(२ ) राज़ा नाना शौय करता और राजचक्र को चलाता है | 


अस्य वष्णो वद्योदन उरू क्रमिए जीवस । 
यवे न पश्च आ ददे ॥ ९५॥ 


भा०--( ब्ृष्ण. व्योदने) बरसते मेघ के द्वारा उत्पन्न अन्न पर जिस 
अकार जीव ससार-जीवन के लिये कदम बढाता है. और पशुगण जौ आदि 
चरता है उसी प्रकार (अस्य बृष्णः) इस परम बल शाली, सब सुखो के वर्षक 
अभु के ( वि-भोदने ) विशेष दयाद्व भाव से पूर्ण रसवत्‌ सुख में यह जीव 
रोक ( जीवसे ) जीवन प्राप्त करने के लिये ( उरु क्रमिष्ट ) बहुत कदम 
चढाता है, ओर ( पश्चः यव न ) पश्चु जिस प्रकार जौ को भोजन के लिये 
ग्रहण करते है उसी प्रकार ये समस्त जीवगण उसी बत्रह्मरूप परम सुखद, 
रसम्वरूप पदार्थ को ( आददे ) प्राप्त करते हैं । 


तद्दधाना अवस्यवों यप्माप्रिदेत्षापतरः। स्याम सरुत्वतो बू थे १० 

भा०--हे दिद्वान्‌ पुरुषो ।! हम ( दक्ष-पितरः ) बल, अन्न, ओर प्रज्ञा 
के पालक होकर ( श्रवस्यवः ) अन्न और रक्षा, ज्ञानादि के इच्छुक होकर 
( युप्माभि' ) तुम छोगों के साथ ही ( तत्‌ ) उस परम ज्ञानमय ब्रह्म को 
( दधानाः ) घारण करते हुए ( मस्त्वत' ) मरत्वान , प्राणों वाले देह वा 
जाप्मा की ( बृधे स्याम) वृद्धि मे सलल्‍्म रहे । 

वद्धात्वियाय घाम्त ऋक्षमि: शूर नोसुमः । 

जपामिन्द्र त्वयां युज़ा ॥ ११॥ 
भा०--( बट ) सत्य ही, हम ( ऋष्वियाय ) ऋतु २ मे आने 
वाले ( धाप्ने ) तेज फो प्राप्त करने के लिये हे ( झर ) चरवीर ! हम 
( कर्षनि ) ऋचाजो, अर्चनादि सत्सारों से ( नोनुम- ) स्तुति छरते 
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है और ( त्वया युजा ) तुझे सहयोगी वनाकर हम ( जेपाम ) विजय 
छाम करें । 
अस्मे रुठा मेहना पर्चतासो वृच्र॒हत्ये भरहतों सजोषाः । 
यः शंस॑ते स्तुब॒ते घायि पज्‌ इन्द्ज्येष्टा अस्मों अबन्तु ढवाः१२४३ 
भा०--( थे ) जो ( शंसते) उत्तम प्रशंसा करते हुए औरर (स्तुव॒ते) 
स्तुति करते हुए मनुष्य के लिये ( पतञ्रः ) वलवान्‌ दृढ़ रूप से ( घायि 2 
सूर्यवत्‌ स्थित है और ( रुद्राः ) गर्जना करने वाले ( मेहना ) वर्षाऊारी, 
( परव॑तासः ) मेघो के समान ( रुद्रा' ) ठुष्टो को रुछाने वाले (मेहना-) 
मेरा इसमे कुछ ल्वार्थ नही इस प्रकार की त्याग भावना वाले, नि'संग 
( परवंत्तासः ) पर्वतवत्‌ अचल, प्रजापालक जन ( बृत्र-हत्ये ) दुष्टो के हनन 
करने और ( भर-हतो ) यज्ञ के आहुति वा पोषण के कार्य मे योग देने के 
अवसर मे ( सजोषाः ) सप्रेम होकर ( देवा; ) विद्वान्‌ विजयेच्छुक जन 
( भस्मान्‌ ) हमे ( अवन्तु ) रक्षा करें। ज्िचत्वारिशों वर्गः ॥ 


[ ६४ | 
प्रगाथः कार्य ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--२, ५, ७, & निचुद्‌ गायन्ा। 
गायत्नी । ४ विराड्‌ गायत्री | २, 4, 4, १०-- १३ 


३ आचों खराड्‌ 
गायत्री । द्वादशर्च सूक्षम्‌।॥ 
ऐप । | 4०५ 
उत्त्वा मन्वन्तु स्तोमाः कृणष्व राधों अद्विव- | 
हक लक ४ रा 
अब ब्रह्मद्धिवों जहि ॥ १ ॥ 
भा०--( स्तोमाः ) वेद के सृक्त और उत्तम स्तुति-वचन ( स्था उत्‌ 
मन्दन्तु ) तुझे अति अ्रस्न्न करें। हे ( अद्विव ) बलबन्‌ | तू ( राधः 
कृणुष्व ) ऐश्वर्य का सम्पादन कर । ओर ( बद्याद्विप. ) वेद, ईबर भार 
भत्न से ढेप ऊरने वालों को ( जब जददि ) दण्डित कर | 


अ०२७सू०६४।५) ऋग्वेद्भाष्पे अएमे मएडलम्‌ ६९१५ 
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प॒दा पेंणीरराधसो नि वांधस्व महाँ असि । 

नहि त्वा कश्चन प्रति ॥ २ ॥ 

भा०--( पदा ) पैर से ( पणीन्‌ अराधसः ) यज्ञाथे, दान पुण्याथ, 
धन वा करादि से रहित केवछ, घनव्यवहरियो को (नि बाधस्व ) खूब पीडित 
कर। (महान्‌ असि) तू सबसे बड़ा है । (प्रति कश्वन नहि) तेरे का मुकाबले 
ओर कोई दूसरा नही है । राजा का कत्तंव्य है कि सब धन-व्यवहारियों पर 
राजा करादि दण्ड लगावे, जो राजकर वा धर्मकर न दे उसे ढण्डित करे और 
उसऊे व्यवहार में बाधा करे | अथवा जो व्यक्ति बिना धन के व्यापार करे 
राजा उस पर दण्ड करे । वह बहुतो का धन मार कर बाद मे देवालिया 
होकर अन्यों को हानि करता है । 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमखुतानाम्‌ । त्वें राजा जनानाम्‌॥श॥॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ( त्वम्‌ ) तू ( सुतानाम्‌ ) अभिषेक 
प्राप्त पुरुषों का भी ( इंशिपे ) स्वामी है, ( त्वम्‌ असुतानां ईशिपे ) तू 
अनभिषिक्तों का भी स्वामी है, ( त्व॑ जनानां राजा ) तू सब मनुष्यों का 
राजा है। 

एहि प्रेह्टि ज्ञयों दिव्या3घोप॑श्वपंणीनाम्‌ । 

ओभे पृणास्ि रोदेसी ॥ ४ ॥ 

भा०--द्दे राजन्‌ | ( आ इृहि) आ ।( क्षयः प्र इहि ) अच्छी प्रकार 
अपने निवासस्थान या ऐसश्वर्यपद को प्राप्त हो। ( चर्षणीनाम ) 
स॒व प्रजानों के बीच (दिवि) भूमि में, वा आकाश में ( आधो- 
पन्‌ ) अपनी घोषणा करता हुआ, तू ( उसे रोदसी ) दोनों छो्कों को 
( जा एणासति ) पूर्ण कर । 

त्ये चित्पचेत गिर शतर्वन्तं सहच्चिण॑म्‌ । 

वि स्तोतृभ्यों रुरोज्ञिथ ॥ ५ ॥ 

भा[०--जिस प्रझार सूय॑, पवन या विद्युत्‌ ( पर्वत चित्‌ रुजति )- 


६२० ऋग्वद्भाष्ये पष्टो 5एकः_ [झ०छच०४५ा८ 
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मेघ को छिन्न भिन्न करता है, उसी प्रकार हे ज्ञानशालिन ! तू भी (त्य) 
उस ( पव॑त॑ ) नाना पोरुओं से (गिरिं ) ज्ञान का उपदेश करने 
चाके, ( शत-बन्त सहल्िणं ) सौ और हजार अध्यायों वा सूक्तादि से युक्त 
चेद्‌ ज्ञान को ( स्तोतृभ्यः ) यथा वक्ताजनों के छिये ( रुरोजिथ ) 
वृथक्‌ २ कर व्याख्या कर । 

वयमु त्वा दिवां स॒ते ब्य नक्क हचामदे। 

आस्माक काममा पण ॥ ६॥ ४४ ॥ 

भा०--हे राजन ! विद्वन्‌ ! ( सुते ) ऐश्वययुक्त अभिषेचनीय पद 
के लिये, ( त्वा ) तुझे ( वयम्‌ उ ) हम ( दिवा नक्तम्‌ ) दिन रात 
( हवामहे ) प्रार्थना करते है (अस्मा्क कामस्‌ आएण) हमारी कामना को 
पूर्ण कर । इति चतुश्चत्वारिंशों वर्गः ॥ 

क्त५स्य वंषनाों युवा तावअावा अनानतः | 

ब्रह्मा कसरत सपयात ॥ ७ ॥ 

भा०--( स्यः ) वह (बृषभः ) सुखो का वर्षण करने वाला, (युवा) 
बलवान , ( तुविग्नीवः ) इढ, विस्तृत, बलशाली गद॑न वाला, भार उठाने 
मे समर्थ, ( अनानतः ) कभी न झुकने वाला ( क्व ) कहां है ( क* 
ब्रह्मा ) कौन ब्रह्मवेत्ता, विद्वान वेदश ऐसा दे जो ( त॑ सपर्यति ) उसकी 
पूजा करता है । 

कस्य स्वित्सवंन बषा ज़जष्या अब गच्छात । 

इन्द क उस्दिदा चक ॥ ८ | 

[०--( बृषा ) सुखों का वर्ष, वह प्रभु ( कस्य स्वित्‌ सबन ) 

किस की उपासना को (९ जज॒ुष्वान्‌ नव गच्छति ) श्रेम से युक्त दीऊर 
स्वीकार करता है, (कः उ म्वित्‌) बढ़ कौन सा पुरुष है जो (इन्द्र जाचऊे) 


उस परमशखयग्रद को चाहता दूं | एदा काइ हो [वरला 


आअ०७सु०६४।११] ऋग्वेदभाष्ये अप्टम मएडलम्‌ ६२१ 


न नदनकनिनक कम न का शी 
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क॑ तें दाना असक्तत वृचेहन्क सुवीयों । 

उक्थे क उ॑ स्विदन्‍्तमः ॥ ९॥. 

भा०-हे ( बृत्नहन्‌ ) विज्लों के नाश करने हारे ! ( ते दाना ) तेरे 
दिये दान ( क॑ असक्षव ) कैसे व्यक्ति को प्राप्त होते है १ ( के सुवीर्या ). 
उत्तम बल भी किस को मिलते हैं ? (क उ ल्वित्‌) कौन ऐसा भाग्यवान्‌ है 
जो ( अन्तम- ) तेरे अति समीपतम है ? 

श्र ते मार्पे जने सोमः पूरुषु खूयते । 

तस्येहि प्र द्रंचा पिव॑ ॥ १० ॥ 

भा०--(मालुपे जने) सननशील जनो मे ( ते ) तेरे लिये (पुरुषु 
इन्द्रियों में ज्ञान के समान ( सोमः सूचते ) सोम, ऐश्वयप्रद का अभि- 
पेक किया जाता है, वू (प्र द्वव ) उत्तम मार्ग से चल ओर (इहि 9) 
प्राप हो और ( आ पिब ) सब प्रकार से ओषधि रसवत्‌ उपभोग और 
पालन कर । 

श्र॒य ते शयणावति सुषोमांयामर्धि प्रियेः । 

आजीकीये मक्न्तिमः ॥ ११॥ 

भा०--( अय॑ ) यह तेरा अभिषेक हे राजन्‌ ( आर्जीकीये ) ऋज,. 
सरल घर्ममांग में वर्तमान ( शर्यंणावति ) शर अर्थात्‌ वाण धन्ुपादि 
शख्ाखत्र मे कुशल जनों से सस्रद जनपद में (सुन्‍सोमायां) उत्तम ऐखयंयुक्त 
या उत्तम जलूअन्न से सस्यद्ध भूमि के ऊपर ( श्रियः ) अतिश्रिय और 
( मदिन्तमः ) अतिहपेजनक हो । ३६ 


< सरल समभूमि वाले प्रदेश मे उत्तम जल्युक्त शरकाण्ड वाली 








भूमि में उपन्न सोमछता का रस अति जआह्वादुननक, पोश्टिक, मनभावना 
दाता ६। यह वेद ने स्पष्ट कहा। आजिकीया नदी विपाश्ञा नाम सेप्रसिद्ध 
हे ऐसा यास्क का मत दे । सायण के मत से कुरक्षेत्र के दक्षिणाधं भाग में 


आगाथः की ऋषि: ॥ हदें देवेती छुस्दाता 3 5 ६, ६; * “2 
निचूद्ध गायत्री । * दि. गायत्री । ७,८१९ विराड्‌ गायत्री ॥ 
हु ॥ 30० गज । 
यदिन्द्र प्रागपागुदुढ न्‍्यग्वा हयसे बूभिः । 
॥ श््जै 
आ याहि दयशाश्मि: ॥९॥ 
आऑकिलव 6 कम 4र्य॑वन्‌ ! शबहन्तः ! ६ से )जो वु( प्राई 
अपाक ; अरे न्यक्‌ वा तुमिः हुयसे) फरे पश्चिम, उत्तर वीं नीचे की से 
मी छुलाया जीत तू गठन दी ( आशुमिः ) शीघ्षगामी आश्ों 
गे हि) भाप्त हो । 


चर्च 
॥ ७ 
समुद्र 2 
है। भायः जहाँ भी दिमवती नर्वियां वर्वतों। से निकर्ल हरे सम 
य रक्षण पाये जाते दे 


२ वेद के बतेलाय उक्त 
शंणवती ओपदिया प्रचुर मात्र मं होती 6 । 


अ०७सू०६५५) ऋग्वेद्भाष्ये अएमे मएडलम ६२३ 
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भा०--(यद्वा) चाहे तू (दिवः प्रखवर्णे) प्रकाश के निकास रूप (स्वः 
चरे ) सुख के प्राप्त कराने वाले रूप मे ( यद्दवा ) अथवा ( अन्धचसः ) अन्न 
के ( समुद्रे ) अपार उत्पादक, सेचक, मेघवत्‌ सर्वजीवन प्रद के रूप मे 
तू ( मादयसे ) सब को सुखी करता है । 

आ त्वां गीमिंसेहामुरुं हुवे गामिंव भोजसे । 

इन्द्र सोम॑स्य पीतयें ॥ ३ ॥ 

भा०--( भोजसे गास्‌ इव ) खाद्य पदाथथ, दुग्ध आदि के प्राप्त करने 
के लिये गौ के समान हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( सोमस्य पीतये ) ज्ञान 
रस के पान और ब्रह्मचय, ऐश्वर्याद्‌ के पालन करने के लिये (त्वा ) तुझ 
( महाम्‌ उरु ) बड़े ज्ञानी को ( गीमिः ) वाणियो द्वारा (हुवे ) 
पुकारता हूं । 
आ त॑ इन्द्र मड्टिमान हरयो देव ते महंः । रथे वहन्तु विश्व॑त:७ 

भा०-हदे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप ! (महि- 
मान विश्वतः ) महान्‌ सामथ्य को घारण करने वाछे (ते ) तुझे और 
( महः बिश्वतः ते ) तेज वा बड़े भारो जगत्‌ को धारण करने वाछे ( रथे 
दरय' ) रथ में छगे अश्वों के तुल्य ( रथे हरयः ) रमण योग्य इस देह 
में विद्यमान सब मनुप्य ( का वहन्तु ) आदरपूर्वक घारण करें । 

इन्द्र गुणीप उ स्तुपे महों उग्र ईशानकूत्‌ । 

एट्टि नः सु पिच ॥ ५॥ 

है भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तू € महान्‌ ) वड़ा, (उम्र.) बलवान , 

दुष्टो को भयज्ञननक, (इंशान कृत्‌ ) सर्वस्वामी होकर, सब जगत्‌ पर शासन 
फरने वाला, ( गृणीपे ) वर्णन किया और ( स्तुपे उ ) स्तुति भी छिया 


जाता ६, १ ( न जा इहि) हमे प्राप्त हो और ( सुत ऐिव ) उत्पन्न जगत्‌ 
दंग पालन कर 


शिया किम कम टच 
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स॒तार्व॑न्‍्तर्त्वा चय प्रय॑स्वन्चों हवामहे | 

इृद नो वहिरासदें ॥ ६ ॥ ४६ ॥ 

भा०--( वर्य सुत-वन्तः ) हम सुत अर्थात्‌ उत्पन्न ज्ञान वाले, और 
(अयस्वन्तः) उत्तम अन्नादि से सम्पन्न होकर भी (तथा दवामहे ) तुझ से 
याचना करते है कि ( नः ) हमारे ( इद बहिंः आसदे ) इस हृदयासन 
पर विराज । ( २) इसी अकार उत्तम ऐश्व्य, अन्न, उद्योगादि से युक्त, 
प्रजाएँ राजा से उत्तम ( बहिंः ) राष्ट्र प्रजा के ऊपर शासनाथ विराजने की 


प्रार्थना करें । 

यश्विद्धि शश्वतामसीन्द साधारणस्त्वम्‌ । 

ते त्वां बय हवामह | ७ | 

भा०--( यथत्‌ चित्‌ हि ) जिस कारण से ( झशश्वताम्‌ साथा- 
रणः त्वम असि ) वा बहुतों में भी साधारण, समान रूप से सबके प्रति 
निष्पक्षपात होकर सबको धारण पोषण करने हारा है, इसलिये (तं त्वा) 
उस तुझ को ( वर्य हवामहे ) हम आदरपूर्वक चुलाते, प्रार्थना करते है । 
इदं ते सोस्यं मध्वधंत्नन्नद्विंभिनेरः । जुघाणु इन्द्र तत्पिव ॥(८॥ 
हे भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! राजन ! ( नरः ) नायक शा 
( भद्विभिः ) शखाख वलो द्वारा ( ते ) तेरे लिये ( सोम्य॑ मधु ) ओपधि 
रसादि से युक्त अन्न को ( अजुक्षन्‌ ) प्राप्त करते है । तू ( जुघाण- ) प्रेम 
से सेवन करता हुआ ( तत्‌ पिब ) उसका उपभोग कर । (२ ) हे प्रभो! 
( ते सोम्यं मधु ) तेरे ही जगत के उत्पादन और संचालन करने वाले 
सर्वेश्वर्य युक्त ( मधु ) बक वा ज्ञान का गुरुओं से शिष्यवत्‌ ( नरः 2 
उत्तम जन ( अद्विमिः ) मेर्धों से जलवत्‌ , अखण्ड तपो से दोहन करत 
है । व्‌ ( जुबाण; ) श्रेमपूवक सेवा किया ( अवुक्षन्‌ ) जाकर ( तत्‌ पित) 


उस्ते हम पिछा, पान करा । 
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विश्वां झर्यो विंपश्चितो3र्तिं ख्यस्तूयमा गहि । 


अस्मे घेहि भ्रवों वृहत्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०--१३ ( अये। ) सबका स्वामी है । अतः तू (विश्वान्‌ विपश्रितः) 
समस्त विद्वानों को ( अति ख्यः ) पार करके सबसे अधिक विवेचक दृष्टि 
से देखता है। तू ( तूयम्‌ आ गहि ) शीघ्र ही हमें प्राप्त हो । (अस्मे बहत्‌ 
श्रवः घेहि ) हमे बड़ा भारी ज्ञान, यश आादे प्रदान कर । 

दाता से पषतीत्तां राजा हिरणयवानाम्‌ । 

मा देवा सघवा रेपत्‌ || १० ॥ 

भा०- हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! ( हिरण्य वीनां ) हित रमणीय 
कान्तियों से (राजा) प्रकाशमान प्रभ्रु, (मे) मुझे ( एपतीनां ) आनन्द की 
वर्षणकारी चाणियों का ( दाता ) देने वाछा परम गुरु ( मधवा ) उत्तम 
ज्ञान का धनी ( मा रिपत्‌ ) दृण्डित, व्यथित न करे । ( २ ) राजा भी 
सुवर्ण युक्त रथ विमानादि का स्वामी, ओर उत्तम गौवों का दाता धनी 
मुझ प्रजाजन का नाश न करे । 
सहसे पुप॑तीनामर्धिश्नन्द्रं बुहत्पृथ । शुक्र हिरंण्यमा द॑दे ॥११॥ 

भा०--( एपतीनाम्‌ सहखने अधि ) सहस्तनों सुखवर्षक वाणियों या 
नाड़ियों के भी ऊपर सहस्र नाड़ियों से युक्त मर्धा में ( इहत्‌ एथु ) बढ़े 
विस्तृत ( चन्द्र ) आब्हादूजनक ( झुक्रम्‌ हिरण्यं > हितकारी सुखप्रद॒ 
कान्तियुक्त वीये को ( आददे ) घारण करूं, में ऊध्वरेता द्वोऊं । 
नपांतो दुर्गहस्य मे सहस्थेण सुराध॑सः । श्रवों देवेष्वक्रत १२४७ 

भा०--म्रत से न गिरने वाले ( सहस्नेण दुर्गहस्य) हजारों से दुर्माद्य, 
जविज्ञेय, ( सु-राधसः ) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त ( में ) मेरा ( श्रवः ) ज्ञान 
( देवेपु ) ज्ञान की कामना करने वाले शिष्यों मे (अक्रत ) प्रदान करो । 
इंति सप्चचत्वारिशों वर्ग, ॥ 


छ० 
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ये शक्रो मृत्तो अशवब्यो यो वा कीजो हिरुणयय।: | 
स ऊर्वस्य॑ रेजयत्यपावतिमिन्ठो गव्य॑स्य चुच्चहा ॥ ३ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( शक्रः ) शक्तिशाली, ( रक्षः ) भति शुद्ध 
€ अइव्यः ) स्वन्यापक है, ( यः वा ) जो (कीजः) भज्भत, ( हिरण्ययः ) 
हित रमणीयस्वरूप, तेजोमयथ है (सः) वह ( ऊ्वेस्य ) बहुत बड़े 
( गच्यस्य ) वाणीसम्ूह रूप वेद के ( आवृतिम्‌ ) भावरण को ( अप 
रेजयति ) दूर करता है, वही ( इन्द्रः ) परमैश्वय॑ंचान्‌ , ( शृत्रहा ) सब 
दुशें और विद्लों का नाश करने हारा है । 
निख[त॑ चिद्यः पुरुसस्भ्षते चसूदिद्वपति दाश॒षें । 
ब्न्ञ्नी खुशिप्रो हयश्व इत्करदिन्द्र: क्रत्वा यथा चशंत्‌ ॥ ४॥ 
भा०--( चित्‌ ) जिस प्रकार कोई ( निखात पुरु सम्भत बसु 
उद्धपति ) बहुत सा एक स्थान पर गड़ा ख़ज़ाना खोद लेता है उसी 
अकार ( यः ) जो (बच्ची ) शक्तिमान्‌ , (सु-शिप्र;) उत्तम मुख नासिका 
वाले वा उत्तम मुकुट वाले के समान सुरूप, सुज्ञानी, ( हय॑श्रः ) मनुष्यों 
का अश्वोवत्‌ सन्‍्माग पर चलाने हारा ( इन्द्रः ) वह प्रभु ( निखात॑ ) 
गाडे (पुरु सम्भत) इन्द्रियों वा बहुत सी प्रजाओं द्वारा सम्यक प्रकार से 
चघारेत ( चसु ) ऐश्वथ को ( दाशपे ) भूमि से अन्न के समान उत्पन्न 
फर प्रदान करता है वही (इन्द्र) ऐश्वयवान्‌ प्रभु है, वह ( यथावशत्‌ ) 
जैसा चाहता है वैसे ही ( क्रत्वा ) अपने ज्ञान और घर्मंसामय्य से 
९ करत्‌ ) जगत्‌ का निर्माण करता है । 
यहावन्थ पुरसुएत परा चच्छूर त्णाम। 


चय तत्त इन्ड स भरामास यज्ञमक्थे तर वच:॥ ५ ॥ ४८ ॥॥। 
भा०-हे ( एुरुस्तुत ) बहुतों से स्तुति योग्य ! हे ( झर ) दष्टों 
+ नाशक ! तू ( पुरा चित ) प्वंवत्‌ क्षब भी ( नृणां यद वावन्ध ) 
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मनुष्यों के निमित्त जो चांहता है हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( वर्य ) हम 
( तत्‌ ते ) वह तेरे लिये ( यज्ञम्त्‌ उक्थ वचः ) यज्ञ, उत्तम वचन 
( तुरं संभरामसि ) अति शीघ्र करें। इत्यट्टाचत्वारिशो वर्गः ॥ 
सचा सोमेषु पुरुहृत चजियो मदाय छुक्त सोमपाः 
त्वमिद्धि अह्मछते काम्य चस दे४ः सुन्चते शुवः ॥ ६ ॥ 
भा०--(पुरु-हूत) बहुतो से स्तुति किये जाने योग्य ! हे (वच्चिवरे' 
शक्तिशालिन ! हे ( द्क्ष ) कान्तिसन्‌ ! हे ( सोमपाः ) जगत्‌ वा राष्ट्र 
के पाक | तू ( सोमेषु ) उत्पन्न जगत्‌ के समस्त ऐश्रर्यों मे ( सचा ) 
विद्यमान है। ( त्वम्‌ इत्‌ हि ) तू ही, ( ब्रह्म-कृते ) स्तोता ( सुन्बते ) 
उपासक को ( कार्य वसु देषठ: झुवः ) कामना करने योग्य घन का 
सर्वोत्तम दाता है । 
वयमनामंदा द्यो3पापसह चाजूणस। 
तस्मा उ अ्रद्य समना सतत भरा नने भ्रषत झते ॥ ७ ॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम छोग (इदा हा) विगत दिन के समान इस 
समय भी ( एन वज्धिणं ) इस शक्तिशाली को ( भपीपेम ) आपष्यायित 
करें, प्रसन्न करे ( तस्मे उ अब ) उस ही के लिये आज ( समना ) 
समान चित्त होकर ( भर ) ऐखये प्राप्त करा, जोर ( नून॑ ) शीघ्र ही 
(श्रते) प्रसिद्ध, श्रवण योग्य पद पर (मूपत) उसे शोमित करो । (२) प्रभु 
पक्ष में-“उस शक्तिशाली प्रभु की हम खूब भक्ति करते है, समान चित्त 
होकर ध्यान करने के लिये समस्त ( सुत ) उत्पन्न भावना वा कम फ़क 
को उसी पर न्‍्योछावर करो और (श्रते ) श्रति से श्रवण योग्य उसी श्रभु 
में ( भूषत ) स्वयं निष्ठ होवो । 
चुकश्चिद्स्य वारण उरामाधरा उयुनपु भक्ृषांत | 
स्रम॑ नः स्तोम जज़॒धाण आ गहीन्‍्ठ प्र चित्रयां घिया ॥ ८॥ 
भा०--( उरामधिः बुकः चित्‌ ) ऊन बाली भेड़ को मारते दार 
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सेडिये के समान ( वारणः ) शत्रु का वारण करने में समर्थ श्रवीर 
( भस्य वयुनेषु भूषति ) इस राजा के काये मे समथ होता है। (२) प्रशु 
पक्ष से--( बृकः चित्‌ उरासथिः) हल के समान भूमि को खनने वाला 
वा चन्द्र के ससान रात्रि के अन्धकार का नाशक, वां बृक पशु के समान 
अच्छादुक ज्ञान का नाशक और ( वारणः ) सब विज्नो को दूर करने हारा 
ज्ञानी तेजस्वी पुरुष ही, ( अस्य वयुनेषु ) इस प्रभु के ज्ञानैश्वर्यों को प्राप्त 
करने मे (आ भूपति) सफल होता है। अथवा, ( अस्य ) इस जीव को 
(उरामधि. बृकः चित्‌) भेड़ के नाशक वा भेड़िये के समान आवरक तम के 
नाश, चन्द्रवत्‌ (बवृकः) ज्योतिष्मान्‌ (वारणः) सवदुःखवारक प्रभु ही ड्से 
( बयुनेपु आ भूषति ) सब ज्ञानों मे अलंकृत करता वा समथ बनाता है 
है ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( सः ) वह त्‌ ( नः ) हमारे ( इस स्तोम जज 
याणः) इस स्तुतिवचन को प्रेम से स्वीकार करता हुआ, (चित्रया घिया) 

ज्ञानप्रद्‌ अद्भधत बुद्धि, ज्ञान, कर्म से ( आ गहि ) आ, हमें प्राप्त हो । 
कदू नव$स्यारतामन्द्रस्यास्ंत पोस्यम | 
केनो च्ु कं थ्रोमतेन न शुश्षवे ज़लुपः परि चुच्चहा ॥ ९ ॥ 
भा०--(अस्थ) इस ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु का (कत्‌उ पौस्य॑ 
जु जकृतम्‌ अस्ति ) कौन सा बल का कम नहीं किया हुआ है, सव वल 
के कम इसी के किये है । वह ( बृत्रहा ) सब विद्नों और दुष्टों का वारक 
जौर दण्ड देने हारा, वह (बृत्रहा) आवरणकारी प्रकृतिमय सलिल को गति 
देने वाछा, उसमे भी व्याएक ( जनुप- परि ) जन्मशील इस चराचर 
जगत्‌ के ऊपर ( केन उ श्रोमतेन ) भला किस श्रवणीय, वेदगम्य ग्रुण 
जोर कर्म से ( न झुश्नवे ) ध्रदण नहीं किया जाता ? उसके सृष्टि, स्थिति 
सहारादि के सभी कार्य अद्गत और शाखरगम्य है । 
55 मद्दोरचुष्ठा अस्य तविदीः कद वच्रच्चो अस्तृतम । 


कह. 


न्दो विश्वान्वकनादा अदहृर्द्श उत ऋत्वां एीरमि ॥१०॥४९॥ 
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पु्वीश्चिद्धि स्व ठुविकूर्मिज्ञाशस्रों द॒र्वन्त इन्द्रोतयः । 
तिरक्विंदयः सब॒ना व॑सो गहि शर्विष्ठ शरुधि मे हवस | १९॥ 
भा०-हे ( तुवि-कूर्मन्‌ ) बहुत से कर्म करने हारे ! हे ( इन्द्र ) 
ऐश्वर्यवन्‌ ! ( स्वे ) तेरे अधीन ( पूर्वी: चित्‌ हि) पूर्ण, सम्दद (आशसः) 
उत्तम स्तुतिशीछ प्रजाएं और ( ऊतयः ) रक्षक सेनाएं ( हवन्ते ) तेरी 
स्तुति करती है। त्‌ ( अर्यः ) सबका स्वामी, ( तिरः चित्‌ ) प्राप्त हुए 
( सबना गहि ) ऐश्वर्य प्राप्त कर | हे ( वसों ) सबको बसाने हारे ! हे 
( शविष्ठ ) अति शक्तिशालिन्‌ ! तू ( मे हव॑ श्रुधि ) मेरे वचन, प्राथनादि 
श्रवण कर । 
ब॒य॑ घा ते त्वे इढ्विन्द्र विष्रा अपि ष्मसि। 
नहि त्वदुन्यः पुरुहुत कश्चन मघ॑वन्नस्ति मर्डिता ॥ १३ ॥ 
भा०--( वर्य घ ते ) हम तो तेरे ही दै, (ल्‍वे इत्‌ ) तेरे ही अधीन 
हम ( विध्राः ) विद्वान्‌ जन हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! (अपि|स्मसि 2 सदा 
रहे, तुझ में निमभ्न हों, अप्यय अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करें | हे ( पुरुहूत ) 
बहुतों के स्तुतिपात्र ! (मघवन्‌ ) उत्तम स्वामिन्‌ ! (स्वद्‌ अन्यः क' चन) 
तेरे से दूसरा कोई और ( मर्डिता नहि अस्ति) सुख देने वाला नही है । 
स्‍्वे नो अस्या अ्रम॑तेरुत कुधो3मिशस्तेरव स्पृथि । 
त्वे न ऊती तच॑ चित्रर्या घिया शिक्षा शचिष्ठट गात॒बित्‌ ॥१४॥ 
भा०--हे (शचिप्ठ) शक्तिशालिनू | तू ( नः )हमें (अस्याः अमते ) 
धज्ञान, दारिद्र और ( छुघः ) भूख, तृष्णा, ( उत ) और (अभिशस्ते)) 
निन्‍्दा से ( अव स्एथि ) मुक्त कर । है (गातुवित्‌ ) मार्गवित्‌ ! उपायज्ञ, 
चाणी के जानने जौर प्राप्त कराने हारे ! (त्वं ) व्‌ (न ) हमें (तब चित्रया 
ञ्ती ) तेरी अपनी आश्चर्यकारी रक्षा ओर ( घिया ) ज्ञान, कमंदक्ति 
से ( शिक्ष ) ज्ञान प्रदान कर । 
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सोम इद्ढं; सुतो अस्तु कर्लयो मा विंभीतन | 
अपेदेष ध्वस्माय॑ति स्वयं चैथो अपयत्ति ॥| १५ ॥ ५० || 
भा०- हे ( कलूयः ) उक्त ज्षानवान्‌ कर्मशीछ पुरुषों ! ( व: ) आप 
लोगों का ( सोमः ) ज्ञान और ऐश्वर्य ( सुत अस्तु ) सदा उत्पन्न होता 
रहे । आप लोग ( मा विभीतन 2 भय मत करो । ( एपः ) यह ज्ञान के 
उदय होने पर तेज से अन्धकारवत्‌ ( अप ध्वस्मायति इत्‌ ) स्वयं नष्ट हो 
जाता है, ( स्वयं घ एपः अपायति ) बह आप ही दूर हो जांता है । इति 
पत्चाशत्तमो वर्ग: ॥ 


[ ६७ ] 


भत्त्य; सांसदों मान्‍यो वा मैन्नावरुणिबंहवो वा मत्स्या जालनडा ऋषय; ॥ 
आदित्या देवता; |; 4 आर कक 7 निचुद्‌ 
गायत्री । ४, १० विराड्‌ गायत्री । ६ » 5, ?/, ?२, १६-२० गायत्री ॥ 

त्यानु च्त्रियाँ अर्व आदित्यान्याचिषामहे | 

समरद्ीकों श्रभिष्टये | १॥ 

भा०--हम (तान) उन (क्षत्रियान्‌ ) घनवान्‌ और वलशाली (सुस- 
डीकान्‌ ) उत्तम सुखश्रद, (आदित्यान्‌ ) किरणों वा बारह मासो के समान 
तेजस्वी दान, कर आदि छेने वाले, विद्वानों और क्षत्रियों को (अभिष्टये) 
अपने अभीष्ट सुख को श्राप्त करने के लिये ( अब याचिपामदे ) विनय 
पूर्वक धन, ज्ञानादि की याचना करें । 

मित्रो नो अत्यँदर्ति चरुणः पर्षद्र्यमा | 

आदित्यासो यथां बिदुः ॥ २ | 

भा०--( मिन्रः ) स्नेही जन ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष, ( अर्यमा ) 
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शत्रुओ का नियन्ता न्‍्यायकारी जन, और ( आदित्यासः ) तेजस्वी ४८ 
वर्ष के अह्मचर्य के पालक जन भी ( यथा विदुः ) जैसे अच्छा जानें वैसे 
( नः ) हमे ( अंहतति अतिपपंत्‌ ) पाप से पार करे । 
तेषां हि चित्रस॒ुक्थ्ये ।वरूथमस्ति दाशुषें | आहदित्यानामरडकते रे 

भा०--( तेपां आदित्यानों ) उन विद्वान्‌ तपस्वी जनों का ( अर- 
कूते ) अत्यन्त अधिक श्रम करने वाले ( दाश॒पे ) दानशीक जन के लिये 
(चित्रम्‌ू ) अद्भुत ( उक्ध्यम्‌ ) स्त॒त्य ( वखूथम्र ) ढुश्खवारक धन 
( असि ) है। 
महिं वो महतामयो वरुण मित्रायमन्‌। अवांस्या बृणीमद्े ॥७॥ 

भा०--हे ( वरुण मित्र अयमन्‌ ) श्रेष्ठ ! स्नेहवन ! न्‍्यायकारिन ! 
( वः महताम्‌ ) आप बड़ों का ( सहि अजवः ) ज्ञान और पारून सामथ्य 
भी बड़ा है । आप छोगों से हम (अवासि दुणीमहे) नाना ज्ञानों, रक्षाओं 
की याचना करते हैं । 

ज़ीवान्नों ग्रभि चेतनादित्यास- पुरा हथात्‌ | 

कर्द स्थ हवनथ्॒तः ॥ ५॥ ५१ ॥ 

भा०--हे ( आदित्यासः ) तेजस्वी पुरुषो ! (पुरा हथात्‌ ) रूत्यु से 
पहले भाप छोग ( नः जीवान्‌ ) द्रम जीवित जनों को ( अभि घेतन 2 
सदा पालन पोपण करते रहो, हे (हवन-श्रुत ) आह्वान के सुनने वालो ! 
आप ( कत्‌ ह स्थ ) कही भी होवो, इस बत का पालन करो | इत्येक- 
प्रजाशत्तमों चगः ॥ 

यह: धान्ताय सुन्व॒ते वरूधमस्ति यच्छार्दि . । 

तेना नो अर्थि वोचत ॥ ६॥ 

भा०--हे उत्तम मलुष्यो ! ( यद्‌ वरूथम्‌ ) जो तुम लोगों का 


हु जादि बारण करने योग्य धन और (यत्‌ छर्दि') जो गृह है वह (श्रान्ताय) 
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पृथिवि | मातः | (उत्) और मे (सुम्टडीकाम्‌ ) उत्तम सुखदायिनी दयावती 
( त्वाम्‌ ) तुझ से ( अभिष्टये ) अभीष्ट पूत्ति के लिये (उप बझुवे) याचना 
करता हु । इति द्वापल्वाशत्तमो वर्गः ॥ 

पर्षि दीने गंभीर ऑ उद्रपुत्ने जिघांसतः । 

माकिस्तोकस्य नो रिषत्‌ ॥ ११॥ 

भा०-हे (उम्रपुन्रे) अर्थात्‌ शन्नु को भय देने वाले पुत्रो की मातः !' 
तू ( जिधांसतः ) हनन करने की इच्छा वाले, हिसक भाव वाले पुरुष से 
हमारी ( दीने ) दीन दशा में और (गर्ीरे) गृह, जंगरू, अन्धकारादि मे: 
भी ( पर्षि ) सब प्रकार से रक्षा कर । ( नः तोकस्य ) हमारे सनन्‍्तान 
को ( माकिः ) और कोई भी (नः रिपत्‌ ) मार सके । इसी प्रकार राष्ट्र, 
भूमि (50०06 ) स्वयं स्वतन्त्र अन्य किसी देश के अधीन न हों, उसकी 
इतनी शक्ति हो कि इसका प्रत्येक पुत्र दीन से दीनद्शा और गंभीर से 
गंभीर जंगल, जल, एकान्तादि में भी निर्भय हो, उस पर कोई अन्य देश 
वाला अंगुली तक न उठा सके । 

अनेहो ने उरुघज़ उरूचि वि प्रसतेवे । 

कृधि तोकाय॑ ज़ीवर्स ॥ १२॥ 

भा०-है ( उरु-बजे ) दूर २ तक जाने वाली ! हे (उरूचि) बहुत 
वेग से जाने वाली ! तू (नः) हम ( अनेहः ) निरपराधों को ( वि श्रस- 
तेवे ) विविध दिशाओं में जाने के लिये हो और ( तोकाय ) पुत्रादि के 
( जीवसे ) जीवन के लिये ( कृधि ) उपाय कर । दूर देशों तक जाने 
वाला दश्य-सभा वा उनकी सत्था आर गसनागमसन साधना का व्यवस्था 
फारणा सस्या उस्घजा और उखस्चा नाम स कहा गइ प्रतात हाता ह। 


ये मथानः पत्ततानामदब्यासः स्वयद्यसः । 
श्वता रक्तन्त अटठहः ॥ १३ ॥ 
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भा०--( ये ) जो ( क्षितीनां ) सूमियों मे बसी ऐश्व्ययुक्त प्रजाओं 
के ( मूर्धानः ) शिरोमणि, प्रमुख पुरुष है वे ( अदृब्धासः ) अहिंसक 
( स्व-यशसः ) धन और यश से सम्पन्न हो और ( अदुहः ) द्वोह रहित 
दोकर (ब्रता रक्षन्ते ) शत, उत्तम कर्मों, नियमों और अन्नों की रक्षा करें। 

ते न॑ आस्नो वुकांणामार्दित्यासों मुमोर्चत । 

स्तन बद्धमिंवादिते ॥ १४ | 

भा०.....( आदित्यासः ) हे तेजस्वी पुरुषों ! हे ( अदिति ) अखण्ड 
आासनकारिणि ! मातृवत्‌ पाछिके ! प्रभुशक्ते ! तू ( बद्धम-इव स्तेन॑ ) 
बंधे चोर के समान बन्धन में बद्ध ( नः ) हमे (बृकाणां आस्नः) भेड़ियों 
के तुब्य मुंह फाड़ कर खाने को आने वाले दुष्ट हिंसकों के मुर्खों से 
( मुमोचत ) छुड़ाओं । | 

अपो घु ण॑ इये शरूरादित्या अप दुर्मातिः । 

अस्मदेत्वजध्नुषी ॥ १५ ॥ ५३ ॥ 

भा०--हे ( आदित्याः ) सातृभूमि के दितकारी जनो ! हे विद्वान 
तेजस्वी, अखण्ड ब्रह्मोपासक, अश्वण्ड ब्रताचरण करने हारो | (इय॑ शरः) 
यह हिंसाकारी (नः अपो एतु ) हम से दूर हो और ( इय॑ दुमंतिः ) यह 
दुष्ट मति और दुष्ट शख्रादि ( अजष्लुषी ) हमे पीडित न करती हुईं 
( अस्मत्‌ अप एतु ) हम से दूर हो । इति त्रिपश्चाशतमों वर्ग, ॥ 

शश्व॒द्धि वः खुदानव आदित्या ऊतिप्िबंयम्‌ | 

पुरा नूने बुंभुज्मदें ॥ १६॥ 

भा०-हे (सुदानवः आदित्या) उत्तर दानशीछ, दान-आदान करने 
वाले तेजस्वी जनों ! ( वः ) आप लोगों की ( ऊततित्नि ) रक्षाओं द्वारा 
( वर्य शबत्‌ द्वि ) हम निरन्तर ही ( पुरा नून॑ ) पहले के समान ( बुत 
ज्मदे ) नाना ऐशवर्यों का भोग करें । 
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शश्वन्त हि प्रचेतलः प्रतियन्‍त खिदेनसः । 
देवाः कृणथ जीवसे ॥ १७॥ 

[०-हे ( प्रचेतसः ) उत्तम चित्त और उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ पुरुषों ! 
हे ( देवाः ) दानशील ज्ञानप्रकाशक पुरुषों ! ( एनसः ) पाप से दूर 
(प्तियन्त) विरुद्ध दिशा से जाने वाले, या पापो का मुकाबला करने चाले 
( शब्रन्त ) बहुत से जनसमाज को ( जीवसे कृणुथ ) दीध जीवन के 
लिये तैयार करो । 

तत्खु ज्ञो नव्यं सन्‍्य॑ंस आदिवत्या यन्मुमोचति'। 

वन्धाद्‌ बद्धामवादते ॥ १८॥ 

भा०--हे ( आदित्याः ) सूयवत्‌ तेजस्वी गुरु के शिष्यो ! वा भूमि- 
माता के सत्पुन्नो ! और है ( अदिते ) सूयवत्‌ तेजस्वी, है मातृवत्‌ 
पूज्य ! ( बद्धम इव ) बद्ध. पुरुष के समान कर्मबन्धन मे बेंधे पुरुष 
को ( यत्‌ ) जो ज्ञान ( मुमोचति ) मुक्त कर देता है ( तत्‌ ) वह 
( नव्यं ) स्तुत्य, उपदेषष्य ज्ञान ( सु सन्‍्यसे ) अच्छी प्रकार सेवन 
करने के लिये हो । 

नास्माकमस्ति तत्तर आरित्यासो अठिष्कदें । 

यूयम्रस्म+ये मृव्ठत ॥ १९॥ 

भा०--हे ( आदित्यासः ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों ! ( अस्माक तत्‌ तरः 
न भस्ति ) हमारे पास वह बल नहीं है जो ( अति-स्कदे ) सब बन्वर्नों 
और कष्टों से पार ले चलने में समर्थ हो । ( यूयम्र्‌ ) तुम सव ( अस्मरभभ्य 
ग्टटत ) हमे सुखी करो । 

मा नो हांतिविवस्वत आदित्याः कृत्रिमा शरु । 

पुरा तु ज़रसा वधात्‌ ॥ २० ॥ 

भा०-हे ( आादित्या: ) तेजस्वी पुरुषों! ( विवल्वतः ) विविध 
प्रजाओं के त्वासी राजा वा विविध किरणों वाले सूर्य की ( कृत्रिमा 
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25 जे शक कक 





शिल्पी जादि से बनाईं गईं वा गत्ति से उत्पन्न ( शरः ) प्राण या जीवन 
का नाश करने वाढी ( हेति! ) शख्रपीड़ा, वा कालगति, ( नः ) हमें 
'( जरसः पुरा ) बृद्धावस्था से पूर्व ( मा वधीत्‌ ) न मारे । 

चषद्गघा व्यहातमादित्यासाब साहतम्‌ | 

वष्वाग्य चुहता रपः ॥ २९ ॥ ५७ ४७ ॥ 

भा०--हे ( भादित्यासः ) विद्वान्‌ तेजस्वी, अदीन शासक शक्ति हे 
निर्माता जनो | आप लोग (ह्वेषः वि सु बृहत्त) शत्रुओं को विविध प्रकार से 
अच्छी प्रकार नष्ट कर दो | (अंहतिम्‌ वि वृहत) पाप को समूल उखाड़ दो । 
( संहितम्‌ वि बृहत ) बन्धन को दूर करो । और ( रप३ विश्वक्‌ वि बृ- 
हत) पाप को भी सब प्रकार से उखाड़ दो । इति चतुःपञ्नाशत्तमों वर्ग॥ 

इति चतुर्थोड्ध्यायः ॥ 


अ+-++-+बकैनक-++++ 
पशञ्चमो5ध्यायः 


[ देद | 
प्रियमेष ऋषिः ॥ १०-१३ इन्द्र। १४--१ ६ ऋतष्ताअमेवयोदनिस्तुतिदवता॥ 
छून्दः--१ अलुष्डपू । ४, ७ विराडलनुष्छुपू। १० निचुदनुष्डपू। २ 
१७ गायत्री । ५, ६, 4, १२, १३, १७, १६ निचृद्‌ गायत्री । ११ विराद 
१४, १८ पादनिचृद गायत्री । १६ आर्ची स्वरा गायत्री ॥ 
एकोनवबिशत्यच सक़म्‌ ॥ 


गायत्री । 8, 


आ तच्वा रथ यथोतयें सम्नाय वतेयामसि । 

तविकमिमतीपहामन्द शावष्)ट्र सत्पत ॥ १॥| 

भा०-हे (इन्द्र ) ऐशवयवन ! शबुदहन्तः ! सत्यदर्दिन्‌ ! तेमस्विन ! 
( यथा ) जिस प्रकार (ऊतये) सुखाब॑ और रक्षार्थ ( तुबिरृमि ऋति सर्द 
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रथ वतयासः ) बहुत तीत्र गति से चलने वाले, बहुत कार्यों में आने वाले, 
गमनमे समर्थ रथ को प्रयोग में छाते है उसी प्रकार हे ( शविष्ठ ) अति 
बलशालिन! हे (सत्‌-पते) सज्जनो के पालक सत्‌ ,कारण पदार्थों के स्वामिन्‌! 
( तुबि-कूर्मिंम ) बहुत से सृष्टयादि कर्मों के कर्त्ता, (ऋति पहं) दुश्खदायी 
हिसकों को पराजित करने वाले, ( त्वा ) तुझ को हम ( सुम्नाय ) सुख 
प्राप्त करने के लिये ( जा चर्तयामसि ) पुनः ३२ तेरा सनन, चिन्तन और 
शास्त्र द्वारा आवत्तंन करें । 

तुविशुष्स तुर्विक्रतों शर्चीचो विश्वया मते । 

आ पंत्राथ महित्वना ॥ २॥ 

भा०-हे (तुवि-शुष्म ) बहुत बलो से सम्पन्न, प्रचुर शक्तिमन्‌ ! हे 
( तुविक्रतों ) बहुत प्रज्ञासम्पन्न ! महामते । हे ( शचीवः ) शक्ति, वाणी 
के स्वामिन्‌ ! तू ( महित्वना ) महान्‌ सामथ्य से हे ( मते ) मनन 
करने हारे ज्ञानमय ! ( विश्वया आ पप्माथ > समस्त विश्व को तू ही 
फैलाता दे । 

यस्य॑ ते महिना महः परिं ज्मायन्तमीय्तः । 

हस्ता चर हिरएययम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--(यरुय ते) जिस तेरे ( हस्ता ) दोनों हाथ (मद्दिना) महान्‌ 
शब्ति से युक्त होकर ( महेः ) बड़े ( ज्यायन्त ) भूमि तक व्यापने वाले 
५ हिरण्यम्‌ ) तेजोमय ( बचद्ध ) वीयंवत्‌ शख को ( परि ईयतु ) वश 
करते है । 

विश्वानरस्य वस्पतिमर्नानतस्य शवसः । 

एवेंश्य चर्पणीनामूती हे रथानाम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--हे वीर पुरुषो ! ( अनानतस्थ ) कभी न झुऊने वाले (विश्वा- 
चरस्प ) समस्त मनुप्यो के बने ( शवस- ) बलवान्‌ सेन्‍य के ( पतिम्‌ ) 
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उस स्वामी को ( चरपंणीनाम्‌ ) मनुष्यों और ( रथानाम्‌ ) रथों के (एवे:) 
गमनागमनों द्वारा ( हुवे ) बुलाता हूं । 

अभिष्टये सदावुर्ध स्वर्मीहल्ेषु ये नरः । 

नाना हर्वन्त ऊतयें ॥ ५ ॥ १॥ 

भा०--( ये ) जिस (सदावूर्ध) सदा बढ़ाने वाले, को (स्त्र+मीठेएु) 
संग्रामों में (नाना नरः) नाना नायक जन ( ऊतये ) रक्षा और झ्वृति के 
लिये ( हवन्ते ) प्रमुख स्वीकार करते है । इति प्रथमों वर्गेः ॥ 
परोमांत्रमुचीषम्रमिन्द्॑सुपं सुराधंसम्‌ । ईशान चिद्धसुनाम्‌ ॥६॥ 

भा०--(पर-मात्रम्‌ ) सब परिमाणों से परे, अति सूक्ष्म और अनन्त, 
( ऋचीषमम्‌ ) ऋचा या स्तुति द्वारा सर्वत्र समान रूप से स्तुत्य (इन्द्रम 
उर्म सु राधसम्‌ ) ऐश्वर्ययुक्त वख्वान्‌ धनादि सम्पन्न ( वसूनां चित्‌ ईशा- 
नम्र्‌ ) प्रजा के राजा के समान समस्त जीवों और लोको के स्वामी की में 
( हुवे ) स्तुति करता हूं । 

तन्तमिद्रार्थले मद इन्द्र चोदामि पीतयें । 

यः पूर्व्यामनुष्ठतिमीशे कष्टीनां नृतुः ॥ ७॥ 

भा०--( यः ) जो ( हत॒ः ) सबका नेता, सब विश्व का संचालक 
और ( कृष्टीनाम्‌ ) सब कृषि योग्य भूमियों के स्वामिवत्‌ समस्त योनियों, 
जोवों, मनुष्यों, और प्रजाओं का (ईंशे ) प्रभु है, ( तं-तमर इत्‌ ) निश्चय 
उस ही ( इन्द्रम ) परम ऐश्वर्यवान्‌ और ऐश्व्य के दाता प्रभु को रूकषय 
करके ( पूर्व्याव ) पूर्व की, सर्वश्रेष्ठ, ( अनु स्तुतिम्‌ ) अजुरूप स्तुति को 
( पीतये ) अपने पालन या रक्षा के लिये ( चोदामि ) करता हूं । 

न यस्य॑ ते शवसान सख्यमानंश मत्यः । 

नक्िः शर्वांसि ते नशत्‌ ॥ ८॥। 

भा०--दे (शवसान) वल्झाठिन्‌ ! (यस्य ते) जिस तेरे ( संस्यम्र ) 
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मित्रभाव को ( मत्यः ) मनुष्य ( न आनंश > नहीं प्राछ करता, उसको 
पूरी तरह से नहीं जान पांता, उन तेरे ( शवांसि ) बलों को भी ( नकिः 
नशत्त्‌ ) कोई पा नहीं सकता। उनका भी पार कोई नही पाता | तेरी 
मित्रता और बल दोनों अपार और अनन्त है । 


त्वोतासरूत्वा युजाप्सु सूर्य महद्धनम्‌ । 

जयेम पृत्खु बज़िबः ॥ ९॥ 

भा०-हे ( वच्चिवः ) वीयशालिन्‌ ! (त्वा उतासः ) तेरे से सु- 
रक्षत और ( त्वा युजा ) तेरे से सहायवान्‌ होकर हम ( अप्सु सूय ) 
अन्तरिक्ष और सूर्य के समान प्रजा और सूयवत्‌ राजा के अधीन रहकर 
( प्ृत्सु ) संग्रार्मों मे (महद्‌ धनम्‌ जयेम) बड़ा धनलछाभ विजय करें। 


३ ढक 


ते त्वा यश्लेमिरीमहे ते गीमसिंगिवणरू्तम । 
इन्द्र यथा चदावेथ वाजपु पुरमाय्यम्‌ || १०॥ २॥ 


भा०--हे ( गिवणस्तम इन्द्र ) वाणी द्वारा अतिस्तुत्य प्रभो ! 
( यथाचित्‌ वाजेपु ) जिस प्रकार संग्रामों में तू ( पुरु-माय्य ) बहुत 
मतिमान्‌ और बहुतों में आज्ञापक की ( आविथ ) रक्षा करता है, ( त॑ 
सवा ) उस तुझ को ( गीसिः यज्ञेमि. ) वाणियों और यज्ञों द्वारा (ईमहे) 
रतात कर । इति द्विततीयों वर्गों: ॥ 


यस्य ते स्वादु सख्य स्वाद्दी परशीतिरद्विवः । 
यज्षो वितन्तसाय्यः ॥ ११॥ 
भा०--( यस्य ते ) जिस तेरा ( सस्य॑ स्वाद ) मिन्रभाव अति सुख 


भेद, जोर ( प्रणीति: स्वाद्दी ) जिसकी उत्तम नीति भी अति सुख देने 


बारी है वह तू ( यज्ञ. ) उपासना योग्य कौर ( वितन्त-साय्यः ) विद्ये 
रूप से एकगम्न चित्त से ध्यान करने योग्य है । 


४१ 


शक शक नकद लक नक दी कनकी कमर कम क नकद न्सन्क कनकनक कट कम कप जप कम आम शीश शीरलशमश शरीर 
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उरु गुस्तन्वे3 तन॑ उरू चरर्याय नस्कृधि । 

जुरू णों यन्धि जीवसे ॥ १२॥ 

भा०--हे प्रभो ! तू ( नः तन्‍्वे ) हमारे शरीर के सुखार्थ, ( तने ) 
पुत्नादि के लिये और ( क्षयाय ) हमारे निवास और क्षय” अर्थात्‌ ऐश्वय- 
वृद्धि के लिये, ( नः उरु कृषि ) हमारे लिये बहुत कुछ और (जीवसे 
उस यन्चि ) हमें जीवन के लिये बहुत कुछ प्रदान कर | 
उरूं नभ्य उरूं गच उरूं रथाय पन्थाम्‌ | देववीति मनामदे॥१३॥ 


भा०--हम लोग ( नृभ्यः उरु ) मनुष्यों के द्िताथ बहुत बढ़ा 
( पन्‍्थाम्‌ ) सांग चाहते है (गवे ) गवादि जन्‍्तुओं के छिये भी 
( उरु पनन्‍्थाम्‌ ) बहुत बड़ा मार्ग और ( रथाय उरूँ पन्‍्थास्‌ ) रथ के लिये 
भारी मार्ग और ( देव-वीति ) विद्वानों का उत्तम ज्ञान, प्रकाश तथा 
देव, दान-वान्‌ पुरुष की नीति रक्षा, बल, कान्ति की ( मनामहे ) याचना 
करते है । 

उप मा षड़ दादा नरः सोमस्य हृष्यों | 

तिष्ठन्ति स्वादरातयः ॥ १४ ॥ 

7०--( हा-द्वा ) दो दो करके ( पड्‌ नरः ) छ. नायक ( सोमल 
हर्ष्या ) ऐश प्राप्ति के ह्प से मानो सुप्रसन्न, ( स्वादु-रातय- ) सुखद 
दानों से युक्त होकर ( मा उप तिष्ठन्ति ) मेरे पास उपस्थित दीते 
अर्थात्‌ 'सोम' वा वीय की रक्षा से उत्पन्न हप, सुख, आनन्द से हे£ पुष्ट 
जोडे जोड़े ६ नायक आंख, नाक, कान उत्तम सुस्वादु ज्ञान, बल ग्रदान करते 
हुए मुझ आत्मा को प्राप्त है । वो दी के जोड़े मिलकर छर--ओर्ले) है 
माँ दी, कान दी, ये उत्तम अन्न रस से पुष्ट होकर उत्तम क्ञान दंत 4 । 


ऋजावेन्द्रात आ दद दृग ऋचषोसय सनावच | 
खाशवसंथधस्य रोहिता।॥ १५७॥ ३ 
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भा०--(आश्वमेधस्य) अर्थात्‌ अश्व, सोक्ता भात्मा के वा (आश्वमेधस्य) 
पश्व भोक्ता आत्मा वा अश्ववत्‌ इन्द्रिय मन से संयुक्त (ऋक्षस्प) गतिशील, 
जंगम शरीर के (सूनवि) प्रेरक (इन्द्रोते) आत्मा से रक्षित इस शरीर रूप 
राष्ट्र म ( ऋच्ौ ) जज मार्ग से जाने वारे, (रोहिता हरी) अन्न आदि से 
पुष्ट, दो अश्वोचत्‌ प्राण-आपान को मै साध कर (आददे) वश करूं । (२) 
( आश्वमेधस्य ऋक्षस्थ सूनवि इन्द्रोते ऋज्ञौ रोहिता हरी आददे ) अश्व मेघ 
अथांत्‌ राष्ट्रका शासन करने वाले, ऋक्ष, अर्थात्‌ पराक्रमी सैन्य के पेरक वा 
उत्पादक, राजा से सुरक्षित वा शब्रुहन्ता सैन्य बल से सुरक्षित ऋज, धर्म 
मार्ग में चलने वाले ( रोहिता ) वृद्धिशील, अनुरक्त, ( हरी ) ख्री पुरुषों 
को मैं राजा ( भादुदे ) अपने अधीन छेता हूं । इति ठृतीयो वर्गः ॥ 
सुरथ। आतिथिग्वे स्वैभीशँरा्ें। आश्वमेथे सुपेशसः ॥ १६॥ 

भा०--( आतिथिग्वे ) अतिथि के आदर सत्कारार्थ वाणी को विनय 
पूत्रेक प्रयोग करने वाले, (आक्षे) शत्रुपर आक्रमण करने में कुशछ, (आख- 
मेपे ) अश्व सैन्य से शत्रुओं का संग्राम रूप यज्ञ करने वाले, वीर नायक 
के अधीन ( सुपेशसः ) उत्तम रूपवान्‌, ( सु-अभीशून्‌ ) उत्तम छगामों 
से युक्त ( सु-रथान्‌ ) उत्तम रथ वाले अश्वों के समान, उत्तम रूप घनादि 
से सम्पन्न, (सु-अभीशून्‌ ) अंगुलि वा सुभवयवो से सम्पन्न, ( सुरथान्‌ 2 
उत्तम रथारोही, वा उत्तम देहवान्‌ वीर, दृढ़, योद्धा पुरुषों को में (आददे) 
अपने राष्ट्र में जौर शासन से नियुक्त करू । 
पतग्वे। आतिथिग्व ईन्दोते चधूमंतः | सचां पुतक्रतों सनम्‌ १७ 

भा०--(आतिथियवे) पूज्य के सत्फारक, विनीत चाणी वाछे (इन्द्रोते) 
ऐशर्य से युक्त, ( पृत-क्रतौ ) पविन्न कर्म जौर पवित्र ज्ञान वाले पुरुष के 
3 ( बधूमत- पट्‌ जश्वान्‌ ) 'वर्धू! अर्थात्‌ शत्रु का वध ऋरने, उनको 
५ र्पित कर देने बाली सैन्य शक्ति से युक्त छः भश्वसैन्य ऊँ स्वामी सेना- 
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पत्तियों को मे (सचा) एक साथ ही (सनम) प्राप्त करूं । (२) अध्यात्म मे- 
पविन्नाचारवान्‌ पावन-प्रज्, सवोपरि चाणी के स्वामी आचाये के अवीन 
रहकर में वहनकारिणी प्राण या चेतना शक्ति से युक्त चल्छु आदि पात्र 
और छठा मन इन इन्द्रिय गण को में शिष्य वहा करूँ। अथवा में साधक, 
आत्मा से रक्षित, पविच्नकर्मा, व्यापक इन्द्रिय सम्पन्न देह मे (यधूम्नत ) 
देहधारक शक्ति से युक्त पांच इन्द्रिय, मन, इन छः मुख्य श्राणों को 
चारण करूं। 
ऐपु चेतड्डर्षरवत्यन्त ऋज़ेष्चरुपी । स्वभीशुः कश[वती ॥ १८॥ 

भा०--( एप ऋजच्ञपु ) इन ऋजु, धर्म मार्ग में चलने वाले विद्वानों 
के ऊपर या ( बृषण्चती ) बलवान पुरुषों या डेढ़ नायक सभापति वाली, 
( अरुषी ) तेजल्विनी, ( सु-अभीशुः ) स॒प्रबद्ध नियम व्यवस्था से समत्र 
(कक्षवत्ती) वाणी, वा आज्ञा की स्वाभिनी राजसभा (आचेतत्‌ ) सब कुछ 
विचार किया करे। ( २ ) अध्यात्म मे-('एूपु ) इन ( ऋज्ञेपु ) गतिशीछ 
प्राणों पर उनमें (वृषण्वत्ती ) बलवान मन की स्वामिनी, ( अरुपी ) 
दीपिमती, ( सु-अभीशुः ) देह की संचालक ज्ञानतन्तुओं की स्वामिनी, 
(कशावती) वाणी की स्वामिनी ( अचेतत्‌ ) देह में सत्र चेतना को कट 
करती है । 

बज | 0० ७० ६४। 

न युष्मे वाजवन्धवो निनित्सुश्चन मर्त्य: । 

शवयमधि दीघरत्‌ ॥ १९ ॥ ४ ॥ 

भा०-हें ( वाजबन्धवः ) राष्ट्र में ऐश्वर्य और अद्यादि वेतनों पर 
बंधे नियुक्त उुढपषों ! (युष्मे) तुम छोगों में से फोई भी ( मत्य, बिनित्पु, 
चन ) निन्‍्दा करने वाला होकर ( अवद्यम््‌ न अधि दीघरत्‌ ) निन्दर्नीय 
कार्य, दुष्ट फल को न चारण करे । अर्थात्‌ कोई भी प्रत्पर की जिन्दा या 
घुरा काम न करे । इति चतुर्था वर्ग, ॥ 
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प्रियमेध ऋषि; ॥ देवताइ---९--१०, १ ३--१४ ईैढ/ । ११ विश्वेदेवा३ । 
११९ १२ वरुणु, ॥ छन्द्र:---१, ३, १4 विराडनुष्डुप । ७, ६, १२, १३ 
१५ निचूरनुष्ठप्‌ । « पादइनिचृदनुष्डुपू । १४ अनुष्डप्‌ । २ निचृदुष्णिक्‌ । 
४. & निचूद गायत्री । ६ गायत्रो । १॥ पीछे । १३४६ निचूत्‌ पाक्ते३ । 


१७ बृइतो । १८ विराड इहती ॥ अष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

प्रप्न वस्त्रिष्ठभमिप मन्दर्द्धीरायेन्दये । 

पिया वो मेघर्सातये पुरन्ध्या विवासति ॥ १॥ 

भा०--हे प्रजाजनों ! आप लोग ( मन्ददू-चीराय ) हृष्ट, पुष्ठ, सुत॒घत 
चीर पुरुषों के स्वासी वा वीरो को हर्षित करने वाले, ( इन्दवे ) ऐश्वयवान्‌ 
तेजत्वी पुरुष के लिये ( त्रि-स्तुभम्‌ ) मन, वाणी, कर्म तीनों से स्तुति 
करने योग्य, तीनों दोपो के नाशक ( इष ) अन्न ओर सैन्य को ( प्र-प्र 2 
उत्तम प्रकार से प्रदान करो | वह ( पुरन्ध्या घिया ) राष्ट्र या घुर को 
धारण करने वाली सद-बुद्धि से ( चः ) आप लोगों की ( मेघ-सातये ) 
भन्नादि ऐश्वर्य को प्राप्त करने और यज्ञ वा युद्ध के निभाने के लिये 
( आ विवासति ) सव प्रकार से सेवा करें । 

नद्‌ व ओदतीनां न॒दं योयुवतीनाम्‌ | 

पांत वा अध्न्यानां घेनुनामिपुष्यास॥ २॥ 

भा०--( ओदतीनां ) स्तुति करती हुई ( वः ) आप भश्रजाओं को 
( नदं ) सझ्ूद्ध करने वाले और ( योयुवतीनां ) सर्वत्र सेल, सत्संग 
रखने वाली प्रजानों के ( नद ) आज्ञापक, ( अध्न्याना ) न मारने योग्य, 
रक्षा करने यो'य ( घेनूनाम्‌ ) अपनी पालक पोषफ, गौवत्‌ अन्नदाता और 
( व ) ज्ञाप प्रजाजनों के ( पति ) पालक को भाप लोग चाहों । कोर हे 
राजनू । तू थी इन ( थेनूना अध्न्यानां ओदतीना योयुदतोना ) गोभो ऊँ 
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तुल्य अहन्तव्य, रक्षणीय, स्तुति युक्त, तुझ से मेल रखने वाली प्रजाओं की 
( इपुध्यसि ) बराबर कामना कर, उनको हृदय से चाह ॥ 

ता अंस्य॒ सूर्ददोहसः सोम श्रीसन्ति पुश्चयः । 

जन्मन्देवानां विशख्िष्वा रोचने दिवः ॥ ३॥ 

भा०--वे ( पृश्नयः ) मेघमाला के समान ऐश्वर्य का वषण करने 
वाली वा उससे स्पर्श अर्थात्‌ सम्बन्ध रखने वाली (विशः) पश्रजाएं ( सूद- 
दोहसः ) जल प्रदान करने वाले कृपों या मेघों के समान ( अस्य ) उसके 
( सोम ) अन्नवत्‌ ऐश्वर्य को ( श्रीणन्ति ) प्राप्त कराती हैं । और (दिवः 
सूये के समान तेजस्वी, (त्रिधु ) तीनो छोकों में ( रोचने ) 
प्रकाश करने वाले सर्च-रुचिकर आकाशचत्‌ उच्च और ( देवानां जस्मनि ) 
देव, विद्वानों के बीच नवजन्म लेने के लिये झुभ गुणों के आश्रय पद॑ पर 
उसे स्थापित या प्राप्त करते है । 

ख्रभि प्र गोप॑ति मिरेन्द्रमच यथां बिदे | 

से सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--( यथा विदे ) यथावत्‌ ज्ञान वा ऐश्वर्य श्राप्त करने के लिये, 
( सत्पतिम्‌ ) सज्नों के पालक, एवं सत्‌ अविनाश्ञी पदार्थों के स्वामी, 
( सत्यस्य सूनुं ) सत्य के ग्रेरक, सत्य के उत्पादक, उपदेशक ( गोपति ) 
जितेन्द्रिय, वाणी के पालक, भूमि के पालक (इन्द्रम्‌) ऐशयंवान्‌ प्रभु की 
( अभि प्र अर्च ) साक्षात्‌ स्तुति कर । 
आ हर॑यः सस॒ज़्रिउरुपीरधि वर्दियिं। यत्राभिसन्नवामदि ॥५॥५॥ 

भा०--( यत्र ) जहाँ दम सब ( अनि सं-नवामदे ) ऐश्वर्यंबान्‌ की 
साक्षात्‌ सठुति करें, उस ( बढ़िंपि अधि ) राष्ट्र, ग्रजा वा उत्तमासन पर 
स्थित ( हर॒यः ) उत्तम विद्वान्‌ रण ( अरुषी' ) उत्तम २ बाणिया। ( था 
ससझिरे ) कहें | इति प्ममों वर्ग, ॥ 


|] 
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इन्द्राय गाव॑ आशिर डुदहे बज़िणे मधु । यत्सीमुपक्वरे विद्त्‌ ६ 

भा०--( गावः आशिरं मधु ) गौएं जिस प्रफार खाने योग्य उत्तम 
मधुर दुग्ध प्रदान करती हैं उसी प्रकार ( इन्द्राय वच्धिणे ) सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेधर के ( मधु ) अति मधुर (आशिरं ) स्वव्यापक स्वरूप को 
( गावः ) वेदबाणिया ( दुदुह्े ) दोहन करती हैं, उसी का प्रतिपादन 
करती है, ( यत्‌ ) जो (उपहरे ) अति समीप एकान्त देश में ( विदत्‌ ) 
जाना और प्राप्त किया जाता है । 

उद्यदूब्रप्नस्य॑ विएप ग्हमिन्द्र॑ेश्च॒ गन्वहि । 

मध्वः पीत्वा संचेवदह्धि त्रिः सप्त सख्युः पदे ॥ ७ ॥ 

भा०--मैं और (इन्द्रः च ) ऐख्वयंबान्‌ प्रभु, स्वामी दोनों 
(ध्रध्नस्य) वन्धन मे बांधने वाले आश्रयभूत स्वामी के (विष्टप॑ 5 वितपं) 
ताप दुःखादि से रहित सुखपूर्ण ( गृहम्‌ उद्‌ गन्वहि ) ग्रह को उत्तम 
रीति से प्राप्त हों, और ( मध्वः पीत्वा ) मधुर पदार्थ दुग्धादि का पान 
या मधुपकांदि ग्रहण करने के अनन्तर ( त्रिः) मनसा, वाचा, कर्मणा 
(सख्युः सप्त ददे ) मित्र या सखा के सातवें पद पर (सचेचहि) हम दोनों 
मिलफर रहें । इस प्रकार वधू वर से कहे । अथवा--(सख्युः त्रिः सप्त पदे 
सेव) मित्र सखा के ३ ५८ ७ ८ २१वें पद पर दोनों मिले ।# इसी प्रकार 
प्रजा भी राजा की उपभोग्यवत्‌ होकर पालनीय होने से पत्नीवत्‌ और राजा 





“ यह २१वा पद्‌ कौन सा है ? इस सम्बन्ध में सायण ने ऐतरेय 
व्राद्मण (३। ३०) का चचन उद्छत फिया है--त्रि-सप्तेत्यनेन देवलोफा- 
नामुत्तममेकविशस्थानमुच्यते । जादित्यस्थेझविशत्वात्‌ । तथा च ब्राह्यगम्‌। 
दादश मासाः पश्चतंबख्य इमे छोका. असावादित्य एफविश इति । इसझे 
भजुसार भी १२ मास्रों, पाचो ऋतुओं जौर तीनों लोऊों से दोनों सग रहे 
यह जभनिप्राय निहुल्ला है । 
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उसका स्वामी है, वही प्रबन्धक होने से “ब्रन्न' है दोनो ही मधुर अन्न जल 
का उपभोग कर मित्रपद्‌ पर मिलें, दोनों एक दूसरे के मिन्न होकर रहे । 
( ३ ) इसी प्रकार परमेश्वर त्रन्न है, जीव इन्द्र प्रभु का पद तापरहित 
सुखमय होने से 'विष्टप! है, वहा दोनों आत्मा, ज्ञानपा नकर मिले, वे ससा 
होकर रहे । 

द्वा सुपर्णा, सथुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । उपनिषत्‌ | 
सखा होने के सात चरण--१ इष्‌ , २ ऊर्ज॑, ३ रायस्पोष, ४. मायो- 
भव्य, ५, प्रजा, ६. ऋतु ७. सख्यभाव | ( पारस्कर गरु० ) 

अ्रचेत प्राचत प्रियमेधासो अचत । 

अचनन्‍्तु पुत्रका उत पुरन घृष्णबचत्त ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( प्रिय-मेधासः ) यज्ञ, अन्न, युद्ध चाणी, बुद्धि आदि के 
प्रिय जनो ! हे (पुत्र॒का.) बहुत जनो और ज्ञानों की रक्षा करने हारे वीर 
पुरुषो ! आप छोग उस परमेश्वर को ( अचंत, प्र अंत, अचंत ) स्तुति 
करो, खूब स्तुति करो और स्तुति करते ही रहा करो । ( उत्त अच॑न्तु ) 
आप छोग अर्चना करो, उसको ( छष्णु पुर न) शत्रु को पराजित करने मे 
समथ दृढ़ दुर्ग के समान सब का पाछक जानकर उसकी ( अर्च॑त ) पूजा 
करों । वह स्वामी ही हमारा बड़ा भारी गढ़ है । 

अब सवराति गगरो ग्रोधा परि सनिष्वणत्‌ । 

पिडगा पार चानष्कदादन्द्राय त्रह्मायतम्‌ | ९ ॥ 

भा०--( गगरः अब स्व॒राति ) उत्तम उपदेश अधीनों को उपदेश 
करता है, ( गोधा ) वाणी को धारण करने वाछा जन भी ज्ञान को ( परि 
सनिष्वणत्‌ ) सब ओर उपदेश करे | ( पिद्ठा) उत्तम मनोहर शब्द बोलने 
में चतुर कविमण्डली वा वादित्रमण्डली भी ( इन्द्राय ) उस परमे धर 
की ( उद्-यत्तम्‌ ) उत्तम (त्रह्म) चेद-स्तुति का ( परि चनिष्फत्‌ ) सत्र 
वर्णन करे । ( २ ) इसी प्रकार राजा का ( गगारौ ) गडगड दाह्दुकारी 
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नगारा, मेघवत्‌ गज (गोंधा) हाथ पर वंधा चम, जहा डोरी बराबर आकर 
लगती है, वह 'हस्तघ्न' भी प्रथ्वीपोषक मेघवृष्टिवत्‌ ध्वनि करे और (पिंगा) 
पीत वर्ण वा झन-झनाती डोरी विद्युत्‌ के समान राजा के लिये (उद्‌-यत्त) 
उत्तम रीति से विजयबद्ध ( ब्रह्म ) बृहत्‌ रा -घन की ( परि चनिष्कदत्‌ ) 
घोषणा करे । 

आओ यत्पतन्त्यन्य: सदघा अनपस्फरः; । 


अपस्फुर गभायत सोममिन्द्राय पातवे ॥ १०॥ ६॥ 

भा०--( यत्‌ ) जिस प्रफार ( अनपस्फुरः ) न विदकने वाली 
(सु-दुधा:) सुख से दोहन करने योग्य (ऐन्यः) शुद्ध श्वेत्त वर्ण की गौएं (आप- 
तन्ति ) आ जाती है तब ( इन्द्राय सोम पातवे ) स्वामी के निमित्त दुग्ध- 
पान के लिये (अप-स्फुरं) उद्देगरहित श्ञान्त गौ को ले लिया जाता है उसी 
प्रकार ( एन्य- ) झुद्ध वर्ण की, झुद्ध चरित्र वाली प्रजाएं ( यत्‌ ) जो 
(अनप-स्फुर') अ-अ्रष्टमार्ग वाली उत्पथ मे न जाने वाली और (सु-ुधाः) 
धनादि से खूब पूर्ण, और राजा को भी धनादि से पूर्ण करने वाली हों । 
उनमें से भी ( इन्द्राय सोम पातवे ) परमैश्वर्यवान्‌ राजा को ऐश्वर्य उप- 
भोग करने या राजा के ऐश्व्य की रक्षा के लिये, (अप स्फुरं) उद्देग, अराज- 
कतादि से रहित, प्रजा को ( गृभायत ) वश करो । अथवा ( अपस्फुर ) 
ऊँमाग से जाने वाले को ( गृभायत ) पकड़ी और कैद में धर दो । इति 
पष्ठों बर्गः ॥ 

अपादन्द्रो अपादांसविश्वे दवा अमत्सत | 

वरुण इादह क्षयत्तमापों अभ्यनूपत वत्स सशिश्वरीरिव ११ 

भा०--( इन्द्र. अपात्‌ ) ऐश्वर्यवात्‌ शतब्रुनाश्मक पुरुष प्रजा दैीरध्षा 
कर, ( जश्नि, अपात्‌ ) अग्रणी, तेजस्वी पुस्प भी प्रजा जी रक्षायरे। 
( विश्वे देवा: ) सब उत्तम विद्वान जन (€ अमत्सत ) खूब वृप्त, सन्त॒ुष्ट 
दापर रए, उनयो दारिदय न सताव । (इृह चरण- इत्‌ क्षयत्‌ ) यहा इस 
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राष्ट्र में वरुण, सवको वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष ही निवास करे वा 
( क्षयत्‌ ) वह सम्पत्ति का स्वामी हो | ( तम्‌ ) उस की ( आपः ) आए 
प्रजाएं भी ( वत्स संशिश्वरीः इच बछड़े को उत्तम शिश्ञुओं वाली गौओं 
के समान, प्रेम से युक्त प्रजाएं, (संशिश्वरी:) शिशुवत्‌ शरण मे श्राप्त होकर 
( वत्स ) सबको बसाने वा रक्षा करने में समर्थ वा ( वत्सं ) अभिवादन 
योग्य पुरुष को पाकर (अभि अनूषत) उसकी साक्षात्‌ स्तुति ऊिया करे । 

स॒देयो अंखि वरुण यस्‍्य॑ ते सप्त सिन्‍्ध॑वः | 

अनुक्नरन्ति काकुद सक्ये खुषिरामिंच ॥ १२ ॥ 

भा०--हे ( वरुण ) वरण करने योग्य आचाय॑ ! ( यस्य ते ) जिस 
तेरे ( काकुदं अनु ) ताल के प्रति ( स॒प्त ) सातों छन्‍्द्‌ ( सिन्धवः) बहते 
नदुधारो के समान (सुपिराम्‌ समय) छिद्रवती लोह वी नली मे जल घारा- 
के समान बहती है वह व्‌ (सुदेव” असि) उत्तम जझ्ानदाता, ज्ञान का प्रझा- 
शक है। (२) हे राजन ! त्‌ उत्तम तेजस्वी है। (ते) तेरे (काकुदं अलु) सब- 
श्रेष्ठ ककुतृबत्‌, सवॉपरि पद के अनुकूछ ( स॒प्त सिन्धवः) सातों प्रकार की 
प्रकृतियां समुद्र के प्रति नदियों के तुब्य वा तालुऊ प्रति सात श्राणों ऊे तुद्य 
(अनु क्षरन्ति ) दिनों दिन बहती आयें, स्वभावतः तेरा अजुसरण करें |: 

यो व्यतीरेंफाणयत्खयुक्कां उप दाशवें । 

तकक्‍वों नेता तविद्धपुरुषमा यो अमुच्यत ॥ १३ ॥ 

भा०--( यः ) जो विद्वान पुरुष ( दाझशुपे) दाता के छामाथ (सुयु- 
क्तानू ) उत्तम पर्दों पर नियुक्त (व्यतान्‌ ) विशेष वेगवान्‌ , बल युक्त साथनों 
वाले जनों को ( अकागयत्‌ ) संचालित करता दे, ( तद्‌ इत ) बी 
( तक्क, ) शबुदन्ता, ( नेता ) नायक, (वपुः ) शत्रु को उखाड़ने में समर्थ 
है (य ) जो ( उपमा ) सर्वोप्भान योग्य आदर्श दोकर ( अमुच्यत ) 
बन्‍्धन से मुक्त दवा और जन्य को भी सुक्त करता है । इसी प्रार बढ 
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प्रभु उत्तम योगिजनों को उपदेश करता और ( वषुः अमुच्यत ) देह- 
बन्धन से मुक्त करता है । 

अतीदु शक्र ऑहत इन्हो विश्वा अति द्विषः । 

भिनत्कनीन ओदन पच्यमांन परो गिरा ॥ १७ ॥ 

भा०--( इन्द्र: ) सत्यदर्शी, तेजम्वी पुरुष वीर और विद्वान 
( विश्वाः द्विपः अति) समस्त द्वेपो और द्वेषियों को अतिक्रमण कर, उनसे 
बढ़कर ( शक्रः ) शक्तिशाली, सवंवशकारी होकर ( अति इत्‌ उ ) अति 
अधिक ही ( ओहते ) बढ़ जाता है। जिस प्रकार ( पच्यमान ओदनं ) 
पकते हुए चावक को कान्तियुक्त अभि ( मिनत्‌ ) भेद देता है, उसका 
दाना दाना अलूग कर देता है और जिस प्रकार ( कनीनः ) कान्ति- 
युक्त सूय ( पच्यमानं ओदनं ) प्रकट हुए मेघ को ( भिनत्‌ ) तेज से 
छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार गुरु से तत्वदर्शी विद्वान्‌ ( कनीन- ) 
तेजस्वी कानएछ (शिष्य होकर ( गिरा ) वाणी द्वारा ( पच्यमान ) प्रकट 
किये जाते हुए ( ओदन ) प्रजापति के ( पर: ) परम स्वरूप को (मिनत्‌ ). 
और अधिक खोले, उसको लक्ष्यवत्‌ भेदे । पच्यमान,--पचि विस्तारवचने । 

अभ्रका न कुमार काउधि तिष्ठन्नद रथे। 

स॒ पत्तन्माहप संग पपेन्र मात्र विभक्रतम्‌ ॥ १५॥ 


भा०--( अभक कुमारकः न ) जिस प्रकार छोटे शरीर का भी 
उुपराज ( नव रथ अधि तिष्ठत ) नये रथ पर बैठ कर ८ मात्रे पिश्रे ) 
माता पता की प्रसन्नता के लिये (विभ्ु-कतुम्‌ ) बडे सामथ्यंवान्‌ (महिप म्ूग) 
उड़ जथाका ( पक्षत्‌ ) वश कर लेता है । उसी प्रव्वार राजा भी (नव रथ॑ 
अधितिप्टन्‌ ) नये रथवत्‌ नये रसणीय ऐश्वयंयुक्त राज्य को अविध्डित होता 
टुआ ( विश्यु-कतुम्‌ ) अधिक श्रज्ञावान्‌ ( सहिप ) पूज्य ( झूग ) शुद्ध 
+ रित्रवान्‌ पुरुष को (मात्रे पिच्रे ) माता पिता के योग्य पद के 
नित्त जपने ऊपर ( पक्षत्‌ ) स्वीसार करे | इसी प्रक्धार यद जीव भी 
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इस देह रूप रथ को प्राप्त कर महाग्रज्ञ एवं ( मद्दिप ) बड़े ऐश्वय्य के 
दाता ( झूग ) छुद्ध स्वरूप सर्वशोधक परम पावन प्रभु को माता पिता 
रूप से स्वीकार करे वह उसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव” समझे । 
( ३ ) (सः वह आचार्य शिष्य के प्रति महाश्रज्ञ प्रभु को ही माता पिता 
होने योग्य महान्‌ ऐश्वयप्रद सब से रूग्य, झुद्ध ( पक्षत्‌ ) बतछावे । 
उसका विस्तार से उपदेश करें। अथवा वह शिष्य के प्रति भी 
(असेकः ८ अहकः) आदर भाव से यथा योग्य वर्तनेवाछा हो। (न कु मारकः) 
कुत्सित रूप में उसको मारने वारछा न हो। अथवा नश्चार्थः | वह उसका 
योग्य आदर्ता और कुत्सित चेष्टाओं पर दण्ड देने और कुत्सित भाषों को 
नाश करने वाला हो । 

आ तू खुशिप दम्पते रथ तिष्ठा हिरएयय॑म्‌ । 

अर्थ झुक्ते सचेवहि सहस्थपादमरुप स्वस्तिगाम॑नेहसंम्‌ १६ 

भा०-- हें (सु-शिप्न) उत्तम मुखना|सेका वा हनू वाले | हे उत्तम मुक्द 
धारिन्‌ ! सुशोभन रूप ! हे ( दम्पते ) जाया के पालक गृहपते ! तू (हिर- 
ण्ययम्‌ ) हितकारी रमण योग्य (रथ) रथवत्‌ गृहम्ध रथ पर (आतिपष्ठ तु) 
मुख्य होकर विराज । पत्नी कहती है--( अघ ) और हम दोनो (यक्षं ) 
अति दीपघियुक्त ( सहख-पाद ) इढ चरण या आधार वाछे ( अरुष ) 
रोप से रहित (स्वस्ति-गाम्‌ ) कुशल, सुख-शान्तिदायक वाणी से युक्त, 
( अनेहसम्‌ ) पाप चेंष्टा से रहित, रथवत्‌ गृह, या उत्तम व्यवहार क्रो 
( सचेवहि ) घारण करें| यहा मृहपति, जाया का पति और 'दर्मा अर्थात्‌ 
गृह का पति होने से दिम्पति! है। और पक्षान्तर में--राजा भी राष्ट्र के 
दुमन शासन का पाछक होने से दम्पति है। 

ते घेमित्था न॑म्रस्चिन उप स्व॒राजमासते | 

आअथ चिदस्य साथधत यदतव आदइतयान्त दावने ॥ १७॥ 

भा०--पजिस प्रड्भार राजा के ( सु-वितम्‌ ) उत्तम रीति ते बालित 
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( अथ ) असिप्राय या ऐश्वर्य को ( एतवे ) प्राप्त करने के लिये (दावने) 
दान देने के लिये ( आवतैयन्ति ) पुनः २ आपस मे लेते देते है। और 
इस प्रकार ( नमस्विनः ) अन्नाविवान्‌ प्रजाजन ( स्वराजम्‌ ) अर्थ धनादि 
से प्रकाशित धन के स्वामी राजा की (उपासते) डपासना करते है | उसी 
प्रकार ( अस्य सुधितं अथ एतवे दावने ) इस प्रथ्चु के सुष्द धारित 
अभिप्राय का जानने और अन्य को उपदेशदान द्वारा जनाने के लिये भी 
(यत्‌) जो उसका (आवतंयन्ति) पुनः अभ्यास करते है वे (घ) निश्चय से 
( इत्था ) इस प्रकार ( नसस्विनः ) अति विनीत होकर ( स्वराजस्‌ उप 
आसते ) स्वयं प्रकाशमान परमेश्वर की उपासना करते ह्वै। 
अलु प्रत्नस्योकसः प्रियमेंघास एषास्‌ । 
पूव्रामन॒ प्रयंति वृक्ववर्हिषों हितप्रयस आशत ॥१८॥७॥७॥' 
भा०--जिस प्रकार(प्रिय-मेघास' हित-प्रयसः बृक्तवर्हिपः जनाः पूर्वाम्‌ 
प्रयति अनु आशत ) अन्न के प्रियजन अपने गृह मे अ्नसंग्रह और क्षेत्र मे 
अन्नवपन कर बाद धघान्य काट कर अपने पहले किये प्रयत्न के अनुसार 
ही उसका उपभोग करते हैं उसी प्रकार ( एपाम्‌ ) इन प्रजा जनों के 
जीवों में से ( प्रिय-मेघासः) यज्ञ के प्रिय वा ज्ञान और सत्संग के प्रिय 
जन ( प्रत्नस्य ओकसः अनु ) अपने पुराने गृह, देह के अनुरूप, ( हित- 
प्रयसः ) उत्तम २ प्रयास करके वा उत्तम २ कर्फल में वद्ध होकर 
( वृक्त-बहिंपः ) धान्यों वा कुशाओं के तुल्य अपने कर्म फलों को कृषिवत्‌ 
काट कर, (पूर्वाम्‌ श्रयतिमअनु) पहले किये प्रयत्न के अनुरूप ही (आाशत) 
कमफल, सुख दु'खादि का भोग करते है । इति सप्तमोश्नुवाकः ॥ 
[ ७० |] 
परपन्मा ऋषि, ॥ इन्द्रे देवता ॥ छन्द --३१ पादनिचृद्‌ बहती | ७, ७ 
विरा: बृहती | ३ निचुद्‌ वृहती । ८, १० आदी स्वराड्‌ इदतो । ३२ आदी 
अण्ती । ६, ११ इहतो 


द्‌ 
। २, ६ निचुत्‌ पाक्ति; । ४ पक्ति।। ९३ उच्यक। 
१४ निचुदुष्णिफू । १ « सुरिगिलुष्ठप्‌॥ पर्चदशर्च सूकन्‌ ॥ 
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यो राजा चर्षणीनों याता रथेंमिराड्ेंगुः 

विश्वासां तर॒ता पूर्तनाज्ां ज्येप्ठो यो वृचह्य गण ॥ १ ॥ 

भा०--( यः चर्षणीनां राजा ) जो सब मलुष्यों में से सूर्यवत्‌ दीसि- 
मान्‌ ( रथेमिः याता ) रथों से आक्रमण या प्रयाण करने हारा, (अधििगु) 
'जिसके आगे बढ़ने को कोई न रोक सके, ऐसा सर्वोपरि नायक, (यः विश्वासां 
'यूतनानां ) जो समस्त सेनाओ का नाश करने वाला, ( ज्येष्ठः ) सबसे 
बड़ा, ( बृत्रह्ा ) विध्नकारी दुषटों को दण्ड देने वाल है मे (ग्रणे) उसकी 
स्तुति करूँ । 

इन्द्र त॑ शुस्भ पुरुहन्‍्मन्नव॑से यस्य॑ द्विता विंधर्तरिं । 

हस्ताय वज़ः प्रति धायि दर्शतो महो दिये न सूर्य: ॥ २॥ 

भा०-हे (पुरुहन्मन्‌ ) बहुत से शब्रुओ को नाश करने से समर्थ ! 
तू ( अवसे ) रक्षा करने के लिये ( त॑ इन्द्र ) उस ऐश्वर्ययद को (झुम्म) 
सुशोमभित कर ( यस्य ) जिसके ( वि-धतंरि ) विशेष रूप से धारण करने 
वाले के अधीन (द्विता ) दो स्वरूप है, एक भीम जो ( हस्ताय ) 
शतन्तुओं के हनन करने के लिये (वच्रः) बलवीय॑ को ( प्रतिधायि ) धारण 
करता है और दूसरा कान्त जो (महः दर्शतः) बड़ा दर्शनीय और ( दिवे 
सूर्य: न ) आकाश में सूयंवत्‌ जो प्थिवी पर तेज्ञ श्रदान करने ऊँ लिये 
सूर्य के समान तेजस्वी है । । । 

नकिएं कमणा नशद्यश्चकार सदावधम। 

इन्हें न यकेविंश्वगूतमृभ्वसमध्ु् धष्यवॉजसम्‌ ॥| ३॥ 

भा०--( त॑ ) उस को ( कर्मणा ) कर्म द्वारा ( नकिः नशत्‌ ) कोई 
प्राप्त नही कर सकता (यः सदावृधम्‌ ) जो सदा बढ़ाने वाछे (इन्द्र) ऐशवर्य- 
वान्‌ पुरुष को (यज्ञ ) यज्ञों, सत्संगों से ( विश्व गृत्तम्‌ ) सर्व स्तुत्य 
( ऋभ्वसम्‌ ) मद्ान्‌ , ( अदृर्श ) अपराजित और (<च्णुनओजस मर ) परा- 
जयऊारी वछ से सम्पन्न ( चकार ) ऊरता है बद्दी उस तक पहुचता दे । 


>> ७४४. ते. 23८3/औम5 
ब्ल्च्ट5 डे आर 3 अटल 3 अ3 5 अत5 डध्ल5 डबल 5 ४८5 


अपाहत्यमुत्न पुतनाउसु सासाह यांस्मन्सहारुरजयः | 


से घेनवी जाय॑माने अनोनवुर्यावः क्ञामो अनोनवु: ॥ ७ ॥ 
भा०--( यस्मिन्‌ जायमाने ) जिसके प्राहुर्भाव होते हुए (उरुप्रय ) 

अति बेगसे युक्त, (महीः) बहुत सी भूवासिनी प्रजाएं वा सेनायें, (घेनवः) 

चत्स के प्रति गौवों के समान स्नेहयुक्त होकर, वा वाणियाँ उस ( भपाढं ) 

जपराजित, ( उर््र ) बलवान ( पतनासु सासहिं ) संग्रामो में विजयकारी 

की (सं अनोनबु ) मिलकर स्तुति करती है, (द्यावः क्षामः ) तेजस्वी सेनाए 

वा कामनावान्‌ प्रजाएं भी उसकी (सं अनोनबु5) मिलकर स्तुएत्त करती है । 
यद्याव इन्द्र ते शर्त शर्त भूमीरूत स्युः | 


न त्वां वजिन्त्सहस्त सर्या अनु न जातमएट रोदसी |॥५॥८॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( ते शर्त च्रावः ) तेरी सैकड़ों, बहुत 
सो तेजस्विनी सेनाएं हों, ( छत ) और (शर्त भूमीः स्थुः) सैकड़ों भूमियें 
हों, हे ( वज्चिन्‌ ) वलवीयंशालिन्‌ ! ( त्वा ) तुझे (सहर्ल सूयाः) हज़ारों 
सूय भी (न अजु स्थुः ) तेरे वरावर नहीं, ( जात॑ं सवा अनु रोदसी ) 
उपपन्न या प्रकट हुए तेरे समान दुर्शो को रुछाने वाली सेना भी (न भष्ट) 
तुझे नहीं व्याप सकती, तेरा स्थान नहीं पा सकती । ( २ ) सैकड़ों सूर्य 
पृथिवी आदि छोक भी परमेश्वर के वरावर नहीं, न भूमि औरभाकाश 
उसको च्याप सकते है। इत्यष्टमो वर्ग: ॥ 
आ पंप्राथ महिना वृष्णया वुपान्विर्श्या शविष्ठ॒ शर्बसा । 
अस्मों अब मधवन्गोम॑ति बजे वर्जिड्चिच्राभिख्तिमिः ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (बृपन्‌ ) बलवन्‌ ! प्रजा पर सुर्खो और शत्रु पर शखअखों 
पी वर्षा करने हारे! हे ( शविष्ठ ) सबसे अधिक शक्तिशालिन्‌ ! तू 
( महिना शवसा ) अपने महान्‌ बरू से ( विख्वा ) समस्त ( बृषणा ) 
"ल्युक्त कार्यो जौर सैन्‍्यों को ( ञ्ञप्नाध ) विस्तारित फर । अगर हे 
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( चञ्जिन्‌ ) बलशालिन ! हे ( मधवन्‌ ) धनझालिन ! € चित्रामिः 
ऊतिमिः ) नाना अद्भुत रक्षाकारिणी क्रियाओं, सेनाओं से (गोमति तजे ) 
भूमियों से युक्त काय॑ या समूह से ( अस्मान्‌ अब ) हमारी रक्षा कर । 
न सीमदेंव आपदिषं दीर्घायो मर्त्यः । 
एतंग्वा चिद्य एर्तशा युयोज॑ते हरी इन्द्रों ययोज॑ते ॥ ७॥ 
भा०--हे (दीघांयो) आयुष्मन्‌ ! दीध॑ जीवन वाले ( अदेवः मत्य; ) 
जदानशील वा दाता से रहित मनुष्य ( सीम्‌ ) सब प्रकार की ( इपंन 
आपत्‌) भन्न और शक्ति को नहीं प्राप्त करता । (यः ) जो (एतग्वा चित) 
शुद्ध श्रेत् वर्ण के वा शुद्ध चरित्रयुक्त खी पुरुषों को भी ( एतशा युयो- 
जते ) उत्तम दो अश्वो के समान समन्मार्ग में चलाता है बही ( इन्द्रः ) 
ऐश्वयंवान्‌ शब्रुनाशक पुरुष ( हरी युयोजते ) समस्त ख्तरी पुरुषो को वश 
करता है | | ह । 
ते वो महों महाय्यमिन्द्रं दानाय सक्तर्णिस । 
यो गाधेषु य आरंरणेप हृव्यो वाज़ेष्वस्ति हृव्यंः | ८॥ 
भा०--( यः ) जो € गाधेघु ) श्रतिष्ठा के कर्मों मे (य आरणेपु) 
सब प्रकार के आनन्द ग्रद अवसरों में ( हृष्य. ) स्तुति करने योग्य 
है और जो ( चाजेघु इब्यः अस्ति ) संग्रामों में स्तुति करने योग्य हे 
(तम्‌ ) उस (महः महाय्यं ) महान्‌ पूज्य ( दानाय सक्षणिम्र्‌ ) दान प्राप्त 
करने के लिये प्राप्त करने योग्य, वा थात्रु के विनाश्ञार्थ शक्तिशाली को 
(इन्द्र) ऐश्वयवान्‌ “इन्द्र जानो । | रे 
उदु पु णों चसो मदे मशस्व शर राघसे। 
उदू पु मह्य मधवन्म्रधत्तय उादन्ड् थश्रवस मद्दे ॥ ९ ॥ 
भा०--हे ( वसो ) माता पितावत्‌ श्रजा को बस्चाने द्वारे ! दे (आर) 
दुष्टों के नाशऊ ! तू (मद्दे राघते ) बड़े भारी धन के छिये (न उत्त सु स्ः 
शत्व उ ) हमें उत्तम रीति से प्राप्त कर । इम्ने उन्नत कर और ( मय 
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मघत्तये) बहुत ऐश्वयय देने के लिये ( उत्‌ उ सु) हमे उठा भोर हे (इन्द्र) 
ऐेश्वयंवन्‌ ! ( महे श्रवले उत्‌ 2 बड़ें यश के लिये हमें उठा । 
त्वे व॑ इन्द्र ऋतयुस्त्वानिदों नि ठृस्‍्पसि। 
मच्ये वसिष्व तुविनम्णोचानि दास शिक्षथों हथेंः ॥९०।॥॥५९॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे शबुहन्त' ! (स्व) तू (न ) हमारे 
(ऋत-यु) व्यवहार ज्ञान, यज्ञादि को चाहने वाल्छा है। तू (त्वा-निदुः) अपने 
निनन्‍्दकों को (नितृम्पसि) विनष्ट करता है । हे (तुवि-नृग्ण) बहुत ऐश्वर्य के 
स्वामिन ! तू ( ऊर्वोंः ) अपनी जंघाओ पर हमे, बालक को पिता के तुब्य 
अथवा ( ऊ्बों: ) अपनी बड़ी विशाल बाहुओं के आाश्नय पर ( वसिष्व 2 
बसा, और ( दास ) विनाशक दुष्ट को (हमे) शर्तों से (नि शिश्नथः) 
शिविर कर । इति नचमों चर्गः ॥ 
श्रन्यवतममालुपमयज्वानमद्वयुम्‌ । 
अब॒ स्वः सखा दुघुवीत पर्वतः सुघाय दस्युं पर्वेतः॥ ११॥ 
भा०--( सखा ) प्रजा का मित्र ( पर्वतः ) पालनकारक साधनों 
से सम्पन्न होकर, ( पर्वतः ) मेघवत्‌ शखवर्षी और पर्वत के समान अचलछ 
होकर, ( सु-ध्नाय ) अच्छो प्रकार दण्ड देने के लिये € दस्युं ) दुष्ट पुरुष 
को ( स्वः ) सुख से (अब दुधुवीत) कंपा कर गिरा दे । इसी प्रकार वह 
( जन्‍्य-ब्तम्‌ ) शत्रु के समान कर्म करने वाले ( अमाजुपम्‌ ) मजुष्यों से 
जित्न, उनके शन्ु , पशुवत्‌ दुराचारी और निर्देय, (अयज्वान) भदानशील, 
( अदेवयुम्‌ ) दाता, विद्वानों वा उत्तम गुणों को न चाहने वाले को भी 
(्‌ अब दुषुवीत ) कंपा कर नीचे गिरा दे, उसे दृण्डित करे । 
त्वे न इन्द्रासां हस्ते शविष्ठ दावने । 
पानानां न से गृंभायास्मयुद्धिंः से गृभायास्मयुः ॥ १२॥ 
शा 8० अंक: ( इन्द्र ) ऐखयप्रद्‌ ! ( त्वं ) त्‌ ( नः 2 हसे ( दावने 2 
देन के लिये ( अस्मयुः ) हमारा हितेंपी होरर ( जासा ) इन (घानानां) 
डर 


के कत छ 

६५८ ऋग्वंद्भाष्य पष्ठोी 5घकः [अण्णेच०१०१९० 
00ीशीलीशीलीशीआंशी शी आज शी जीरा ग की कप न किम की किन की कम न ज आआ आज आप की पी फट कट पीकर नीनदीनकनक शक मनी कलम 
धाना अथांत्‌ छाजाओं के समान उज्ज्वल, एवं पुष्टिकारक गौयों और समृद्धियों 
को (संगृभाय) संग्रह कर । अच्छी प्रकार अपने (हस्ते संग्र॒भाग्र) द्वाथ में, वश 
में रख, और ( अस्मयुः)) हमें चाहता हुआ, हमारा स्वामी होकर व्‌ उनको 
६ द्विः संगुभाय ) दो बार या दुगुना भी कर संग्रह कर । राजा ग्रजाओं से 


6 


धनादि बराबर संग्रह करे और आवश्यकता पर प्रजा के ह्विताथ॑ ही दुगुना 
भी ले लेवे । 

सखायः क्रतमिच्छुत कथा राधाम शरस्य । 

उपस्तात भोजः सारेया अहयः ॥ १३॥ 

भा०-हे ( सखायः ) मिनत्रगणो ! आप छोग (क्रतुम्‌ इच्छत) ज्ञान 
और कर्म की इच्छा करो भौर हम छोग ( शरस्य ) वाणबत्‌ शम्रुनाइकारी 
चीर पुरुष या बल को ( कथा ) किसी प्रकार से भी ( राघाम ) अपने 
वश करें । और (यः ) जो ( भोजः ) सबका पालक, रक्षक, भोक्ता, 
( सूरिः ) विद्वान्‌ ( अहृययः ) अद्दीन, अपराजित है उसकी (उप-स्तुतिम्‌ 
इच्छत ) स्तुति करना चाहो। 

भूरिंमिः समह ऋषिभिवेद्िष्मद्धिः स्तविष्यसे । 

यदित्थमेकमेकामच्छर वत्सानपरणा ददः ॥ १४ ॥ 

भा०--हे राजन ! हे ( समह ) पूज्य ! तू ( बहिंप्मन्निः ) आप्तनों, 

यज्ञों वा धन धान्यादि से सम्पन्न, ( भूरिभि)) इस छोऊ वा प्रजा ते 
युक्त बहुत से ( ऋषिभिः ) विद्वान पुरुषों से भी तू ( स्तविष्यसे ) स्तुति 
किया जाता है । ( यद्‌ ) जो तू ( इत्थम्‌ ) इस कार ( एकम््‌ एक ) 
एक २ करके (चत्सान्‌ ) वत्सों के समान इस छोक में बसे वा स्तुतिकार 
नम्नजनों को ( परा ददः ) युक्त करे । 

कशणगढ्या मधवां शोरदंव्यों ब॒त्स नस्वत्रिष्य आनयत्‌। 


अर्जा सरिन धातव ॥ १५॥ १० ॥ 
भा०--( सूरिः ) विद्वान पुरुष ( घातवे ) दुग्बपान काने ४ 
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लिये जिस प्रकार (अजा कणंगृह्य ) बकरी के कान पकड़ कर ( बत्सं प्रति 
आनयत्‌ ) बछड़े के पास छाता वा बच्चे को कान पकड़ कर दूध पिलाने 
के लिये बकरी के पास ले जाता है उसी प्रकार ( शौर-देव्यः ) झूर और 
विजीगीपु ( मघवा ) उत्तम ऐधयवान्‌ राजा ( सूरिः ) उत्तम विद्वान्‌ के 
समान ( नः ) हमारे ( बत्सं ) राष्ट्र में बसे प्रजाजन को और ( अजां ) 
शत्रु को उखाड़ देने वाली सेना को भी ( कर्णगृह्य ) कान से पकड़ कर 
अर्थात्‌ कर्ण से श्रवण करने योग्य उपदेश, आज्ञा-वचन सुनाकर ( त्रिभ्यः 
आनयत्‌ ) तीनों प्रकार के कष्टों से परे रक्खे । वा (ब्रिभ्यः) तीनों प्रकार 


लिये 


के सुखों के लिये सन्मा्ग से ले जावे। इति दशमो वर्गः ॥ 


[ ७१ ] 
उररीतिपुरुमीकद्दौ तयोवान्यतर ऋषि- ॥ अश्निदंवता ॥ छन्द:--. १, ४, ७ विराड़ू 
गायन्नी । २, ६, ८, ६ निचृद्‌ गायत्री । ३, ५ गायन्नी । १०, १३ निचृद 
ईएती। १४ विराड्‌ बृहती । १२ पादनिचृद्‌ बुहतो । ११ ? +* बहती ॥ 

प्मदशच सूक़म्‌ ॥ 
ब्--, ७. हल | बज क | । ७ 
। नो अश्ने महोंभिः पाहि विश्व॑स्या अराते; | 
से | 
डत द्विषो मर्त्यस्य ॥ १॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! अशिवत्‌ अग्रणीनायक ! (त्वं)तू 
( नः) हमारी ( विश्वस्था: अरातेः ) सत्र थ्रकार की शन्तु सेना (उत्त) और 
(दवपः मत्यंस्य) श्चु मजुष्य से भी ( महोमिः ) बड़े धनों द्वारा ( पाहि 
रक्षा कर । 
रे न्यु >> हिल 6४७. | «4 
शहि भन्यु: पाइपय इशे हि व: प्रियज्ात | 
त्वाम्द्सि ज्षपावान ॥ २॥ 
भा०--हे (प्रिय 


हे न्‍जात ) उत्पन्न वालकपत्‌ श्रजञाओं को तृप्त करने 
४९ राजन । ( द, ) 


ऐक्न पर ( पौरुपेय- मन्‍्यु: ) मनुष्यों का क्रोच भी 


७. अदा नल ऋग्वेद्भाष्ये पष्ठो उश्टकः [आअ०णाव०१९६ 


( नहि ईशे ) नहीं वशकर सकता। ( स्वम्‌ इत्‌ क्षपावान्‌ असि ) तू्ही 
शत्रुओं का नाश कर देने वाली भारी सेनादि का स्वामी ( असि ) है । 

सनोवि 'वेमिदेवेभिरूओों नपार्धद्वशोचे । 

रवि देंहि विश्ववासम्‌ ॥ है ॥ 

भा०--दे ( ऊर्जः नपाद्‌ ) बछ को न गिरने देने हारे ! हे ( भरत 
शोचे ) कल्याणकारी कान्ति वा तेज से सम्पन्न ! ( सः ) वह व्‌ (न) मे 
( विश्वेभिः देवेभिः » समस्त विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा ( विश्व-वारं ) सब से 
वरण करने योग्य ( रखे ) घन ( देदि ) प्रदान कर | 
न तमंभ्ने अरातयो मर्ते युवन्त रायः | ये आयसे दाश्वांसम॥४॥ 

भा०-है ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विदन ! प्रभो ! तू ( य॑ दाश्ाँस ) 
जिस दानशीऊ की ( आयसे ) रक्षा करता दे (व मत ) उस मनुष्य 
को ( अरातयः ) समस्त वात्ु भी ( रायः ) धन से ( नः युवन्त ) ध्थर 
नहीं कर सकते। 

ये त्व॑ विंप्र मेघसांतावशे हिनोषि धनाय । 

ख तबोती गोपु गन्ता ॥ ५ ॥ ११॥। 

भा०-+हे ( विप्र ) मेधाविन ! है ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌, तेजस्िन 

मेघ-सातौ) संग्राम वा ये में ( ववे ) तू ( घनाय हिनोपि ) धन प्रा8 

करने के लिये उत्साहित करता दै। ( सः) वह ( तब ऊती ) तेरी रक्षा में 
रहकर (गोपु गन्ता) वाणियों में और भुमियों पर भी वश करने वाला दीता 
है । इत्येकादशों बर्गः ॥ 
त्वे रयि पुंडवीरमग्मे दाशुपे मतोय । मर णों नय वस्यों अच्छी 

आओ 2359 800३0 ! (लव ) व्‌ ( पुछुवीरं ) 457 
युत्रों वा बीरों सहित (रथिं 2 ऐश्व्य को (६ दाशुपे मर्त्ाय ) दानशी् 
मलुष्य कक हिताथ प्रदाव करता है। बह तू ( नः वस्यः अच्छ नये ) 
भी उत्तम धरने प्रदान कर । 
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बत४ढ४ १ धरना /७८०७८9.०3 
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उरुष्या ज़ो मा पर्रा दा अघायते जांतवेदः। दुराध्येड मतोयाज। 
भा०--ह ( जातवेदः ) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू ( न. ) हमे (दुराध्ये मर््ताय) 
दुट चिन्तक मनुष्य के और ( अधायते ) पापकारी, हिंसक के हाथों 
( मा परा दा; ) सत दे, उसके हिताथ हमें मत त्याग । 
अग्ने मार्किप्टे देवस्य॑ रातिमदेंवो युयोत । त्वमीशिषे वसूनाम्‌ ८ 
[०--है ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते देवस्य रातिम्‌ ) तुझ 
दाता के दिये दान को ( अदेवः माकिः युयोत ) अदानशील व्यक्ति हम से 
प्रथक्‌ न करे । (त्वम्‌ वसूनां ईशिपे) तू सब ऐख्वरयों और मनुष्यों का स्वामी 
है । कर्थात्‌ हमारे पारस्परिक लेन-देन की न्‍्यायपूवक व्यवस्था कर । 
स॒ नो वस्व उप मास्यूजों नपान्माहिंनस्य । 
सखे वसो जश्तिभ्यः ॥ ९॥ 
भा०--है (ऊज्ः नपात्‌ ) बछूको नष्ट न होने देने वाले ! हे (वसो) 
प्रजा को वसाने हारे ! न्‍्यायकारिन्‌ ! हे ( सखे ) स्नेहकारिन्‌ ! मित्र ! लू 
( न' ) हममें से ( जरितृभ्यः ) उत्तम स्तुतिशील विद्वान्‌ जनों को (माहि- 
नस्य वस्वः उपमासि ) उत्तम घन, ज्ञान प्रदान कर । 
अच्छा नः शीरशोंचिपं गिरों यन्‍्तु दर्शतम्‌ । 
अच्छा यज्ञास्रों नमंसा पुरूवर् पुरुप्रशस्तमुतयें ॥१०॥१२॥ 
भा०--( नः गिरः ) हमारी वाणियां सदा (शीर-शोचिपं ) व्यापक 
तेज वाले, ( दर्शतम्‌ ) दर्शनीय को ( अच्छ यन्तु ) लक्ष्य करके प्रकट हों। 
भोर ( उतये ) रक्षा के निमित्त हमारे ( यज्ञासः ) समस्त यज्ञ, सत्संग 
जादर-सत्कार भी ( नमसा ) विनयपूवक ( पुरु-बसु पुरु-प्रशस्त ) बहुत 
घ एवयों से युक्त जीर बहुत से प्रशंसित स्वामी को ही प्राप्त हों | इति 
ह्वादशो वर्ग, ॥ 
आश्न सनु सहसो जातवेद्स दानाय वायाणाम्‌ । 
पता यो मूदमृता मत्येप्वा होता मन्द्रतमों विशि ॥११॥ 
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आर 





भा०--( सहसः सूलुं ) बल के उत्पादक वा प्रेरक, ( जात-वेद्स 2 
प्रशावान्‌ , ऐश्वर्यंचान्‌ , ( अभि ) अभि, नायक को में ( वार्याणां दानाय ) 
बरण करने योग्य श्रेष्ठ घनदान करने के लिये जानू। ( यः ) जो (मत्येयु) 
मरणधर्मा मनुष्यों में मी (अम्तः) अमर ( भूत्‌ ) होता है ओर (विशि) 
प्रजाओ में ( मन्द्रतमः) अति हु युक्त ओर ( होता ) ज्ञानादि का दाता 
होता है इस प्रकार ( द्विता ) उसके ये दो रूप होते दें । 

अग्नि वो देवग्ज्ययार्नि प्रयत्यंध्वरे । 

अस्नि धीपु पंथममग्निमवत्यरिन क्षैत्रांय साधसे ॥ १९॥ 

भा०--हे मनुष्यो ! ( वः ) आप छोगों के प्रति में ( देव-यज्यया 
परमेश्वर की पूजा के रूप में ( अभि ) अप्नि का उपदेश करता हू । (प्रयतिं 
अध्वरे) यज्ञ के प्रवृत्त होने पर भी (अभ्नि ) अश्नि का आश्रय छो । (घीषु) 
संब कार्मों में ( प्रथमम्‌ ) सव प्रथम ( अश्नि ) इस ज्ञानवान्‌ अभु का 
स्मरण करों । ( अरवेति अर ) वेगवान्‌ अश्व रथादि के निमित्त भी अभि 
का प्रयोग जानो। (क्षेत्राय साधसे) क्षेत्र अर्थात्‌ देह मे रहने वाले आत्मा की 
प्राप्तिया ज्ञान करने के लिये भी ( अप्निम्‌ ) अश्नि को ही इष्टान्त रूप 
से जानें । 

झग्निरिषां सख्ये ददातु न ईशे यो वारयाणाम्‌ | 

झरग्नि तोके तनये शबभ्बदीमदे वे सन्‍्तें तनुपाम्‌ ॥ १३॥ 

भा०--( यः वार्याणाम्‌ ईशे ) जो वरण करने योग्य घनों का ल्वामी 
है वह ( अभि. ) तेजस्वी प्रभु ( सब्ये ) अपने स्नेदी मित्र को ( ३५ 
ददातु ) अन्न दान करें । दम ( वसु ) सबके भीतर बसे ( स्व 2 सं 
स्वरूप ( तनूपाम्‌ ) सब देंढों के पालक ( अभ्निमु ) अशि, व्यापक 4 
को ( तोजे तनये बाबत ईमढे ) पत्र पीत्रादि के कत्याणार् मी धदी 


याचना करें । 
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अग्निर्मीलिष्वाचसे गार्थाभिः शी रशोचिषम्‌ । 
शआरग्नि राये पुरुमीछह श्ल॒ुतं नरो डानि खुदीतयें छर्दिः॥१४॥ 
भा०--हे ( पुरुमीढ ) बहुत घनों के दातः ! बहुतों पर वर्षाने हारे ! 
तृ ( गराथामिः ) गान थोग्य वेद वाणियों हारा ( शीर-शोचिषम्‌ अश्निम्‌ ) 
व्यापक तेज वाले अग्रणी, नायक, ज्ञानी प्रश्चु की ही ( ईंडिप्च ) स्त॒ति 
कर । ( राये ) धनैश्चय की वृद्धि के लिये भी (श्रुतं ) बहुश्र॒त विद्वान्‌ 
अप्नि की ( ईंडिप्व ) स्तुति कर और ( नरः ) मनुष्यगण भी उसी (अग्नि) 
तेजस्वी की स्तुति करते है। वह ( सुदीतये छदिंः ) उत्तम तेज वाले के 
लिये भी दीपक के लिये गृह के समान आश्रय है । 
श्रग्नि द्वेपो योतवै नो गृणीमस्यस्नि शे योश्च दातवे। 
विश्वास विच्व॑ब्रितिव हव्यो भवद्धस्तुऋषुणाम्‌ ॥ १५॥ १३ ॥ 
भा०--हम छोग ( न. द्वेषः दातवे ) अपने द्वेष भावो को दूर करने 
के लिये ( अम्रि गृुणीमसि ) सर्वव्यापक सर्वज्ञ प्रभु की उपासना करें। 
और ( शंयोः च दातवे ) शान्ति और दुःख नाश करने के लिये भी 
उसी ( अप्नि ) तेजोमय का ध्यान करें। वह ( विश्वासु विक्षु ) समस्त 
विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों का आश्रय स्थान और (हृज्यः भवत्‌) स्तुत्य है । इति 
त्रयोदरों चर्गः ॥ 
[ ७२ ] 
इ्येत प्रागाथ ऋषि; । अग्निईवीषि वा देवता ॥ छस्दर-- १, ३, <--? ०, 
११, १६ गायत्रा । ? पादनिचृद गायत्री | ४--६, १९, * ३--१ रे, (७ 
निचूद्‌ गायत्री । ७, १८ विराड्‌ गायत्री ॥ अष्टादशर्च सूक्म्‌ ॥ 
हपिप्हसुध्वमा गंमदध्वयुवेनते एन. । विद्धों अस्य घ्रशासनम्‌ २ 
भा०-हे विद्वान्‌ छोगो ! ( हृविः कृणुध्वम्‌ ) हविप्‌ ज्ञान आदि 
। सस्पादन अज्न वा साधन करो ( जध्वयुंः आागसत्‌ ) अध्वर, हिंसा 





सं 
व सुधब्योति द्व्त्‌ 4 
ज़िद्दा ५ कपकेती 3 द्वदी 
छछेते दे 
३ ४ ग्व ६९५ किक डे ० 
पढे चरण था अवर्दन " दवदे विद, त्‌।ढ। 
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भा०--अप्नि, विद्युत्‌ (जामि) अति अधिक ( अतीतपे ) तप्त 

होता है और ( घनुः ) आकाश मे ही ( धयोधाः ) बल को धारण करता 
( वनम्‌ अरुहत्‌ ) जल में रहता है, वह ( दृपदं ) मेघ को या 

शिल्ता को भी ( जिहयया ) अपनी जिह्ना, ज्वाला या घारा से ही ( अब- 
घीच्‌ ) आघात काता है और तोड़ डालता है । इसी प्रकार यह सामान्य 
आम्न भी अति तप्त होकर ही (घधनुः वयोघा-) अरणी की ओविली मे धनुष 
या डोरी द्वारा बल पाकर काष्ठ को पकड छेता है और जिह्ा भर्थात्‌ 
चिनगारी द्वारा शिछा पर आघात करता है। वह पत्थर तक को फोड़ देता 
है। इसी प्रकार जब अशिवत्‌ तेजस्वी पुरुष ( वयोधाः ) बल और अपनी 
पर्याप्त यौवनावसथा को घारण कर ( जामि अतीतपे ) खूब तप्त होता, 
तपस्था कर लेता है, बल धारण करता है और धनुष के बल पर ( वनमर्‌ 
भरुहन्‌ ) सैन्य बल का सदांर बनता, उस पर शासन करता या ऊचे आसन 
पर बठता है, तब वह (जिह्या) अपनी वाणी के बल से ही ( दृपद्‌ अव- 
धीत्‌ ) पाषाण के समान चकनाचूर कर देने वाले पर-पक्ष के सैन्य वा 
झात्रयगण को भी (अवधीत्‌ ) नाश कर सकता है । इति चतुदंशों बर्ग.॥ 

चरन्च॒त्सा रुशान्नह निदातारं न विन्द्ते । 

चेति स्तोतव अम्ब्यंस ॥ ५॥ १४॥ 

भा०--जिस प्रकार ( वत्सः ) बछड़ा (रुशन्‌ चरन्‌ ) उछलता कूदता 
डुला अन्य ( निदातारं न विन्दते ) किसी रोकने वाले को न पावे उसी 
+जार यह अप्नि, विद्युत्‌ जब ( इह ) इस अन्‍्तरिक्ष मे ( रुशन्‌ ) श्वेत 
पेणे मे चम्ररता हा (चरन्‌ ) विचरता है, फिसी (नि दातार 2 वाधक या 
पेट लेने वाले पदार्थ को नहा ग्राप्त करता तबतक चह ( अम्ब्यम्‌ ) जछ 
भे उत्पन्न वा जल के उत्पादक प्रकाश को ( स्तोतवे ) अपने वर्णन करने 
+ ल्‍्ये ( वेत्रि ) प्रकर करता है वा ( अम्ब्यम्‌ ) शब्दमयी ध्वनि, को 
६ पति ) प्रकट करता €। उसा प्रऊफार यह ( वष्स ) स्तुति योग्य नायर 
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( रुशन्‌ चरति ) तेजस्वी, शुद्ध चरित्र होकर विचरता है तब किसी बावक 
को नही पाता, स्तुति करने के लिये ( अम्ब्यम्‌ ) हे ध्वनिकारी प्रजाजन 
को प्राप्त करता है । इति चतुद्दशों वर्गः ॥ 
उतो न्वस्थ यन्महद श्यांचणोजन वबहत्‌। दामा रथस्य दरद्श॥8॥ 

भा०--( उतो छु ) और ( अस्य ) इस विद्य॒त्‌ रूप अभिकों 
( स्वस्थ अश्ववत्‌ ) रथ के घोड़े के समान ( यत्‌ ) जो ( मह॒त्‌ योजन ) 
बड़ा बलपूर्वक जोड़ने का कार्य है उस को ( बृहत्‌ दासा 2 बड़ा भारी 
दमन करने वाला विद्वान्‌ पुरुष ही ( बदशे ) साक्षात्‌ करता है | उसी 
प्रकार इस देह-रथ में आत्मारूप अभि के अश्ववत्‌ जुड़ने को भी बड़ा 
दमनशील तपस्वी ही साक्षाव्‌ करता है। 
दहन्ति समैकामुप दा पश्चे सुजतः | तीथ सिन्धोराधि स्व॒रे॥७) 
+ भा०--( सप्त ) सात मिलकर ( एकाम्‌ दुहन्ति ) एक का दो 
करते है और (द्वा पञ्च ) दो पाचों को ( सिन्धो: खबरें तीये,अधि 2 
सिन्धु के स्वयं प्रकाशमान तीथ अथांत्‌ मार्ग स ( उप सूजत' ) प्रोरत 
करते है । भर्थाव्‌ अध्यात्म मे--प्राण-अपान, ये दोनों पांच ज्ानेन्द्रिया 
को ( सिन्धु ) भर्थात्‌ ग्राण या रक्त की नाड़ी के (स्वरें तीथ अधि) स्वय 
प्रछकाशमान मार्ग मेरुदण्ड में स्थित द्वोकर प्रेरित करते है । वे सात 
मिलकर ( एकाम्‌ दुहन्ति ) एक आत्मा या चेत्नाखूप गौ यावाणीकी 
दोहन करते है, उससे बल प्राप्त करते द्वं। 

आ दशमभिर्विचस्च॑त इन्द्रः कोशमचुच्यवीत्‌ | 

खेदया चिवता दिवः ॥ ८ ॥ 

[०--जिस प्रकार ( इन्द्रः ) सूर्य या विद्यत ( त्रिवृत्ता खेदवा / 
तीन प्रकार के व्यापार वाली द॑ ( दर्शानिः ) द्शो दिशा ते आधात॑ 
कर ( दिव- कोश आच्यावय्ति रिक्षस्थ कोश या मे ते गंछ 
वातन कराता है उसी प्रज्ार ( ६ हू आत्मा या मुद्य य्राण (जि 
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स्वत्तः कोशम्‌ ) विविध बसु, प्राणो वाले इस देहरूप अन्नमय कोश को 
( दिवः ) अपनी कामना या व्यवहार, दीप्ि की ( त्रिवृता ) ब्रिगुणात्मक 
( खेदया ) रज्ठ सदश प्रेरणा से ( भचुच्यवीत्‌ ) चलाता है ) 
परि त्रिधातुरध्चरं जूर्णिरेति न्वीयसी। मध्वा होतारों अज्ञते ९ 
भा०--यह (त्रि-घातुः) वात, पित्त, कफ़ तीनों धातुओं से धारित यह 
देह ( परि-अध्वरं ) अविनाशी आत्मा के बलपर, ( नवीयसी) सदा नयी, 
शक्ति से ( जूर्णिः ) सदा वेगयुक्त होकर ( परि एति ) सर्वत्र गति करता 
है और ( होतारः ) अन्न को ग्रहण करने वाले देहधारी उस शक्ति कोः 
( मध्वा ) अन्न ज द्वारा ( अज्षत्ते ) प्राप्त करते है । 


सिश्चन्ति नमसावतमुच्ाचक्क परिज्मानम | 
| ८ शत 
त्तीचीनवासमतज्षितस ॥ १० ॥ १५ ॥ 


भा०--जिस प्रकार (उच्चा-चक्रम्‌ ) जिस के ऊपर चक्र लगा हो और 
( परिज्मानम्‌ ) चारों ओर भूमि हो और ( नीचीनवारम्‌ ) नीचे पानी, 
के द्वार हों ऐसे ( अक्षितम्‌ ) अक्षय जल के भण्डार रूप ( अवतम्‌ ) 
कप को ( नमसा )! अन्न के हेतु वा ( नमसा ) जल से ( सिश्चन्ति ) 
साचत है, वा उस कूप से “अक्षिता अन्न को सीचते है, उससे खेत की 
सिंचाई करते है। डसी प्रकार यह देह आत्मा की रक्षा के लिये होने से 
अवत है, उसका व्यवस्थापक यन्त्र शिर सर्वोपरि छगा है इससे वह 
उद्याचर् है, चारो जोर उसकी गति होने से 'परिज्मा' है | गुदा, मूत्रादि 
नीच के द्वार है, वह हए-पुष्ट 'अक्षित' है उसको लोग ( नमसा ) अन्न से 
जाचते और बढ़ाते है । “नमः इत्युदूक नाम । इसी प्रकार अभिपेक्ता जन 
अयिचक्र, रथचक्र, वा सैन्य चक्र के स्वामी, (परिज्मानं) सर्वतो बल्वान्‌ 
( जवत ) रक्षक राजा का अभिपेक्त करते ह। वह ( अक्षितं ) अश्लीण 
भर शयब्रुवारक सैन्य को अपने नीचे रखता है ' 
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अभ्यारमिदरद्यों निर्षिक्ल पुष्करे मर्ध । अव॒तस्य विसजने॥११॥ 

भा०--( पुष्करे ) अन्तरिक्ष मे ( अद्वयः ) मेघगण ( निषिक्त ) 
निषेचित ( मधु ) जछ को (अभि आरम्‌ ) प्राप्त करके ( अवतस्थ ) कृप- 
के ( विसजने ) विशेष स्थान में जल को प्रदान करते है उसी प्रफार 
(६ पुष्करे ) पुष्टि से युक्त राष्ट्र मे ( नि-सिक्तम्‌ ) खूब परिवृद्ध ( मु ) 
मधुमय ऐश्वर्य को (अमि आरम्‌ ) प्राप्त करके ( अद्वयः ) मेघवत्‌ बलवान्‌ 
'पुरुष (अवतस्थ) पालक राजा के (विसजने) विशेष निर्माण में प्रयत्न ऊरें । 

गाव उपावतावतं मही यज्षस्य रप्खुदां । 

डा करों हिरणययां ॥ १२॥ 

भा०--हेे ( गावः ) वाणियों ! वा हे पश्ु, भूमि आदि सम्पदा वा 
उनमें बसी प्रजाओं ! आप लोग (अब्त उप अबत) रक्षक के समीप उसकी 
दइारण में आवो । ( यक्ञस्य ) सत्संग और आदर-सत्कार के योग्य पुरुष को 
ये (मही) पूज्य आकाश ओर भूमि वा शास्य शासक वर्ग दोनों (रप्सुदा ) 
उत्तम यश, बल देने वाले हो । इस पालक पुरुष के (उभा कर्णा ) दोनों 
कान (हिरण्यया) सुवर्ण के अलकारों से व ह्वित रमणीय उपदेशों से सुशी- 
मित हों | 

स॒ते सिश्वत प्रिय रोदस्योरधिथियम । 
सा दंधीत वषभम्‌ ) १३॥ 

भा०--_रोदस्थोट) भूमि और जाकहाश के बीच (अभिनश्रिय) सर्वत 
कान्तिमान्‌, आश्रयणीय सूर्य के समान झास्य-्शासक वर्गों या स्वपद्गा पर- 
पक्ष दोनों सैन्यदलों के बीच में विशेष दो भा, छक्ष्मी के घारक था आश्रव 
लेने योग्य पुरुष को (सुते) अभिषेक योग्य पद या ऐशवर्य पर ( सिद्यत ) 
अभिषपिक्त करे | ( रसा ) एथिवी वा बछूवती पेना ( बुपर्भ 44ाव ) 
बलवान पुरुष को अपने में वासण करे | इसी प्रकार दुम्रि, आकाश 5 
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बढती तल 


बीच कान्तिमान्‌ अप्नि को घृ्तों से सेचन करो, जिससे यह रसा, एथिवी 
वर्षणशील मेंघ को धारण कर । 

ते जानत स्वम्नोक्य+स बत्सासखो न सातूमिः। 

प्रिथो नंसन्‍त जामिभिः ॥ १४ ॥ 

भा०--( वत्सासः सातृभिः न ) बछडे जिस प्रकार माताओं से 
( सिथः नसनन्‍्त) परस्पर मिल जाते है उसी प्रकार (ते) थे भी (वत्सास 2 
राष्ट्र में बसने वाले प्रजागण ( स्वम््‌ ओक्य जानते ) अपने देश या स्थान 
के चासी को जाना करें और वे ( जामिमिः ) अपने बन्धु जनों के 
साथ (मिथः नसनन्‍्त ) परस्पर मिलकर रहे, परस्पर प्रेम से मिला करे ! 

उप स््रक्वेप वप्सतः कृणवते घरुणं दिवि। 

इन्द्र अग्ना नमः स्वः॥ १५॥ १६॥ 

7०--( स्क्केपु बप्सतः ) देहावयवों के घटक पदार्थों पर भोजन 
करने वाले पुरुष के जिस प्रकार वीयाश ( दिवि घरुणं कृण्वते ) मूधी- 
स्थल मे या मूलाग में स्थिति करते है और (इन्द्रें अन्ना नमः स्वः ) आत्मा 
या प्राण और अभि के आधार पर अन्न और शक्ति निर्भर है उसी प्रकार 
पात्रों द्वारा घतादि को खाते हुए अश्निसे दग्ध घृत चरु के अंश (दिवि) आकाश 
में जाते और ( इन्द्रे अज्ना नमः स्वः ) सूये और अप्निके आश्रय ही यह 
एथिवी का अन्न और यह प्रकाश होता है। (२) इसी प्रकार राजा के उपभोग 
करते हुए ही सब जन ( दिवि ) भूमि पर सुख से आश्रय लेते है । इस- 
लिये ( स्व. नम.) समस्त सुख और भूमि का बल, वा शासक वर, और 
सेन्यादि सब ( इन्द्रे ) तेजस्वी ऐश्वर्यवान्‌ शपब्रुहन्ता और ( अप्मा ) अश्नि- 
वत्‌ तेजस्वी नायक पर ही निर्भर है । इति पोडशों वर्ग ॥ 

अधत्तात्पप्युपामपसूज सप्तपदीमारेः 
सूयस्य सप्तराश्मांभः ॥ १६ ॥ 
भा०--( भरिः ) वेग से चलने वाला वायु जिस श्रक्ार ( सूर्यस्य 


ज्ञा०+( अस्य ६5 हयंतस्य ) कान्तिमान्‌ भा 

( यत्‌ बर्द ) जो पद थी स्थान ( निन्‍धान्यम ) भूमि पर विद्ोष धन वा 
के योग्य है, उसकी अग्नि द्दी (्यां परे ) समस्त आकाश मन अपनी 
( जिहया ) उब्ालामयी जीमे पे ( परि वनत्‌ ) कैछाता दै। ईसी प्रकार 
गी देखैयोग्य पर दे उसकी यह नायक विद्वान अपनी 
ड्र्तिं सप्तदशो वर्ग ॥ 


[ ७३ ) 


द जय सपवशियों नईर्पि, अखिनों फ्रवते ॥ थन्दता: श >, हर ५४, 


2 २३ 35 हववितल 2 हक भावी । 


3 हर 


६ विराट गायत्री ॥ अट्ादशर्च मे 6मे, 
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उ्दीराथामृतायते युज्ञार्थामश्विन्ना रथम्‌ । 

आन्ति षद्ुंतु बामवः ॥ १॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) विद्वान्‌ जितेन्द्रिय पुरुषो |! आप दोनों (ऋता- 
यते ) सत्य ज्ञान ओर यज्ञ, अन्नादि के इच्छुक के लिये ( उदु इराथाम ) 
उत्तम उपदेश करो और ( रथं युज्लाथाम्‌ ) रथ के समान ही।उत्तम उप- 
देश करो। यज्ञरक्षार्थ रथ भौर सत्य ज्ञान प्राप्यर्थ उपदेश को प्रयोग 
करो । ( वाम-अवः ) आपका रक्षा और ज्ञान ( सत्‌ भूत 2 सत्‌, सत्य 
और ( अन्ति ) हमारे सदा समीप रहे । रथो रपतेः बिरु० । 

निमिषश्चिज्जवीयसा रथेना यांतमश्विना । 

अन्ति पहुंतु बामवः ॥ २॥ 

भा०--( नि-मिपः चित्‌ जवीयसा ) पछक की झंपक से भी अधिक 
वेग वाले ( रथेन ) रथ से हे (अश्विना) अश्व चालन से चतुर जनों! आप 
लोग (आ यातम्‌ ) आवो । ( वाम्‌ अवः सत्‌ अन्तिभूतु ) आप दोनों की 
354 200257 5 हट न मत 
उप स्तृर्णीतमत्रये हिमेन घममश्विना। आन्त पहूुंतु वामब॥।१॥ 

भा०--( अन्नये) विविध तापों,से निश्ृत्त होने के लिये हे (अश्विना) 
अश्वोंवत्‌ इन्द्रियों के संयसी जनो ! ( घर्मम्‌ हिमेन ) दाह को शीतल 
जल से जिस प्रकार दूर किया जाता है उसी प्रकार सन्तप्त जन को शीतल 
चचन से ( उप स्तृणीतम्‌ ) आच्छादित करो, उसका आदुर स॒त्कार करो | 


( वा जन्ति अबः सद्‌ भूतु ) आप छोरगों का सत्‌ ज्ञान, व्यवहार हमे भी 
सदा प्राप्त हो । 


कुह स्थः कह जग्मथ, कह ए्ये 
आन्त पदछ्रत वामव5 ॥ ७ ॥ 
भा०--( कुह स्प. ) आप कही रहो, (कुह जग्मधु.) कही नी जाते 


जि किए 
पृतथ+ः । 


्> 
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हो, (कुह इयेना इव पेतथुः) कहीं भी दो इ्येनों के समान वेग से, उत्तम 
आचार चरित्रवानू होकर गमन करो । ( वाम्‌ अन्ति सदु अवः भूतु ) 
तुम दोनों के समीप सदा सत्‌ ज्ञान, रक्षा बल अवश्य हो। 

यदद्य कहिं कर्हिं चिच्छुश्ूयातमिम हवस । 

अन्ति षदूतु बामवः॥ ५॥ १८॥ 

भा०--( यत्‌ अद्य ) आज के समान (कहिं कहिं चित्‌ ) कभी कमी 
आप दोनों ( इम हव॑ छुश्नयातम्र्‌ ) इस आह्वान या उत्तम वचन को भी 
श्रवण कर लिया करो । ( वाम्‌ अन्ति सत्‌ अबः भूतु ) आपके पास सदा 
सत्य ज्ञान, सद्‌ व्यवद्दार रह । 

ग्राश्यना यामहतमा नादछ याम्याष्यम्‌ । 

अन्नि पद्धता वामवः ॥ ३ ॥। 

भा०-हे ( अश्विना) उत्तम अश्वो के समान इन्द्रियों और मनों को 
भी वश करने वाले जनों ! आप दोनों (याम-हूतमा) उत्तम संयम, परस्पर 
बन्धन को सर्वोत्तम रीति से स्वीकार करने बारे हो । आप दोनों ऊे 
( नेदिष्ठं ) अति समीपतम ( आष्यम्‌ 2 वन्धुत्व की में ( यामि ) प्रार्थना 
करता हूं । 
झरव॑न्तमत्रये गहँ झूणुत युवमश्विना | आन्ति पद्धतु बामचः ॥७॥ 

भा०--हे (अश्विना) उत्तम जितेन्द्रिय थी पुरुषों | आप छोग (अन्य) 
इस राष्ट्र आश्रम या गृह में रहने वाले के छियेया ( अन्रये ) तीनों 
दुखों से निद्वत होने के लिये ( युव अवन्त गृर्द कृणुते ) तुम दोनी रक्षा 
करने वाछा घर बनाओ । ( वाम्‌ अबवः सद्‌ आन्त भूतु ) तुम दीचा के 


समीप उत्तम रक्षा सावन, ज्ञान, व्यवद्ार दाव | 
चबरथ आय्रमानत पा चबदत बट्ग्यत्रय | आन्त पद्धत द्ापम्नव- ॥८॥ 
भा०--+आप दाना (्‌ बदगु चदतव ) उत्तम वचन नबीठने वाल (अब 
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तीनों दुः्खों से निवृत्त जन के हितार्थ ( ऊतयः ) सब प्रकार के संताप 
और अश्ि के समान कष्टदायी कारण को भी ( बरेथे ) दूर करो । ( वाम्‌ 
स॒त्‌ अवः अन्ति सूतु ) आपका उत्तम ज्ञान और रक्षण सदा हमें प्राप्त हो। 


[क्यो [ [ 4 
प्र सप्तवप्रिराशसा घारामम्ररशायत । अन्ति परूंठु बामवः ॥९॥ 


भा०--(सप्त-वप्ति: ) सातों प्राणो को शिथिक या दूमन करने वाला 
विद्वान्‌ ( आ-शसा ) उत्तम आज्ञा से प्रेरित होकर ( अग्नेः घाराम 2 
विद्वान्‌ पुरुष की वाणी को ( प्र अशायत ) अच्छी प्रकार हृदय में घारण 
करे, उसी में नित्य रमण करे। ( वाम्‌ अवः स॒त्‌ अन्ति भूतु ) आप दोनों 
की रक्षा और सत्‌-जश्ञान सदा हमारे समीप रहे । 

इद्ा ग॑त वृपण्वस्‌ शुणतं म॑ इमे हवम्‌। 

अन्ति पर्नतु बामवः ॥ १०॥ १९॥ 


भा०--हे (बृषण्वसू) बल्युक्त प्राणापान वाले जनो ! (इह भागतम्‌) 
यहा आवो । (मे इम हव॑ श्णुतम्‌ ) मेरे इस आसन्त्रण को श्रवण करो । 
( वाम्‌ अबः अन्ति सत्‌ भूतु ) उत्तम ज्ञान आप छोगों का हमारे समीप 
हो | इत्येकोनविश्ों वर्गः ॥ 

किमिद्‌ वा पुराणवज्जरतोरिव शस्यते। 

आन्त पद्धतु वामवे३ ॥ ११॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों ! ( इद वां पुराणवत्‌ किम ) यह आप 
दोनों का पुरातन, सदातन का वेद्‌ क्वान किस प्रकार का है ? जो ( जरतोः 
इव ) बृद्धू वा उपदेश जनों के वचन के समान उपदेश किया जाता है, 
(णव सत्‌ घाम्‌ अन्ति भूतु) आप लोगों के उत्तम ज्ञान सदा समीप रहे । 

सप्तान वा सज़ात्य समाना वन्चराध्वना। 

आओन्‍्त पद्धत चामवा॥ १२ ॥ 


भा०--हे ( अखिना ) दिन राज्िवत्‌ परस्पर संयुक्त स्त्री पुरुषों ! 
४8३ 
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( वां सजात्य समान: / भाष दोनों का उत्पत्ति एक समान और ( बन्धुः 
समान ) आप दोनों का परस्पर बन्‍्धुत्व भी एक समान हो । ( वाम्‌ अवः 
अन्ति सद्‌ भूतु ) तुम दोनों का परस्पर समीपतम, घनिष्ठ प्रीति, तृप्ति, 
परस्पर वाचन-श्रवण क्रिया, इच्छा, आलिड्ञन, दान-आदानादि सब सद्‌ 
व्यवहार हों । 

यो वां रजॉस्यश्िना रथें वियाति रोदंसी | 

अन्ति पहुूंतु बामवः ॥ १३॥ 

भा०--हें (अश्विना) वेगयुक्त साधनों और अश्वादि के ज्ञाता जनों ! 
(यः ) जो (वां ) तुम दोनों का (रथः) रथ ( रजांसि विश्याति ) नाना 
लोकों को प्राप्त होता है, वही (रोदसि वियाति) आकाश और ग्ृथिवी पर 
भी विशेष रूप से जावे । ( वाम्‌ सद्‌ अबः अन्ति भूतु ) आप दोनों का 
उत्तम गमनागमन सदा दह्वोता रहे । 

आ नो गव्येपरिरश्व्यें: सहस्ेरुप॑ गच्छुतम्‌ । 

अन्ति षर्धतु वामचंः ॥ १४ ॥ 

भा०--आप छोंग ( गव्येमिः अदब्येमिः सहस्ने: ) हजारों गौओं 
ओर हजारों अश्वों से ( नः आ उप गच्छतम्‌ ) हमे श्राप्त होवो । ( वाह 
स॒द्‌ अबः अन्ति भूत ) आप दोनों का उत्तम रक्षण सामब्ये सदा हमे 
प्राप्त होवे । 

मा नो गव्येभिरश्व्यें: सदर्खेमिरतिं ख्यतम्‌ | 

अन्ति पदू भूत बामवः ॥ १५॥ 

भा०--( सदलेमतिः गव्येमिः अदब्येमिः नः मा अति स्यतम् ) दम 
सदृल्नों, गौवों ओर भश्वों से वज्ित मत करो । ( वाम्‌ सद्‌ अबः अन्ति- 
भूतु ) आप लोगों का उत्तम दान सदा द्मे प्राप्त दी न 
अखडणप्सुदुपा अभ्वदकज्णाति ऋताबरी | अन्ति वद्यूंत बामब १६ 

भा०--जिस प्रहार ( उपा) प्भ्'त बेढा ही सू्र कान्ति (कत बरी) 
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सेजस्विनी, ( अरुण-प्छुः ) अरुण प्रकाश वाली होती और (ज्योत्िः अकः) 
अकाश करती है उसी प्रकार ( ऋत-वरी ) सत्य ज्ञान को धारण करने 
वाली ( उपाः ) कमनीय कान्ति से युक्त ( भरुणप्सु: ) अरुण वर्ण की 
सुन्दर रूपदती ( अभूत्‌ ) हो वह ( ज्योतिः अकः ) सत्य ज्ञान का 
अकाश करे । 

अश्वित्रा सु विचाकशद्धक्त परशमोा इंच । 

अन्ति षद्‌ भूतु बामबः ॥ १७ ॥ 

भा०--हे .( अश्विना ) सूय चन्द्रवत््‌ ज्ञानी पुरुषों ! ( परशुमान्‌ इच 
वृक्ष ) परशु वाला पुरुष जिस प्रकार बुक्ष को काठता है उसी प्रकार सूर्य 
चन्द्रवत्त्‌ ज्ञान-ज्योति चाला पुरुष (सु विन्‍चाकशत्‌) प्रकाशमान हो, अज्ञान- 
तम को नाश करता है । (वास अबः सत्त्‌ अन्ति भूछ ) तुम्हारा तेज सदा 
तुम्हारे वा हमारे समीप हो । 

पुरं न धृंष्णवा रुज कृष्णया वाधितो विशा। 

अन्ति पद्‌भूतु वामवः ॥ १८ ॥ २० ॥ 

भा०--दे ( €ण्णो ) शत्रु के पराजयकारिन्‌ ! जिस मकार ( कृष्णया 
वाधितः ) रात्रि से बाधित सूर्य अन्धकार को छिन्न भिन्न कर देता है उसी 
भकार तू भी ( कृष्णया) कपेण या पीड़न करने वाली शत्रु सेना से वाघित 
हाकर (विज्ञा) अपनी प्रजा, शज्नु के दुर्ग में घुस जाने वाली तीक्ष्ण सेना 
के सहायता से ( पुरं न जा रुज ) हुगे के समान ही शत्रु को छिन्न भिन्न 
फर | हे (अश्विनों) ससासेनापतियों ! आप दोनो को (अवः) शब्रु हिंसन 
का उत्तम बल स॒दा आप के पास प्राप्त रहे । 

जब धातु: रक्षण, गति, कान्ति/, प्रीति. तृप्तिग, अवगम., प्रवेश: 
अवण, स्वाम्य्थ,याचनं, क्रिया, इच्छा, दीधि , अवाप्तिः, आलिंगन, द्विसा 


भादान, भागी, बृद्धिश्वेत्येतेप्वधषु वत्तते। प्रकरणाजुसारं स सोई्थोंबववोध्य:। 
शत [दशा चगे, ॥ 
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रेरयत्‌ ) हज्य पदार्थों को आकाश की ओर प्रेरित करता है, उस 
(जात वेद्स) ऐश्व्य॑ युक्त वा सर्वेज्ञ, ( पन्‍्यांस ) स्तुतियुक्त अप्नि का गुण 
वर्णन करूं, उसे व्यवहार मे छाऊं। इसी प्रकार ( यः ) जो विद्वान्‌ पुरुष 
( उद्यता हच्यानि ) उत्तम रीति से श्राप्त अज्नों और धो को ( दिवि ) 
ज्ञान सा और सत्‌ कार्य से छगा देता है उस ( जात-वेदसं पन्‍्यांसं ) 
ऐश्वर्य और ज्ञान से उक्त, स्तुत्य, व्यवहारकुशलू पुरुष को हम प्राप्त करें । 

आगन्म चृच्॒हन्त॑म ज्येप्रमग्निमानवस । 

यस्य॑ श्ुतवों वृहज्ञाक्षों अनीक एथंते ॥ ४॥ 

भा०--९ यर्य ) जिस के ( अनीके ) सैन्य बल में ( बृहन्‌ ) बड़ा 
भारी ( आक्षे: ) शत्रु को भजन या पीड़न करने से समर्थ ( श्रुतर्वा ) 
प्रसिद्ध अश्वारोही जन ( एथते ? इद्धि को प्राप्त होता है, उस (ज्येष्ठम्‌) 
सब में बड़े ( आन ) मजुष्यों के हिलैषी ( अभ्निम्‌ ) तेजस्वी ( वृन्नह- 
न्तमं ) सवसे अधिक गहुदन्ता पुरुष को हम ( आ अगन्म ) प्राप्त करे । 

अमृत जातवेंद्स तिरिस्तमोंसि दृ्शतम्‌ | 

घृताइवनमीड्यम | ५॥ २१॥ 

भा०--( छृताहवनम्‌ ) तेज से देदीप्यमान अप्ति के तुल्य, वा जलों 
दारा आदर करने योग्य ( ईड्यमर्‌ ) स्तुति योग्य ( तमांसि तिरः दर्शतं ) 


उैयाधों यजञां इमेडगिन हृब्येभिरीदधते जुह्दांनासों यतस्ुचः॥ दा 

भे।०--जिस प्रकार ( सबाघः 2 ऋत्विगू छोग ( अप्निम्र्‌ ) अभि को 
( अत-जुचः ) जुहू आदि साथ कर ( जद्बानास. हव्येमिः ईंडते ) जआाहुति 
देते टुए चर भादि से चाहते है उसी प्रकार ( इमे ) ये ( सवाधाः ) 
गया युच्ध ( जना. 2 मनुष्य ( यत-खुचः ) प्राणों का निग्रह करके 
( जुद्ानास, ) जात्म समपंण करते हुए ( यम्‌ अपिम ) जिस पेज... 
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के समान ही ( तूव॑थ ) प्राप्त करो और उस को ( गाम्‌ ) गौ के समान 
मातृतुल्य ( अश्वम््‌ इत्‌ ) अश्व के समान बलवान ( रथप्राम्‌ ) महारथी 
के समान प्रभावशाली, ( स्वेष ) सूर्य के समान तेजस्वी ( इन्द्र न ) 
ऐश्वयवान्‌ विद्युत्‌ के समान तीक_्षण, ( सत्पतिं ) सज्ननों के पालक प्रभु 
की उपासना करो । इति द्वाविज्ो वर्ग, ॥। 

य॑ त्वां ग्रोपबनो गिरा चनिष्ठदरे अक्विरः 

स॒ पावक क्षघ्री हर्वम्‌ ॥ ११॥ 

भा०--हे ( पावक ) पावक, पविन्न करने हारे ! ( य॑ त्वा ) जिस - 
तुझ को ( गो पवन: ) वाणी द्वारा अपने को पवित्र करने वाला और 
(गोप वनः) वाणी के पालक विद्वानों का सेवन करने वाला, पुरुष (गिरा) 
वाणी द्वारा ( चनिष्ठत्‌ ) तेरा अन्न और वचन द्वारा सत्कार करता है । 
हे ( अपने ) ज्ञानवन ! हे ( अगिरः ) तेजल्विनू ! (सः) वह तू ( हवम्‌ 
भ्रधि ) हमारे आह्वान को श्रवण कर । 

ये त्वा ज़नांस ईब्ठते सवाधो चाजसातये । 

स वोधि वृच्चत्‌य ॥ १२॥ 

भा०--( य॑ त्वा )'जिस तुझ को (स-वाघः) वाघा था पीड़ा सहित 
इुली जन ( वाज-सातये ) ज्ञान और ऐश्वय को प्राप्त करने के लिये 
( ईंटते ) स्तुति करते है।(सः 2 वह तू ( बृत्र-तूयं ) विध्नादि के 
गाश करने के कार्य भे ( वोधि ) हमे ज्ञानवान्‌ कर । 
भर हुवान आते श्रुतवैरणि मदच्युति । 
श्धोसीव स्तुकाबिनों मक्ता शीपो चंतुर्णाम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०--( आश्षे ) शत्रु को अपने प्रताप मे भून देने वाले ( श्रत- 
) प्रसिद्ध अश्व सैन्य के स्वामी ( मदच्युति ) आय्रु के मद को दूर 
जम से समर्थ वीर पुरुषो के अधीन (स्तुकाविना) वालों ही अ्न्थि, फुन्न्दों 
पाछ (चतुर्णाम्) चारो बर्णों वा चार घोडों ऊे तुत्य या सेना ऊँ चारों अगोॉ 


(८ 
वाण 
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के वीरों के (म्क्षा ) अति दीप, चमचमाते ( शीर्षा ) शिर वा प्रमुख 
नायक जन ( शधांसि इव ) मानो उनके मुख्य बल है । अर्थात्‌ वीरों के 
शिरों के बार और मूंछ, दाड़ी आादि वीरत्व दग्योतक चिन्ह है, मानो वे ही 
उनके बल है, वे बालों से सिंहों के समान भयानक प्रतीत होते है । केशान्‌ 
शीर्पन्‌ यशसे श्रिये शिखा सिंहस्य लोम त्विषिरिन्द्रियाणि। यजु ० १९१२॥ 
उनको ( अहं ) मैं ( हुवान: ) अन्न देने वा स्वीकार करने वाला होऊं। 
( २ ) इसी प्रकार ( जाक्षे > ऋचः सनोतिइति ऋक्षः स्वार्थंडण ) विद्वान्‌ 
चेदज्ञ ( श्रुतव॒णि ) विश्व॒त, विद्वान्‌ शिष्यो वाले ( मद-च्युति ) हृपंदायक 
गुरु के अधीन ( स्तुकाबिनां ) बालों के गुच्छो वाले ( चतुर्णाम ) 
चारों वर्णा के विद्यार्थियों के (मझुक्षा ) घुरे से मुंडे हुए नाना ( शीर्षां ) 
शिर अर्थात्‌ शिरों वाछे अनेक शिष्य गण उन के ( शधासि इच ) सेना 
या फौज के समान हों । उनको में ( हुवानः ) अन्न भिक्षादि देने द्वारा 
होऊं॑ । विद्वान के अधीन सेंकड़ी शिष्य उसकी सेना के समान है । गैसे 
घौम्य के पांच सो शिष्य थे । राजा आदि उन को पाले । 

धृक्षा शीर्षा' इति सायणामिमतः पाठः। 
मां चत्वार॑ आशवः शर्विष्टस्य द्ववित्नवः । 
सुरथासी श्रभि प्रयो वच्चन्वयो न तुम्न्यम्‌ ॥ १४॥ 
.. भा०--( शविष्ठस्य ) अति बलशाली, सेनापति के (चत्वार-) चार 
( द्ववित्नवः ) वेगवान्‌ ( आशबः ) शीघ्रगामी, अश्ों के सामने वेग से 
आक्रमण करने वाले, (सु रथांसः) उत्तम महारथी छोग (तुड्यप्त्‌ वय न) 
शत्रुह्दिसक बलवान पुरुष को वेगवान्‌ अखों ऊे समान (य्य. अधि वदान) 
श्रेष्ठ यानवत्‌ घारण करते दे । 

सत्यमित्त्वां मद्देनदि पद्ष्णयव देदिशम । 

नमापा अश्यदात॑रः शुब्रष्टदस्ति मत्यः । | १५४॥ २३ ॥ 

भा०-दे ( मदेनदि ) मदानदी ऊं. समान बडा माता श््द करते 
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हक अत 27 कर का दि गज लटक कत सरल थक 
वाली ! हे (परुष्णि) पोरु पोरु अर्थात्‌ छोदी २ ठुकड़ियों से बनी, वा पवे २ 
पर उष्ण अर्थात्‌ शत्रु को दग्घ करने वाली, तेजस्विनी वा कुटिलगा मिनी से ने ! 
( त्वा ) तुझ को मैं (सत्यम्‌ इत्‌) सत्य ही ( अब देदिशम्‌ ) कहता हैं । 
हे ( आपः ) आप्त जनो, प्राप्त प्रजाओ ! सुनो ( शविष्ठात्‌ ) अति बल- 
शाली से दूसरा कोई ( मत्यः ) मनुष्य ( अश्वदातरः न ईम अस्ति ) अश्व 
सैन्य को अन्न बख भ्वति आदि देने वा पालन करने वाछा नहीं है। 
वलिए राजा ही सत्र से बड़ा अश्वादि सैन्य का पालक होता है। इति 
त्रयोविशों वर्ग: ॥ 
[ ७५ ] 
विरूप ऋषि: ॥ प्रग्नि्देवता ॥ छन्दः---१ ,४,५, ७, ९, १ निचृद्‌ गायत्री । 
२, ३, १६ बिराइ गायत्री ।८ आ्ची स्व॒राड गायत्री । पाठशर्च सूक्कम्‌ ॥ 
युक्वा हि देवहतंमाँ अश्वा अभ्रे रथीरिंच । 
नि होता पुव्यः सदः ॥ १॥ 
भा०--( रथीः इव अश्वान्‌ ) रथी जिस प्रकार रथ मे अश्वों को 
जोड़ता है, उसी प्रकार हे ( अपने ) ज्ञानवन्‌ ! तू ( देव-हतमान्‌ युक्षव ) 
शुभ गु्णो को उत्तम रोति से धारण करनेवाले विद्वान्‌ पुरुषों को, इन्द्रियों 
का साधकवत्‌ | राष्ट्र में उचित पद्‌ पर नियुक्त कर । और तू (होता) सब 
को ऋति-वेतन आदि देने वाला ( पूज्य ) सव में पूर्ण, सब से मुख्य 
होकर विराज | 
उत नों दवे देवों अच्छा वोचो विदुप्रः । 
भ्रद्धिश्वा वायो करृधि ॥ २॥ 
भा०-हे (देव ) ज्ञानदात! दानशील ! हे तेजम्विन्‌ू ! तू 
( विदुस्तर ) सब से उत्तम विद्वान होफर (देवान्‌ नः) विद्या की कामना 
करने वाले हम लोगों को ( अच्छ वोच ) जभिम्युख उपदेश कर । (उत) 
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2 की 2 जि ट मक २ किक कार आलम कल पक पक कक पर मदद की न पक आर 
और ( विश्वा वार्या श्रत्‌ कृषि) समस्त वरण करने योग्य उत्तम ज्ञानों को 

सत्य रूप मे प्रकट कर । 
त्वं हु यद्यविष्ठ्ध सहसः सूनवाहुत । ऋतावा ग्रज्षियों भुरवः॥१॥ 

भा०--हे ( यविष्य्य ) युवतम् ! सब में अधिक जवान्‌ , बलवान्‌ 
पूज्य | हे ( सहसः सूनो ) बछ के सश्चालक, उत्पादक ! हे ( आहुत ) 
सब से स्वीकृत, सब के द्वारा अपना २ अंश देकर समृद्ध किये हुए ! 
( त्व॑ ह ) तू ही ( ऋत-वा ) सत्य न्याय का पाछक ओर (यशियः झुयउ-) 
स्॒व-पूजाहं, दान योग्य सतपात्र हो । 

अयसग्निः संहस्तिणो वाज॑स्य शतिनस्पति: | 

सूधों क॒बी रयीणाम्‌॥ ४॥ 

भा०--( अयम्‌ अप्निः ) यह ज्ञानवान्‌ और तेजस्वी पुरुष ( सद- 
ख्रिण; वाजस्य ) सहस्रो संख्या से युक्त ज्ञान, सेन्‍्य और ऐश्वर्य झा और 
( शतिनः वाजस्य ) सैऊड़ों की संख्या वाले ज्ञान, सैन्य और ऐश्वय का 
( पति; ) पालक और ( कवि, ) क्रान्तदर्शी (रग्रीणाम्‌ मूर्धा) ऐश्वयंवानों 
का भी शिरः््थानोय, प्रमुख हो । सहों, सैकड़ों संख्या वाठा शान, 
वेदादि झाख, जिन की ग्रन्थ गणना शत कण्डिका, सहस्त मन्त्र वा शो छदि 

सैन्य में भी शतपति, सदखपति के अधीन इतने २ सैन्य 


से होती हे 
भट होते है । ऐश्वर्या में श्रामों की संख्या वा त्वर्णमुद्रानों की सस्या 
ली जाती है 

त॑ नेमिम्रभवों यथा नमस्व सहतिभि' । 

४. ८6) ज> 


से ४] 


गेर ) विद्वान ! तेजल्थविन ( ऋतव यथा नेमिम्त ) 
विद्वान शिल्पी लोग जिस प्रकार चक्र ऊं समस्त अरो ऊँ चारा जार बात 
या लोहपरिधि हो नमाते दे उसो प्रका८ त्‌ € सद्नतिन ) समान झूप से 

हान करने योग्य वा समान वबतनाद देन द्वार झासका से (ते वयाच,/ 
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उस यज्ञ, परस्पर संगत राष्ट्र को, ( नेदीयः नमस्व ) अति समीप २ झुका, 
अपने वश कर । इति चतुविशो वर्गः ॥ 


4 [रु जे ॥ 
तस्मैं नुनमभिथवें वाचा विरूप नित्यया । 
बुष्ण| चोद्स्व सुष्ठातिम्‌ ॥ ६ ॥ 


३, 
( 


भा०-- हे (विरूप) विशेष रूपवान्‌ ! सुमुख ! हे विशेष रुचि चाले 
तू (नूनम्‌.) अवदय ही (तस्सै) उस (अभिन्‍थवे) तेजस्वी, (बृष्णे) बलवान्‌ 
पुरुष के लिये ( नित्यया दाचा ) नित्य निश्चित वांणी द्वारा ( सु स्तुतिम्‌ 
चोदस्व ) उत्तम स्तुति को प्रस्तुत कर । परमेश्वर की स्तुति के लिये बेद 
वाणी का प्रयोग कर । अथवा पष्टयर्थ चतुर्थी | तू उस ज्ञानवान्‌ , सवे- 
ज्ञानवर्षक प्रभु की नित्य वाणी वेद से ( सुन्‍स्तति चोदस्व ) उत्तम 
प्राथंना वा, उपदेश किया कर । 
कमु प्विद्स्य सेनयाग्नेरपॉकचक्षसः । प्रणि गोषु स्तरामहे ॥णोः 

भा०--(अस्य) इस ( अपाकन्चक्षसः ) अनढप दृष्टि वाले, परिपक्त 
बुद्धि पाले ( अग्नेः ) तेजस्वी ज्ञानी नायक घुरुष की ( सेनया ) सेना से 
हम ( क॑ घ्वित्‌ उपर्णि ) प्राण की शत्त धर कर बाजी लगाने वाके किस 
शत्रु को ( गोपु ) भूमियों के विजय के लिये ( स्तरामहे ) विनाश करें । 

मानों देवानां विशः प्रस्नातीरिवोस्ताः । 

कुश न हांसुरघ्त्यांः ॥ ८॥ 

भा०--( उस्राः ) सूर्य की किरणों के समान उन्नत पद्‌ को ओर 
जाने वाले लोग ( देवाना ) देव, विद्वान पुरुषों के बीच ( श्र स्नातीः ) 
अच्छी खान करतो हुई, शुद्ध आचार से रहने वाढी ( नः विद्य. ) हम' 
प्रजाओ को ( प्र-स्नातीः इव ) शुद्ध पवित्र नारियों के समान (मा हासु:) 
परित्याग न करे । अर्थात्‌ मृहस्थ लोग जिस प्रकार शुद्ध, स्तात, सच्चरित्रा 
नारियो का त्याग नही करते, उसी प्रकार उत्तम जन हम प्रज्ञाओं का त्याग न 
करें। (जध्न्या, कृश न) जिस प्रझार गोवे अपने निवछ वच्चे को नही त्याग 
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करता, प्रत्युत जब तक हृष्ट पुष्ट न हो जावे उसे दध पिछाकर पुष्ट किया 
करती है उसी प्रकार तेजम्वी उत्तम जन हम निब॑छ प्रजाओं को भी न त्यागें । 
उस्रा: -वसल्त सह, यद्दा उत्‌ ऊध्च सरन्ति वा उचञ्राः । उत्सजन्ति 
या दुग्ध पयो वा । पर कप 
सा नं; समस्य दुद्ध १: पारह्पसा अहातः । 
ऊरमिने नावमा बंधीत्‌ ॥ ९॥ 
भा०--( ऊर्मिः नावं न ) जलतरंग जिस प्रकार नौऊझा का आधात 
करती है उस श्रकार ( समस्य ) समस्त ( दूढ्यः ) दुछ बुद्धि वाले (परि- 
हंषसः ) सब प्रकार से द्वेषी पुरुष की (अहति 2 पाप बुद्धि वा 
आधात पहुंचाने की दुरभिसन्धि ( नः ) हमे ( मा वबधीत्‌ ) कभी ने 
पीड़ित करे । 
नमस्ते अस्त ओजसे गणन्ति देव कृष्टय: 
अमरामत्रमद्य ॥ १० ॥ २५॥ 
भा०-हे ( देव ) दानशील ! हे तेमत्विय्‌ ! ( अग्ने ) अम्निवत्‌ 
आातु-संतापक | तू ( ते ओोजसे ) तेरे पराक्रम के लिये ( क्ृष्टय, ) सब 
प्रजा के मजुष्य ( नमः गृणन्ति ) विनय युक्त वचन कहते है । तू (अमे:) 
सद्दायकों, बलों वा स्ैन्यों ओर दुः्खदायी रोगों वा भों से ( अमिन्रम्‌ 
अर्देय ) शत्रु को पीड़ित कर । इति पद्मविश्ों वर्ग: ॥ 
कुवित्ख नो गर्विष्रये उग्नें संवेषिंयो रयिम्‌ । उर्दद्धदु रु एंस्कृथि११ 
. भा०-हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! तू ( नः ) दमे ( गविश्टये ) भूमियों 
को धाप्त करने के लिये ( कुवित्‌ रथिम्‌ ) बदुत साधन ( स॑ वेषिप- ) 
प्राप्त कर । तू (उल्कृत्‌) बहुत घन को उत्पन्न करने वाला दे । तू (न, उद् 
( कृषि ) हमारे धन ओर ग्राप्तब्य फल की बहत कर, उच्ते अदा । 
मसानाोआथास्मन्मदाधन परा चग्नारमद्यथा | 
खबग से राय जय ॥ १२॥ 
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भा०--( यथा भारभत ) बोझा ढोने वाला जिस प्रकार थक कर 
अन्त मे अपने बोझे को दूर फंक देता है उसी प्रकार हे नायक कह्दी 
( महाघने ) इस महासंग्राम मे ( नः मा परा वक' ) हमें भार सा 
जान कर तू मत त्याग देना | भथवा ( यथा भारम्ठव्‌ ) जिस प्रकार 
पालन पोषण योग्य ख्रीपुत्न दासादि का पोषक स्वामी अपने इन पोष्य 
वर्ग को ( महा-घने ) अति सम्पन्नता में नहीं त्यागतां उसी प्रकार तू 
भी संग्राम या अति ऐश्वय दुशा में हमें मत त्याग । वढ़िकि तू ( संचर्ग ) 
उत्तम सहयोगी गण और ( रयि ) ऐश्वर्य का गुणों और पराक्रमों से 
( जय ) चिजय कर । 

अन्यम्रस्मक्तिया इयमग्ने सिषक्कु दुच्छु्ना। 

व्धो नो अमवच्छुव॑ः ॥ १३ ॥ 

भा०--हे ( भग्ने ) तेजस्विन्‌ ! नायक सेनापते ! ( इयम्‌ ) यह: 
(दुच्छुना) दुखदायिनी सेना ( अस्मत्‌ अन्यम्‌ ) हमारे से दूसरे शत्रु को 
(भिय सिपक्तु) भयभीत करे । (नः अभवत््‌ ) तू हमारे बलयुक्त (शवः) 
सैन्य-बल को ( वर्ध ) बढ़ा । 
यस्या जुपन्नम्स्विन. शमीमदुर्मखस्य वा। त॑ घेदग्नितूं घा॑ति १४- 

भा०--(यस्य) जिस (नमत्विनः) विनय, अन्न ओर दात्रु को नमाने- 
वाले वच्ध था वीये से सम्पन्न ( अदुर्मंखस्थ ) अदोपयुक्त यज्ञ, वा अदुःख- 
दायो, आचउद्र, निख्रटि कायकर्ता के ( शमीम्‌ ज़॒पत्‌ ) करने को ग्रेमपू्वक 
स्वाकार कर लेता है, ( त॑ं घ इत्‌ ) उसकी ही (अप्लि-) वह उत्तम तेजस्वी 
नायक ( वृधा अवति ) वृद्धियुक्त सम्पदा से रक्षा करता है । 
परस्या आधे संवतो<व॑रों श्रभ्या तर । यत्राहमस्मि तो अंच १५ 


भा०--( परस्था. सवत, अधि ) शजत्रु के सेना के उत्तम सगठनयुक्त 
पल के उपर (जवरान्‌ अभि आातर) उनसे न्यून या उरे के हम लोगों को 
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सम्मुख, आगे बढ़ा, उनको विजयी कर । और ( थन्न ) जिनके बीच में, 
जिनके ऊपर ( अहम अस्मि ) मेंहू ( तानू अब ) उनकी रक्षा कर । 

विद्या हि ते पुरा चयमग्नें पितुयथाचसः । 

अर्था ते सुम्नमीमहे | १६ ॥ २६ ॥ 

भा०--हे (अग्ने) प्रतापशालिनू ! (अवसः पितुः यथा) जिस प्रकार 
रक्षक पिता के सूख वा उत्तम धन को पुत्र चाहता है उसी ग्रड्भार (पुरा) 
'पूवंचत्‌ ( अवसः ) रक्षक (पितुः) पालक रूप ( ते ) तेरे ( सुम्नम ) सुख 
को (हि) हम भी (विज्ञ ) जाने ओर (अध ते ईमहे ) तुझ से 
हम थाचना करते हैं । इति पड्विशों वर्गः ॥ 


[ ७६ | 


कुरुसुतिः काण्य ऋषि: ॥ इस्‍्द्रो देवता ॥ छुन्द३---१ , २, ५, ५, ८-१२ 
गायत्री । ३, ४, ७ निचृद्‌ गायत्री ॥ द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

इमे नु मायिन हुव इन्हमीशानमोजसा । 

मरुत्वन्त न वजञ्धसे ॥ १॥ 

भा०--मैं ( इस ) इस ( मायिन ) माया, बुद्धि कौशर्लों से युक्त 
'( इन्द्रमू ) ऐश्वर्यवान्‌ , (ओजसा ईशानम्‌) वर पराक्रम से सबसे स्वामी 
( मरुत्वन्त न ) प्राणवान्‌ आत्मा के समान, वायुवद्‌ बलशाली पुरुषों के 
स्वामी पुरुष को ( बृअषसे ) शत्रु के नाश के लिये ( हुवे नु ) आह्वान 
करता, आथना करता हूं । 

अयमिनन्‍्द्रो मसत्सखा !|वे वच्रस्याभिराच्लरः 

चनश्नेण शतपवेणा | २॥। 

[०--( मरुत्सखा ):वायु को सहायक लेकर (इन्द्र) सूर्य ( वल्चेण 

शत-पर्वणा ) सैकड़ों किरणों वाले तेज से ( वृत्रस्य शिरः अभिनत्‌ ) मेध 
के ऊपरी भाग को छिन्न भिन्न करता है उसी अ्रकार ( अयम्‌ इन्द्रः 2 यद 
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शब्रुनाशक वीर सेनापति (मरुत-सखा) वीर पुरुषों का मित्र होकर, (शत- 
पब॑णा वच्नेण ) सैकड़ों टुकड़ियों से बने सैन्य बल से ( घ्ृत्नस्य शिरः ) 
बढ़त शत्रु के शिर या मुख्य भाग को ( अभिनत्‌ ) छिन्न भिन्न करे । 

वाबुधानों मरुत्सखेन्द्रो वि वृत्रमैरयत्‌ । सृजन्त्समुद्विया अपः ३ 


भा०--( मरुत्सखा इन्द्रः ) वायु को सहाय लेकर इन्द्र, विद्युत्‌ वा 
सूर्य, जिस प्रकार ( वबृधानः ) अधिक प्रबछ होकर ( समुन्नियाः अपः 
सूजन्‌ ) समुद्र भर्थात्‌ अन्तरिक्षस्थ जलों को उत्पन्न करता हुआ ( बृत्न ) 
मेघ को ( वि ऐरयत्‌ ) विविध दिल्लाओं मे प्रेरित वा छिन्न भिन्न करता 
है उसी प्रकार ( मरुत्सखा ) वीर पुरुषों और प्रजास्थ मनुष्यों का मित्र, 
उनसे सहायवान्‌ होकर राजा अधिक शक्तिशाली होकर (समुद्विया अपः) 
समुद्र के जलों के समान अपनी सेनाओं को उत्पन्न करता हुआ (चृन्रम ) 
चढ़्ते शत्रु को छिन्न भिन्न करता है । 
|. कद « 4९ [| ४5 बे ॥ ञे 
श्रय ह येत्र वा इदं स्वमेरुत्वता जितम्‌। इन्द्रेण सोमपीतये।।४॥ 
भा०--( येन वा इन्द्रेण ) जो शच्ुदन्ता ( मरुत्वता ) मनुष्यों का 
सहाय लेकर ( सोम-पीतये ) ऐश्व्य के पाछन और उपभोग के लिये 
( इद स्व जितम्‌ ) आकाश को सूर्य के समान, इस समस्त भूलछांक का 
विजय करता है ( अयं ह ) वही निश्चय से स्त॒त्य है। (२) सोम 
हा के पालनाथ प्रभु परमेश्वर इस समस्त जगत को वश करता है, वही 
स्तुति योग्य है । 
प्रस्त्वन्तमुजा पंयमोजस्वन्त (चेराष्णनम्‌। 
इन्द्र गीसिहचामदे ॥ ५॥ 
भा०--वायुओं के बलों से सम्पन्न सूर्यवत्‌ प्रवापी, श्रवरू भलुष्यों के 
स्वामी ( ऋजणीपिणम ) ऋजु जर्थात्‌ धर्ममार्ग पर औरों को चलाने वाछे 
तथा ( ऋजीपिणम्‌ ) शब्रुदुछ को भून डालने मे समर्थ, ती&ण सैन्यबरक 
7 सवाछत करने वाले ( ओजस्व॒न्त ) वर पराक्रमशील (विरप्शिनम ) 
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सदहान्‌ ( इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ की हम ( गीरमिंः ) वाणियों से ( हवामदे » 

प्राथना करें । 
[। [| ऊ* बिक 
इन्द्र प्रत्तनन मन्मना मरत्वन्त हवचामह | 
| पु 

अस्य सोमस्य पीतय ॥ ६ ॥ २७ ॥ 

भा०--( अस्य सोमसस्‍्य पीतये ) इस महान्‌ ऐशवर्य या जगत्‌ के 
पालन करने के लिये हम ( प्रत्नेन > अनादिसिद्ध ( मन्‍्मना) मनन करने 
योग्य स्तोन्र, वेद ज्ञान से हम ( मरुत्वन्त ) प्रबर मनुष्यों के स्वामी, 
समस्त जीवों के पालक प्रभु की ( हवामहे ) प्रार्थना करते है । 

०8 । कप रभं 

मरुत्वी इन्द्र मीद्वः पिवा सोम शतक्रतो । 

श्रस्मिन्‍्यज्षे पुरुष्ठत ॥ ७॥ 

भा०--हे ( शत-तो ) अनेक प्रज्ञावाले हे ( पुरु-स्तुत ) बहुतों के 
स्तुतिपात्न ! हे ( मीदवः ) जगत्‌ पर खुख की वर्षा करने हारे ! है (इन्द्र) 
ऐश्वयंबन्‌ | तू ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञ में ( मरुत्वान्‌ ) नाना वीर 
पुरुषों का स्वामी, सहायक होकर ( सोम पिव ) इस ऐश्वर्य वा सोम, 
प्रजा युक्त राष्ट्र का पालन उपभोग कर | ( २ ) प्रभु समस्त जीवों का 
स्वामी वा वायु्ों का स्वामी हो । इस उत्पन्न ज़गत्‌ में जीवगण का पाछन 
करे। ( ६ ) अध्यात्म मे आत्मा प्राण इन्द्रियों का स्वामी होने से मरु 
त्वान्‌ है । वह शरीर में सोम, वीयं का पालन ओर सुख प्राप्त करता है ! 

तभ्येदिन्द्र मस्त्वते खुताः सोमासो झद्विवः 


हुदा हूयन्त डक्थिनः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( अद्विवः ) बरवन्‌ ! ( तुम्य 
इत्‌ मरुत्वते ) मनुष्यों, बल्वान्‌ पुरुषों के तुझ स्वामी के लिये ही 
( उक्थिनः ) उत्तम वेद को धारण करने वाले ( सुताः सोमासः ) ऐश्व- 
यांदि से पुरस्कृत और उत्तम पर्दों पर अभिषिक्त ( स्रोमासः ) ज्ञानवाद 
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कक 


बलूवान्‌ पुरुष ( हद ) हृदय से ( हूयन्ते ) बुठाप्रे जाते, अपनाये जाते, 
ओर नाना ऐश्वयं दरर सत्कार फिये जाते है । 


6 (५ 


पिवदिन्द्र मस्त्सखा सत साम दावाप्टरप । 


चज शिशान्न आजसा ॥ ९॥। 

(०--] ( मरुत्सखा ) मनुप्यो और बीर पुरुषो का सखा, मित्र 
होकर ही ( दिविश्पि ) सब्र दिनो हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( ओजसा ) 
पराक्रम से ( वच्ध शिशानः ) अपने बल वीय॑ और शखझ्ाबलऊू को तीदक्षण 
करता हुआ ( दिविष्टिपु ) अपनी कामनाओ को प्राप्त करने के निमित्त 
( सुतं सोम ) उत्पन्न जगत्‌ या ऐश्वय का ( पिब इत्‌ ) प॒त्रवत््‌ पालूच 
ओर धनवत्‌ उपभोग कर । 

उत्तिप्नन्नोज॑सा सह पीत्वी शिग्रे अवेपयः । 

सोमामन्द्रचमूलुतम्‌ ॥ १०॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वरयंवन्‌ ! तू ( ओजसा सह 2 बल पराक्रम 
के साथ ( उत्तिष्डनू ) ऊपर उठता हुआ ( चम्‌-सुठम्‌ ) सेनाओं द्वारा 
प्राप्त ( सोमम्‌ ) राष्ट्र के ऐश्वय को ( पीत्वी ) पालन करके ( शिप्रे 
अवेपथः ) जल पान करऊे तृप्त हुए मनुप्य के समान प्रसन्न होकर मुख 
नासिका वा ठोडियों को कंपा, प्रखन्न हो । अथवा (शिप्रे अचेपयः) अपनी 
वल्युक्त सेनाओं को संचालित कर | 

अनु त्वा रोदंसी डम्त क्रत्तमाणमरूपेताम्‌ | 

इन्द्र यहस्युद्दाभवः ॥ ११॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) शन्रुहन्‌ ! ( यत्‌ ) जब तू ( दस्युद्दा भभव. ) 
दुए पुरुषों का नाश करने हारा होता है तव ( ऋक्षसाण्ण त्वा अनु ) शच्चु 
पा ठेदन करते हुए तेरे साथ २ ( उसे रोदसी ) शास्य और झासद्ू. 
दोनो यर्ग ( जनु कृपेताम्‌ ) बलूवान्‌ हो जाते है । 

हेड 


अल्‍ जज 
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वाचमश्टापदीमह नवख्तक्किमृतस्पशंम्‌ । 

इन्द्रात्परिं तन्‍्व॑ मम्र ॥ १२ ॥ २८ ॥ 

भा०--( अष्टापदी ) आाठ पद वाली और (नव-सक्तिम्‌ ) नवस्नक्ति 
अथांत्‌ स्त॒त्य रचना वाली, ( ऋत-स्पृशम्‌ ) ऋत, सत्य का स्पर्श अर्थात्‌ 
दर्शन कराने वाछी ( तम्वम्‌ ) विस्तृत वा व्यापक वाणी को ( बह ) में 
( इन्द्रात्‌ ) सत्यदर्शी पुरुष से ( परि ममे ) यथार्थ रूप से जानू । जो 
कानून या शासन वाणी राजा के आठ अमात्यों से उत्पन्न होती है वह 
आठ पद्‌ वाली और नवज्नक्ति अर्थात्‌ इन्द्र वा मुख्य शासक के मुख से 
ही वह प्रचारित होती है । वेद-विद्या के आठ विद्यास्थान आठ पद है । 
अष्टाविशों वर्गः ॥ 

[ ७७ ] 

+ कुरुसुति; काण्व ऋषि३॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द--१, ३, ४, ७, 4 गायत्री॥ 
२, ९, ६, ६ निचुद गायत्री। १० निचूद्‌ बहती । ११ निचृत्‌ पाक्ेः 
एकादशर्च सूक्कम्‌ ॥ 

जज्यानों नु शतक्रतुर्वि पृुच्छादितिं मातरम्‌। 

क जग्माः के है शण्विरे ॥ १॥ 

भा०--( जज्ञानः ) उस्न्न या प्रकट होता हुआ (शत-कतुः) अनेक 
प्रज्ञावान्‌ पुरुष ( मातरं वि एच्छत्‌ ) माता से बालक के समान विज्ञान- 
चान्‌ , सत्यज्ञानी पुरुष वा मातृ तुल्य प्रजा से ही ( इति ) इस प्रकार से 
(वि पृच्छाव) विशेष रूप से प्रश्न किया करे कि (के उम्राः) राष्ट्र में कौब 
ऐसे बलवान्‌ पुरुष है जिनसे छोग भय खाते है, और ( के ह श्यण्विरे ) 
कौन ऐसे वल्वान्‌ लोग अभी तक सुने जाते है। अर्थाव्‌ देश में 
पहले भी ऐसे कौन २ बलवान भयकारी, त्रासदायों हो चुके है। राजा 


* पुरुहतिते प्रामा दकः । 


मप्र उकेलमत:+ऊ.ब.. टच 8 
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का कत्तव्य है कि सबसे पहले यह प्रजा के त्रासकारी लोगों का पता छगा 
कर उनऊा नाश करे। 

आई शव॒स्य॑त्रवीदीणशवाभमहीशुव॑म्‌ । 

ते पुत्र सन्त निछरः ॥ २।। 

भा०--( आात्‌ ) अनन्तर ( शवसी ) वरुवती प्रजा ( ईम्‌ औणण- 
वाभम््‌ ) उस औणबाभ, तेजस्वी दण्डयर, राजा ओर (अमदीशु॒बम ) राष्ट्र 
की वाग-डोर- संभालने वाले“उस शासक पुरुष के प्रति (अब्रवीत्‌ ) कहे कि 
हे (पुत्र) बहुत से प्रजा जनो के च्राण करने वाले राजन ! (ते) वे अमुझ २ 
नाम वाले बहुत से है जो ( निःतुरः सन्ति ) विनाश कर देने योग्य 
हैं वा, उनको ( नि:तुरः ) अति तीघर अश्वो को कोचवान्‌ के समान 
चन्धन रज्जु और हन्टरों से दण्ड दे, वश करे । 

ओणवाभः---उर्णा चहति इति उर्णवाभः । भत्वं छान्द्सम्‌ । स्वाथिकों 
5ण्‌ | अथवा उर्णाया वर्तर आहननार्थस्तोदों वा ओरणण तद्बहति वा । विशेष- 
परिच्छद्भूपितो दण्डचरो वा। 

अद्दीज्ु - अभीझु । हस्वं छान्द्सम्‌। प्रम्नहवान्‌ उच्छृंखलानामिवा- 
खाना नियन्ता। 

समित्तान्वच्रह्मखिदत्खे अरें। इव खदया । 

सवृद्धा दस्यहा भचत्‌ ॥ ३ ॥। 

भा०--तव वह ( बृत्रहा ) दुणे का नाश करने वारा बीर राजा 
भज्ञा की अभ्यर्थना करने पर ( तान्‌ ) उन दुए पुरुर्षो को ( खे ) चक्र 
को नाभि में ( अरान्‌ इव ) अरों के समान, ( खेदया ) रण्जु आदिवत्‌ 
पन्दनकारिणी मर्यादा या ताइना से (खे ) झुन्य कारागारादि में ( अखि- 
दृत्‌ ) घर कर पीड़ित करे और उनको दुग्डित करऊे दीन बना दे, उनझी 
चरासकारिणी उम्मता को दूर कर दें। 

'सेरया'--ब्िद्‌ देन्ये, रुघादिदिवादिशध । खिद्‌ परिधातने । तुदादिः । 
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ब्िनत्ति खिद्यति देन्यमावमापादय्रति आप्ते वा स्वयं नया सा 
खेदा। रज्जुः प्रमहः, कशा वा परिधातनसाथन या.। सेढ़ा कशा। 
खेदया रश्मिना, (ऋऋ० ८।७२। ८ 2 रज््या, (८।७७।३) 
इति सायगः | 

एकया प्रतिधापिवत्साक सर्रे/सि त्रिंशतम्‌ । 
'.. इन्द्रः सोमस्य काणका ॥ ४ ॥ 

भा०--जिस प्रकार € इन्द्रः ) सूर्य ( एकया ) एक ही (अतिधा) 
प्रति-घान अर्थात्‌ अमावास्था या प्रतिपदा की विपरीत स्थिति से (सोमस्य> 
चन्द्र की ( काणुका ) कमर्नाय ( त्रिशतम्‌ सरासि 2 वीसो दिन रातों की 
किरणों को ( साकुम्‌ ) एक साथ ही ( अपिबत्‌ ) पान कर छेता 2 
अपने भीतर ही छे लेता है, उसी प्रकार (काणुका इन्द्रः ) सूर्य के समान 
तेजस्वी पुरुष भी ( एकया गतिवा ) एक ही प्रतिवान, अर्थात्‌ विग्रह- 
पूर्वक आक्रमण से ( सोमस्य ) अति पक्ष के ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र के ( ब्रिश- 
तसम्‌ ) तीसों ( सरांसि ) धर्नों को (साकं अपिवत्त्‌ ) एक साथ 
ही पान कर जाता है, अथवां ( सोमस्य पूर्णानि सरासि ) ऐऐश्वर्य से पूर्ण 
पक्ष के तीसो रात दिन ( साकम्‌ अपिवत्‌ ) एक साथ उपभोग या 
पालन करें और ( एकया प्रतिधा ) एक समान सावधानता से प्रत्येऊ 
व्यक्ति का पाछन पोषण करते हुए तीसो रात दिन एक साथ, लगातार 
पालन करता रहे, किसी दिन असावधान न हो | 

काशुका---काणुका कान्तज्ञानीत वा) क्रान्तकानि इति वा, कणे- 
घातः इंति वा, कणेहतः कान्तिहतः । [ इच्छाकृतरानि इति वा । इस्हः 
सोमस्य कान्त इति वा प्रतिघात इति यावत्‌ ] तय्रेतद्‌ याज्िका वेदयन्ले 
त्रिशदुक्थपात्राणि माध्य॑ंदिने सबने एकदवतानि ताम्येतस्मिन्‌ काछे 
एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति) तान्यन्न संरास्युच्यन्ते । त्रिशदपरपक्षस्थादोरा- 
चाखिशत्‌ पूतरपक्षस्यथ चेति नैरक्ता । तथा एताछन्दृमस्या आगामिस्य 
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जापो भवन्ति रश्मयःस्ताः अपर पक्षे पिबन्ति यमक्षितिमक्षितयः 
पिबन्ति | त॑ पूर्वपक्ष आप्याययन्ति तथापि निगमा भवन्ति यथा देवा 
अशुमाष्यायन्ति! इति । निर० आ० ५॥ ११ ॥ 
काणुका का अथ है कान्तियुक्त, दूरगत, वा कृतक, कृत्रिम, अथवा 
काणुका सूथ का विशेषण है वह सोम ( चन्द्र ) का 'कान्त प्रिय, या 
कान्तप्रद है । अथवा कणेघात, कन्नी काटने अर्थ मे अथांतू कान्ति, वा 
इच्छा प्रात्तिघात अथ से 'काणुका' शब्द है। इस सम्बन्ध मे याश्िक वत-' 
डात है के साध्यन्दिन सवन में तीस उक्थ पतन्न एक ही देवता के नामत्त 
होते है उनको इस अवसर पर एक ही बार मे पीते है । थे पात्र 'सरस 
दाते है। नेरुक्तों का सत है कि क्ृष्णपक्ष के तीस और शुक्ल पक्ष के तीस 
दिन रात्रि होते है चन्द्रमा की आने वाली रश्सियो का नाम 'आपः है। 
स्याकि वे दूसरे से प्राप्त होती है । उन को कृष्ण पक्ष मे सूर्य की किरण 
सप्र अपने से पुनः ग्रहण कर लेती है मानों पी जाती है । इसी प्रकार 


& ७ ओ 


से शुकृपक्ष में फिर पूर्ण कर देती है जिस प्रकार चेद वाक्य है ( यथा 
दृवा.० इत्यादि )। 
आभ गन्धवमतणुदरवध्षेप रज.स्वा | 
इन्द्र चह्म+्य इद्धथे ॥ ५॥ २९ | 
[०--( इन्द्रः ) सूर्य वा विद्यत्‌ जिस प्रकार ( अचुश्नेषु ) रोक 
“मे न करने वाले, वन्धनरहित ( रजः सु ) अन्तरिक्ष के प्रदेशों में स्थित 
( गन्धव॑घ्र्‌ अभि अतृणत्‌ ) जल को घारण करने वाले जलधर मेघ को 
पात करता है तो चह ( ब्रह्मभ्य- ) जन्नों की ( बृधे इत्‌ ) बृद्धि के 
। हो होता है उसी प्रकार ( इन्द्र. ) ऐशयवान » शबत्रुहनन में समर्थ 
ण्जा ( भयुन्नेपु रज् सु) अप्रवद्ध » अनाश्रत, लाजा वा प्रजा 
जय मे विद्यमान ( गनन्‍्पवस्‌ ) भूमि को जपने वश कर लेने वाले प्रयल 
भउु दी ( अधि जतृणत्‌ ) जाकरमण कर के नाद करे तो उ> / _........ 


५९५४ ऋग्वेदभाष्य पटष्टो3पकः. [झिण्पाच०३०७ 


कि 





४४७७५४४४५५७५७५ ५४४४६५०४/४०६०४६/६/५/५५...०५ 





७5५ ४ञ>ी3त 3 जी पट चत5+ 3४9, 





वृधे इत्‌ ) घनों, अज्नों और विद्वान्‌ पुरुषों की ही वृद्धि के लिये होता है । 
इत्येकोनन्रिशों वर्ग! ॥ 

निराविध्यद्‌ गिरिभ्य आ धारयत्पक्यमेंदिनम | 

इन्द्रों बन्द स्वाततम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--( इन्द्रः ) सूर्य वा विद्युत्‌ जिस प्रफार ( गिरिश्यः ) मेघों 
से ( निर्‌ अविध्यत्‌ ) जल गिराने को उन्हें खूब ताड़ित करता है, और 
( ओोदनं) अन्न, धान्य को ( पक्कम्‌ ) परिपक्ष रूप में (आ धारयत्‌ ) परि- 
पुष्ट करता है और अपने ( सु-आततम्‌ ) खूब विस्तृत ( बुन्दं) चसफते 
प्रकाश को भी फेंकता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) शन्रुहन्ता राजा, (गिरि- 
भ्यः ) सेघवत्‌ अन्यों का मार नियछ जाने वाले दुष्ट पुरुषों को सुधारने' 
ओर उन से सत्य निकलवाने या हड़पा हुआ मार निकलवाने के लिये 
( निर्‌ अविध्यत्‌ ) उन को खूब ताड़ना दे और उनसे ( पक्कम्‌ ) पक्क 
( ओदनम्‌ ) चचन, शपथ, ( 0800 ) ( आधारयत्‌ ) धारा या पक्की 
जुबान के रूप में कानूनवत्‌ करा लेवे कि फिर वे ऐसा न करेंगे । और वह 
( सु आततम्र ) खूब विस्तृत ( बन्द ) भयकारी, उन को भेदने फोडने 
वाला, अपना सैन्य बल भी ( आ घारयत्‌ ) सचंत्र स्थापित करले । 

बुन्द--बुन्दी वा भिन्दों वा भ्यदो वा भासमानों द्ववतीति वा 
निरू० ६ । ३४ ॥ 
शतत्रभ्न इषुस्तव॑ सहस्मपण एक इत्‌ यमिन्द्र चकृषे युजम्‌ ॥७॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे शबुहन्‌ । तू ( यम्‌ युज चक्षपे ) 
जिसको अपना सहायक बनाता है वह ( तब इपु ) तेरा बाण वा शख- 
बल वा आज्ञा ( शतब्रन्नः ) सेकडों आश्रयों और वन्धन मर्यादाओं वाला 
ओर ( सहस्॒पर्ण: ) सहसों बछुशाली, पत्रों, रथों वा पालऊ जनों से 
सम्पन्न और (एकः इत्‌ ) एक अद्वितीय, सब से अधिक उत्तम हो। (२) 
इसी श्रकार उस श्रभ्भु परमेश्वर की इपु! महान्‌ इच्छा, वा सझप्प सेकड: 
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अन्न अर्थात्‌ आदित्यों और आकाशो तक फैला हुआ और सहस्रो पर्ण अर्थात्‌ 
पालन शक्तियो, किरणो से युक्त सूयंवत्‌ सत्यमय तेज से युक्त है और 
एक अद्वितीय, स्वोपरि शासन है, जिससे अनेको ब्रह्माण्ड चल रहे है । 

तन स्तात+य आ भर नशभ्या नारेभ्या अत्तव । 

सद्या जात ऋश्चाप्टर ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( ऋभ्न-स्थिर ) सत्य न्याय से प्रकाशित विद्वानों द्वांरा 
स्थिर राजन्‌ | तू ( सद्यः जातः ) अति शीघ्र राजा रूप से प्रसिः& होकर 
( तेन ) उस पूर्वोक्त शासनइल से ( स्तोतृभ्यः नृ+यः नारिभ्यः ) स्तुति 
करने वाले विद्वान्‌ नरों और नारियों के लिये (अत्तवे) भोजनार्थ (आ भर) 
उत्तम अन्न प्रदान कर । तेरे उत्तम शासन मे सब नर नारी सुख से 
भोजन कर । (२) प्रश्चु समस्त सूर्यादि छोकों में व्यापक होने से 'ऋभु 
स्थिर! है। 

एता च्योत्नानिं ते कृता चर्षिष्टानि परीणसा | 

हद! वाड्वचधारयः ॥ ९॥ 

भा०--( एता ) ये (च्योत्वानि ) सब वछशाली और (वर्षिष्ठानि) 

सुर जलादि वर्षाने वाले, बलवान सैन्य (ते कृता) तेरे ही बनाये है । और 
प्‌ उन को ( वीडु परीणसा ) महान्‌ स्थिरतापूर्वंक ( हृदा अधारयः ) सद्‌ 
हेंदय से घारण कर । इसी प्रकार ये सब गतिशील, वर्षाकारक सूर्य पवन 


आददु प्रभु ने बनाये ह, उन को वह ( हुदा ) मन के संकदप मात्र से 
चारण करता ओर चढछाता है । 


विश्वत्ता विष्णराभरदुरुक्रमस्त्वेपिंतः । 

शत महिपान्त्तीरपाकर्मोंदन व॑राहामैन्द्र एमपम्‌ ॥| १० ॥ 

भा०-“जिस प्रदार सूय के ताप या प्रकाश से प्रेरित वायु महान 
जाताश में विचरता समस्त संघाद झा ले आात्ता सा प्रकार ह एश्वय- 
पेन | शबुहन्‌ । ( त्वा इपित, ) तेरे से प्रेरित होकर ( उस ऋ्मः ) बड़ा 
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पराक्रमी, (विष्णु ) व्यापक सामर्ट: वान्‌ पुरुष ( ता विश्वा इत्‌ ) उन रे 
समस्त पदाथा को (आ अभरत्‌ )प्राप्त कराता है । बह (इन्द्र ) देवयत्रान 
ही मानो ( शत महिपान्‌ ) सैकड़ों बलवान पुरुषों को ( क्षीरपाऊत 
ओदनम ) दूधमे पक्रे भात॑ के समान सात्विक भाव से प्रात ऐश्वय और 
( एुप्ुप॑ ) सत्र तरफ से ज्ञान संभ्रह करने वाले ( वराहम ) उत्तम वचन 
के वक्ता वा यज्ञ को भी प्राप्त करे । सूय भी अपरिमित बडे हे मंत्र, (क्षीर 
पाऊं ) पानी से सेचित होकर पकने वाले अन्नादि चान्य और जल को 
छाने वाली वायु को घारण करता है । 
ताविची ते सुर्कत समय घनु' साथ 
उन्ता ते बाह रण्या खुसस्कत ऋदयपे चिंददुवुधा ॥ १६ ॥ ३० ५ 
ज्ञा०-हे राजन ! (ते ) तेरा (चनु.) धनुष शखबल, (सु-मय ) 
उत्तम सुखकारक ( सु-कत ) उत्तम कर्स करने बाला, (तुर्वि क्ष) दूर तऊ 
वा्णों के फेअने वाला, बहुत से शत्रुओं को उखाड फेकने वाला हों (ते 
बुन्दः ) तेरा तेज और शत्रु को भयत्रद वी ( साधु ) उत्तम लक्ष्य 
पर लगने हारा, ( दिरण्य 7 ) सुबणमय और हित, र॒म्प हो । (ते बाहू) 
तेरी बाहुए इन्ुबाघक सेनाएं दोना ( रण्या ) रमणीय, सुन्दर एवं रण 
कुशल (सु सस्कृते) उत्तम संस्कार से युक्त अलंकृत और उत्तम अभ्यस्त, 
€ ऋदुपे ) वेग झ्ाद्ु की गिराने वाले और ( ऋषछुब्धा चिंव ) पीडक 
जनों को वेवने, उन कीं काटने छाटने वाली हो । इति जिशो वर्गः ॥ 


[ ७८ ) 


इद्े। देवता ॥.. अर १, 3 नि, गायों । 


कुश्सुति३ कीएव ऋषि; ॥। 
६-- ६ विरशई गायत्री । ४, ४ यत्री | १० ईदती ॥ दशा सुक्तम ॥ 


हि 


८ | 
 हिंर्र॒यय: | 


॥ | धन ] 
) 2६ 


परोछाश ना अन्धस इन सदस्यमा भय । 
श॒ता थे शा गोनाम्‌॥ * | 
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भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! तू ( न ) हमे ( अन्घस' ) अन्न 
ओर प्राग घारण कराने वाले पदाथ का बना ( सहख्रम्‌ ) हजारो की 
संख्या मे, अपरिमित वा बलफारक, ( पुरोडाश ) आदरपूुत्रक देने योग्य 
उत्तम खाद्य पदार्थ ( आ भर ) प्राप्त करा और स्वयं भी उस को धारण 
कर । इसी प्रकार हे ( शूर ) शत्रुनाशकू, शूरवीर | ( गोना शत्ता च 2 
भूमिय्रो, गौवों और वाणियों के सैकडो, अपरिमित हमे प्रदान कर, तू भी 
उनका पालन पोषण कर । 

आ नो भर व्यज्ञन गामश्वम॒म्यञ्जनम्‌ । 

सर्चा सना हिरणएययां ॥ २॥ 

भा०-तू ( न ) हमे ( गाम्‌ अश्व ) गौ, अश्व और (अभ्यज्षनम ) 
शत्रु पर जाने के साधन सवारी रथ, हाथी, आदि और विशेष रूप से जाने के 
साधन उत्तम रथ विमान आदि वा (व्यक्षन) विशेष चमऊने वाले प्रकाश 
के उपाय, ज्ञान, आदि और नाना खाद्य पदार्थ, उत्तम गुण ( न ) हमे 
( भा भर ) प्राप्त करा । और ( सचा ) साथ ही ( मना ) मनन करने 
योग्य ( हिरण्यया ) हित और मनोहर वचन भी श्रवण करा । 

व्यक्षन अभ्यक्षनं--भश्ल्‌ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिपु । रुधादिः । 

उत नः कर्णशशो मना परूणे धप्णवा भर । 

त्वं हि शुण्व्रिप चंसो ॥ ३॥ 

भा०--( उत ) ओर हे ( (प्णो ) शचब्रुपराजयकारिन्‌ । तु ( न: ) 
देन ( पुरूणि ) बरुत से ( कर्ण शोभना ) कानों को सजाने के साधन, 
उत्तम बचन कोर कर्णकुण्डल आदि अलक्रण (नः आाभर) हमे प्राप्त करा 
जोर हमारे दिये तू घारण कर । हे ( बसों ) उत्तम विद्वन्‌ | बद्माचारिन्‌ 


पसाने हारे! (त्व हि अ्ण्विपे ) व्‌ ही हमारे बचन सुन औौर अपने 
रे सुना । 


नान्यस्त्वच्छूण 5 
। है सत्यतस्वर्दशिन ! 
और न बढाने दरों, 


की बृधीक: ) कोई 
। कोई उत्तम न्यायपूर्वक विभागकारी 


न्‌ उत्तम दाता है ( उत ) और दें ( आर ) 
र | है अज्ञान ढगुंणा नाइक | (व्वत्‌ अन्याः वाबतः से )तुझ से 
रा कोई और विद्वान, सी भी नहीं है । 
नकीमिन्डो | कतवे न शक्रः परिशक्कतरे । 
पश्यति ॥ 5 ॥ ३९१ 0 
( प्रभु, स्वामी (न 


(नतेसुपाः) ने तुझ से दूसर 
(उत ) ञौ 


विश्व शुणोत्रि प 
भा०-+( ईन्‍ ) यह ऐश्वयेबान्‌ वीं यथार्थदर्शी प्रभु 
दी निकत्तवे ) + भी अनादर ओर हंसी करने योग्य नहीं * 
( झुक्रः >) यह छक्तिमान्‌ ( न पार दक्तवे ) बल द्वारा प्राजय करने के 
भी योग्य नहीं । रहे ( विश्व शणोति ) संत्र कट सुनता (विश्व पश्यतिं 
सब कुछ देखता है। सा गे चेता केवल निर्मुणश्र ॥सोडस्वाध्यक्षः 
व्योगन्‌ | 3५९ इत्येकत्रिशो वर्ग: ॥ 
समन्यु मत्यीज्ञामदेद जे निर्खिकीषते) 
पुरा निदश्चिकीपत ॥ ६॥ 
पभा०-+( से अदब्धः ) रद अविनाशी, किसी से ने मारा जानें 
चाछा, अदण्डनीय (्‌ मर्व्यानां ) मनुष्यों के ( मन्यु 2 व्रोच को नि 
चिक्कीपते ) करके जानता है और (निदः ) लिन्‍्दको को ( पुरा 2 
पहले दी ( में चिड्रीपते ) नीचीं दिखा देता हे 
कऋत्व ई णैमदर तुर॒स्यास्ति विघ्तः । 
न ४ ) 
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भा०--उस ( तुरस्य ) शीघ्रकारी, शब्रुहिसक ( विधतः ) प्रजाओं 
को विविध प्रकार से पालन पोषण करने वाले, जगव्‌ के कर्ता, (बृन्नध्नः) 
विध्नों, दुशे और मेघो को नाश करने वाले ओर ( सोम-पाव्नः ) जगत , 
ऐश्वर्य, पुत्र शिष्यादि के पाछक का ( उदरम्‌ ) पेट, हृदय (क्रत्वः इत्‌ ६ 
ज्ञान और कर्म से ही ( पूर्णण्‌ ) पूर्ण रहता है । 

त्वे वसृनि स्भजैता विश्वां च सोम सौभगा । 

सदात्वप॑रिहचुता ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) सर्वप्रेरक ! स्ो-उत्पादक प्रभो | ( त्वे ) तुझ, 
में और तेरे अधीन ही ( विश्वा वसूनि विश्वा च सौभगा ) समस्त ऐश्वर्य 
और समस्त सुखदायक कल्याणकारी घन, ( सं-गता ) एकत्र है । तू उनको 
(अपरि-हुता) अकुटिल, सुप्राष्य (सु-दातु) सुखदायक बना कर अदान कर |! 
त्वामिथववयुमस कामों गव्युदिरण्ययुः | त्वाम॑श्वयुरेषते ॥ ९॥ 

भा०-हे प्रभो ! ( मम कामः ) मेरा अभिलाप ( यवयु' ) अन्नादि 
का इच्छुक ( गग्युः ) भूमि, वाणी, इन्द्रिय, ज्ञान रश्मि गवादि पछु आदि 
का इच्छुक और ( हिरण्ययुः ) हित, मनोहर वचन और सुवर्णादि धन 
का इच्छुक होकर ( त्वाम्‌ इत्‌ एपते ) तुझ ही चाहने लूगता है । और 
मेरा अमिलाप ( अश्वयुः ) अश्वो को चाहता हुआ भी ( त्वाम इत्‌ एपते ) 
तुझे ही प्राप्त करता है । 
तवेद्विन्दाहमाशसा हस्ते दान चना ददे । 
दिनस्य॑ वा मघवन्त्सम्भृतस्य वा पूर्थि यवेस्य काशिना १०॥३२ 

भा०-हे (इन्द्र) अन्नों के देने हारे। हे अज्नो के काटने हारे, हे अ्नों 
के घारण करने हारे | ( तब इत्‌ आशसा ) तेरी ही आज्ञा, आशा और 
कामना से में (हस्ते ) हाथ में ( दान्न चन आाददे ) अन्न चान आदि सेंती 
फाटने का साधन वा दान करने योग्य घन ग्रहण करता हू । हे (मधचन्‌ 2 
पूज्य घन के त्यामिन्‌ ! तू ( दिनस्थ ) काटे हुए (वा) जथवा (संन्टतम्य) 
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एकत्र किय्रे ( यवस्य ) जो अन्न की ( काशिना ) मुट्ठी से ( पूर्चि ) पूर्ण 
कर | अथवा--हे ( इन्द्र ) सू्य विद्यत्‌ मेघादि ! जलूदायक शक्ते [तेरी 
आशा से हाथ में यह (दातन्र) दराति आदि कृषि के साधन छेता ह वू काटे 
वा एकत्र किये अन्न कों अपने प्रकाश, दीप्ति से पूर्ण पान, पुष्ट कर । 
(२) ईंश्वरपक्ष मे हे प्रभो तेरा दिया तेरी आज्ञा वा उपदेश से रेता हूं । व्‌ 
( काशिना ) अपने ज्ञान के प्रकाश से, दिन वा प्रजा को सूर्य के समान, 
मुझ दीन हतोत्साह वा पोष्य सेवक को भी अपने ज्ञान प्रकाश से पूर्ण, 
पालन कर । इति द्वात्रिशों बगः ॥ 


[908 | 


कृत्तुभागव ऋ।षे: ॥ सोमे देवता ॥  छन्द:--१, २, ६ निचूद्‌ गायत्री । 
३ विराड्‌ गायत्री । ४, ५, ७, ८ गायत्री । & निचृदनुष्डुप्‌ ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 

झर्य॑ कृत्नुरगुभीतो विश्वजिदुद्धिदित्सोमः । 

ऋषियि१:ः काब्येन । १॥ 

भा०--(अयं) यह (इत्नुः ) जगत्‌ का कत्ता, ( अगृभीतः ) ऊिसी 
इन्द्रिय से कभी न अहण करने योग्य, चश्लुरादि साधनों से अग्राह्म, अविशेय, 
(विश्वजित्‌ ) समस्त विश्व जगत्‌ और प्राणि-संसार को अधीन रखने वाला, 
( उद्वित्‌ ) समस्त स्थावरों को एथ्वी फोटकर उत्पन्न करने वाला, (सोमः 
इत्‌ ) सब का उत्पादक होने से सोम हैं। वही ( विश्रः ) सब ज्ञानों, 
कर्मो का दाता, विद्वान , मेधावी ( काब्येन ) वेद-ज्ञान से ( ऋषिः ) 
स॒व सत्य ज्ञानों को देखने हारा है । ( २) इसी भ्रकार राजा विद्वान 
भी कर्मो का कर्ता, सब्र का विजेता, उत्तम कर्म फ का उत्पादक 'उद्वित! 
शद्ुओं को उखाड़ने वाला, ( सोमः ) सब का सतञ्लालक, सब ऐश्वयों का 
अधिपति, विद्वान्‌ वेदद्वारा सत्य न्याय का द्वश हो । शरीर में बीय॑ 
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वा प्राण सोम है, बह कर्म का कर्त्ता, इन्द्रियजित्‌ ( उद्वित्‌ )ऊर्ध्च सार्ग 
बह्मरन्ध को भी भेदन करने से समर्थ है । 
अभ्यूणाति यत्नग्त सिपक्ति विश्व यत्तुरम्‌ । 
प्रमनन्धः ख्यन्निः श्रोणो भ्रत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो वह पूर्वोक्त सोम, ऐश्वयंवान्‌ ( नग्न अभि 
ऊर्गोति) नप्त, वखरहित को वख्ादि से आच्छादित करता है | (यव ) जो 
(तुरं जिश्वम्‌ ) सब रोगी जन को ओपाधि रसवत्‌ ( भिपक्ति ) रोग से 
रहित करता है वह ( अन्धः ईम्‌ प्रख्यत्‌ ) संब्र के प्राण-जोचन का 
पोषण कारक होकर इस विश्व को अच्छी प्रकार देखता और उपदेश करता' 
है,। श्रोणः (निः भूत ) सर्वश्रोता होकर सर्वत्र समर्थ रहता है। अथवा 
(अन्धः प्र ख्यत, श्रोणः निर्भूत्‌ ) अन्ध अर्थात्‌ अचझ्ु रह कर भी देखता, 
औौर पद आदि से पंगु होकर भी सर्वन्न जाता है । यह योजना ईंधर पक्ष 
में ठीक है 'जपाणिपादों जवबनो ग्रहीतः पश्यत्यचछ्छुः स श्णात्यकणः; ॥: 
उपनिपत्‌ ।। 
जथवा वह नंगे को वख पहनाता, रोगी को चंगा करता है, इसी कारण 
(अन्धः प्रब्यत्‌) यह इष्टिचेतनादि से रहित देह भी देखने में सम होता 
है और यह प्राकृतिक जड़ जगत्‌ वा देह ( श्रोणः ) पंगु अर्थात्‌ शक्ति 
रहित होकर भी सर्वन्न जाने में समर्थ होता है । यह ईश्वर सोम या 
चेतन जीव की महिमा है । 
त्वे सोम तनूकृद्धयों द्वेपोभ्योउन्यकूतेभ्यः । 
उरू यन्ताल चरूथम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( सोम ) सर्वश्रेरक ! सन्मागे में संज्वालक ! ऐ बर्यवन्‌ ! 
(३ हद ) तू ( तनू-क्ृदूभयः ) राष्ट्र को क्षीण करने वाले गौर ( अन्यकृतेन्य- 
हल ) णन्‍्य, शत्रुओं से क्यि, उन से प्रेरित द्वेपो से नी ( वरूब॑ 2 
दाने वाले महान्‌ बरू का (उरु यन्तासि) विशाल गृहवत्‌ नियन्ता है । 


कक 
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त्वंचित्ती तब द॒ष्ताद॒व त्रां प्राथब्या अआजापन | 
2 । । /&- ॥ कर 
यार्वीरघस्य चिदद्वेपः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( ऋजी पिन ) प्रज्ञा जनों को सम्मार्ग भे चलाने हारे ! 
हे शत्रुओं को भूनने, संतप्त करने वाछे सैन्य के सत्बाहक ! (तत्व) वें 
( तब ) तेरे अपने ( चित्ती ) ज्ञान, बुद्धि और ( दक्षेः ) बलों से, (दिवः 
पृथिव्याः आ ) आकाश और प्रृथित्री से आने वाले ( अधस्म चित्‌ ट्वंपः 
यावीः ) शत्रु के सब द4 भावो को दूर कर । 
45० 5 4 5 झ् 25 न । कप 
ग्र्थितों यन्ति चेदर्थ गच्छानइदुप्रा रातिम । 
॥ ॥ ह्ः 
ववज्युस्तृष्यतः काममस !। ५ ॥ र३ || 
री प शो 4 पु पु हक 
भा०--( चेद्‌ ) यदि (अर्थिनः ) धन के इच्छुक वा घन के स्वामी 
लोग ( अर्थय॒न्ति ) पेंने को प्राप्त करते है तो उन को चाहिये कि वे 
( ददुधः राति गच्छान्‌ ) दानशील पुरुष के दानशीछता को भी प्राप्त हों, 
वे दान भी किया करे। जेथवा यदि वे घन पाते है तो भी वे किसी दानी 
के दान को ही प्राप्त करते है, इसलिये भी उन को चाहिये झ्रिबेभी 
,( तृष्यतः काम वबृज्युः ) किसी पियासे अर्थार्थी की अभिलाषा की 
पूर्ण किया करें | उस की प्यास को बुझाया करें। इसी प्रकार विद्यार्थी 
यदि विद्या प्राप्त करते है. किसी विद्यादाता का दिया ज्ञान ही शाप 
करते है, उन को चाहिये वे भी अन्य की ज्ञान पिपासा का शमन करें | 
इति त्रयश्लिशों वगः ॥ | 


( 


विद्द्यत्पूबय नएसुदीस्तायुमीर्यत्‌ । ग्रमा्युस्तारीदतीणम ॥३॥ 

भाट--( यद ) जो ( इत्यंत्‌ चषन ) पहले के तृप्त या नष्ट ईैए 
को ( विदत्‌ ) पाता या जान लेता है, उसे चादिये कि बह ( ईम ) उस 
ज्ञान को ( ऋतायुम्‌ ) सत्य छा के अभिलापी पुरुष के प्रति ( ईस्यव ) 
उपदेश करे। वह मानो, ( ईम्‌ ) उसको ( अतीर्णम ) अप्रदेत्त ( आयु.) 
नया जीवव (अवारीव) मदन हा है। विद्या दान करना भी नव्जीवत 


देने के समान दे । 
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सुशवों नो मृयाऋर&पघक्रतुरबातः | भा नः सोम शे हदें ॥७॥ 

भा०-हे ( सोम ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( नः ) हमें ( सु-शेवः ) उत्तम 
सुखदाता, ( म्डयाकु, ) दुयाशील, ( अदृप्त-क्रतुः ) ज्ञान ओर कम पर भी 
गये न करने वाछा और ( अबातः ) प्रचण्ड वायु के समान धक्के न ऊूगाने 
वाला, होकर ( नः हदें शं भव ) हमारे हृदय के लिये शान्तिदायक हो । 

मा नः सोम्म से वीविजो मा वि वीमिषथा राजन । 

मा लो हार्दि त्विपा बंधीः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ शासन करने हारे राजन ! हे (सोम) 
ऐेश्वयवन्‌ ! शासक [ तू ( नः सा सं वीविजः ) हमे मत उद्विझ्म कर, न 
परस्पर एक दूसरे से भय करा । (सा वि बीसिपथा:) विविध प्रकार से भी 
भयभीत मत कर, और ( त्विपा ) कान्तियुक्त तीक्ष्ण शस्त्र वा तीक्षणता से 
ही (नः हार्दि मा वधीः ) हमारे हृदयो पर आघात मत कर । 

अच यत्स्वे सघस्थें दवानां दुमंतीर्राक्तिं । 

राजन्नप द्विपः सेघ मीढद्वों अप स्त्रिथः सेघ ॥ ९॥ ३४ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब तू ( त्वे ) अपने और ( देवानां ) मनुष्यों के 
६ सघ-स्थे ) एकन्र मिलकर बैठने के लिये विचार स्थल में ( दुमंताः ) दुष्ट 
चित्त वालों के टुब्येचहारों की ( अब ईक्षे ) न्यायपूर्वक विवेक दृष्टि से 
पिपेचना करे तब हे ( राजन्‌ ) राजन ! तू ( द्विपः अप सेध ) द्वेप के 
भावों जौर ठेपी जनों को दूर कर और (लिघ- अप सेघ) हिंसा के भावों 
ओर हिंसकों को भी दूर कर । इति चतुख्विशों वगः ॥ 

[ ८० ] 


उकयुनाथल ऋषि, ॥ १--& इन्द्र: । १० देवा देवता ॥ देन्दा---£ विरादू 


पाना । २, ३, ५, 4 निचुद्‌ गायत्रो | ४, ६, ७, ६, १० गायती ॥ 
दशर्च सूक्तनू ॥ 
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नहाय' नये ब्रद्धाकर मर्डितार शतक्रतों | त्व न॑ इन्द्र मव्ठय ॥१॥ 

भा०--हे ( शत-कतों ) अपरमित ज्ञानवन्‌ ! (अन्य) तुझ से दूसरे 
को में ( स्डितारं नहि आकरम्‌ ) सुखदाता करके नहीं जानता ( बडा ) 
यह सें सत्यपूर्वकक कहता हू। ( अतः स्व ) तू ( नः इन्द्र झूडय ) हमे 
हे ऐश्वयवन्‌ ! सुखी कर । 

यो न्ः शब्बत्पुराविथमुधो चाजसातये | 

स॒ त्व न॑ इन्द्र मृब्ठय ॥ २॥ 

भा०--( थयः ) जो (न-) हमे (शश्वत्‌ ) निरन्तर, सदा (पुरा) पू् 
भी, ( अमृधः ) स्वयं अन्यों की दिंसा न करने वाछा और स्वयं अहिसित 
होकर ( वाज-सातये ) ऐश्व्य विभाग करने के लिये ( नः आविथ ) हमे 
प्राप्त होता है, ( सः ) वह (त्वं ) व्‌ हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ( नः सुडय) 
हमें सुद्ली कर । 

फिर रंघ्रबोर॑तः सुस्दानस्पावितेरसि । 

कवित्स्वन्द्र गः शकः ॥। ३॥ 

भा०--( भज्ञ) हे (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( रप्नचोदन' ) 
अपने आराधक को सम्मसार्ग पर चलाने हारा ही ( किम्र्‌ ) क्‍यों बिक 
( सुन्वानस्थ ) उपासक का ( अविता इत्‌ असि ) रक्षर ही है तू ( न 
कुवित्‌ शकः ) हमारा बहुत कुछ कब्याण करने में समर्थ है । 
इन्ठ पघ था रथमव पश्चाहन्सन्तमाद्रवः | पुरस्तादन म कांच | 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन्‌ तू ( न. ) हमारे ( रथम्‌ प्र अब ) 
रमणकारक सुखप्रद रथवत्‌ देह की अच्छी प्रकार रक्षा कर । (पश्चात्‌ चित 
समन्‍्तम्‌ मे एन ) पिछड़े हुए भी इस मेरे रथ को ( पुरस्ताव्‌ क्रयि ) 
जागे कर | सफलता के मार्ग पर यदि में पिछड' तो तू मुझे आगे बढ़ा । 

हन्तो सु किमासस पधम नो रथ कृधि । 

उपमे वाजय अ्रव, ॥ ५ ॥ ३५ || 
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भा०--( हन्तो लु ) भछा अत्र ( फिघ््‌ आससे ) क्यो विलूम्ब करता 
है? (नः रथ) हमारे रथ को ( प्रथम कृधि ) सबसे मुख्य कर । 
और तेरा ( वाजयु श्रवः ) ज्ञानयुक्त श्रवणयोग्य उपदेश (न उपमं ) 
हमारे सदा समीप रहे । अथवा हमारे बढेश्वर्य की कामना से युक्त (अ्रवः) 
श्रव्य प्रार्थना वचन तेरे समीप है । इति प्चन्रिशो चर्गः ।। 
अर नो चाजयु स्थे सुकर ते किमित्परि | 
अस्मान्त्सु जिग्युपस्धि ।। $ || 
भा०--हे राजन ! प्रभो ! स्वामिन्‌ ! तू. ( नः ) हमारे ( वाजयु ) 
बल, वेग, वीय, ऐश्वर्य से युक्त ( रथं ) रथवत्‌ देह की (अब) रक्षा कर । 
( इत्‌ परि ते सुकरं किम ) इससे अधिक और तेरे लिये क्या उत्तम ओर 
सुखपूवेक करने का काये है ? व्‌ ( अस्मान्‌ ) हमे ( जिग्युषः सु कृधि ) 
विजयी भी प्रकार कर । 
इन्द्र इक्षैस्व्र पूरंसि भरद्रा त॑ एति निष्कृतम्‌ | 
इये घी ऋत्वियाबती ।। ७ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌! तू. (द्मस्व) बढ़ हो, और तू(भद्ठा पु 
असि) सुखदायो, पुर, प्रकोट या दुग के समान पालक, रक्षक है । (ते) तेरा 
(इये) यह ( ऋष्वियावती ) काल पर फल देने वाला ( धीः ) कर्म भी 
(निष्कृत एति ) सफलता को प्राप्त होता है । 


/ . श्र | (७ [| 
मा साूमठयय आ भसत्मवा काए। हत घनम्‌ | 
॥ 4 
अपावृक्ता अस॒त्वय+ ॥ ८॥ 
मी है कप कर, ३ 5 गे 
भा०-हे ऐश्वयंवन्‌ राजन्‌ ! ( सीम्‌ ) सब जोर स ना ( भव्य ) 
निन्‍्दा योग्य बुरे कार्य में तू हमे ( मा भाग ) मत डाल ।( उर्वी काष्ठा ) 
सीमा बहुत दूर है, वहां ( घने हितम्‌ ) घन अर्थात्‌ प्राप्तच्य पदार्थ रक््सा 
| है। ( भरत्मयः ) दुश्जदायी शनु ( अपाबत्ताः ) दूर हों । 
४5 





ऐ 
हैँ | 
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तुरीय॑ नाम॑ यक्षियें यदा करस्तदुश्मसि । 
आदित्पतिन ओहसे ॥ ९॥ 
भा०--( यदा ) जब वू ( तुरीय॑ ) चतुर्थ, सर श्रेष्ठ, ( यक्षिय ) 
स्वोपास्य (नाम) घ्वरूप को (करः) प्रकट करता है तब हम (तत्‌ उष्मसि) 
उसी परम स्वरूप की कामना करते है । ( आत्‌ इस्‌ ) अनन्तर ही तू (न 
मतिः ) हमारा पालक होकर हमे ( ओहसे ) अपने में छे छेता है । जाग्र- 
त्‌आदि दशा से परे आत्मा का तुरीय स्वरूप है; वह अमात्र है। उसी के 
दर्शन से परम कब्याण है । 
अवीबुधद्दों अमृता अमभ॑न्दीदेकदयदँवा डत याश्थ देवीः । 
तस्मां उ राध छूणुत प्रशस्ते प्रातमेक्चू घियाब॑सुर्जगम्यात्‌ १०३६८ 
भा०-हे ( अम्ताः देंवाः ) अमृतस्वरूप, दीर्घायु विद्वानूगण, (उठ) 
और ( याः च देवीः ) जो आप लोग बिदुपी नारियां हों। आप सबझो 
( एक-चूः ) एकमात्र, अद्वितीय प्रकाशक प्रभु द्वी (अमन्दीत्‌ 2 आनन्दित 
करता है और वही (वः अवीबृधत्‌) आप लोगो की बुद्धि करता है। (तस्मा 
उ प्रशस्त राघः कुणुत ) उस की ही सर्वोत्तम आराधना किया करो और 
(प्रातः ) प्रभात में ( मक्ष ) शीघ्र ही, सबसे प्रथम ( घियावसुः ) शान 
और कर्म का धनी वही प्रभु ( जगम्याव्‌ ) तुम्हे प्राप्त हो, उसी को मथम 
उपासना करो । इंति पदूलिशो वर्गः ॥ इत्यछमोडनुवाकः ॥ 


[८१ | 


कुसीदी काण्व ऋषि: ॥ इन्द्र देवता ॥ थेन्द:--१, ५, 4 गायत्री । २, २) 
६. ७ निचुद गायत्री । *, विराड गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
है 


* ८७ | । 
आ तू न॑ इन्द्र छुमन्तें चित्र ग्राम सडगृभाय | 


सहाहस्ती दक्तिणेन ॥ १ || 
भा०-हे ( इन्द ) ऐश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( मद्ा-दस्ती ) बढ़े हाथ बाली 


क्र०९सू०८१५०] ऋग्वेद्भाष्ये अप्टम मएडरूम्‌ ७०७ 
हे । व्‌ ( दक्षिणेन ) दाये हाथ से ( नः ) हमे ( क्षुमन्त ) कीत्तिजनक 
क््नादि से सम्पन्न ( चित्रग्राभ ) नाना प्रकार का अहृण करने योग्य धन 
( स गृभाय ) संग्रह कर। 

विद्या हि त्वां तुविकर्मि तुविदेष्णं तुबीमंघम्‌ । 

ताविमात्रमचोभिः ॥ २ ॥ 

भा०--हम (व्वा ) तुझे ( अवोभिः ) रक्षा, भीति आांदु उत्तम 
शु्णों करके ( तुवि-कु्सि ) बहुत कर्म करने मे समर्थ ( तुवि-देष्ण ) ब 
से धन देने वाछा और ( तुवि-सात्रम्‌ ) बहुत धन राशि का स्वामी भी 
€ विद्वहि ) जानते है । 

नहि त्वां शूर ढेचा न मतोंसो दित्सन्तम्‌ । 
« परम नगां वारयन्ते ॥ ३॥ 
. भा०-हे ( झूर ) झरवीर ! सब दुष्टों के दलन करने हारे ! (गां न 
भीम ) बड़े वेल के समान भयंकर (न हि देवाः न मत्तांसः ) न दानशील 
विद्वान और न साधारण मनुष्य ही ( दित्सन्तम्‌ वारयन्त ) दांन देने की 
इच्छा वाले ( त्वा ) तुझको रोक सकते हैं। प्रत्युत जब देना चाहे तो 
परे को रोकने वाला कोई नहीं । 

एतान्चन्द्र स्तवामेशान वस्वः स्व॒राजम्‌ । 

न राधसा मांथपन्नः ॥ ४॥ 

भा०--( एत उ नु ) आओ भाइयों ! ( वस्वः इंशान ) घन के 
स्वामी, ( स्व-राजं ) अर्थात्‌ स्व अपने ऐश्वर्य से दीसिमान्‌ू, धनाधिपत्ति, 
(इन्द्र) प्रभु की (स्तवाम) स्तुति करे । कोई भी (राधसा) घन के कारण 
(नः मधिपत्‌ ) हमें पीडित न करे । 

ने स्तोपदुपंगासिपच्छव॒त्साम गायमानम्‌ )। 

अभि राधंसा जगुरत्‌ ॥ ५॥। ३७ ॥ 

'भी०--वह प्रश्ञु ही हमे ( प्र स्तोपत्‌ ) उत्तम स्तुति कराता है (उप 
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गासिपत्‌ ) उपासना या गान कराता है और ( गीयमान साम श्रवत्‌ ) 
गाये गये साम को सुनता है। वही ( राघसा ) घनैश्वर्य द्वारा हमे (अभिन 
जुगुरत्‌ ) उद्यम कराता है। इति सप्तत्रिशों वर्ग: ॥ 

आ नों भर दरक्षिणेनामि सब्येत् श्र मृंश । 

इन मा नो बसोनिर्भाक्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०- हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! तू (नः) हमे (दक्षिगेन आ भर ) दाये 
हाथ से ऐश्वययं दान कर और (सब्येन अभि प्र स्श) बाये से भी उत्साहिह 
कर। तू ( नः ) हमें ( वसोः मा निर्भाक ) घन से वश्चित मत कर । 


उप॑ क्रम॒स्वा भर धृषता धृंष्णो जनानाम्‌ | 

'अदांशूप्रस्य वेद: ॥ ७॥ 

भा०- हे ऐश्वयंवन्‌ ! तू (उप ऋ्रमस्व ) उद्यम कर ! हे ( छष्णों ) 
शन्रु-पराजयकारिन्‌ ! व्‌ ( (पता) शत्रु पराजय कारक बल से, ( जनाना) 
मनुष्यों के बीच में ( अदाशः-तरस्य वेदः ) अति अधिक कंजूस के धन को 
(आ भर ) ले के । हि न जि 

इन्द्र य उ नुत आरत वाजा चधाभश्रः सर्नित्वः । 

अस्माशिः सु त॑ सनुद्दि ॥ ८ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( यः उ तु ते वाजः ) जो तेरा 
धनैश्वयं (सनित्वः अस्ति ) दान देने योग्य है ( त॑ ) उसे तू ( अस्माभिः 
विप्रेमिः ) हम विद्वान्‌ मेधावी घुरुषो के साथ मिलकर ( सु समुद्ठि ) 
उत्तम कार्य में लगा । 

सद्योजुव॑स्ते वाजा श्रस्मभ्य विश्वश्वैन्द्राः । 

वशैश्य मच ज॑रनन्‍्ते ॥ ९ ॥ ३८ ॥ ५॥ 

भा०-हे ऐश्वयंवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( ते वाजाः ) तेरे ऐश, ( विब- 
चन्द्राः ) सब संसार को आह्वादित करने वाले है। वे ( अस्मा्य सबो- 
जुबः ) हमें शीघ्र ही श्राप्त दों । सब छोग ( बद्चें. च मक्षु जरन्‍्ते ) माना 


लिन अ जन 
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कामनाओं से प्रेरित होकर तेरी स्तुति करत हैं । इत्यष्टात्रिशो बगः ॥ इति 
पञ्मचमोध्प्यायः ॥ 





है अर 


ऋण बछो<डघ्यायः 


[ ८२ | 
कसीदी कास्व ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ खेन्द+--९, ९ 8 निचूद्‌ गायत्री । 
२. ७५, ६. ८ गायत्री । ३, ४ विराड्‌ गायत्री ॥ नव सूक्तम्‌ ॥ 


आ प्र द्रेय परावतो5वावतश्न दवहन । मध्ठः प्रति प्रसमाण।।१॥ 


भा०--हे ( दुत्नहन्‌ ) दुष्टों के नाश करने हारे ! तू. ( प्र-समंणि 2 
उत्तम ऐश्व्य संग्रह करने वालों से युक्त इस राष्ट्र मे या उत्तम रे पदार्थों 
हो संग्रह करने के कार्य के निमित्त ( मध्वः प्रांत ) मधुर सुखकारी भ्नों 
को प्राप्त करने के लिये ( परावतः अवाबत, च ) दूर और समीप के 
देशों से वा उन देशों को ( जा द्वव प्र क्वव ) आया और जाया कर। 
व्यापार से सव सुखकारी पदार्था का आयात लिर्यात किया कर । 

चीबा: सोर्मास आ गंदि सतासो मारदावप्सुव | 

पिवादश्चुग्य था(चिपे ॥ ९ ॥ 

भा[०--( तीवाः ) वेग से तीघ्र, कर्मकुशऊ ( सोमासः ) उत्तम 
शासरंगण, (मादयिप्णवः) प्रजा को आंत मसलन करनेवाले छोग (सुतासः) 
जभिपिक्त हों । तू ( जागहि ) जा और ( यथा आचिय ) जैसे भी सम- 
वाय बना सके बैसे ( दरऋ ) शत्रु का पराजय करके ( पिय ) अपने राष्ट्र 
का पाढन कर-उसझा भोग कर । अथवा--( तीमा: ) छुधानिवत्तन से 
तीत्र गुणकारी, तृप्तिकारक ये जज्न के पदार्थ वच हू उनकी तू खा, पी । 
इपा मन्दुस्वादते 5रं वशाय सन्यवें। शुदत्त इन्ट शी हद ॥३॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐवयवन | दे. ( इपा ) जश्न से ( मन्दस्व ) 


तृप्ति कर । क्योंकि ( वराय मन्यवे ) श्रेष्ठ ज्ञान के लिये यह अन्न द्दी 
(अर) अति गुणकारी और उपयोगी है। हे ऐश्वयंवन्‌ ! यह अन्न ( ते ददे 
शम्‌ ) तेरे हृदय को भी शान्ति देने वांछा हो । 

आ त्वेशन्नवा गंहि न्युःक्धानि च हयसे । 

उपमे रोचने दिवः ॥ ४ ॥ 


कप 


भा०-हे ( अशत्रो ) अजातशत्रा ! झात्रुरहित ! व्‌ ( आगहि ) 
आ | ( दिवः उप-मे 2) सूर्य की उपमा योग्य ( रोचने ) अति तेजस्वी, 
पद पर तू. ( उक्थानि ) नाना उत्तम स्तुति-चचनों द्वारा आहान और 


स्तवन किया जाता है । 

तुभ्यायमद्विभिः सुतो गोमिः श्रीतो मदांध कम्‌ । - 

प्र सोम॑ इन्द्र हयते ॥ ५॥ १ | 

भा०--( अद्विभिः सुतः गोमि: श्रीतः सोमः मदाय ). जिस प्रकार 
पापाण खण्डो या ऊखल आदि से निकाला और गोरसों से मिला हुआ 
सोमादि ओपधि रस शरीर में हप॑ सुखादिजनक, रोग-नाशक होता दे, 
उसी प्रकार ( भद्विभिः सुतः ) आकाश मे मेघों द्वारा उत्पादित वा चक्की, 
ऊखलादि से भन्न रूप से और भूमि में (अद्विभिः) पव॑तों द्वारा उत्पादित 
रत्नादि रूप से और ( गोमिः श्रीतः ) भूमियों या सूर्य का किरणों के 
विशेष गुणों से परिपक्ष या मिश्रित अन्न तथा (गोमिः श्रीत)) वाणियों से 
से प्रशंसित ज्ञान वा किरणों से युक्त मणि जादि भी (अयम्‌ )यह (सोमः) 
अज्नादि वा रव्नादि ऐश्वर्य ( मदाय 2 अधिक आनन्द या हर्ष के लिये दी 
( ठुम्यं प्र हूयते ) तुझे आदरपूर्वक दिया जाता है । इति प्रथमों वरगः ॥ 

इन्द्र श्राथि सु में हव॑सस्मे सुतस्य गोम॑त: । 

वि पीति तृत्तिमंश्य॒द्धि ॥ 5 ॥| 

भा०-हे ( इन्द्र ) दुश्वय॑वन्‌ ! व्‌ ( में हवम ) मेरी प्रार्थना वा 


उपदेश को मली प्रकार (सु श्रुधि) श्रवण कर । वें. (अस्में) दमारे (गीमतः 


; 
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सुतस्य ) गो-रस दग्घादि से मिश्रित अन्न तथा भूमि सहित उत्पन्न ऐश्वर्य 
का ( पीतिघ्ू) पान, उपभोग आदि तथा ( तृप्तिम्‌ ) तृप्ति को भी ( वि 
भरनुहि ) विषिध प्रकार से प्राप्त कर । 
य इन्द्र चमसष्चा सोमश्चमूर्प ते सुतः। पिवेदस्थ त्वमीशिपे॥७॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( यः ) जो (ते चमसेषु) तेरे पात्रों 
मे या पात्रवत्‌ प्रजाजनों मे ( सोमः ) अन्न ओर उत्पन्न ऐश्व्य (आसुत्त:) 
उत्पन्न होता है और जो (ते चमपु ) तेरी सेनाओ के आश्रय पर 
(आ सुक्तः ) प्राप्त होता है, ( अस्य त्वमू ) इसका तू ( ईशिपे ) स्वामी 
है। इसलिये तू (अस्य पिव इत्‌) उसका अवह्य पान या उपभोग कर । 
भाध्यात्म मे सोस वीर्य 'चमसो' भर्थात्‌ देह के प्रति सैलों या कोष्ठो मे या 
चम्‌? अर्थात्‌ भोक्त रूप इन्द्रियो मे होता है। उसका स्वामी आत्मा है। 
यो अप्खु चन्द्रमा इव सोमश्चमूष दद्शे। 
पिवेद्स्य त्वमीशिपे ॥ ८ ॥ 
भा०--( य+ ) जो ( सोमः ) शासन बल ( अप्सु चन्द्रमाः इव ) 
जन्तरिक्ष में चन्द्रमा के समान आह्वादक और ( चमूपु ) सेनाओं के ऊपर 
उनका ( सोमः ) शासक, आज्ञापक के समान ( दद्शे ) दिखाई देता है 
है तू ( अस्य पिव इत्‌ ) उसका अवश्य उपभोग कर, (त्वम्‌ अस्य इंशिपे) 
तू ही उसका स्वामी है। अध्यात्म मे चमू, ८ प्राण हैं। यज्ञ मे ये चम्‌ 
4 ग्रह है। 
बते श्यन. पदाभरात्तरा रज़ास्यस्पतम्‌ | 
पचद्सरुय त्वमाशप ॥| ९ ॥ २॥ 
भा०-हे ऐशयंवन्‌ ! राजन्‌ ! (यम्‌ ) जिस सोम अर्थात्‌ ऐश्वर्य को 
(इयेन.) बाज के समान आक्रमण करने वाल्छ पराक्रमी सेनापति (रजांसि 
तिरः ) समस्त शत्रु जनों को पराजित करऊे ( अरप्रतम्‌ ) शयुओं से अछते 
था जनुपयुक्त रूप में ही ( पदा) पदाति सेन्‍्य द्वारा (ते जा भरत्‌ ) 





७१२ ऋग्वेदभाष्ये पश्ोडप्रकः अ०द्षिेब०्शे।३ 








तेरे लिये ले आता है ( अस्य त्वम्‌ ईशिपे ) उसका तू ही स्वामी है । व्‌ 
ही उसका ( पिच इत्‌ ) उपभोग कर । इति द्वितीयों बगोः ॥ 
[ बडे | 
कुसीदी काख्य ऋषि; ॥ विश्व देवता: ॥ छुन्‍्दः---१, २, €, 5, € गायन्नों । 
३ निचुद गायत्री । ४ पादनिचृद गायत्रों | ७ आर्ची स्वराड गायत्री ) ८ विराड 
गायत्री । 

देवाजह्यमिदवी महत्तदा चृर्णीमह्े चयम्‌ । वष्णामस्मभ्यमतय १ 

भा०--( वयम्‌ ) हम छोग (वृष्णाम्‌ ) ज्ों के वर्षक (देवानाम्‌ ) 
दीप्षिमान्‌ किरणो के समान (वृष्णाम्‌ ) बरूवान्‌ , सुखदायक और (देवा- 
नाम्‌ ) तेजस्वी, व्यवहारकुश और विजयेच्छुछ वीरो और ज्ञानप्रकाशऊ 
विद्वानों के ( इत्‌ ) ही ( महत्‌ जवः ) बड़े भारी ज्ञान, रक्षा बल, प्रेम 
भादि की ( अस्मम्यम्‌ ऊतये ) हमारी अपनी रक्षा के लिये ( बृणीमदे 
चाहते हैं, उसे ही सबसे अच्छ मानते है । 

ते नः सन्तु युज- सदा वरुणो मित्रो अयेमा। 
व्धासंश् प्रचेतलः ॥ २॥ 


६7 


भा०--( वरुण: ) वरण करने योग्य, बृत राजा वा सभापति, 
( मिन्रः ) प्रजा का स्‍नेही, ( अर्यम्रा ) दु्टों का नियन्ता, न्यायशीढ 
सब ( प्र-चेतसः ) उत्तम चित्त वाले, उत्तम ज्ञानसम्पत् और 
( वृधासः च ) बढ़ाने और दुं का मूछोच्छेद करने वार ( युजः सन्‍्तु ) 
सहायक हों । 
अति ना विष्पिता परु नोमिरपों न पंपथ। ययप्रतस्य रथ्यः॥३॥ 
आा०--है ( ऋतस्म रथ्य. ) महारधियोवत्‌ सत्य ज्ञान और न्याय 
के प्राप्त कराने वाछे जनों ! जाप छोग ( न. ) हमे ( नौसिः अपः न ) 
नौकाओं से जलों के समान ( विध्यिता ) विविध रूपों से प्राप्त शन्रुओं 
के बर्ों वा कर्म-वन्धर्नां से ( भति पपथ ) पार करो । 


आ०९|खू०८३॥७] ऋग्वेदभाष्ये अएमे मएडलम्‌ ७१३ 
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4 कर रू ॥ का | कप | 
चाम नो अस्त्वयेमन्वाम वर्ण शस्यम्‌ | वृम ह्यावणामह ॥४॥ 
भा०-हे ( अर्यमन्‌ ) दुश्लो के नियन्तः न्‍्यायकारिन ! हे ( वरुण ) 
सबसे वरणीय ! ( नः वा अस्तु ) हमारा उत्तम घन हो । और (वार्म 
शंस्यं अस्तु ) हमारा घन प्रशंसनीय हो । और हम ( वार्म हि आबुणी- 
महे ) उत्तम, लेवन करने योग्य घन वा सुख की ही याचना करते है । 


चामस्य हि प्रचेतस ईशॉनालो रिशादसः । 

नेमादित्या अघस्य यत्‌ ॥ ५॥ ३१॥ 

भा०--हे ( प्रत्चेतसः ) उत्कृष्ट चित्त वालो ! हे ( रिशादसः ) 
हिंसक जनों को उखाइ फ्रेंकने वाछे वीर जनों ! आप छोग ( वामस्थ ) 
उत्तम, सेवने योग्य घन के ही ( ईशानासः ) स्वामी हो | हे (आदित्या:) 
सूर्य के समान तेजस्वी राजा वा माता तुब्य भूमि के पुत्रवत्‌ सेवक जनो ! 
(यत्‌) जोधन (अघस्य) पाप का है (न ईम्‌ इशानासः) आप छोग उसके 
स्वामी न हों । हम भी ऐसे धन की कामना नहीं करते । स॒दा पुण्य की 
कमाई हमें प्राप्त हो । इति तृतीयों वर्ग, ॥ 

बयमिद्ठः खुदानवः क्तियन्तो यान्‍तो अध्चज्ना । 

देवा बृधाय॑ हमद ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील ( देवा: ) नाना उत्तम 
फामनाओं चाछे, व्यवद्ारकुशरू पुरुषों | (वयम्‌ इत्‌) हम ही (क्षियन्तः) 
निवास करते हुए और ( अध्वन्‌ यान्‍्तः ) मार्ग से जाते हुए भी (७ ) 
भाप छोगो छो ( बृधाय ) वृद्धि के लिये ( हूमहे ) बुछाते है । 
अधि न इन्द्रेपां विप्णों सज़ात्यानाम्‌। इता मरुतो अश्विना॥७॥ 
._भा०हे (इन्द्रे ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( विष्णो ) व्यापक सामथय॑ वाले ! 
६ ( अम्िना ) उत्तम जश्ववत्‌ इन्द्रियों के स्वामियों ! हे (मरतः ) वायु- 
पत्‌ चछुयानू , विद्वान्‌ पुरुषो वा व्यापारी जनों ! ( सजात्यानां एपां ) 


७१४ ऋणग्वेद्भाष्ये पश्ठो5एक... [झ०द।च०्ण। १ 
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समान जाति वाले इन मे से ( नः) हमें भी ( अधि इत्‌ ) जानो और 
अपने अधीन लेवो । 
भ आतृत्व सुदानवो5ध द्विता सम्रान्‍्या | मात भें भरामहे |८४' 

भा०--है ( सु-दानवः ) उत्तम कल्याणजनक दान देने वाले पुरुषों! 
हम लोग ( मातुः गे ) माता के गर्भ मे रहकर जिस प्रकार ( आतृत्व॑ ) 
भाईपन और (समान्या द्विता) समान रूप से मान आदर करने योग्य 'डिता' 
अथांत्‌ युगल भाव को प्राप्त करते है उसी प्रकार ( मातुः ) ज्ञानोपदेश 
भ्रह्म ज्ञान के दाता, विद्या जन्म द्वारा उत्पादक आचाय और सर्वोत्पादऊ 
सर्वेपोषक माता भूमि के ( गे ) शासन, विद्या-परहणफाल मे रहते 
हुए परस्पर के ( आतृत्व ) भावृत्व, और ( समान्या द्विता ) समानों हे 
योग्य दो-पन या युगल भाव को (प्र भरामहे) उत्तम रीति ले घारण करे । 

यूये हि छा खुदानव इन्द्रज्येष्टा अभिद्यव* | 

अधां चिद्ध उत ब्रुंवे ॥ ९॥ ४॥ 

भा०-हे ( सुदानवः ) उत्तम दानशील पुरुषो ! ( यूयं ) आप 
लोग ( इन्द्र-ज्येष्ठाः ) अन्न देने वाले, शत्रु के नाशऊ, ऐश्रयंवान्‌ और 
सत्य ज्ञानदुर्शी को अपना ज्येष्ठ मानने वाले और ( अभिनयवः ) स्वय॑ 
तेजस्वी, ( पथ हि ) अवश्य होवो । ( अधथ चित्‌ उत्‌ )और भी में ( वः 
बचे ) आप छोंगो को उपदेश करू । इतत चतुर्था बगः ॥ 


[ ८४ ] 





उशना काव्य ऋषि, ॥ अरिनर्दवता ॥ बन्द,--१ पादनिचुद्‌ गायत्रों। 
२ विराड्‌ गायत्रों । ३, दे निचृद्‌ गायत्री । 4, ९, ७--६ गायत्रा ॥ 
नवर्च सूक्कन ॥ 


८ _ ४5! हल न | 
ग्रेष्ठ यो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ | आज रथ न वेद्यम १ 
भा०--मैं ( व. ) आप छोगो ऊे प्रति और आप छोगों में से 
( श्रेंट ) सब से अधिऊ, सर्वप्रिय, (अतिथिम्र ) अतिथिवत्‌ पू्य (मप्रिन्नद्ग 
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इव ) मित्र के समान ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक, ( रथं न ) रथ के समान 
( वेचम्‌ ) धन जन, देशान्तर प्राप्त करने के उत्तम साधन वा उपदेश" 
वचन के समान रम्य और ज्ञानप्रद्‌ ( अभि 2) अस्िवत्‌ अग्रणी, नायक, 
विद्वान पुरुष की ( स्तुपे ) स्तुति करता हूं । उक्त गुणों से युक्त पुरुष को 
नायक वा अप्नि पद के लिये प्रस्तुत करता हू । अग्रणी नायक मे इन 
गुणों का होना आवश्यक है कि वह सर्वश्रिय, पूज्य, सवेस्नेही और 
लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो | 
कविमिव प्रयेतस ये ढेवासों अध द्विता | नि मत्यष्चादघु॥२॥ 

भा०--( यम््‌ ) जिस के ( कविम्‌ इव प्रचेतसम्र्‌ ) विद्वान्‌ मेधावी 
पुरुष के समान उत्तस ज्ञानवान्‌ पुरुष को ( देवासः ) विद्वान्‌ जन ( म- 
स्यंपु) मनुष्यों के बीच (द्विता नि आदधुः) दो प्रकार से स्थापित करते है! 
पूज्य रूप से और कार्यसश्यालुक रूप से। इसी प्रकार छोक में अप्नि को भी 
दो प्रकार आहित करते हैं गाहंपत्य और आवहनीव रूप से वा उसका 
दो कार्यों के लिये प्रभोग करते है एक ताप के लिये दूसरे प्रकाश के लिये । 
नायक को दो कार्यों के लिये स्थापित करते है मार्ग दर्शाने या ज्ञान देने 
भौर शासन करने के लिये । 

त्वे य॑विष्ठ दाशुपरो न: पांहि शुणाधी गिरः । 

रक्ता तोकमुत त्मनां ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( यविष्ट ) युवतम, उत्तम युवा पुरुष ! बलवन्‌ ! ( व्वं ) 
व्‌ ( दाशुप. ) जीवन, धन, ज्ञानादि देने वाले ( नन्‌ ) मनुष्यों को 
( पाहि ) पालन कर और उन की (गिरः ) वाणियों को ( शणुथि ) 
जादर से श्रवण कर ( तोकम्‌ ) पुत्र आदि सन्तति की ( त्मना ) अपने 
जात्म सामथ्य॑ से ( रक्ष ) रक्षा कर । 

कयां ते अग्ने अद्धिर ऊर्जों नपादुपस्त॒तिम्‌ । 

चराय देव मन्यवे ॥ ४॥ 
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भा०--हे ( अम्ने ) अग्रणी नायक ! अश्निवत्‌ ज्ञानप्रकाशक ! तेज- 
स्विन्‌! हे (अंगिरः) अंग अर्थात्‌ देह में रसवत्‌ बलशालिन [ (ऊ्जः नपात्‌) 
वीय॑ से उत्पन्न, पुत्रवत्‌ वल से उत्पन्न वा वछ वीये का पतन या नाश न 
होने देने वाछे ! हम लोग ( वराय ) वरण करने योग्य ( मन्यवे ) 
तेजस्वी, मननशीक (ते ) तुझ पुरुष की ( उपस्तुतिम्‌ ) उपस्तुति, 
गुणवर्णना ( कया ) भरा किस प्रकार की जिह्ना या वाणी से करे | तू 
स्वयं इतने २ गुणसम्पन्न सर्वथा वरने योग्य है । 

दाशिम कस्य मनंसा यजशस्यथ सहसो यहो। 

कद बोच इद नमः ॥ ५॥ ५॥ 

भा०--हे ( सहसः यहो ) शन्रुविजयी बछ सामथ्य से स्वयं 
उत्पन्न हम छोग ( कस्य ) किस ( यज्ञस्य ) पूज्य, दानी, सत्संगयोग्य 
के ( मनसा ) ज्ञान वा मन से युक्त होकर ( दाशेम ) दान करे, अपने 
को सोप । इति पद्चमोीं वगः ॥ 

अधा त्व॑ं हि नस्करो विश्वा अ्रस्म+य खुत्तिती 


बाज द्रावणसा [गर* || दे 
सा०--( अध ) और (व्वं ही ) तू ही (नः) हम (विश्वाः सुक्षितीः) 


किक 


समस्त प्रजाओं को उत्तम ( करः ) बना, और ( अस्मभ्यम्‌ ) दमारे लिये 
( वाजद्गविणसः सुक्षितीः कर ) अन्न और ऐश्वये उत्पन्न करने वाली ऐशव- 
यँवती भूमियाँ कर । और डमारे उपकार के लिये ( गिरः वाज-द्वविणसः ) 
ज्ञानसम्पन्न वाणियों का उपदेश कर, हमे भी उत्तम ऐश्वययुक्त ज्ञानी 
और उपदेश बना । है 

कस्य॑ सने परीणसोा धियों जिनन्‍्वास दसुपते | 

गोषाता यस्य ते गिरः ॥ ७॥ है 

भा०--हे ( दम्पते ) गृद्पते ! हे दमन, शासन, दण्ठ व्यवस्था 
के पाछक ! ( यन्‍्य ते ) जिस तेरी ( मिर. ) वाणियां ( गा-साता ) दम 
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( नरा ) उत्तम पुरुषों ! ( अदाभ्य छदि. यन्त ) अहिसक, सुखदायक 
गृह प्रदान करो । इति सप्त मो वर्ग: ॥ 

गच्छुत दाशुषा गहामत्थास्तवता आश्वयना। 

मध्चः सोमस्य पीतये ॥ ६॥ 


भा०--( मध्चः सोसस्य पीतये ) मधुर ज्ञान रस का पान करने' 
और आनन्दकारी वीय की रक्षा के लिये हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय नर 
नारियो ! आप दोनों वर्ग ( इत्था स्तुव॒तः ) सत्य का उपदेश करने वाले 
विद्वान्‌ (दाशुप, मृहम्‌) ज्ञानदाता गुरु के मृह को (गच्छतम्‌) जाओ । 

युज्ञजाथां रासभ रथे बीड्वड़े चुपणयस्‌ | 

मध्व' सोमस्य पीतये ॥ ७॥॥ 

भा०--हे ( बृपण्व॒धू ) बलवान्‌ ब्रह्मचारी जनो ! ( मध्चः सोमरुय 
पीतये ) आनन्दुकारक, सुखजनक सोम विद्या माता के गभे मे उत्पन्न 
होने वाले शिष्य रूप पुत्र के पाछन और उस को ज्ञान रस पान कराने 
के लिये ( वीडु-अंगे रथे ) दृांग रथ मे (रासभं) उत्तम ध्वनि से अलूंकृत 
अश्व के समान ( वीडु अंगे ) दृढ अंगो को करने मे समथ (रथे ) उत्तम 
उपदेश प्राप्त करने के योग्य आश्रम, बरह्मचय्य काछ में ( रासभं ) उत्तम 
उपदेश से अरुकृत आचाय॑ को ( युंजाथाम्‌ ) नियुक्त करो । 

बिवन्धरेण जिवता सरथेना यातमश्विना । 

मष्चः सोमस्य पीतये ॥| ८॥ 

भा०--(अख्विना) जितेन्द्रिय जनो ! (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर 
वेदज्ञान के पान और चीय॑ के पालन करने लिये (त्रि-वन्धुरेण) तीन बन्चनों 
वाले, (त्रिदृता) तीन वार वटे, तीन प्रकार से अभ्यस्त (रथेन) स्थिर होकर 
रहने योग्य, भऋद्मचय आश्नम्त के घर्म पालन से (आयातम्‌ ) जागे बढ़ो । 

न्‌ सागरा नासत्याश्वत्ा प्रावते यवम । 

भेच्च: सामस्य पीातये ॥ ९॥ ८ ॥ 
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दोनों, ( मे इवम्‌ ) मेरे यज्ञ को ( मध्चः सोमस्य पीतये ) मधुर अमन 
रस पान करने के लिये ( आ गच्छतम्‌ ) आइये । 

इम मे स्तोम॑मश्विनेम में शणते दर्चम्‌ । 

मध्व. सोम॑स्य पीतये ॥ २॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) विद्वान स्त्री पुरुषों | आप दोनों ( मे इम 
स्तोम हवम्‌) मेरा यह स्तुति योग्य आह्वान वा उपदेश को (मध्वः सोमस्य 
'पीतये ) मधुर ज्ञान के पान के लिये ( श्णुतम्‌ ) श्रवण करों । 

जय वां कृष्णो अशभ्विना हवते चाजिनीबस । 


मध्चः सोमस्य पीतये ॥ ३ ॥ 

भा०--है (अश्विना) वेगवान्‌ अश्वों वाछो ! हे (वाजिनीवसू ) बल- 
युक्त सेना के घनी सैन्य ओर सेनापते ! ( मध्चः सोमस्य पीतये ) बलयुक्त 
शत्रु को कंपाने मे समर्थ सोम ऐश्ववे और बल के पालन करने के 
लिये (अयं) यह ( कृप्णः ) शत्रु की कपण या पीड़ित करने वाला राजा 
४ वां हवते ) तुम दोनों को अपने पास चुलाता है । 

शरणुत जरितुह्वव कृष्णु॑स्य स्तुब॒ती नरा | 

मध्च; सोमस्य पीतये ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( नरा ) नर-नारियों ! आप ( मध्वः सोमस्य पीतये ) 
सुखदायक सोम, बल वीय॑ के पाठन करने के लिये ( स्तुवत. जरितुः ) 
उपदेश करने वाले विद्वानू , ( कष्णस्य ) संशयों के उच्छेदुन में समर्थ 

विद्वान्‌ के ( हव॑ ) आह्वान या वचन का ( शणुत ) श्रवण करो । 

छर्दियन्तमदाभ्य विप्राय स्तव॒ते नरा । 

मध्वयः सो मस्य पीतये ॥ ५ )) ७॥। 

भा०--( मध्यः सोमसस्‍्य पीतये ) मथुर, आनन्दप्रद ज्ञान रस के 
पान करने के लिये ( स्तुव॒ते विश्नाय ) उपदेश देने वाले विद्वान्‌ को दे 
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ज्ञान वाणियों भौर भूमियों के विभाग या प्रदान करने के लिये है वहतू 
(क्स्प परीणसः) किस महान्‌ पुरुष के निमित्त ( घियः जिन्वसि ) नाना 
कर्म करता है वा किस के प्रति बहुत सी स्तुतियों, बुद्धियों को प्रेरित 
करता है । 

त मजयन्त सुक्रत पुरोयावांनमाजिए । 

स्वेपु क्षयेपु वाजिनम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--(तं) उस ( सु-क्रतुं) उत्तम कर्म और ज्ञान वाले (आजिपु) 
संग्रामों मे ( पुर-यावार्म ) आगे प्रयाण करने हारे ओर ८ स्वेपु क्षयेघषु ) 
अपने ऐश्वर्यो वा गृहो मे भी (वाजिनस्‌ ) बल, ज्ञान और वेग से अना- 
लसी होकर कार्य करने वाले को ( मजयन्त ) सादर अलंकृत करो । 

ज्ञति क्षेमेभि: साधम्चिनकिय घ्नन्ति हान्त यः । 

अग्न सवीर एचते ॥ ९॥ ६॥ 


भा०--( यः ) जो ( क्षेमेमिः ) कल्याणकारी, ( साधुमिः ) उत्तम 

रे का न की भर [| 
कार्यसाधक पुरुषों और उपायों सहित (क्षेति ) रहता और ऐश्वयं की 
वृद्धि करता है, (यं नकिः प्लन्ति) जिसको कोई भी मार नहीं सकते है । 
पह है (अग्ने) अश्निवत्‌ ज्ञानिन्‌ , तेजस्विन्‌, श्रतापशालिन्‌ ! तू (सुवीरः) 
उत्तम वीयंवान्‌ होकर (एचते) बृद्धि को प्राप्त करता है। इति पष्ठों वर्ग. ॥ 


[ ८५ | 


ऊंष्ण ऋषि; ॥ अखिनो देवते ॥ छन्द.--१, & विराड्‌ गायत्री । २, ५, ७ 
निचृद गयत्री । ३, ४. ६. ८ गायत्री ॥ अष्ट्च सूक्तम्‌ ॥ 
आ म हव नासत्याश्वना गच्छुत युवम्‌ | 
मध्चः सोमस्य पीतय ॥ १॥ 
भा०--हे (नासत्या) असत्य आचरणों से रहित, सदा सत्यभापी 
है ( जश्विना ) अश्ववत्‌ इन्द्रियों के वशी ख्रीपुर्पो ! ( युवम्‌ ) तुम 
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भा०--( मध्यः सामस्य पीतये ) मथुर ज्ञान के अरहण के लिये हे 
( नासत्या ) सदा सत्य के चारण करने वाले ! है ( अश्विना ) जितेन्द्रिय 
जना ( तू ) शीघ्र ही ( में गिरः युव ग्रावतम्‌ ) मेरी उपदिष्ट वेदवाणियों 
का आप उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त करो । इत्यट्टमों वर्ग! ॥ 
८६ |] 
कृष्णो विश्वको वा काध्णिऋंषि: ॥ अखिनो देवते ॥ छन्दा--?, 3 विशड 
जगती । २, 4, ५ निचृज्जगती ॥ 
उभा हि दस्ता शिषजां मयोभुवाभा दक्तेस्यँ वर्चसो वस्वथः । 
ताचां विश्वकों हवत तनूकृथे माही बियौ् सख्या सुमोच॑तर्म १ 
भा०--हे (दस्ता ) रोगादि के नाशक (डभा) आप दोनो (मिषजा) 
भय से बचाने वाले, प्रेसपू्वक मिलने जुलने बारे, वा रोगों को दर फरने 
वाले ( भयः-भुवा ) सुख के देने वाछे, और ( उप्मा ) दोनों ( हद 
वचसः ) बलयुक्त कर्म समर्थ वचन के बोलने वाले ( बभुवथुः ) होवो । 
(ता वां ) आप दोनों को ( विश्वकः ) समस्त मलुष्य ( तनू-कृथे ) अपने 
देह के रक्षा के ” निमित्त ( हवते ) बुछाते है । आप दोनों ( संख्या ) 
मित्रता से (न) हमें ( मा वि योर्ट ) एथक्‌ न करो, सब से प्रेम रक्यो 
और ( नः मा मुमोचत्‌ ) हमें त्याग न करो । 
था नूने वां विम॑न्ा उप स्तवद्॒व थिये॑ ददधुर्वस्यईएये | ता 


वां विश्वकी हवते तनूकुथे मां नो वि यो सख्या म॒मोर्चतम्‌ 
भा०--( नूने ) निश्चय ही ( वि-मनाः ) जिपरीत चित्त वा ज्ञान 
वाला वा अज्ञानी सनुप्य ( वां ) तुम दोनों की.( कथा उपम्जुबत्‌ ) ऊंसे 
गुण स्तुति कर सकता है ? ( युवम््‌ ) तुम दोनो ( इष्टये ) इच्छा पूचि 
के छिये ( विय॑ वस्यः ददथु, ) उत्तम बुद्धि और उत्तम घन प्रदान ऊरते 


हो | (तावां ) उन आप दोनों की ( तन छृथे चिबफ दवते ) अपदे 
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तीज, 


देह के सुखार्थ सभी बुलाते है । तुम दोनो (नः सख्या मा वियौष्ट ) हमे 
मिन्र भाव से पृथक सत करो और ( वि सुमोचतम्‌ ) विविध दुःखों से 
छुडाभों वा सखित्व से हमे ( मा वि मुमोचतम ) मत त्याग करो । 
युव ह ष्या पुरुधुजममसचतु वष्णाष्व ददथवेस्य इप्ठटय । ता वा 
वेश्वको हवते तनूकथे मा नो वि यों सख्या मुमोचतम्‌ ॥३॥। 

भा०--हे ( पुरु-आुजा ) बहुतों को पालन करने मे समर्थ पुरुषों ! 
आप दोनों ( विष्णाप्वे ) व्यापक शक्तिमान्‌ श्रभ्रु को प्राप्त करने वाले को 
( इष्टये ) यज्ञ के निमित्त ( वस्यः ) उत्तम घन और (एघतु ददधुः सम) 
वृद्धि के साधन देते रहो । (ता वां० इत्यादि पूव॑ंबत्‌ ) 
उत त्यं बीरं धनसामजी बर! दरे चत्सन्तमवस हवामदह | 
यस्य स्वादिष्ठा खुमतिः पितुर्यैथा मा नो वि योष्टे सख्या मुमो 
चतम्‌ | ४॥ 

भा०--( उत्त ) और (्यं वीर ) उस वीर, बलवान्‌ और विद्या- 
वान्‌ ( धनसा ) धन के दानी और धन के प्राप्त करने मे कुशछ, (ऋजी- 
पिण ) धर्ममार्ग में सञ्चालक्त और शर्रुनाशक सैन्य के चालक ऐसे 
( दूरे चित्‌ सन्त ) दूर देश मे रहते हुए पुरुष को भी हम (भवसे) रक्षा 
भौर ज्ञान लाभ के लिये (हवामहे ) बुलावें। ( यस्य ) जिस की 
( स्वादिष्ा सुमतिः ) अति सुखदायिनी झुभ प्रज्ञा (यथा पितुः ) पिता के 
समान हित में प्रवृत्त कराती हो, हे विद्वान पुरुषों ! ( नः मा वियोष्ट ) 
हमे अपने से प्रथकू न करो ( सख्या मा सुमोचतम््‌ ) अपने मिन्नभाव 
से हमे परित्याग न करो । 
ऋतेन देवः सविता शमायत ऋतस्य शक्ञमार्विया वि पप्रथे । 
आते सासाह महि चित्प्तन्‍्यतो मा नो थि यो सख्या ममो- 
चतम्‌॥ ५॥ ९ ॥ हद 

४६ 
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भा०--( देवः सविता ) प्रकाशमान सूर्य के समान तेजस्वी 
( सविता ) सब का प्रेरक, सब का उत्पादक प्रभु (ऋतेन ) सत्य ज्ञान- 
मय वेद से ( शम््‌ आयते ) सब को शान्ति सुख मदान करता है। ओर 
वह ( ऋतस्थ शक्ष्म्‌ ) तेज के अन्धकारनाशक अकाझ के समान असत्य 
अविया के नाशक सत्य के प्रकाश को ( उर्विया पत्रथे ) बहुत अधिऊ 
फैलाता है । ( ऋत ) सत्य ही (म्दि चित्‌ प्ृतन्यतः ) बड़े २ वा शब्ुओं 
को भी ( साखाह ) पराजित करता है । ( नः मा सख्या वि यौष्ट ) हमे 
मित्रता से वियुक्त न करो और (सा वि मुमोचतम्‌ ) हमें भी परित्याग 
मत करो । इति नवमो वर्ग: ॥ 
[ ८७ ] 
कृष्णोे चम्नी यम्नीकी वा वासिष्ठ आगिरस: प्रियमेघे। वा ऋषि; ॥ 
देवते ॥ छन्द:--१, ३ इंहती । ५ नचूद्‌ बृद्दती । २, ४, ६ निचृत्‌ पक्ति, ॥ 
पड़च सूक्कम्‌ ॥ 


चुम्ती वां स्तोमो अश्विना क्रिविने सक आ गतम्‌ | 
मध्वः सतस्य स॒ दिवि प्रियो नरा पात॑ मोराविवेरिंण ॥ १॥ 
[०--(सेके क्रिविः न) संचय करने ऊ लिये प्रचुर जल बाला कूप 
जिस प्रकार ( य॒म्नी ) उत्तम अन्नोत्तादक होता है उसी प्रकार ( वा ) 
आप दोनों का ( स्तोमः ) स्तुति वचन वा उपदेश ( युज्नी ) अपरिमित 
ज्ञान का देने वाला होता है । हे (जश्विना) विद्यावान्‌ स्त्री पुरुषों ! आप 
दोनों ( आ गतम्‌ ) आइये । ( सः ) वढ ( दिवि प्रियः ) ज्ञान के प्राप्त 
करने के निमित्त अति पूर्ण है । हे ( नरा ) उत्तम पुरुषों ! दोनों ( मध्वः 
सुतस्य ) मधुर ज्ञान का ( इरिणे गौरो इंच ) जछाशय में दो गौर नाम 
सूग युगल के समान ( पात॑ ) पान करो । अथवा ( इरिणे ) शुष्क भूमि 
में ( मौरौ इव ) सूर्य-मेघवत्‌ मधुर जछ के समान ज्ञान का पान कराओ। 


5 


आश्रना 
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7. |० _* _् हक ८). 
पिव॑त घ॒म मघुमन्तमश्विना बहिंः सींदर्त नरा | 
हु || | 
ता मैस्द्साना मचुषों दुरोण आ नि पाते बेदसा बय. ॥ + || 
भा०--हे ( अश्विना ) अखवत्‌ राष्ट्र के भीतर नियुक्त जनो के 


#े 


स्वामी जनो ! आप दोनो ( नरा ) नायक जन ( बॉर्हः ) आसनवत्‌ इस 
राष्ट्र प्रजाजन के ऊपर (आ सीद्तम्‌) अध्यक्षवत्‌ विराजो और ( मधुसन्त ) 
वलयुक्त (घम ) तेज और रस का मधुयुक्त ओपषधि-रसवत्‌ पान, उपभोग 
और संरक्षण करो । ( मनुपः हुरोणे ) मनुष्य के आश्रय रूप गृह के 
समान उत्तम रक्षा स्थानवव्‌ ( मलुपः ढुरोणे > सर्वेसाधारण मलुष्य 
के हिये दुष्प्राप्प राजपद पर ( मन्द्साना ) अति हर्ष छाम करते हुए 
( ता ) वे आप दोनो ( बेद्सा ) धन के द्वारा ( वयः ) राष्ट्र के बल, 
जीवन और अन्न समृद्धि की ( निपातम्‌) रक्षा करो । इसी प्रकार प्रत्येक 
गृह में स्री पुरुष आसन पर बैठे, सधुर रस युक्त अन्न, ओपषधि रस पान 
करें । सुप्रसन्न होकर धन और ज्ञान से जीवन की रक्षा करें । 
आ वां विश्वाभिरूतिमिं: प्रियमधा अहषत । 
ता बरतियोतम्मप वृक्तवर्दिषों जुछे यज्ञ दिविश्टिप ॥ ३ ॥ 
भा०--हे उत्तम नायको ! उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों ! ( प्रिय- 
मेधा) अन्न, सत्संग, यज्ञ, युद्ध आदि के प्रिय जन (विश्वामिः ऊतिभि) 
सब प्रकार की प्रीतियों तथा रक्षा-साधनों सद्दित (वां आ अहूपत ) 
तुम दोनों को प्रेम ले आह्वान करते है । ( वा ) वे दोनों आप, ( दृक्त- 
वहिपः ) कुशाओं के समान अन्य संशयों, और शत्रु जन वा मानसिक 
दुर्विचार काम, क्रोधादि रिपुओ को उच्छेद करने वाले के ( वत्तिः ) गृह 
पर ( उप यातम्‌ ) उपस्थित होवो, और ( दिविष्टिपु ) प्रति प्रातः्काल के 
जसरों में वा (दिवः) उत्तम कामनाओं की पूर्सि के लिये ( यज्ञ ) देव- 
पूजन और यज्ञ सत्सगादि को ( उप जुष्ट ) नित्य सेवन करो । 
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पिव॑तं सोम मधमन्तमश्विना वहिं: सींदत सुमत्‌। 
ता वाबधाना उप सुशात दवा गन्त गाराबववारंणम | 9७ | 
भा०-हे ( भश्विना ) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों ( सुमत्‌ बहि 
सीद्तम्‌ ) उत्तम आसन और प्रजा जन पर अध्यक्षवत्‌ विराजों । ओर 
( मघुसन्त सोम पिवतम्‌ ) मधुर आनन्द युक्त ऐश्वय का अन्नवत्‌ उपभोग 
करो । ( ता ) वे आप दोनो ( बबधाना ) सदा बुद्ध प्राप्त करते हुए 
( दिवः सु-स्तुत्ति ) ज्ञान के उत्तम उपदेश, कीचि को ( इरिणं गोरों 
इच ) जलाशय को रूगयुगल के समान ( उप गन्तम्‌ ) प्राप्त होवो । 
आ नलून यातमाश्वनाश्वाभ:ः आपतप्साभ:ः 
दूसा हिरएयवतनी शुभ्रस्पती पात॑ सोम॑मतावधा ॥ ५॥ 
भा०-हे (अश्विना) शीघ्र गमन करने वाले अश्वो और इर्द्धियों के 
स्वामी, नायक जनो ! आप दोनों (प्रुषित-प्सुन्रिः) स्निग्ध, पूर्ण वा जलादि 
से सिक्त अभिपेचित रूप वाले ( अश्वेभिः ) भश्वों और विद्यावान्‌ पुरुषों 
सहित ( नून॑ आयातम्‌ ) अवश्य आवो। आप दोनों ( दुल्ा ) वाद्य 
अन्तःशत्रुओं के नाशक ( हिरण्य-वच्चेनी ) सुबर्ण के रथ वाले वा हित- 
रमणीय मार्ग के अवरूम्घक (झुम+पत्ती) उत्तम शोभा वा कल्याण के पाठर, 
( ऋत-बूधा ) सत्य ज्ञान के वर्धक्त और सत्य के वर से बढ़ने वाढे 
आप दोनों ( सोमम्‌ पातम्‌ ) ऐश्वय का पालन और उपभोग करो। 
वर्य हि वां हवामहे विपन्यवो विपांसों बाज॑सातये । 
ता बद्गू दस्ा पुरुदेससा घियाश्विना शष्टया गंतम ॥ ६ ॥ ?भी 
भा०--हे ( अखिना ) जितेन्द्रिय पुरुषों ! हे अथादि साधनों # 
स्वामी जनों | ( वां हि विपन्यवःे हम स्तुतिऊत्ता और विविध व्यवदाः 
कुशल ( विग्रासः ) विद्वान जन ( वाज-सातये ) ऐश्वर्य और ज्ञान # 
प्रदान और प्राप्ति के लिये ( वा हि इवामहे ) आप दोनों को घुलाते 4 । 
(वा ) वे आप दोनों ( व्यू ) कुशछ आचरण वाले, ( दूता ) दु 
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कर्मो के नाशक ( पुरु दंससा ) बहुत से उत्तम कर्मो को करने वाले हो 
कर ( धिया ) कर्म और ज्ञान के वर से ( श्रष्टी आगतम्‌ ) शीघ्र ही 
उद्देश्य को प्राप्त होवो । इति दशमों बर्गः ॥ 
| दाद 
नोधा ऋषि ॥ इल्द्रो देवता ॥ छन्दर---१, ३ शहतो । ४ निचृद बृहती। 
२, ४ पंक्ते। ६ विराट पाक्ति;॥ पड़च सूक्तम्‌ ॥ 
त वा दस्मम्रतापह वसाॉमन्दानमन्धसः । 
शाभवत्स न स्वसरेप घनव इन्द्र गीमिनवामहे ॥ १॥ 
भा०-हे प्रजाजनो ! ( जन्धसः ) अज्नवत्‌ उपभोग्य ( वसोः ) 
राष्ट्र में बसे प्रजा जन और (वसोः ) धन राशि से ( मन्दानम्‌ ) 
अति हर्षित ( त॑ ) उस ( दस्मम्‌ ) शब्रुनाशक और (ऋति-सहं) शत्रुओं 
ऊे पराजयकारी ( इन्द्र ) ऐश्वयंवान्‌ सेनापति की हम छोग ९ स्वसरेषु ) 
स्वय वा सुख से बीतने वाले दिनों मे, गोछ्ठो मे ( अभिवत्स न घेनवः ) 
चच्छे के प्रति गोओं के समान (स्वसरेषु) सब दिनों ( गीसिः नवामहे ) 
वाणयां से स्तुति करें । 
चुक्षे सुदानुं तावेपीभिराब॑त शिरिं न पुठभोजसम्‌ । 
चुमन्ते वाज शतिन सहस्तिणं मक्त गोम॑न्तमीमहे ॥ २॥ 
भा०--हम छोग ८ यक्ष ) दीप्ति युक्त ( सु-दानु ) उत्तम दानशील 
( तविषपीभि: आशृत॑ ) नाना सेनाओं से घिरे ( गिरि न ) मेध के समान 
५ पुरुभाजस ) बहुतो के पालक, स्वामी से ( क्षुमन्त ) अन्नादि से युक्त 
$ शतिन सहस्तिणं ) सौ हजार-आदि से युक्त, (गोमन्तं वा्ज ) भूमि, 
पशु धनों आदि से समृद्ध ऐश्वर्य की याचना करें और प्राप्त भी करे । 
न त्वा वृहन्तोी झद्रया वरन्त इन्द्र वीव्ठवः | 
यादत्ससि स्तव॒ते मावते वस्त नक्रिएं्दा मिनाति ते॥ ३॥ 
भा०--( घृहन्त ) वडे २ ( वीडव. ) वछ्शाली, ( अद्धय- ) मेथों 


चर 





| 
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वा पव॑तों के समान वाधक जन भी (त्वा न वरनन्‍्ते ) तुझे निवारण नहीं 
करते । ( यत्‌ ) जो तू ( मावते स्तुव॒ते 2 सुझ सब्श स्तुति करने वालों 
को ( वसु दित्ससि ) धन देना चाहता है ( ते तत्‌ न किः आमिनाति ) 
तेरे उस संकठप का कोई भी नाश नहीं कर सकता | 
योद्धासि ऋत्वा शर्वस्नोत दंसना विश्वा जातामि मज्मना | 
आ त्वायम॒के ऊतयें ववर्तति य॑ गोत॑गा अर्जीजनन ॥ ४॥ 

भा०--( यम ) जिस ( त्वा ) तुझ को ( अर ) स्तोता वा तेरे 
गुण बतलाने वाला वेद्मन्त्र ( जूतये आववतंति ) रक्षा के लिये अपने 
अभिमुख करता है, ( य॑ गोतमाः अजीजनन्‌ ) जिस को वेदवाणियें 
वा उत्तम विद्वान्‌ वाणी द्वारा श्रकट करते है वह तू ( ऋत्वा ) कर्म-सामर्थ्य 
ओर ज्ञानसामथ्यं, ( शवसा ) बल ( उत्त दंसना ) और कर्म और 
( मज्मना ) आज्ञापक प्रभाव या गजना से ( विश्वा जातानि अभि ) सब 
पदार्थों के श्रति ( योद्धा असि ) शत्रुओं से लड़ने हारा उन पर प्रहार 
करने, पछाड़ने मे समर्थ है। अथवा, (ऋत्वा, शवसा दंसना यः अद्धा असि) 
ज्ञान, बल, कर्म, से जो सत्य है और जो ( विश्वा जाता अभि मज्मना )' 
समस्त पदार्थों को अपने बल से घारता है । 

प्र हि रिरिक्त ओजसा दियो अन्‍्तें+यस्परिं । 

न त्वां विव्याच रज॑ इन्द्र पार्थियम्न स्व॒यां व॑वात्षिय ॥५॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( ओजसा ) बल पराक्रम से 
( दिवः अन्तेम्यः परि ) आकाश और प्रथिवी के परछे छोरों तक भी 
(प्र रिरिक्षे हि ) सब से अविक बलझाछी है| तू ( पार्थिवम्‌ रज- मनु 
स्वयां ववक्षिथ ) पए_वथिवी छोक पर जरूवन्‌ जीवन तत्त्व को ग्राप्त कराता 
है, त्‌ महान्‌ है और ( न त्वा विव्याच ) तुझे कोई व्याप नही सरूता । 
नकिः परिशिमंघवन्सबस्य ते यद्ाशुपें दशस्या्सि | 
झस्माक चोध्युवथस्य चोदिता मंहिंतो वाजसातये ॥ ६॥ ११! 
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भा०-हे ( समघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( थत्‌ 2 जो तू ( दशस्यसि ) 
दान करता है उस (तं) तेरे (मचस्थ ) उत्तम घन का (परिष्टिः) बाधक 
( नक्तिः ) कोई नहीं है । तू ( वाज-सातये 2 ऐश्वय, बल, ज्ञान-प्रदान 
करने मे ( मंहिष्ठः ) अति पूज्य दानी, और ( चोदिता ) सन्मार्ग मे 
प्रेक है। तू ( अस्मा्क उचथस्यथ बोधि ) हमारे वचन, स्तुति को जान । 
इस्पेकादुशों चर्गः ॥ 

[ ८६ ] 


नुमेधपुरुमेघावूषी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्‍्द:---१, ७ बुहती । ३ निच्ुद्‌ बुद्दती । 
? पादनिचूत्‌ पक्तिः । ४ विराट पक्तिः | ५ विराडनुष्डप्‌ । ६ निचृूदनुष्द्धप्‌ ॥ 
गा डे ॥ ह 
चृह्द दन्द्राय गायत मख्ता चुच्न॒हन्तमम्‌ | 
येत्र ज्योतिर॒जनयज्ूतावृचों देव देवाय जागृंवि ॥ १॥ 
भा०--है ( सरुतः ) परिमित भाषण करने वाले, विद्वान्‌ पुरुष ! 
( येन ) जिससे ( ऋत-बृधः ) सत्य के बढ़ाने वाले, ( देवाय ) प्रकाश- 
स्वरूप, से ऐश्वर्यप्रद्‌ प्रभु को जानने के लिये ( देव जागुृवि ज्योति' अज- 
नयन्‌ ) प्रकाशक, सदा जागृत, कभी न छुझने वाली ज्ञानज्योति को प्रकट 
कर छेते है उस ( बृन्न-हन्तमम्‌) विष्न बाधा, रूप, अन्तः्करण के आवरक 
को नाश करने वाले ( बृहत्‌ ) बड़े उत्तम चहतव नाम स्तोम।का (इन्द्राय) 
उस ऐश्वयबान्‌ प्रभु की स्तुति के लिये ( गायत ) गान करो । अथवा 
( इन्द्राय वृत्र-हन्तमम्‌ बृहत्‌ गायत ) उस प्रभु के सबवे विध्न-बाधक इस 
महान तेजोमय स्वरूप का गान करो। 
अर्पाधमद्भिश॑स्ती रशस्तिदायेन्द्रों झुम्न्याभंवत्‌। 
दुवास्त इन्द्र सख्याय॑ येमिरे वहद्धानी मरुद्वण ॥ २॥ 
भा०--(अशस्तिहा इन्द्रः) अपऊीत्तियों और स्तुत्यादि से रहितों का 
नाशऊक वह ऐशयवान्‌, ( अभिशस्ती अप अधमत्‌ ) आाक्रामर हिसको के 
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आक्रमणों को परे कर देता है, उनको संतप्त करता है, ( अथ ) ओर वह 
(युम्नी अभवत्‌) यशस्वी ऐश्वर्यवान्‌ होजाता है । हे (श्व -भानो) महान््‌ 
तेजस्वन्‌ | हे (मरुदू-गण) बलवान गर्णों के स्वामन्‌ ! (देवा:) विजयेच्छुक 
दानशीछू जन ( ते सख्याय येमिरे ) तेरे सख्यमाव प्राप्त करने के लिये 
अपने को नियम मे वांधते है । 
भच इन्द्राय वहते मरुतो बह्मांचित । 
चूत्र हंनति वृश्नह्या शत्तुर्चज/ँण शतपंबणा ॥ ३ ॥| 
7०--है ( मरुतः ) बलवान्‌ शप्रुहन्ता एवं परिमितभाषी जनों ! 

आप छोग (बृहते इन्द्राय) बड़े २ ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु के (ब्रह्म अचंत) महान्‌ 
सामथ्य की स्तुति करो । वह ( बृत्नहा ) दुष्टो का हन्ता (शत-ऋतुः) अपर- 
'मेत ज्ञानी, ( शत-पवणा वज्धेण ) सैकड़ी पर्वों से युक्त वच्च, बल, सैन्य 
वा ज्ञान से ( बृत्र ) दुष्ट शत्रु और अज्ञान का (हनति) नाइ करता है । 
चद्ध ---भज्ञान का वजन करने से ज्ञान वच्ध है । 
अभि प्र भर घृषता क्षपन्मन्रः श्रवश्चित्ते असद्‌ बहत्‌ | 
अपन्त्वापो जवंसा [वे मातरो हनो बच्चे ज़या स्वः | ४॥ 

भा०-हे ( €पन्‌-मनः ) शत्रुओं को पराजय करने वाले मन और 
अन्त-आच्रुओं को पराजय करने में समर्थ मन वा ज्ञान वाले पन ! (ते) 
तेरा ( बृहत्‌ श्रवः असत्‌ ) बड़ा भारी यश और ज्ञान हो | तू उस ज्ञान 
वा यश को (पता) वाह्य और अन्तः्शत्रुओं को पराजय करने वाले बछ से 
(अभि प्र भर) घारण कर । (मातरः) माताओं के समान, सर्वश्रिय (आपः) 
आप्जन ( वि अप॑न्तु ) मेत्र से जरू धाराओं के समान विविय प्रकार 
से प्राप्त हों । और तू (चुन्नं हनः) दुष्ट डा नाझ ऊर और (स्व जय) सयका 
विजय कर। दे झाबिन्‌ ! तू अन्वकार रूप अज्ञान कहा नाश करके परम 


सुख पर विजय प्राप्त कर । 
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॥ 
यज्जायथा झपूर््य मघवन्वुत्न॒ह॒त्याय । 
तत्पृथिवीम॑प्रथथस्तद॑सुत+ना उत द्यास्‌ ॥ ५॥ 


भा०-हे ( मघवन्‌ ) तेजोसय ! ऐश्वयवन्‌ ! हे ( अपूब्य ) सबसे 
पूर्व विद्यमान । ( यत््‌ ) जो तू ( बृत्र-हत्याय ) बढते शन्नुवत्‌ अज्ञान के 
नाश करने के लिये ( अभि प्र जायथाः ) समर्थ होता है, ( तत्‌ ) वह तू 
( पृथिवीस्‌ अप्रथयः ) एथिवी को विस्तृत करता है, ( उत ) और (थाम 
भस्तभ्ता; ) आकाश वा सूर्य को दृढ वा स्थिर करता है। उसी भ्रकार 
परमेश्वर जब प्रकृति के सलिलमय, तमोमय परमाणु रूप को आघात 
करता है उससे ही यह भूमि बनती और सूर्य आदि लोक भी उसी के 
बल से स्थिर है। 
तत्ते यज्ञो अंजायत तदक उत हस्कतिः । 
तदिश्वमभिभूरसि यज्जातं यज्छ जन्त्व॑म्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--तब ही हे प्रभो ! (ते यज्ञः अजायत) तेरा महान्‌ यज्ञ होता 
है (तत्‌ ते अर ) वही तेरा महान्‌ स्तुति योग्य ज्ञान है | (उत हस्क्ृतिः) 
पेहा तेरा ब्राह्म दिनवत्‌ हपे का विछास है। ( तत्‌ ) वह तू ( विश्वम्र्‌ 
अभि भूः असि ) समस्त विश्व का उत्पादक है ( यत्‌ जात॑ यत्‌ जन्त्वम्‌ ) 
जो उत्पन्न हुआ और जो उत्पन्न होगा उस सवा उत्पादक तू ही है। 
आमासु पक्‍वमेर॑य आ सूर्य रोहयो द्विवि । 
चम न सामन्तपता खुवक्केभिजेएट गिवेणसे वहत्‌ ॥ ७ ॥ १२॥ 

भा०--हे प्रो | तू ( आमासु ) कच्ची, खदु भूमियों में ( पक्क ) 
रिपाक योग्य, तेज, वीये को ( ऐरय. ) प्रदान करता है, और ( दिवि ) 
जाकाश से ( सूथ जारोहयः ) सूर्य को स्थापित करता है । ( गिवंणसे ) 
शो से सेबने योग्य उस प्रश्न के (जुष्ट ) प्रिय ( बृहत्‌ ) बड़े 
भारो ( घ्र ) तेज को ( सामन्‌ ) सामस्तुति हारा ( सु-इृक्चिनिः ) 
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और उत्तम स्तुतियों द्वारा ( घम न ) सूर्य प्रकादावत्‌ ( तपत ) तपों; 
उसका सेवन कर तपश्चयां करो | तपश्चयां से उसके तेज को धारण करों £ 
इति द्वादशों वर्ग: ॥ | 
[ ६० 
नृमेधपुरुमधावृपी ॥ इन्द्रे देवता ॥  छन्द:---१ निचूद्‌ वृहती । $ विराड्‌ 
बृहती । ५ पादनिचूद्‌ वृदती । २, ४ पादानिचृत्‌ पक्तिः | ६ निचृत्‌ पाक्तेः ॥ 
पड़ुच सूकम्‌ | 

आ नो विश्वास हव्य इन्द्र: समत्सु भूषत | 

उप ब्रह्माण सवनान वन्नह्ा परसज्या ऋचाषमः ॥ १। 

भा०--( हृव्यः इन्द्र) सबसे पुकारने, संकटों के समय बुलाने योग्य 
(इन्द्रः) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष (नः ) हमारे ( विश्वासु समत्सु) समस्त सम्रार्मो 
में (जा भूपतु ) सदा सज्म रहे । वह ( वृन्न-हा ) बढ़ते शत्रु का नाशक, 
(परम-ज्याः) बड़ी प्रवक डोरी वाला, बड़े २ शन्चुओं का वडा नाशक और 
( ऋचीषमः ) यथा गुण-स्तुति के अनुरूप होऋर वह ( सवनानि ) 
समस्त ऐश्वर्यों और ( ब्रह्माणि ) घनो वा अन्नो को भी ( उप भूषतु ) 
प्राप्त हो । (२) परमेश्वर सब आनन्दावसरों में इमे समर्थ करे, हमारे यज्ञादि 
उपासना कालछों में वह विष्न-दत्ता सदा स्मरण रहे । 
त्वं दाता प्रंधमों राधंसामस्यासीं खत्य ईशानकृत्‌ । 
तावेद्यम्नस्य युज्या वुणामह पत्रस्य शबसा ॥ २ 
. भा०--( त्व॑ ) व्‌ ( राघसां प्रथमः दाता ) समस्त ऐश्व्यों का प्रथम 
एवं सर्वोत्कृष्ट दाता है, तू ( सत्य' ) सत्यस्वरूप, ( ईशान-कृत ) सयका 
स्वामी, जगत्‌ का कर्ता है। त्‌ सब बडे राजा, घनाविषों का भी बनाने 
। ( तुविन्यम्यस्थ) बहुत से घनो, ऐशरयों से सम्पन्न (मदः शवस- 


वाला है ट्य हु ज 
पुत्नस्य ) बड़े भारी बल के कारण बहुतों की रक्षा रूरने में समर्थ तेरे दी 
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( युज्या ) सहयोगो, मित्रताओं और सहायताओ की (ब्रणीमहे ) याचना 
करते है। 


ब्रह्मा त इन्द्र गवणः क्रियन्ते अनातेद्ध ता | 
इमा ज़पस्व हयेश्व योजनेन्द्र या ते अमन्महि ॥ ३॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( ते ) तेरे लिये ( अनतिम्लुता ) 
यथाथ गुणानुरूप ( ब्रह्मा ) धन और स्तुतिवचन वा अज्नादे सत्कार 
( क्रियन्ते ) किये जावे । हे ( गिवणः ) वाणी द्वारा सेवनीय ! वाणियों 
को प्रेमपूर्वक स्वीकार करने हारे ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! हे ( हयश्व ) 
अग्रोंवत्‌ मनुष्यो के स्वामिन्‌ ! हम (या ते ) तेरे लिये या जिन भी 
(योजना) उचित गुण भोगो की ( अमन्महि ) चिन्तना करते है तू (इमा 
जुपस्व ) इन सबको स्वीकार कर । 
त्वाह सत्यो मघवन्ननानतो वर भूरि न्यूजसे । 
स त्व शांवष्ठ वजहरुत दाशुषवबा््व रायेमा छांध ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( सघवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( अनानतः ) किसी से भी 
नही झुकता, (त्वं द्वि सत्य/) तू ही सत्य स्वरूप है। त्‌ (भूरि-बृन्ना) बहुत 
से विष्तों ओर विध्नकारी दुष्ट पुरुषों को ( नि-ऋश्षसे ) अपने वश करने 
मे समथ है | हे ( शविष्ठ ) अति वरूशालिन्‌ ! हे ( वच्र हस्त ) हाथ में 
वर, वीय ओर खड्ठ घारण करने हारे ! (त्वं ) त्‌ (दाशुपे) दानशील को 
( रयिम्‌ अर्वात्ञ कृषि ) ऐश्वर्य प्राप्त करा। 
त्वामेन्द्र यशा अस्यज्ीपी शवसस्पते | 
त्व तुजआारणे हस्यपघ्रतीन्यक इृदनलुत्ता चपंणाचता ॥ ५ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) शब्रुओ के हन्तः | हे ऐश्वयप्रद्‌ ! (त्वं यज्ञा: असि) 
व्‌ यशस्वी है । हे ( शवस. पते ) बलो के पालक । (त्वं ऋजीपी असि) तू 
सत्प मार्ग में सवको चलाने हारा और शत्रु को पीडित करने वाले सैन्यादि 
की शासक हैं। (लव ) तू ( अप्रतीनि ) बे-मुकाबले के ( बृन्नाणि ) 
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मेघस्थ जलोवत्‌ अति प्रवल दु्डों और श्रुओं को भी (एकः इत्‌ ) अजेछा 
ही ( हंसि ) दण्डित करता है, और तू ( चपंणीष्टता ) समस्त मनुष्यों 
को घारण करने वाले बल से (अनुत्ता) अपराजित शत्रुओं को भी पराजित 
करता है । 
तमु त्वा ननमंखुर प्रयतस राधा भागामवमहे | 

बकृत्तिः शरणा त इन्ह प ते सम्ना नो अक्षवन्‌ ॥।६॥२३॥ 

भा०--हे ( असुर ) प्राण, जीवन के देने वाले ! हे बऊूशालिन ! 
( प्र-चेतसं ) उत्कृष्ट चित्त वाले ( सवा ) तुझ से (भागम्‌ इब राधः इमहे) 
अपने पिता से प्राप्तव्य भाग के समान ही हम घन की याचना करते है । (ते) 
तेरा ( कृत्तिः ) श्रमपूर्वक काट कर संग्रह करने योग्य खेती ( ते शरणा ) 
तेरी शरणदायिनी सम्पदा ( मही इंच ) यह बड़ी भारी भूमि है हे 
( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! ( ते सुम्ना नः प्राक्षवन्‌ ) तेरे दिये नाना सुख हमे 
खूब प्राप्त हों । इति त्रयोद्शों वर्गः ॥ 

| 
अपालात्रियी ऋषि: ॥  इन्द्रे देवता ॥ छन्द --१ आची स्वराट पक्तिः | 
२ पक्के. । ३ निचृूदनुष्डुप्‌ू । ४ भनुष्डपू । ५, ६ विराडलुष्ड्धप्‌ू । ७ पाद« 
निचृदनुष्डप्‌ ॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 

कन्‍्या3वारवांयती सोममपिं खुताबिंदत्‌ ! 
अस्त मर॑न्त्यव्रवीदिन्द्रांय खुनवे त्वा शक्राय॑ सुनवे त्वा ॥ १ || 

भा०--जिस प्रकार ( लता ) बहती ( अवयती ) नीचे की ओर 
जाती ( वा;) जरऊ धारा ( सोमम्‌ अपि विदत्‌ ) ओपषधि वगको 
प्राप्त होती है उसी प्रकार (वाः ) वरण करने वाढी वरबणिनी, 
( अवयती कन्या ) समझती बृक्षती हुईं कन्या ( सोमम ) पुती 
त्पादुन में समर्थ वीर्यवान्‌ विद्यात्षत स्वातक पुरुष को (सुता ) उम 
के प्रति प्रेमाकूट होकर (अपि बिदत्‌ ) पति रूप से प्राप्त क₹। 
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उस से विवाह करे । वह (अस्त भरन्‍्ती) गृह-भाश्रम को भरण या धारण 
करती हुईं ( अब्नवीत्‌ ) कह्टे कि मैं ( इन्द्राय ) ऐश्वयंवान्‌ , तेजस्वी 
स्वामी होने के लिये ( त्वा सुनवे ) तेरा आदर करती हूं, अथवा तुझे ही 
पुत्र रूप से उत्पन्न करने के लिये (त्वा ) तुझे वरण करती हू । इसी 
प्रकार ( शक्ताय ) शक्तिशाली स्वासी प्राप्त करने के लिये ( त्वा सुनवै ) 
तेरा सवन, पूजन करती हू । 
असली य एपिं चीरको गहडगह वि चाकशत्त्‌ | 
इमे जस्मखुत पिव घानावन्त करमस्सिणमपृपवन्तमाकेथनम।॥ २ 
भा०--(अजसौ) वह दूर देश का (यः) जो ( वीरकः ) वीय युक्त पुरुष 
( एपि ) भ्राप्त होता है वह तू ( गृहं-गृह ) भत्येक गृह को ( विचा- 
कशत्‌ ) प्रकाशित करता है । हे विद्न्‌ ! तू ( इस ) इस ( जम्भ-सुतं ) 
जन्म से ही दीघपियुक्त वा जाया, ख्री और उसके भरणकत्ता पति दोनों से 
उत्पन्न ( घानावन्तं ) आधान संस्कार से युक्त ( करम्मिणम्‌ ) क्रिया- 
कुशल, शौर्य॑युक्त और (अपूपवन्त) गृह से दूर और गुरु आचार आदि के 
समीप जाने वाके ( उक्थिन ) उत्तम बालक का ( पिव ) पालन कर । 
करोतेरस्वच्‌ प्रत्ययः ( उणा० ) 
आ चन त्वा चिकित्सामोडाथि चुन त्वा नेमसि । 
शनारंच शनकारेवन्द्रायन्दों परि स्त्रच ॥ ३२ |॥। 
भा०--हे पुरुष (त्वा आ चिकित्सामः ) हम तुझे जानना चाहते 
है। ( त्वा चन न अधि इससि ) हम तुझे अभी नदी पहचान रहे है । 
दे (इन्दो) गुरु के समीप से नवागत सोम्य ! ऐश्वर्यवन्‌ तेजल्विन्‌ युवक ! 
१( शे; इव शनऊेः इव ) शनेः शनेः ( इन्द्राय ) स्वामी या पति पद 
पाप्ठ करने के लिये अधिक जागे वढ, परिचित हो । 
जिस प्रकार बारुक को जाचाये मातावत्‌ अपने गर्भ मे रखता और 
स्वीवार करता है उसी प्रकार प्रथम माता भी 'इन्दु या सोम! अर्थात्‌ धुत 
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वीय को अपने गर्भ में घारण करती हैं | वह भी इन्द्र अर्थात्‌ अपने पति ऊँ 
ही निमित्त उसे धारण करती है | वह भी गर्भाशय से शनेः दनेः परिस्रवण 
करता कमछ तक पहुंचता है। यह आशय भी मन्त्र में उपसित रूप भे 
निहित है । इसी मन्त्र पर शाव्यायन ब्राह्मण का चचन है---“सोमपीथ इदद 
वा अस्प भवांत य एवं चिद्दान्‌ ख्रियमुपजिप्रतीति ।” 
कुविच्छुकत्कुवित्करव्क॒विन्नो वस्यसस्करंत्‌ । 
कावत्पाताद्वेषों बतीरिन्द्रेण सद्मामहे | ४ || 
भा०--वह पुरुष जो विवाह करना चाहता है ( कुवित्‌ शऊत्‌ ) 
स्वय भा बहुत समथ हो, दमे भी बहुत समर्थ करें व स्वय भा 
( कुवित्‌ करत्‌ ) बहुत से कार्य करने मे समथं हो । और वह ( न' ) 
- हमें ( कुबित्‌ ) बहुत प्रकार से ( वस्‍यस करतू ) उत्तम धनादि 
ऐश्व्य से सम्पन्न करे। ( कुवित्‌ ) बहतसी ( पतिद्विपः ) बन्धु आदि 
पालक जनों से प्रीति न करती हुई हम ख्त्रियां ( यत्ती ) घरों से प्रथर 
होकर ( इन्द्रेण ) 'ऐपयवान्‌, भन्न देने मे समर्थ पुरुष से ही ( संग- 
मामहे ) संगत, सम्बद्ध हो जाती है इसलिये स्त्रियों के साथ विवाद्द करने 
वाले को चाहिये के वह अपनो पत्नी को आाधक समथे करे, स्वयं भी श्रम- 
शील हो, खियों को उत्तम वसख्र-आभूषणादि से भी सन्तुष्ट करे जिससे 
वह अपने पाछक जन की निधनता से खिन्न होकर द्वष्यवानों के प्रलोभन 
-में न जावें। 
पिठ्मिश्नांत्‌मिश्वैता, पतिमिदेवरेस्तथा । 
पूज्या भुषयितव्याश्व बहुकब्याणमीप्सुधि, । 
यन्न नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया, 
तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादना श्ः 
भातकासनर (नत्य सत्फारपूत्सवंधु च | मनु०्भ ०३।छो ० ५७,५३६, ५१॥ 
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इमान्नि च्रीणिं विष्टपा तार्नन्द्र वि रोहय । 
शिर॑स्ततस्योवरामादिदं म उपोदरे ॥ ५॥ 
मा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ पुरुष ! स्वामिन्‌ (इमानि) ये (त्रीणि) 
तीनो पदार्थ (वि-तपा) संत्ताप से रहित या अपक्त हो, (तानि) उन तीनों 
को तू ( वि रोहय ) विशेष रूप से उन्नत एवं बृद्धियुक्त, सफल होने दे, 
(१) ( ततस्य शिर. ) पिता के शिर को ऊंचा कर । अर्थात्‌ विवाह करने 
वाले को प्रथम अपने वा कन्या के माता पिता के शिर पर के भार को कम 
करना, उस की चिन्ता को दूर करने को यत्न करना चाहिये जिस से वह 
कन्या को ले वा देकर भी पश्चात्ताप न करे। (२)(डववराम्‌ वि रोहय) जिस प्रकार 
“इन्द्र', सूर्य या सेघ उबरा भूमि पर बरस कर उसे अज्नादि से सम्पन्न करता 
है इसी प्रकार विवाहित युवक को चाहिये कि उब॑रा कन्या के साथ विवाह 
करके सन्तान उत्पन्न करे । (3) (आत्‌ इद मे उप-उदरे) और यह जो मुझ 
कन्या के उदर था पेट के समीप अंग या पेट मे स्थित बीज गर्भ रूप से विद्यमान 
हो । है (इन्द्र) वपन योग्य भूमि रूप स्त्री के गर्भ में इरा अर्थात्‌ अन्नवत्‌ 
बीज आधान करने हारे पुरुष | तू उस को भी ( वि रोहय ) विशेष रूप 
से पुष्ठ कर, सनन्‍्तान को पोषित कर, उस को अधबीच में नष्ट न होने दे । 
असों च या न उबरादिमां तन्वे५मम । 
अथो त॒तस्य यच्छिरः सर्वा ता रॉमशा कृधि ॥ ६॥ 
भा०--( असो च ) और वह (या) जो (नः) हम मे से 
( उबरा ) उत्तम अन्न उत्पादक भूमिवत्‌ सनन्‍्तान उत्पादक नारी हो 
उस को ( रोमश्ञा कृषि ) पूण यौवनचिह्ठों से युक्त होने दे । ( मम ) 
भौर मेरे ( इमां तन्‍्व ) इस शरीर को (रोमशा ) रोमाश्वित 
उकाकत, पूण वा पुष्ठांग युक्त ( कृधि ) कर । ( जथों ) और 
( ततस्य ) पिता का ( यत्‌ शिरः ) जो शिर इस समय बचिन्ताग्रस्त 
उदास हैं उस का (रोमशं कृधि) रोमासित, पुलकित, चिन्तारहित कर । 
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अथवा ( ततस्थ शिरः ) सन्तानोत्पादक वर के शिर अर्थात्‌ मुख को भी 
( रोमशं कृषि ) सूछ दाढ़ी वाला वा पूर्णायु होने दे । विवाहेच्जुक पुरुष 
भी युवा हो । खत्री भी युवती और उचरा हो | 
खे रथस्य खे<न॑ंसः खे युगस्य शतक्रतो | 
अपालामिन्द्र त्रिष्पूल््यकंगोः सूथत्वचम्‌ ॥ ७ ॥ १४ ॥ 

भा०-हे (शतक्रतो ) अपरित ज्ञान और कम सामय्य वाले ! तू 
( रथर्य खे ) रथ के अवकाश में, फिर ( अनसः खे ) शकट के अवकाश 
में ओर ( युगरय खे ) युग नामक यान के मध्य में इस प्रकार क्रम से 
( अपाछां ) अप्राप्तपति, कुमारी कन्या को ( त्रिः पूत्वी ) तीन प्रफार से 
छाकर ( सूर्यत्वचम्‌ अक्ृणोः ) सूर्य के समान उज्ज्वल रंग-बिरंगे वस्तो से 
भआच्छादित कर । 

सूक्क-समीक्ता 

इस सूक्त में कई समस्याएं हं--(मन्त्र ३ म० ) अपाला' वह कन्या 
है जिसको पालक पति नही मिला इस प्रकार प्रत्येफ कुमारी कन्या 'अपाला' 
है। इसी प्रकार ब्रद्मचारी युवा सोम है । इसका स्पष्टीकरण अथ् वेद में 
का० १-सू० ११ में देखो। 'खुता” वह कन्या है जो रजस्वछा होकर रुनान 
कर लेती है । अथवा गुरुगृह में सस्‍्नातिका हो। इसी प्रकार सोम 
दाद वीय॑वान्‌ पुरुष वा विद्या और ब्त द्वारा स्नातऊ दोनों अर्थों को 
कहता है । 
(विदत'--कन्या जब पति को प्राप्त करती है वह पति का वेदन' 
करती है । 'विदृत्‌” पद उसी प्रकार के विवाह द्वारा पति के वेदन को बत॑- 
लाता है। (अस्त) अस्त गृह-आश्रम का वाचक है | उसको घारण करती 
कन्या पुरुष का सवन करे, आदर करे । क्यो ? उल्चक्ो अपना स्वामी और 
अपना परम शक्तिमान्‌ रक्षक बनाने ऊे छिये। अर्थात्‌ (इन्द्र! और श्र 
ये दोनों पति! के पद्‌ की योग्यता को बताते हे । 
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(मं० २ ) उसी पुरुष को धवीरक' कहा है | वही गृह २ को उज्ज्वल 
करता हुआ प्राप्त होता है । अर्थात्‌ वही पुत्र होकर कुलदीपकवत्‌ प्राप्त होता 
है। आगे कन्या पति को उसका कत्तंव्य बतलाती है कि वह दोनों से उसन्न 
पुत्र का पालन करे । 


'ज़म्स-सुत-जाया च पतिश्व जम्पती । जायते<स्पां, जनयति इति वा जाया, 
विभात्ति इति भः उभौ जम्मौ। ताभ्यामुत्पज्ों जम्मसुतः त॑ । ( धानवन्तं ) 
धानम्‌ आधानं, गर्भाधानसंस्कारवन्त । स्वयं विधिवद्‌ आहितम्‌ । कर- 
स्पिण'--करसम्वः, करम्भः । करोते रस्भच्‌ प्रत्ययः । क्रियावान कमंकुशलः | 
( अपूपवन्त ) अप दूरे आचार्यग्रहे उपवन्त उपवीतवरनत । मध्यमपद्लोपः। 
'उक्धिन'-उक्थो वेदों गुरूपदेशों वा तद्वन्तम | 


( मं० ३ ) पहले दोनों अपरिचित होते है वे दोनों परिचय प्राप्त करें । 
शनेः २ कन्या का पुरुष और पुरुष का कन्या परिचय प्राप्त करे फिर वे पति- 
पत्नी होने योग्य है। 'इन्हु/--नव स्नातक कन्या के पति प्रेमाव्र हो तो 
उस दशा मे वह इन्दु' दे, ऐखयवान होने से भी “इन्दु' है) परिचित होकर 
बाद में वह उसका पति भर्थाव्‌ 'इन्द्रों होने के लिये भावे। 

( मन्त्र ४ ) विवाहेच्छुक वर शक्तिमान्‌ क्रियाकुशल हो, जो वधू 
को भी पर्याप्त वखालरुंकार दे सके । जिस की शक्ति, कमाई और घन- 
सम्पदा से आकृष्ट होकर कन्या अपने पालक माता पिता का मोह छोड़ 
(इन्द्र! जर्थात्‌ पति से संगत हो, उसी से दिल मिलाकर रहे । 

(पति-द्विप))--यहां पति शब्द लौकिक पति का वाचक नहीं, प्रव्युत 
सामान्य पालक ( (+०0760॥ ) का बाचक है । वह सव बन्धु वान्धवों 
के प्रेम या मोह को त्याग कर भी पति के साथ हो लेती है । ऐसी दशा 
भ यदि माता पितादि बाधक होते है तो वह उनमे प्रति प्रेम त्याग देती 
है जोर वर के साथ ही प्रेम वांघती है । वही 'भग्रीति' यहां 'द्विप' पद्‌ 

४७ 
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फा वास्तविक अर्थ है। 'द्विप्‌ अप्रीतो' द्विप का अर्थ अप्रीति है । परन्तु 
वैर अथ में द्वेष पद रूढ़ हो गया है । 

( मन्त्र ५ ) विष्टपा >वि-तपा । तप रहित या संतापरहित । 
तपरहित अपरिपक्क 'ततस्थ शिरः यहां 'तत' वा 'तात! शब्द प्रिय अर्थ में 
भी है । इसी से । पिता! 'पुत्र' दोनो के लिये भी प्रयुक्त दोता रहा है । 
अथवा तनोति सन्ततिम्‌ इति ततः | जो सन्तान उत्पन्न करे चह 'तत!' है 
इससे यहां प्रियपति का वाचक होकर बरने योग्य पुरुष के लिये कहा 
है।शिर शब्द सुख के लिये उपलक्षण है, उस का मूंछरहित मुख _न होवे, 
विवाहेच्छुक के प्रति कन्या की तरफ से यह १ म जझत्त है कि वह सम्बन्ध 
करने के पूर्व अपने मुख पर बाल आने दे, वेद में खछूति' आदि शब्द 
नहीं है, अतः पिता का गंजा शिर अर्थ करना असंगत है । रसरी दत्त है 
“उव॑रा! कन्या जिसमे अभी गर्भ अहण की शक्ति नहीं आई है, उसे उस 
योग्य अर्थात्‌ डरा होने दे । ( उ्वरा ८ उरु वरा विशालवराइदेशा | 
नितम्बिनीत्यर्थः ) अर्थाव्‌ ख्री का नितम्ब भाग अच्छा पुष्ट हो । शेसरी 
शत्ते है चधू के उदर के समीप के भाग में भी यौवन चिन्हरूप रोम 
( [200८७ ) उत्पन्न हो जावें। अंग्रेज़ी भाषा में स्ली की यौवन दशा को 
“0006::७? कहा जाता है । उन रोमों से ही यौवन की दशा को बत- 
छाने का प्रकार वेद से लिया है । 

अथवा--विवाह में बंधने वाली समझदार कन्या वर से तीन याचना 
करे, तीनों बातें 'विष्टप' दुःखरहित हों । ( $ ) ( ततस्थ शिरः ) पिता 
का शिर संताप रहित हो, कन्या के विधाह के कारण पिता झा शिर ऋणादि 
से अस्त न हो, वह चिन्तातुर न हों, बहुत ऋणादि अस्त होने या 
आर्थिक आधात छूगने को भी सिर गंजा होना” चांद पर जूते छगयना आदि 
भावों से कहा जाता है। वह आद्ाय बाद के कथाकारों ने ब्य् में छे 
लिया अतीत होता है । ( २) उबर यदि पिता फी भूमि उद्व॑रा नदी 
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अर्थात्‌ उस के गोत्र मे कोई पुत्र नहीं तो अश्नात्‌मती कन्या के पेट से 
उत्पन्न नाती ही उस के वंश का चलाने वाला हो। (मनु का पुत्र-पुत्रिका- 
विधान ) (३ ) “मे उपोदरे' मेरे उदर के. पास गर्भाशय मे रहे पुत्र 
का विशेष पाछन करना पति का कत्तव्य हो अर्थात्‌ जो कन्या का हाथ 
पकडे उप्ते उसके गर्भस्थ सन्‍्तान को पालना होगा, कन्या के माता पिता को 
नही । ऐसा बन्धन न हो तो बाद मे पुरुषों मे विछासित्ता और बढ़े. 
विवाहित स्त्रियां कष्ट मे पड़ जावें और गर्भहत्याएं खूब हो । जहां ऐसा 
धामिक या नेतिक बन्धन नही वहां गर्भपात बहुत होते है । 

(मन्त्र ६) ५ वे मन्त्र में कही बातो को ही घुनः कहा है, वे 
अत्यन्त जावश्यक होने से उन पर बल दिया गया है । ! 


मन्त्र ७) 'रथस्य खे', 'अनसः खे', 'युगस्य खे--यहां रथ, अनस 
भौर युग ये तीन प्रकार के यानो के नाम है। वेगवान्‌ यांन रथ 
है, शकट या बैलगाड़ी अनस्‌ है और इन के साहचय में थुग भी अवश्य 
कोई रथ है। पाणिनि ने मी “ुग्यं च पत्ने' रथ या वाहनार्थ में युग्य पद्‌ 
निपातन से साथा है । कदाचित्‌ जिस में सत्री पुरुष की जोड़ी ही वैठ सके 
चह रथ युग कहाता हो । 'ख का अर्थ छिद्व यहां नहीं । यहां 'ख' का 
जथ अवकाश भाग दै। प्रथम पितृमृह से विदा होते समय कन्या रथ में 
हे, फिर रूम्वा रास्ता बैलगाड़ी में और पति-गृह के समीप आकर स्वागत 
पूवक तीसरे थान युग” में चढ़े । इस स्वागत के अवसर पर वधू को रंगा 
हुआ उज्ज्वल वरत्र पहन कर ही बैठना होता था, इस प्रकार यान द्वारा 
पंधू का आगमन इन्द्र द्वारा कुमारी कन्या का बन्रि-पवन करना है । 


4७ 


. भथवा--पघुरुष ख्री की तीन प्रकार की परीक्षा ले, तीनों में शुचि 
पाचेन्न अवथांत्‌ निर्दोष हो तो ग्रहण करें। 'रथस्य खे रमण योग्य 
इन्द्रय के छिद्ठ, वे पविन्न हों उन में रोग न हो गुद्यांगों के रोग 
सिफास्स, सुजाफ, पमेह, प्रदर सोमरोगादि न हो, ( २ ) 'भनस खो 
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अन प्राणधारणे घातुः। प्राण-अहण के छिद्व नाक, मुंह, फेफड़ा, 
उन में पीनस रोग, मुखपाक, वैरस्य और अ्रष्ट रोग की ऊफुन्सियां 
और फेफड़ों में राजयक्ष्मा आदि न हो, ( ३ ) 'युगस्य खे! शरीर में जो 
युग अर्थात्‌ जोड़ा जोड़ा इन्द्रिय है उन के छिद्ठों में दोष, जैसे नाक दो 
हैं, उन में गन्धादि न होना या दुरगन्ध होना या छोटी बड़ी टेड़ी नाक 
न होना, आंखे दो है उन की विक्रृति न हो, काणी या छोटी, बड़ी, न हो, 
मुख के जवाड़े, हाथ पेर आदि विक्रत लंगड़े छूछे न हों । इस प्रकार तीनों मे 
कन्या को पविन्न, छुचि जानकर वह पुरुष उसको सूर्य के समान उज्ज्वल, 
चमचमाते वस्त्र देता है मानो उज्ज्वल त्वचा अर्थात्‌ आच्छादन वाला 
करता है । 

“अपाला' अन्रिसुता कहाती है। उसका तात्पये यह है कि रुछृतियों में 
आत्रेयी पद रजस्वछार्थ से रूद है। वस्तुतः “अब्रि! ही आत्रेयी है + 
स्वार्थ मे तद्धित है ! जो अथम रजस्वला होकर जिस के वर ग्राप्त्यर्थ तीक 
वर्ष व्यतीत न हुए हों वह “भत्रि! है 'नवयोवना' रजोधर्म युक्त | 

[ ६२ ] 

अ्रतकत्त: सुकचों वा ऋषि; ॥ इन्द्रों देवता ॥ घन्दा---१ विराडनुष्द्॒प्‌ 
२ ४. ८--१२, २२, २६--२७, ३० निचुद्‌ गायत्री । ३, ७, ३१, 
३३ पादनिचुद्‌ गायत्री । & आर्ची स्वराड़्‌ गायत्री । १३--१५, २८ 
विराड्‌ गायत्री । १६---२ १, २३, २४, २६, २ गायत्री ॥ त्रयस्विशदच सूक्तम्‌ ॥ 

पान्तमा वो अन्ध॑स इन्द्रममि पर गायत | 

विश्वासाह शतक्रतु मंद्रि चर्षणीनाम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--आप लोग ( व ) आप के ( अन्धसः पान्तम्‌ ) खाद्य पदार्थों 

के रक्षक ( इन्द्रम ) ऐश्वयवान्‌ की (अमिगश्र गायत) अच्छी प्रकार सतत 
करों | और ( विश्व-सा् ) सब को जीतने बारे, ( शत क्रतु ) वैऊड़ी 
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माँ वाले, ( चरपंणीनां ) मनुष्यों के बीच ( मंहिष्ठ ) सब से अधिक 
।नी पुरुष की ( अभि प्रगायत ) अच्छी प्रकार स्तुति करो । 
पुरुहृत पुंरुष्ठत गांधान्यं ५ सनश्षतम्‌ | 
इन्द्र इतिं त्रवीतन ॥ २॥ 
भा०-है विद्वान पुरुषो ! ( पुरुहू्त ) बहुतो से पुकारने योग्य, 
हुतों से स्वीकृत ( पुरु-स्तुतं ) बहुतो से भ्रस्तुत, प्रशंसित ( गांथान्यं ) 
गुण गान करने योग्य, वा 'गाथा' वेदवाणी से प्रसिद, ( सन-भ्रतम्‌ ) 
सनातन काल से श्रवण योग्य, वा सनातन ज्ञान वेद का बहुश्रुत विद्वान वा 
सन अर्थात्‌ दान के कारण प्रसिद्ध पुरुष को ( इन्द्रः इति ब्रवीतन ) 
“इन्द्र! इस प्रकार कहो उसका नाम 'इन्द्र' रक्खों । 


इन्द्र इन्नों महानों दाता वाजानों लूतु+। महों अभिज्षवा य॑मत्‌ ३ 

भा०--( इन्द्र: इत्‌ ) वह परम ऐश्वर्यवान्‌ ही ( नः महानां ) बड़े 
बूज्य गुणों का और ( वाजानां ) ऐश्वर्यों वा, ज्ञानों का ( दाता ) देनें 
वाला, और ( महान नृतुः ) बड़ा भारी नेता, संश्चालक है चह (अभिज्ञु) 
उत्तम ज्ञानसम्पन्न होकर ( नः आ यमत्‌ ) हमे सद्‌ व्यवस्था में रक्‍्खे । 
अथवा वह ( अभिज्ञु ) भागे गोडे किये, विनीत हमे प्राप्त हो । 

अपांदु शिष्यून्थसः खुद॒क्तेस्य प्रहोषिणः। 

इन्द्रोरिन्द्रो यचांशिरः ॥ ४ ॥ 

भा०--( शिप्री ) मुकुट घारण करने हारा, सुख नासिकादि मे 
सुन्दर, ( इन्द्र: ) ऐश्वयवान्‌ पुरुष ( सु-दक्षस्य ) उत्तम ज्ञान और वर से 
युक्त (प्रनहोषिण-) उत्तम रीति से बलादि देने वाले, (यवाशिर- ) यवादि 
जय से मिलाकर पकाये, ( इन्दो. ) दीप्वि-तेजोदायक ( अन्चस- ) स्वादु 
जज्न को ( अपात्‌ ) पान करे और उसकी रक्षा करे । इसी प्रकार वह 
६ सु दक्षस्य ) उत्तम बरूशाली ( प्र-होषिणः ) उत्तम दानी ( इन्दो: ) 
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कं अप 0... असर लक कस केश लक लिख; 
जद हृदय, दयालु ( यवाशिरः ) शचुनाशक जनों के प्रमुख ( अन्धसः > 
अन्नादि के भोक्ता, जन को (अपादु-उ ) वह ऐश्वयंवान्‌ पालन करे । 
तम्व॒सि पाचेतेन्द्रं सोम॑स्य पीतयें । 
तविद्धयस्य वर्धनम्‌ ॥ ५ ॥ १५॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! आप छोग ( सोमस्य पीतये ) ऐश्वय अन्नादि के 
पान और पालन या रक्षा के निमित्त आप ( तम्‌ इन्द्रम अभि प्रांत > 
उसी ऐश्वयवान्‌ की स्तुति करो, ( तत्‌ इत्‌ हि अस्य वर्धनम्र ) वह ही. 
उस को बढ़ाने वाला है । इति पद्मद्शों वर्ग: ॥ 
अस्य पीत्वा मदानां ढेवो देवस्योज॑स। विश्वामि भुर्वना भवत्‌ ६ 
भा०--( मदानां देवस्य ) हृ, तृप्ति और सुख के देने वाले (अस्य)- 
इस उत्तम अन्न, प्रजा जन व जगत्‌ का ( पीत्वा ) पान, उपभोग और 
पालन करके ( देवः ) वह तेजस्वी पुरुष स्वामी ( ओजसा ) पराक्रम से 
( विश्वा भ्रुवना अभि सुबव्‌ 2, समस्त छोको को अपने वश करता है । " 
त्यमु वः सचासाहँ विश्वास भीष्वॉयतम्‌ । आ च्यावयस्युतयें ७ 
भा०- हे विद्वन्‌ ! ( त्यम््‌ उ) उस ही ( सन्नासाहं ) समवाय और 
सत्य के वल से सब को पराजित करने वाले ( विश्वासु गी् ) समस्त 
वाणियों वा विद्याओं में ( आयतम्‌ ) प्रसिद्ध, कुशछू, व्यापक पुरुष को 
( ऊतये ) रक्षा, ज्ञान-प्राप्ति आदि के निमित्त ( वः आच्यावयसि ) आप 
लॉगों को ग्राप्त करो । नम! 
युध्म सन्तमन॒वाण सोमपामनपच्युतम्‌ । 
नरमवायकऋतुम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--( युध्म ) युद्धकुशक दुष्टो को ताडने हारे, ( सन्तम्‌ ) सत्‌- 
स्वरूप, ( अनर्वार्णं ) अद्वितीय, ( सोमपाम्‌ ) जगत के पालक, ( अनप- 
च्युतम्‌ ) अविनाशी, श्रुव, स्थिर, अपने स्वरूप या स्थान से च्युत न द्वोने 
वाले, ( अचायं-ऋतुम, ) अन्यों से न हृठाये जाने योग्य, इृढ पराक्रम वाछे, 
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वा अकाव्य युक्तिमान्‌ ( नरम्‌ ) सर्व नायक पुरुष को हे विद्वन्‌ ! तू 
प्राप्त करा । 
शिज्ञा ण॒ इन्द्र राय आ पुरु विद्धो ऋतची 
अवा न्नः पाये घने ॥ ९ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ | हे ( ऋवीषम ) यथार्थ गुण स्तुति 
वाले | तू ( नः ) हमे ( पुरु रायः शिक्ष ) बहुत धन प्रदान कर । तू 
( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( नः ) हर्म (पाये धने) पालन योग्य धन, 
वा शत्रुओं के धन के निमित्त वा संग्राम मे ( अब ) रक्षा कर, वहां 
तक पहुंचा । 
अतंश्रिदिन्ठ ण॒ उपा यांहि शतवांजया । 
इपा सहस्मवाजया ॥ १०॥ १६॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( अतः ) इसी कारण ( नः ) हमें 
तू ( शत-बाजया सहख-वाजया ) सैकड़ों, सहज्नो बल, ज्ञान, अन्न वेगादि 
से युक्त ( इपा ) इच्छा शक्ति, प्रेरणा और अन्न, सेनादि के साथ ( उप- 
जा याहि ) प्राप्त हो । इति पोडशो वर्गः ॥ 
अयाम घीव॑तो घियो<वैद्धिः शक्र गोदरे । 
जयेम पृत्खु वाजिबः ॥ ११॥ 
भा०--हे ( शक्र ) शक्तिशालिन्‌ ! अन्यों को शक्ति देने हारे ! हम 
( चीवत. ) कर्म और ज्ञानवान्‌ पुरुष के ( घियः ) कर्मो और ज्ञानों को 
( जयाम ) प्राप्त करें । हे ( गो-दरे ) गौ भूमि के विदारण-कार्य में कुशल 
कपि करने वाले ! हे (गा-दरे) वाणी के मर्मो को खोल २ कर वतलाने हारे, 
वा भूमि या वाणी के धारक ! है ( वच्चिव- ) वल्शालिन्‌ शखधर ! हम 
( अर्वेद्धि ) अश्वों, वीर सैनिकों द्वारा ( पृत्सु जयेम ) संग्रार्मों में 
(विजय छात् करें । 


उयमु त्वा शतकतो गावो न यवसेप्वा । उक्‍्थेप॑ रणयामासे १२ 
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भा०--है (शत-क्रतो) अपरिमित ज्ञान और कर्म वाले ! (क्‍्यम्र्‌ उ) 
हम ( त्वा ) तुझे ( उक्थेषु ) उत्तम वचनों से (यचसेषु गावः न) भुस 
आदि के निमित्त गौ के समान (त्वा रणयामः ) तुझे प्रसन्न करते है । 

विश्वा हि मंत्यैत्वनाच॒कामा शंतक्रतो । 

अगन्म वज़िज्नाशसः || १३ | 

भा०--हे ( शत-क्रतों ) अमित ज्ञानवन्‌ ! अभित शक्तिशालिन | 
हे ( वच्चिन्‌ ) बल वीयंवन्‌ [ शख्रवल के स्वामित्र ! हम ( विश्वा हि ) 
समस्त ८ मत्त्यवना ) मलुष्योचित ( अनुकामां ) कामनाओं और 
( आशसः ) आश्ञाओं को ( अगन्म ) प्राप्त करें। 

त्वे सु पुत्र शव॒सो5वरच्नन्कामकातयः । 

ने त्वाम्न्द्राति 7रेच्यते ॥ १४ ॥ 

7०--( शवसः पुत्र ) बल के द्वारा बहुतों के रक्षक ! ( काम- 
कातयः) अपने नानां अभिलाषाओं को कहने वाले लोग (त्वे सु अबृत्रन्‌ ) 
तेरे अधीन सुख से रहते है । हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( त्वाम्‌ न अति- 
रिच्यते ) तुझ से कोई बढ़कर नहीं है । 

स नों वषन्त्सनिष्ठया से घोरया द्ववित्न्चा । 

घियाविंडिढ पुरन्ध्या ॥ १५ ॥ १७ || 

भा०--हे ( वृषन्‌ ) वलशालिन्‌ ! उत्तम प्रबन्धक ! (सः ) वह त्‌ 
( सनिष्ठया ) उत्तम विभाजऊ, दानशील, ( घोरया ) शन्रु को भय देने 
वाली, ( द्वविल्वा ) वेग से जाने वाली ( पुरूष्या ) बहुतों की पालक 
( थिया ) बुद्धि और क्रिया वा नीति से (न. अविदृढि ) दमारा 
पालन कर । इति सप्तदुशों बगः ॥ 

यस्त नन शतक्रतावन्द्र द्याम्मनतमा मदः | 


तन नने मदें मंदः ) १६ ॥ 
भा०--दे ( शत-क्रतों ) अपरिमित बरुशाकिन्‌ ! दे ( इन्द्र ) ऐब- 


अ०५सृ०९१२०] ऋग्वेदभाष्ये अछमे मएडलम ७४० 


कक कक थक ढ५>५७त 5 ः 25 ७४४७ ४७“ 
२७ >५७०५७८४८४४८*-४- ल्‍७६४६८४६७०<5-% 2 ४४७७६०६२९१७४/४५ +४ 








यंवन्‌ ! ( नूने ) निश्चय ही (ते) तेरा ( यः ) जो ( युम्नि-तमः ) भ्ति 
यशो-जनक ( सदः ) हर्ष है ( तेन ) उस से ( मदे ) सब को तृप्त प्रसन्न 
हर्षित करने में तू ( मदेः ) स्वयं हर्पित हो । 

यस्तें चित्रथ्नवस्तम्ो य इन्द्र बृच्न॒हन्तमः । 

य ऑजोदातंस्ा मदः ॥ १७॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( यः ) जो ( ते ) तेरा (चित्र-श्र- 
चस्तमः ) आश्वयकारक श्रवण करने योग्य अद्भुत और ( यः बृत्नहन्तमः ) 
शत्रुओं को खूब दुण्डित करने वाला और ( यश भोजो-दातमः ) पराक्रम 
को देने वाला ( मदः ) आनन्द वा हप॑ है तू उससे हमें सी सुखी कर । 
विद्या हि यस्तें अद्विवस्त्वादत्तः सत्य सोमपाः । 
विभ्वाखु दस्म कृश्टिपु ॥ १८॥ 
भा० -हे (अद्विवः) मेघवत्‌ उदार जनों और पाषाणवत्‌ शबुनाशकऊ 

के स्वामिन्‌ ! हे ( सत्य ) न्‍्यायनिष्ठ ! हे ( दुख्म ) शन्चुनाशन ! 
हे ( सोमपाः ) प्रजावतू ऐश्वर्य के पालक ! भोक्ता ! अन्नोषधि के पान 
करनेहारे | ( य. त्वादत्तः ) जो तेरे द्वारा दिया हुआ ( विश्वासु कृष्टिपु ) 
समस्त मनुष्यों मे ऐश्वर्य है हम (ते विद्वहि) अवश्य उसे तेरा ही जाने । 

इन्द्राय मद्धने ख॒ते पर्रि प्ठोमन्तु नो गिरः। 

अर्कमचन्तु कारवः ॥ १९॥ 


कं 


जनता 


भा०--( महने ) हु से युक्त ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ स्वामी के लिये 
( न गिरः सुत॑ परि स्तोभन्तु) हमारी वाणी उसके ऐेखये की स्तुति करे । 
और ( कारवः ) विद्वान दाम्मी छोग ( अर्कम अचन्तु ) उस पूज्य जन की 
न. जय 
अचना करें । 
+> की ७] छा ८5 ॥८-. | ] 
यस्थमिन्विश्वा अधि श्रियो रणान्त सप्त ससदः । 
न्न्ाः 4 कप ॥ 
इन्द्र सुते हचामद्दे ॥ २० ॥ १८॥ 
भा[०--( यरिमिन्‌ जधि ) जिसके आाप्नय ( विश्वाः प्लिय- रणन्ति ) 


न्नदन्कनकन न था आस शीार 
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सब सम्पदायें वा आश्रित श्रजाएं झोभा पाती और सुख प्राप्त करती है 
और जिसके अधीन (सप्त संसदः ) साथ बैठने वाले सात सचिक 
( रणन्ति ) उसको उत्तम ज्ञानोपदेश करते दे उस ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ 
को ( सुते ) अभिषेक युक्त राज्य पर आह्वान करते है । अध्यात्म मे (सपछ 
संसद ) सात प्राणणण । इत्यष्टादशों वर्गः ॥ 
जिकदुकेषु चेतन देवासों यशम॑त्नत तमिद्धर्थन्तु नो गिर-॥२१॥ 

भा०--(त्रि-कठुकेघु) तीनों छोकों में (चेतन यज्ञम्‌ ) सबऊो' चेतना 
देने वाले पूज्य पुरुष को (देवासः अत्नत) विद्वान्‌ गण, आत्मा को इन्द्रियों 
के समान प्राप्त करते है, ( तम्‌ इत्‌ नः गिरः वर्धन्तु ) उसको ही हमारी 
वाणियां बढ़ाती है, उसी का गुण गान करती है । 

आ त्वाँ विशन्त्विन्दंवः समुद्रमिंव॒ सिनन्‍्ध॑ब' ! 

न त्वामिन्द्रातिं रिच्यते ॥ २२ ॥ 

भा०--( समुद्रम इव सिन्धवः ) नदिया जिस ग्रकार समुद्र में 
प्रवेश करती है उसी प्रकार ( इन्दव- त्वां आविशन्तु ) समस्त ऐश्वर्य और 
विद्वान जीवगण प्रभों ! तुझमे प्रवेश करें। हे ( इन्द्र न त्वाम्‌ अति 
रिच्यते ) ऐश्वयंचन्‌ ! तुझसे कोई बढ़ कर नहीं है । 

विव्यक्थ महिना वृषन्भक्ञं सोम॑स्य जाग॒वे । 

य इईन्ठ ज॒ठरेप ते॥ २३॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( यः ) जो तेरे ( जठरेपु ) उदरों 
में, तेरे भधीन है, हे ( जागृवे ) जागरणशील ! हे (वृषन्‌ ) वछशालिन्‌ ! 
तू उस ( सोमस्य भक्ष ) मदान्‌ ऐश्व्य के सेवनीय अंश को ( महिना » 
अपने महान्‌ सामथ्य से ( विव्यक्थ ) व्याप्त है ; 

अरे त इन्द्र कुक्तये खोमों भवतु वृत्रहन । 
खर घाम॑भ्य इन्द्‌वः ॥ ९४ ॥। 
भा०--हे ( वृत्र हन्‌ ) पाप ऊे नाशऊ ! हे ( इन्द्र ) श्रुदन्त 7 


न 
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( सोमः ) ऐय ( ते कुक्षये भर सवतु ) तेरे कोश के लिये बहुत हो । 
( इन्दवः घामभ्यः अर भवन्तु ) ऐश्व्य और वेगवान्‌ सैन्‍्ध गण 

की वृद्धि के लिये बहुत हो । 


अस्मश्वाय गायति श्ुतकडी छर गये) 

अरमिन्द्रस्य धान )) २५७ 

भा०--( श्रुत-कक्षः ) शत चेदू को अवगाहन करने वाला, वा क्षा 
अर्थात्‌ वेदवाणी का श्रवण करने वाला विद्वान जन, (अश्वाय गये घाम्ने) 
उसके अश्व, गौ और तेज की ( भर भर गार्यातें ) खूब खूब स्तुति करता 
है क्रयात्‌ उस प्रभु का वे वाणी और तेज बहुत हद 

अर हि ष्मां सुतेपु सः सोमेष्विन्द्र भूषसि 


अर ते श॒क्र दावन ॥ २६ ॥ ९९ |) | 
भा०--( नः सुदेषु सोमेषु ) हमारे उत्पन्न ऐशख्यों के आधार पर तू 
ही ( भर भूपसि दि ष्स ) वडेते पर्याप्त समर्थ हो । हे ( शक्र ) शक्ति 
शालिन्‌ ! ( ते दावने अरम ) तुझ दाता के छिये भी ऐशवर्य बुत अधिक 
प्रा8 हो । इत्येकोनविशों वर्ग: | 
पराकात्ताब्विदठिवस्त्वां नच्षन्त नो गिरः । 
अर गमाम ते वयम्‌ 0 २७ |॥ 
भा०--(पराकात्तात्‌ जित) दूर से भी दूर से द (अद्विवः) दाक्तिसन! 
( नः गिर. सवा नक्षन्त ) हमारी वाणिया तुझ तक पहुंचती है । ( वयम, 
ते जर॑ गसाम ) हम तुझ से वहुंत कुछ प्राप्त करें । 
प्वा दासि वीरयुरेवा शूर उत स्थिर. । 
पएवा ते राध्य मनः ॥ २८ ॥ 
भा०-व्‌ ( वीर-युः एवं हि आंस ) वीरो की चाहन वाला दे । है 
( झर ) शरवीर ! ( उत स्व स्थर एवं हि आस >) और तू स्‍्थर हे हद 
(ते सन एव राध्य ) तुझ मन को भी वश करना चाहिये । 
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श्वा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिधोयि घातमिं: । 

अधा चांदृन्ठ में सचा ॥ २९॥ 

भा०--हे ( तुवी-मघ ) वहुत धन के स्वामिन्‌ ! € रातिः एच) तेरा 
दान ही ( विश्वेभिः घातृमिः घायि 2 सब पोषक जन धारण करते है । हे 
( इन्द्र ) ऐधर्यवन्‌ ! (अधचित्‌ मे सचा ) और तू ही मेरा सहायऊ है । 

भो षु ब्रह्म व॑ तन्द्रयुसुवों वाजानां पते । 

मत्स्वा सुतस्य गोम॑तः ॥ ३० ॥॥ 

भा०--हे ( वाजानां पते ) ज्ञानो, ऐश्वर्यों, बलों, और सेनाओ के 
पालक ! हे ज्ञानों के पालक ! ( ब्रह्मा इव ) चतुर्वेदवित्‌ ब्राह्मण विद्वान 
यज्ञ के ब्रह्मा के समान तू तन्द्रयुः मो सु भुवः > आलस्थ से युक्त मत 
हो । व्‌ (गोमतः सुतस्य ) गो दुग्घ से युक्त अन्नादि से (मत्स्व) तृप्त दो । 

मा न इन्द्राभ्या3दिशः सूरों शक्कुष्वा यमन्‌ | 

त्वा युजा चनेम्र तत्‌ ॥ ३१ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे शब्रुहन्तः ! ( न.) हमे (आदिश”) 
आदेष्टा शासक और ( सूरः ) विचरणशीरछ तेजस्परी छोग ( अक्तुपु 2 
राज्निकाल में (मा आयमन्‌ ) मत बांधें। (त्वा युजा ) तुझ सहायक 
से दम ( तत्‌ वनेम ) उन दुष्ट जनो का नाश करे । 

त्वयेदिन्द्र युजा बये प्रति ब्रुवीमडि स्पृर्धाः । 

त्वम्नस्माकं तव॑ स्मासे ॥ ३२ ॥ 

भा०--( त्वया इत्‌ युजा ) तुझ सहायऊ से ही (चर) हम (स्परथ.) 
स्पर्धा करने वालों का (प्रति ब्रुवीमद्दि ) श्रति बचन वा उत्तर दे सफर 
हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! विदन्‌ ! ( त्वम्‌ अस्माकम्‌ ) तू हमारा दे और 
हम ( तब स्मस्ति ) तेरे है । न्‍् " 

त्वामिद्धि त्वायवाउननो नुवतश्थरान | 

सर्ाय इन्ठकारवंः ॥ ३३ ॥ २० ॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (कारवः) स्तुतिकर्त्ता (सखायः) मित्रगण 
(त्वायवः) तुझे ही चाहते हुए, और (त्वाम्‌ इत्‌ हि अनु नो नुवतः) तुझे. 
ही प्रतिदिन स्तुति करते हुए (चरान्‌) ब्रताचरण करें । इति विंशो वर्गः ॥ 


[ €३ ] 

सुकेतत ऋषि; ॥ १--३३ इन्द्र; । ३४ इन्द्र ऋभवश्चव देवता; ॥ छन्द+--- 
१, २४, ३३ विराड्‌ गायत्री । २--४, १०, ११, १३, १९, १६, १८, 
९१, २३२, २७--३१ निचृद्‌ गायत्रों। ५--६, १२, १४, १७, २०,. 

२२, २५, २६, ३२, ३४ गायत्री । १६ पादनिचृद्‌ गायत्री ॥ 
उद्धेद्ति श्रुतामंध वृषभ नर्यॉपसम्‌ । अस्तास्मेषि सूर्य ॥ १॥ 

भा०-द्े ( सूर्य ) सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू ( श्रत-मघं ) उत्तम धन 
मे प्रासद्ध, ( वृपभ ) बलवान्‌ ( नर्यापसं ) मनुष्यों के हितकारी कार्य 
करने वाले, ( अस्तारम्‌ ) शत्रुओं को उखाड़ फेकने वाले मनुष्य को तू (घ 
इत्‌ उत्‌ एपि ) प्राप्त होकर अवदय उदय को प्राप्त हो । 
नव यो नंव॒ति पुरों विभेद॑ वाह्रोजसा | आहि च वृच्रहावंधीत्‌ २ 

भा०--( यः ) जो ( बाह्नोजसा ) बाहु के पराक्रम से (नव-नवति) 
+९ ( पुर; ) प्रको्टों को ( विभेद ) तोड़ने मे समथ है वह ( बृत्र-हा ) 
शहुनाशक राजा ( अहि च अवधीत्‌ ) सूर्य को मेघ के समान सन्मुख 
जाय शत्रु को नाश करे । 

सन इन्द्रः शिवः सखाभ्वावद्गोमद्यवमत्‌ | 

उस्धारेब दोहते ॥ ३॥ 

भा०--( सः ) वह ( इन्द्र) ऐश्वयंवान्‌ ( शिव- ) कटयाणफारक 
पव में व्यापक, सब सु्खों का दाता, ( सखा ) सब का मिन्रवत्‌ प्रिय 
$ भश्वावत्‌ गोमत्‌ , यवमत्‌ ) अश्व, गो, और यव से सम्पन्न ( उरू- 
पारा इंच ) बहुतों की पोषक भूमि, वा बहुत घारा वाली गौ के समान 


७५५ ऋग्वेद्भाष्ये पष्टो 5एकः [आ०६।च०्र्श 


>जसज25००२२० ४०८52: 0 ५ 


० प 


था बड़ी (वेशाल चेद वाणी के समान ( दोहते ) हमे सुख. ज्ञार्ना 
प्रदान करे । हि 
यदुद्य कच्च वृत्रहन्नदर्गा अभि डुये । सर्व तर्दिन्द्र ते बशे।॥। ४ 
[०--दे (बृन्नहन्‌ ) विष्नों के नाशक | (अब यत्त्‌ू कतू च अभि उत्त 
अगाः ) जिस किसी को भी लक्ष्य कर तृ आज वा कभी उठ खड़े होने में 
समर्थ है वह जब चाहे, तू किसी भी पदार्थ को उत्तम रीति से प्राप्त कर 
सकता है ।'( तत्‌ सब ते 'बशे ) वह सब कुछ तेरे ही वच्च मे है 
यदा प्रच॒ुद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे । 
डतो तत्सत्यमित्तव ॥ ५ ॥ २१ ॥। 

' भा०--हे (सत-पते) सज्नों एवं सत्‌ अर्थात्‌ नित्य प्रदार्थों के पालक 
स्वामिन्‌ ! हे ( प्रवदृद्ध 9 महान्‌ ! ( यदू वा न मरे इति मन्यसें ) जो तु 
समझता है कि में कभी नहीं मर सकता सो ( तन्‌ ) बढ समझना (तब 
सत्यम्‌ इत्‌ ) तेरा सत्य ही है । तू अविनाशी, अमृत, अजर, नित्य 
सात्मा है | इत्येकविशों वर्गंः ॥ 

ये सोमासः परावाति ये अर्वावात्ति खुन्विरे | 

सवास्ता इन्ठ गच्छासे ॥ ६॥ 

भा०--९( ये ) जो ( पराचति ) दूर देश में और ये ( अरवावति ) 
समीप देश में भी ( सोमास: ) अन्न, ओषधि वर्ग, रत्नादि ऐश्वर्य ( सु 
लिरे ) उत्पन्न हों, हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( तान्‌ सर्चान्‌ गच्छसि ) उन 
-सब को प्राप्त कर ( २ ) पास और दूर ऊे सब उत्पन्न बालकों को आचाय 
पढ़ावे। ( ३ ) पास दूर सब जीव वा छोकगण प्रभु को श्राप्त है । 

तमिन्द्र वाजयामासि मह्दे वचाय हंन्‍्तवे । 


स वधा वपसा छुबत्‌ ॥ ७॥| 
भा०--( तम्‌ इन्द्रम ) उस आनुहन्ता, सूर्यवत्‌ तेजस्वी की दम 


( बृच्नाय हन्तवे ) बढ़े भारी, बढ़ते शंतु था ब्र नादा करने 
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पी 


लिये ( वाजयामसि ) अधिक बलवान करते है । ( सः बृुपाः ) वह बल- 
चान्‌ पुरुष ही ( बृपभः सुचत्‌ ) सब सुखो, ऐश्वर्यों का दाता सर्वश्रेष्ठ है । 

इन्द्रः स दामन कृत ओजिष्ठः स मददें हितः | 

दुस्दी श्लोकी स सोस्यः ॥ ८ ॥ 

सा०--(इन्द्र)) घह ऐश्वयंवान्‌ शब्रुहच्ता, तेजस्वी पुरुष (मोजिष्ठः) 
सब से अधिक पराक्रमशाली होकर ही ( दामने कृतः ) सब को भ्ठ॒ति- 
ृत्ति देने और प्रज्ञा को दमन करने के कार्य पर नियुक्त होता है । ( सः 
मदे हितः ) वही सब को हर्षित करने के लिये स्थापित है, वह ( युश्ली ) 


यशल््री, वह (छोकी) कीर्सिवानू, ( स॒+ सोम्यः ) वह सोम अर्थात्‌ अन्न, 
जल, ऐश्वर्यादि से सत्कार करने योग्य है । 


गए बजे न सम्क्ुतः सर्वलो अनपच्युतः । 

ववत्त ऋष्चो अस्तुतः ॥ ९॥ 

भा०--( बद्धः न ) शत्रु के समान अति तीक्ष्ण ( गिरा सम्भ्॒तः 3 
वाणी द्वारा अच्छी प्रकार घारित, एवं ( स-बरूः ) बलशाली, ( अन- 
पच्युत. ) शत्रुओं से अपराजित, ( अस्तृतः ) अबाधित, ( ऋक्षः ) महान 
( ववक्ष ) समस्त ऐश्वर्य पद को धारण करता है। ( २) प्रभु ( अनप 


च्युतः ) अप्राप्य, जवाडमनसगोचर है । वह ( ववक्ष ) समस्त जगत्‌ को 
धारण कर रहा है । 


द्गे चित्नः सु॒र्ग कीचि गणान इंगद्र गिवेणः । 

त्वश्व मघचन्वशशः ॥ १० ॥ २२७ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे (गिर्वणः) वाणी द्वारा सेवनीय ! 
है विद्नू ! तू ( गृणानः ) स्तुति किया जाता हुआ, वा हमें उपदेश 
करता हुआ हे विद्वन्‌ू ! ( नः) हमारे लिये ( दुरगगें ) दुर्गम स्थान में 
भी ( सुग कृधि ) सुगम सार्ग कर । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यंचन्‌ ! ( त्वं च 


न. वशः ) जौर तू सदा हमे प्रेम से चाह कौर हमें अपने वश में रख । 
शत हापिशो बरे, ॥ 
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यस्य ते नू चिंदादिशं न मिनन्ति स्व॒राज्यम्‌ । 

न देवो नाप्रिंगु्जन: ॥ ११ ॥ 

भा?--( यस्य ते ) जिस तेरे (भादिशं) आदेश को और ८ स्वरा- 
ज्यम्‌ ) तेरे अपने राज्य को ( नूचित्‌ ) भी (न मिनन्ति) कोई भंग नहीं 
करते । ( न देवः ) न सूयंवत्‌ तेजस्वी और (न अध्रगुः जनः ) न बे रोक 
जाने वाला, पराक्रमी ही तेरे आदेश को भंग करता है 
अधा ते अप्रातेष्कुत देवी शुष्मे सपयेतः। उभे सशिप्र रोदसी १२. 

भा०--( अध ) ओर हे ( सुशिप्र ) उत्तम बलशालिन्‌ वेजस्विन ! 
( उभे रोदसी ) दोनों सूर्य पृथ्वीवत्‌ , प्रबल निर्ब वा स्व, पर सेनाए, 
( देवी: ) विजयेच्छुक होकर भी (ते) तेरे ( अप्रतिष्कु्त ) अनु- 
पम, ९ झु॒ष्म ) बल की ( सपयंतः ) सेवा, आदर करती है । ( २ ) उस 
परमेश्वर के बल की यह आकाश और प्रथिवी दोनों सेवा करती है । 
त्वमेवद्धारयः कृष्णाख रोहिणीष च | परुष्णीष रुशत्पय॑ः १३ 

भा०--( कृष्णासु ) काली ( रोहिणीपु च ) और रक्त वर्ण की 

( परुष्णीपु ) गौओ में ( व्वम् एतत्‌ रुशत्‌ पयः अधारयः ) तू ही 
इस चमकते दूध को धारण कराता है | जथवा--हें श्रभो ! व्‌ (कृष्णासु) 
क्ृपि करने योग्य भूमियों में ( रुशत्‌ पयः) चमकता लूहलाता अन्न, 
( रोहिणीपु ) उगने वाडी ओषधि में तेजोयुक्त तीदण रस और ( परु- 
प्णीपु) कुटिलगामिनी नदियों मे जल वा, पव॑ २ पर उद्ण देह की नाडियों: 
द्वारा उज्ज्वल रुधिर को तू ही दृष्टि द्वारा सूयंचत्‌ घारण कराता है | 

वि यवहेरघ त्विषो विश्वे देबासो अक्रमः | 

विदनन्‍्मगरस्य ते अमः ॥ २४ || 

भा०--( अध ) और ( यद्‌ ) जब ( विश्वे देवासः ) सब विद्वान, 
तेजस्वी छोंग ( अह्ठेः त्विष, ) मेव की विद्युत्‌ कान्तियों वा (अदेः स्विप ) 
सूर्य की कान्तियों के सदश ( अहे. त्विष. ) आगे बढ़ते बीर ऊ तेनों को 
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( अक्रमुः ) प्राप्त करते हैं अब ( तान्‌ ) उनको ( रगस्म 2 सिह के 
समान वीर वा अति शुद्ध तेजस्वी प्रभु का ( अमः ) बल (विद॒त्‌ ) प्राप्त 
इता है । 
॥( ४७. कप | [पे । व । 
आदु में निवरो भुवद्गध्॒नद्यदिष्ट पीस्यम्‌ । 
अजांतशड्ुरस्तृतः ॥ १५ ॥ २३ ॥ 


भा०--( आत्‌ उ ) अनन्तर ही वह ( मे निवरः ) मुझ्न प्रजागण के 
समस्त कष्टों का निवारण करने वाला, ( मुवत्‌ ) होता है । वह्द (बन्नहा) 
दुशें का नाशक वीर, मेघों के छेदुक भेदुक विद्युत्‌ वा सूर्य के समान 
(पॉसम अदिष्ट) बल पराक्रम को करता है । (भजात-शन्नुः अस्तृतः) तब 
उस का कोई शत्रु नही रहता और फिर वह विनष्ट नहीं होता । (२ 2 
प्रभु परमेश्वर सब कष्ठों का निवारक, दुष्टनाशक है, वह हमें बल दे । 
उस का कोई शत्रु नहीं, वह अविनाशी है। इति त्रयोविशो वर्ग: ॥ 

थ्॒त वो वृच॒हन्तमस्प शर्घ चषेणीनाम्‌ । 

आ शुपरे राधसे महे ॥ १६॥ 

भा०--(वर) आप छोगों में से आपके ( बृत्र-हन्तमम्‌ ) सब विद्लों 
के नाशक ( चर्षणीनां ) मनुष्यों में ( श्रुतं ) प्रसिद्ध ( शर्घ ) बलवान्‌ 
पुरुष को ( शुपे ) शत्रुओं के शोपण और ( महे राधसे ) बड़े भारी धन 
प्राप्त करने के छिये ( प्र आ ) अच्छी प्रकार प्राप्त करो । 

श्या धिया च॑ गव्यया पुरुणामन्पुरु्ठत । 

यत्सोमें सोम आमर्चः॥ १७॥ 

भा०--हे ( पुरु-नामन्‌ ) बहुत से नामों वाले ! बहुतों को नमाने 
हरे ! हे ( पुरु-स्तुत ) वहुरतों से स्तुति करने योग्य ! (यत्‌ ) जो तू 
( सोमे सोमे ) प्रत्येक 'सोस', ऐश्वय प्रत्येक जीव भोर प्रत्येक वछ पर 
( भाभवः ) सामथध्यंवान्‌ है उस तुझे हम ( या ) इस (गव्यया घिया 

८ 
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बच) वाणी से युक्त ज़िया द्वारा तेरी सेवा करते है | अथांत्‌ जैसी तेर 
आज्ञा हो वा जैसी हमारी वाणी हो तदनुसार हम कारये पूरा करें। 

वोधिन्म॑ना इद॑स्तु नो बृच्चहा भूयोखुतिः । 

शूणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥ १८॥ 

भा०--( बृत्र-हा ) शदन्ुओं और विध्नो का नाशक ( शक्रः ) शक्ति- 
शाली पुरुष (न.) हमारे बीच (बोधित्‌-मनाः) ज्ञान से युक्त चित्त वाला, 
और (भूरि-आसुतिः ) बहुत से अन्नो का स्वामी (इत्‌ अस्तु ) हो । 
वह ( नः आशिपस्‌ ) हमारी कामना और आर्थना को ( श्णोतु ) 
श्रवण करे। 

कया त्वन्न॑ ऊत्यामि प्र म॑न्द्से चूषन्‌। 

क्या स्तोतृभ्य आ भर ॥ १९ ॥ 

भा०-है ( इपन्‌ ) बलझालित्‌ ! तू ( नः कया ऊत्या ) हमे झिस 
प्रकार की रक्षण नीति से ( प्र मन्दसे ) पालन करके अधिक दर्षित होता 
है ? और (कया) किस नीति से ( स्तोतृभ्यः जा भर ) बिह्ानों का सुख 
प्राप्त कराता है ? । ह 

कस्थ बृषा झुते सा नियुत्वॉन्चृषभो रणत्‌ | 

वृच॒हा सोमंपीतये ॥ २० ॥ २४ ॥ 

भा०--( नियुत्वान्‌ ) अश्व जैन्यों का स्वामी, ( बृषभः ) बलवान 
( बृत्र-हा ) शबरुहन्ता, ( जृपा ) उत्तम प्रवन्धऊर्त्ता, ( कस्य सुते ) ऊिस 
के ऐश्वय पर ( सचा ) ओर ऊिस के सहयोग मे (सोम-पीतये) ऐश्वर्य के 
प्राप्ति और रक्षा के कार्य में ( रणव्‌ ) रण करे और आनन्द छाम्र को | 
इति चतुर्विशों वर्ग मम पल 

अभी प्‌ णरत्वं राय मन्द्सानः हायगणुम्‌। 


चयनन्‍्ता बोधि दाशुष ॥ २१॥ 
जस्ञा०--( स्व नः ) तू दमे ( मन्द्सानः ) अति इर्पिंत द्ोडर (सबद- 
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लिण रयिम्‌ ) सहखो का घन ( अभि सु ) अच्छी प्रकार आद्रपुर्वेक 
( प्रयन्ता ) प्रदान करने हारा हो और व्‌. ( दाझपे ) दानशील के दवित को 
भी ( अमि सु बोधि ) अच्छी प्रकार जान । 

पत्नीवन्‍्तः सुता इम डशल्तों यानि बीतयें । 

श॒पां जग्मिनिचुस्पुणः ॥ २२ ॥। 

भा०--( अपां जग्सिः ) जिस प्रकार समुद्र मे समस्त नदी, जल- 
धाराएं जाकर मिलती है, वह जल्धाराओं के प्राप्त होने का एकमात्र 
आधार है और जिस प्रकार वह समुद्र ही (नि-सुस्पुणः) जर्लों को अपने 
भीतर लेकर ही पूर्ण होता है, उसी प्रकार राजा भी ( अपां जम्मिः ) सब 
जाप्त भ्रजाओं का शरण जाने योग्य और ( नि्ुम्पणः )-समुद्ववत्‌ उन 
पे ही करादि लेकर वृप्त या पूर्ण होने वाल्म है । हे राजन ! (पत्नीवन्त) 
पालनकारिणी शक्ति या नीति से वा पत्नीयुक्त वाले मगृहस्थ जन और 
(सुताः) अमिषिक्त वा पुत्रवत्‌ प्रजा रूप ( इमे ) ये ( उशन्तः ) 
धनादि कामनावान्‌ जन, (वीतये) रक्षा प्राप्त करने के लिये (यन्ति) तुझे 
आप्त होते हैं। ( ९२ ) इसी प्रकार परमेश्वर सम्॒ह्नतत्‌ € भपां जग्सिः ) 
समस्त जीवों का एकमान्न प्राप्तव्य है, वह पूर्ण है, वह सब विश्व को अपने 
भीतर लेकर भी पु है। ये उत्पन्न जीव उस पालक शक्ति से युक्त 
डोकर भी सुख कामना से युक्त होकर रक्षार्थ भगवान्‌ की शरण जाते हैं । 

इश होता असृचतेन्द्रं वृधासों अच्चरे । 

अच्छांवश्रथमोजसा ॥ २३॥ 

भा०--( जोजसा ) वल पराक्रम और शौये से (अव-न्तथम ) पूण 
( इन्द्रम्‌ू) ऐश्वर्यवान्‌, शब्रुहन्ता पुरुष को ( अध्वरे ) हिंसारहित प्रजा 
है के कार्य में ( इश्ाः ) एकत्र संगत होकर ( होना ) अध्विकार देने 
वाले ( दूधास* ) डस के पद, वलादि के वदाने वाले सहयोगी जन दी 
£ नच्छ ) सब के समक्ष ( जसक्षत ) इसे जपना प्रभु बनाते हद 
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इह त्या संधमाद्या हरी हिर॑ए्यकेश्या | 

वोहूव्ठामभि प्रयोहितम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०--( इह ) इस राष्ट्र में (त्या ) वे दोनों ( सध-माद्या ) एक 
साथ आनन्द छाभ करने वाले, उस के इप में हर्षित, ( हिरण्य-केश्या ) 
खुबण के समान ग्दीप्त तेज को केशोॉवत्‌ धारण करने वाले, तेजस्वी (हरी> 
अश्वों के तुल्य अग्गामी खत्री पुरुष वा दो नेता जन ( हितम्‌ श्रयः ) हित 
कारक गन्तेव्य मार्ग की ओर ( अभि बोढाम्‌ ) ले जायें । 

तुभ्य सोमाः सुता इमे स्तीर्ण बरहिविभावसो | 

स्तोतृभ्य इन्द्रमा चह ॥ २५ ॥ २५॥ 

भा०-हे ( विभावसो ) विशेष दीप्ति से युक्त ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ ! 
( इमे सुताः सोमाः ) ये उत्पन्न प्रजा जन और ऐबश्वर्यवान्‌ शासकगण' 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे ही हितार्थ हैँ और ( बहिंः ) यह बृहत्‌ राष्ट्र वा उत्तम 
आसन भी ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ही ( स्तीणंम्र्‌ ) विस्तृत है । तू ( स्तो- 
तृभ्यः ) विद्वानों के लिये (इन्द्रमू आ वह) ऐश्वय को प्राप्त करा, उन को 
प्रदान कर इति पत्नविशों वर्ग; ॥ 

गाते दक्तं वि रोचना दघद्ृत्ना वि दाशुपे । 

स्तोतृभ्य इन्द्रमचत ॥ २६ ॥ 

भा०--(दाशुपे ते) दानशील तेरा ही (दक्ष) तेज, बल, श्रताप और 
ज्ञानसामथ्य ( आ ) सब ओर दे । वह इन्द्र, ऐश्वयवान्‌ ( रोचना रत्ना 
विद्धव्‌ ) रुचिकर, तेजोयुक्त नाना उत्तम पत्न, धन, ऐश्व्य (स्तोतृ+्य- ) 
विद्वानों को विशेष रूप से देता वा उनऊे छिये स्वर्ग धारण कराता है। आप 
लोग है विद्वानों ! उसी (इन्द्रम्‌ अचंत) ऐश्वर्यंवान्‌ पुरुष की स्तुति करो । 

थातेदधामीन्डियमुकक्‍था विश्या दरातक्रतो । 


स्तोतभ्य इन्द्र म्रव्ठय ॥| २७॥ 
भा०-हे (शत-क्रतो) अपरिमित बछ और ज्ञान से सम्पन्न त्वामिन्‌ ! 


अ०९सू०९३॥३१) ऋग्वेदसाष्ये अश्म मएडटुस 523 


नबाधलचञ ५ ५. 73४४८४ ६४८५७८४७४८०४७८७४८४०७८७८७४५ &९०९०६/६८६८४०७४४६८४७८४७४८४८४४४८४४७४०४०४ 





में (ते) तेरे लिये ( विश्वा उक्‍था ) समस्त स्त॒ति वचन और समस्त 
( इन्द्रियम्‌ ) राजादि से खेवनीय ऐश्व्य.. ( आदधामि ) रखता हू 
तुझे ही समापत करता हूँ । हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (स्तोतृ+यः म्हड्य ) 
विद्वान स्तोता, गुण प्रशंसकों को सुखी कर । ४ ु 
भद्मस्म॑दे तु आ भरेपसूरज शतक्रतो | यर्दिन्ठ मृव्ठयांखि नः ९८ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेबन्‌ ! ( यत्‌ ) जोतू(नः मस्टड्यासि ) 
इसमें सुखी करता है, वह तू हे ( शत ऋतो ) अपरिमित बलशालिन्‌ ! (नः 
भद्ग भद्दम ) हमें अतिसुखकारक, ( इंपम्‌ ऊर्जमू ) अन्न और रस, बल, 
आदि (आा भर ) भाषप्त करा। 

स नो विश्वान्या भर खुबितानिं शतकतों । 

यर्दिन्ड मृछयांखि नः ॥ २५॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यंवन्‌ ! ( यत्‌ नः झखड़यासि ) जो तू हमें 
सुखी करता है| हे ( शत-क्तो ) अपरिमित ज्ञानवन्‌ ! (सः ) वह तू 
(विश्वानि सुवितानि) समस्त प्रकार के सुखजनक छुण्य पदार्थ वा साधन 
(आ भर) प्राप्त करा । 'खुवितानि' सुख प्राप्ति के साधन, उत्तम आचरण, 
इस के विपरीत 'दुरितानि' दु.खदायी बुरे काम, ९५, ३० सन्त्रों के साथ 
“विश्वानि देव सवित०” इस मन्त्र की तुलना करो । 

त्वामिद्ठुंतरहन्तम खुताबन्‍्तो हवामहें । * 

यर्दिन्द्र मृ्यांसि नः ॥ ३० ॥ २६॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो तू हे ( इन्द्र ) ऐखयेवन्‌ ( नः मडयासि ) 
हमे सुखी करता है, हे ( बृत्नहन्तम ) दुछ पुरुषों को अच्छी प्रकार दण्ड 
देने हारे | ( सुतावन्तः ) ऐश्वर्यंवान्‌ हम छोग |( त्वास्‌ इत्‌ हवामद्दे ) 
जुर्ते ही रक्षार्थ प्रार्थना करते हैं । इति पड्विशो वर्ग ॥ 

उप जो हरित: सुर्त याहि मदानाम्पते । 

उप जा हशिनः सुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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भा०--हे ( मदानां पते ) ह्धंजनक और तृप्तिजनक, ऐश्वर्यों और 
भन्नों के पालक स्वामिन्‌ ! तू ( हरिभिः ) विद्वान्‌ प्रजास्थ मनुष्यों के द्वारा 
( नः ) हमारे बीच ( सुतं उप याहि ) अभिषेक या ऐश्रय पद को आराप्त 
हो और ( नः हरिभिः सुतम्र्‌ उप याहि ) हमारे जनो के साहाय्य से ही' 
उत्तम ऐश्वय को प्राप्त कर । 

द्विता यो वृच्र॒हन्त॑मों विद इन्द्रंः शतकऋतुः । 

उप नों हरिंभिः सुतम्‌ ॥ ३२॥ 

भा०--( यः ) जो ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌, शब्रुहन्ता राजा ( वृत्र- 
हन्तमः ) दुष्ट पुरुषों को अति अधिक दण्ड देने और विनाश करने हारा, 
और ( शत-क्रतुः ) अपरिमित बलशाली इस प्रकार ( द्विता ) दो प्रकार 
का जाना जाता है, वह ( हरिभिः ) विद्वान्‌ पुरुषों ओर अश्वादि सैन्य 
गणों सहित ( नः सुतम्‌ ) हमारे ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र को ( उप ) प्राप्त दो । 

त्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि। 

उप नो हरिमभिः खतम्‌ ॥ ६३ ॥। 

भा०--हे ( बृत्रहन्‌ ) दुर्शों के नाशक !( त्वं हि ) तू निश्चय करफे 
( एपां ) इन ( सोमानां पाता असि ) ऐश्वर्यों और प्रजा जनों का पालक 
है । तू ( नः सु हरिभिः उप याहि ) हमारे इस ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र को 
विद्वान जनों और वीर पुरुषों सहित प्राप्त दो । 

इन्द्र इपे ददात न ऋभ्वदाणम् रायम । 

बाजी ददात वाजिनम्‌ ॥ ३४ || २७ ॥ ९ || 

भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ , शग्रुहन्ता राजा वा सेनापति ( नः » 
हमें ( इपे ) अन्न और बल सेना आदि प्राप्त करने के लिये (ऋभुद्वा्ण) 
सत्य ज्ञान से चमकने और ऋतु” उत्तम शिक्पी जनों ऊो बसाने बाके 
महान्‌ ( ऋमु ) ज्ञान, सत्यादि से युक्त ( रयिम्र ) ऐश्वयें ( न. ददातु » 
इसे दे । (वाली) वद बलवान, वेगवान्‌ पुरुष ( नः ) हमें ( वाजिनम्‌ / 
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चर को | कष् १ 
बलवान्‌ सैन्य, और अश्वादि सैन्य ( ददातु ) भदान करे । इते सप्तविशो 
वर्ग: ॥ इति नवमो5नुवाकः ॥ 


[ ६४ ] 
किन्दुः पूतदक्णो वा ऋषि: ॥ मरुते देवता ॥ छन्दः-- १, ९, 4 विराड्‌ 
गायन्नो । ३, ५, ७, & गायत्री । ४, ६, १०--१२ निच्ृद्‌ गायत्री ॥ 

गोधैयति सरुताँ भ्रवस्युमोता मघोनाम्‌ । युक्ता वह्ी रथांनाम १ 

भा०--जब ( रथानाम्‌ ) वेग से जाने वाले, बलवान रथादि सैन्यों 
वा महारथी जनों के ( वह्ढी युक्ता ) घोड़े वा बैल, युद्धरथ वा अन्न 
करादि-संग्रहार्थ युद्धाथं जुत जाते है, तब ( मधोनां मरुताम ) ऐश्वयंवान्‌ 
मनुष्यों की ( माता ) माता के समान पूज्य ( श्रवस्थु३ ) श्रवस्यु, अथांत्‌ 
भन्न बल और कीक्ति-प्रद होकर एथिवी ( गौः घयति ) गौ के समान सब 
को अन्न प्रदान करती है । 

यस्यां देवा उपस्थे घ॒ता विश्वें घारयन्ते | 

सू्यामार्सा इशे कम्‌ ॥| २॥ 

भा०--( यस्याः ) जिस की ( उपस्थे ) गोद में, ( विश्वे देवाः ) 
सव मनुष्य ( ब्रता घारयन्ते) नाना कर्म, बत और नाना अन्न भी धारण 
करते, प्राप्त करते है, उसी के भाश्रय पर (सूर्यामासा) सूर्य और चन्द्र 
दोनों ही ( इशे ) प्रकाश द्वारा दु्शन कराने के लिये, उस के समीप 
विद्यमान रहते हैं । 

तत्सु जो विश्वे अये आ सर्दा गणन्ति कारवः । 

मरुतः खोमपीतये ॥ ३॥._ 

भा०--( विश्वे कारवः ) सब कर्मकुशछ ( सरुत- ) वलवान्‌ मनु- 
प्य एवं ब्यापारो जन, ( सोम पीतये ) स्वय भी अन्नवत्‌ ऐख्वर्य को प्राप्त 
करने के लिये, ( सदा ) सदैव ( तत्‌ न. सु अर्यः ) वह हमारा उत्तम 
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प्ज़्य स्वामी है। इस श्रकार ( आ मृणन्ति ) कहते और उस की स्तुति 
करते है । 

आस्ति सोमों भ्रये खुतः पिव॑न्त्यस्य मरुत॑ः | 

उत स्व॒राजों अश्विनां ॥ ४ ॥ 

भा०--( अय॑ सोमः सुतः अस्ति ) यह ऐश्वर्य उत्पन्न है, ( अस्य 
मरुतः पिबन्ति) इस का बलवान्‌ पुरुष और प्रजागण उपभोग करते 
है और ( उत अस्य स्वराजः ) इस का स्वयं दीप्तियुक्त तेजस्वी छोग उप- 
भोग करते है और ( अश्विना ) जितेन्द्रिय लोग इस का उपभोग करते 
हैं। ( २) यह अभिषिक्त जन पुत्रवत्‌ सोम है इस का बलवान्‌ तेजस्वी 
भर माता पिता, खरी पुरुष आदि सब ( पिवन्ति ) पालन करे ! 

पिव॑न्ति मित्रो अंयरमा तनां पूतस्य वर्रुणः । 

त्रिषधस्थस्य जावंतः ॥ ५ ॥ 

भा०--( तना पूतस्य ) विस्तृत ऐश्वर्य वा यज्ञ से पविन्न, ( त्रिग्स- 
धस्थस्य ) तोनों स्थानों पर विराजमान (जावतः) जाया के तुल्य श्रजा या 
भूमि से युक्त राष्ट्र का ( मिन्रः ) स्नेही जन, ( अग्रमा ) शत्रुओं का 
नियन्ता और ( वरुण. ) संकटनिवारक जन ( पिबन्ति ) उपभोग और 
पालन करते है । 

उतो न्वस्थ जोषमाँ इन्द्रः सतस्य गोम॑तः । 

प्रातहतिंच मत्सति ॥ ६॥ २८ ॥ 

भा०--( उतो चु 2 और ( अस्य गोमतः सुतस्य ) इस भूमि से 
युक्त, ऐश्व्य के साथ ( जोपम्‌ ) श्रेम करके ( इन्द्र. ) सूर्यवत्त्‌ तेजम्बी 
पुरुष ( आतः ) ग्रातःकाछ में (ढोता इंच ) आहुति दाता विद्वान ऊे 
समान ( मत्सति ) बड़ा आनन्द अनुभव करता है | 

कदल्विपन्त सुरयस्तिर आप इव स्निधि | 

अधैन्ति पू्र्दच्तसः |! ७॥ 
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भा०--(सूरयः आप इव तिरः ) सूर्य की किरणें जिस प्रकार मेघस्थ 
जलों को छिन्न भिनज्न कर फिर चमकते है उसी प्रकार (पूत-दक्षसः) पवित्र 
ज्ञान और कर्म वाले, (खिघ) दुष्ट द्िसक अन्तः्शन्रु सैन्यों को (तिरः) दूर 
करके, ( सूरयः ) विद्वान्‌ तेजस्वी जन ( कंत्‌ अत्विपन्त ) कितना चमऊते 
हैं और (कत्‌ अर्पन्ति) कितना और कैसे आगे बढ़ते है यह दर्शनीय है । 
कक | ० _ हमे 
हो अचद्य सहानो देवानामची दुण । 
५5 | ॥ 
त्मनां च दस्मवेचसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
्ः है 
भा०--( त्मना च ) अपने आत्मसासध्य से ( दस्म-वच्साम ) 
दर्शनोय और शन्नुनाशक तेज वाले, ( महानां देवानां ) पूज्य विद्वानों 
जौर ( व: ) आप विजिगीपु जनों के ( अव- ) रक्षा वा प्रीति को मैं 
( कत्‌ बृणे ) किस प्रकार प्राप्त करू, यह बतलाइये । 
कक पृ हि [इज 
आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथन्नोचना दिवः। 
७० | +५_ न 
भरुतः: सामपीतय ॥ ९॥। 
भा०--( ये मरुतः ) जो बलवान मनुष्य ( सोम पीतये ) ऐश्वर्य के 
पालन ओर प्राप्ति के छिये ( दिवः) आकाश या भूमि के ( विश्वा ) 
समस्त ( पाथिवानि रोचना ) ऐथिवी पर विद्यमान रुचिकर- पदार्था को 
( पप्रथन्‌ ) विस्तारित करते है -- 
या ॥। कं 9. | रे रे 
त्यान्नु पृतदक्तसों दियो वो मरुता डुव | 
॥ _ 5 
अस्य सोमस्य पीतये ॥ १०॥ 
भा०--( बस्य सोमस्य पीतये ) इस ऐश्वर्य की रक्षा के लिये में 
( पूत-दक्षसः ) पवितन्न कर्म वाले, आचारवान्‌ ( मरुतः ) बलवान (त्यान) 
उन पुरुषों को ( दिवः ) उन की इच्छाओं के जलुसार ( हुवे ) स्वीकार 
फरता हू । 
त्यान्नु ये वि रोदंसी तस्तभुमरुतों हुवे । 
पा 98 ॥ >ज व, 
श्रस्य सोम॑स्य पीतयें ॥ ११ ॥ 
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भा०--( ये मरुतः ) जो वीर पुरुष ( रोदसी तस्तभुः ) आकाश 
पृथिवी के समान स्वपक्ष और परपक्ष वा खरी-पुरुष, शास्य-शासऊ दोनों 
वर्गों को ( वितस्तभुः ) विशेष रूप से थामते या वद्य करते है ) उन को 
मैं ( अस्य सोमस्य पीत्तये ) इस ऐश्वर्य के 'पालन के लिये बुछाता और 
स्वीकार करता हूं । 

त्य सु मांख्त गण ग़ारष्ठटा तपण हच । 

अस्य सामस्य पातये ॥ १२॥ २९ ॥ 

भा०--औरर ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस राज्य-ऐश्वर्य के पालन ऊे 
लिये में (त्यं मु) उस ( गिरिष्ठां ) वाणी में स्थित वा कुशल ( बृषणं ) 
ज्ञानादि की वर्षा करने वाले वा बलवान्‌ ( मारुतं गण ) मनुष्यों के 
समूह को ( हुवे ) बुलाता हूं । इत्येकोनत्रिशों वर्ग! ॥ 

( 6६४ ) 
तिरश्ली ऋषि: ॥ इन्द्रा देवता ॥ घेनद:-१-४, १, ७ विराटनुष्डप्‌ । ५, ६ 
अनुष्ठप्‌ू । « निचूरनुष्ड्प्‌ ॥ 

थआ त्वा मिरों रथीरिवास्थुः सुते्षु गिवेणः । 

श्रभि त्वा सम॑नूपतेन्द्र बत्से न मातरः ॥ १॥ 

भा०--( मातरः वत्स न) माताएं जिस प्रकार अपने बच्चे को लक्ष्य 
कर ( सम्‌ अनूपत ) अच्छी प्रकार उस की गुणस्तुति क्रिया करती दे 
उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐबयँंवन्‌ ' हे ( गिर्ंणः ) बाणियों को स्वीकार 
और वाणियों द्वारा स्तवन करने हारे ! ( गिर. ) उत्तम बिद्वान्‌ रतुत्ति- 
कर्त्ता जन ( त्वा अभि समर अनूपत ) तुझे लक्ष्यकर तेरी ही स्तुति करते 
हैं। ( रथीः इव ) रथवान्‌ क्षिप्रगामी धुरुष के समान ( सुतेपु ) ऐशवयों 
वा अन्नादि के ग्राप्तवर्थ (व्वा ) तेरी ओर द्वी ( गिर. ) सब्र विदानु 


एवं सब वागियां (आ अस्थु 2 भा रढी दे | 
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आ सवा शुक्रा अंचुच्यचुः स॒ुतास इन्द्र गिवेणः । 
पिवा त्व ! स्थान्ध॑ंस इन्द्र विश्वासु ते हितम्‌॥ ९ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( गिरवणः ) वाणी द्वारा स्तुति 
करने योग्य ! हे हमारी वाणियो को हर्पप॒वक स्वीकार करनेवाले ! (श॒क्राः 
सुतासः) शुद्ध, कान्तियुक्त, तेजस्वी, पदाभिषिक्त जन (व्वा आ अचुच्यवुः) 
तुझे सव जोर से प्राप्त हों । हे ( इन्द्र 2 ऐश्वर्यवन्‌ ( ते ) तेरे योग्य 
(विश्वासु हितम्‌ ) समस्त प्रजाओं मे नियत भाग है। तू (अस्य अन्धसः)' 
उस खाने योग्य पदार्थ का ( पिबतु ) उपभोग कर । 
पिच्ा सोम मर्दाय कमिन्‍्ठ श्येनाभृत सुतम्‌। 
त्वें हि शश्व॑तीनां पती राजा विशामस्ि ॥ ३॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! (तल्वं) त.( हि) निश्चय से, 
( शब्रतीनां विशाम्‌ ) बहुत सी प्रजाओं का ( पतिः असि ) पालक, 
स्वामी है। तू ( मदाय ) सुख, तृप्ति और आनन्द के लिये ( इ्येनाग्दर्त 
सुत) श्येन के समान शत्रु पर आक्रमण करने वाले वा भ्रशंसनीय आचार 
चरित्रवान्‌ पुरुषों से प्राप्त किये हुए घन वा प्रदत्त सुखजनक, ( सोम > 
ज्ञान वां ऐश्व्य को ( पिंब ) प्राप्त कर । 

श्रुथी दवे तिरश््या इन्द्र यरत्वां सपर्यति । 

सुवीर्यस्य गोम॑तो रायस्पूर्थि महों आखि ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐमश्वयंवन्‌ | तू ( यः त्वा ) जो तेरी (सपर्यति) 
सेवा करता है उस ( तिरशच्याः ) समीप प्राप्त शरणागत की (हवें भ्रुचि) 
पुकार को तू सुन | और तू (महान्‌ जसि ) महान्‌ है । तू ( सु-वीयस्य ) 
उत्तम बलयुक्त ( गोमतः ) गवादि सम्पन्न, भूमि आदि वाले (रायः) 
घन को हमसे ( पूर्षि ) पूर्ण कर । 

इन्द्र यस्ते नवीयसी गिरे मन्द्रामजीजनत्‌। 

चिक्िस्विन्मन्स घिये प्रत्नाम्रतस्य पिष्युपीम ॥ ५ ॥ ३० ॥॥ 
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भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ श्रभो ! ( यः ) जो ( ते) तेरी (नवी 
यसी ) अति स्तुतियोग्य, ( मन्द्राम्‌ ) हर्पजनक ( गिरम्‌ अजीजनत्‌ ) 
।णी को श्रकट करता है और जो तेरे लिये (चिकित्वित्‌-मनस ) विद्वानों 
के मनन क़रने योग्य, (प्रत्नां ) अति पुरानी, और (ऋतस्थ पिप्युपीम ) 
सत्य क्लान के बढ़ाने वाली ( धिय॑ ) वेदमयी वाणी वा विद्या वा यज्ञ कर्म 
को करता है, तू उसको उत्तम बल, भूमि आदि से युक्त धन प्रदान कर । 
( तम्र छशवाम यगर इन्द्रसक्‍क्थान चातच्घः | । ५ 


परूययस्य पोस्या |सपासन्तों चनामहे | ६॥ 

भा०--( थे ) जिस ( इन्द्रम ) ऐश्वय के स्वामी को ( गिरः 
चबूधुः ) सब वाणियां बढ़ाती हैं हम भी ( तम्र्‌ उ स्तवाम ) उस्तकी स्तुति 
करें । (भस्य पुरूणि) उसके बहुत से (पास्या) बलों, ऐश्वर्यों को (सिसा- 

) ध्राप्त.करना चाहते हुए ( वनामहे ) हम उसका भजन करते है । 

पता न्वन्द्र स्तवाम श॒द्ध शद्धत सामना। 

शबूरुकक्‍थंवावधब्यास शबद् आंशाचान्ममतच्त ॥ ७ ॥। 
» *' भा०--( एतो नु ) हे विद्वान्‌ जनो | आओ । हम छोग ( झुद्धेन 
शुद्ध, ( सामना ) सामवेद गायन द्वारा (श॒द्द ) छुद्ध ( इन्द्रम ) परमे- 
श्वर की ( स्तवाम ) स्तुति करें। ( झुद्धंः उक्थ. वाबृध्चास ) झुद्ध वचनों 
से बढने वाले उसको ( शुद्धः आशीवान्‌ ) शुद्ध कामना वाला, झुद्द हृदय 
होकर ही ( ममत्त ) प्रसन्न कर । 

इन्द्र शद्धा न आ गहि शद्धः शद्धामिरातिनि, । 

शद्धों राय नि थारय शद्धो ममद्धि साम्य:)| ८ ॥ 
, भा०-हे (इन्द् ) ऐश्वयंवन्‌ (प्रो | तू ( न. ) दम ( झुद ) शुद 
स्वरूप (आ गहि ) श्राप्त द्वो। और तू ( झुद्दाभि. ऊतिनि: ) 25 
ज्ञानवाणियों, रक्षाओं और प्रीतियों से ( झद्द ) झुद्वस्ण से दी प्राप्त 
हो | तू ( झुछः ) झुद्ध रूप दी ( रयित्र ) वर, वीर्य और ऐशवर्य की 


। 


नी + 


धारण कर और व्‌ (छुझ ) 
( ममदधि, ) आनन्द हो। 
इन्द्र शुद्धा द्वे ना 


दानशील प्रजा जन को नाना 
बृन्नाणि जिध्नले) छुद्ट पवित्र सिष्पक्षपात होकर 


दण्डित करता और (झुद्धः व॒र्ज से 
रन, दीये और ऐश का भेंग कक 
इत्येकत्रिशो बरगे 


विरश्वीयतानो वा मझुत चऋहतिः ॥ देवत 
मरुत: । १५ इन्द्रावहस्पती ॥ ले 
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आ०९१०स०९६१) ऋषण्व 
किक कली लिन ०0 


झुद्धूस्वरूप ( सोम्यः ) ऐश्वर्यवान, होकर 


रयि शद्धा रव्नानि दाश 
शद्धों वत्राण (जधरस शबद्धों वाज सिषाससि ॥ ५ |) ३९ ॥ 
(०--है (इन्द्र) ऐश्वयवन, ! स्वामिन्‌ ! व. (७6 हि) सदा शुद्ध 


(नः रयि सिसाससि) ऐश्वर्य देना चाहता है। (दाशुपे रत्नानि) 
न करता है.। और (छुछ 


ही विध्नों और दु्टों को 
साससि) छदठ चत्त होकर ही ज्ञान 
र और अन्‍्यों को प्रदान करता है ।' 


सुखजनक पदाथ पर्दा 


[ &६ ] 


१० है हैं १६-२१ ईर#+ श्ड 
द३-- १, 3 + १३, ऐड निचृत्‌ निष्डप्‌ । 


हो हक है के पर त्रिष्दुप्‌ ॥ 5, ५ त्रिष्दडप्‌। १,५४५ 


१८ »९ पादनिचृत्‌ न्रष्डप्‌ ! ४. १७ पाक । ९ निचुृत्‌ पाकः । 


१ विराद्‌ पाक्त; ॥ एकविशत्य॒ुच सूक्तम ॥ 

अस्पा उपास आतेरनन्‍्त याममिनद्रांद नर्कम्स्थाः सवाचः || 
गस्म, आपो समतर: सतत त॑स्थनेभ्यस्तराय सर सुपारा5२ 
भसा०--( अस्से ) इस ( इन्द्राय ) संंवत तेजस्वी पुरुष के लिये 
( उपासः ) नाना कामनायुक्ते प्रजाएं. ( यामम्‌ जातिरन्त ) नियम व्य- 
चस्था वा मर्यादा का पालन करती हैं ज्ौर वे ही (उम्या-) उत्साहित ओर 
उत्कण्टित होकर (नक्तम) राजिकारल मे (सुवाच:) उत्तम चाणियाँ बोटत 
है। ( जस्मे ) जथवा इस के शासन मे रहकर कमनीय कन्याई (याम 
वाद करती और (नक्त सुवाचः जातिरन्‍्त) राव कु वे अपने पतियों के प्रा 
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कह मर शक सरल शक टिक कल पक कक आय हर लमिक लि 
उत्तम वाणी बोलती है ।( अस्मे ) इसी के प्रेम मे (मातरः माताओं के 
समान ( सप्त आपः ) सपंगशील, शरण मे ग्राप्त प्रजाएं (तस्थुः) सदा 
आज्ञा पालनाथ खड़ी रहती है और इसी के शासन में (सिन्धवः ) बडे २ 
-महानद्‌ ( नू+यः तराय ) मनुष्यों के पार उतारने के लिये ( सुपारा ) 
सुखपूवंक पार जाने योग्य होते है । राजा के राज्य की महिमा देखों 
महाभारत शान्तिपव में भीष्म का उपदेश | सूर्यवत्‌ प्रभु के शासन में 
उषा रात्रि आदि सत्र नियमित रूप में आती जाती है | नदिया चलती 

और महानद भी अर्लु॑ष्य नहीं रहते । 
अतिविद्धा विधरेणां चिद्स्मा त्रिः सप्त सानु सहदिता गिरीणाम) 
'न तद्देवों न मर्त्यस्तुतुयाद्यानि प्वुद्धो बपभश्चकार ॥ २ ॥ 

भा०--( विशुरेण चित्‌ अखा ) व्यथादायी आधघातकारी और इत- 
स्तत्तः प्रक्षेप या सद्चालन में सम शक्ति द्वारा (अतिविद्धा ) खूब पीड़ित 
या ताड़ित होकर (सप्त त्रिः) इकीसो तत्व ( गिरीणाम ) भस्मवत्‌ 
एक दूसरे को निगर जाने वाकछे, इधर उधर वा पर्वत मेघादिवत्‌ भारी 
और ( सानु ) स्वरूप ( संद्विता ) एकत्र संबद्ध हो जाते है । ( तत्‌ ) 
उनको ( न देवः ) न कोई अन्य तेजस्वी तत्व ( न मत्यः ) न जीव ही 
( तुतुर्यात्‌ ) इस प्रकार कर सकता है, ( यानि ) जिन को ( प्रवृद्धः ) 
बडा, शक्तिशाली और ( बृषभः ) बलवान प्रभु ( चकार ) कर लेता दे । 
(२ ) इसी प्रकार अऊँला प्रवकछ राजा २१ सौ राजाओं को प्रवकत सैन्य 
से पराजित करता है, एंसा अन्य काई नहीं कर पाता । 

इन्दस्य चर्ज आयसो निमिश्ल इन्द्रस्य बाह्दोमूयिप्ठमोजः । 

शीपानिन्द्रस्य ऋतवा निरेक आसन्मपन्त थश्वत्या पाक ॥ ३॥ 

भा०--जिस प्रकार राजा या सेनापति का ( आयसः वच्ध- ) छोद 
का खडग होता है और ( निमिछः ) खूब कठोर दोता द॑ उसी पार 
( इन्द्रस्य ) उस मदान्‌ ऐवयवान प्रभु का ( वज्र. ) यछ ( आायस- 2 
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सर्वत्र बरह्माण्डों मे यत्ल अर्थात्‌ सूर्योदि को अमग कराने मे समय (निमिश्ः) 
और खूब सम्बद्ध, होता है, और ( इन्द्रस )ड्स ऐश्वयंवान्‌ प्र के 
(बाह्रो) बाहुओं मे उसके शासन में भी (सूयिएठम्‌ ओज:) बड़ा भारी वर्क 
पराक्रम है। ( इन्द्रस्य ) उस ऐश्वयवान्‌ प्र के ( शीर्पन्‌ ) शिर भ्ेभी 
( ऋतवः ) अनेक ज्ञान ( निरेके ) सब से बढकर विद्यमान है । और 
( भासन्‌ ) झुख मे विद्यमान वाणियो को भी सुनने के लिये ( उपाके ) 
अति समीप बहुत से जन ( ईपन्‍्त ) प्राप्त होते है । इसी प्रकार राजा की 
वाहुओं मे खडग रूप, वऊ, द्विसास्थानीय अनेक विद्वान जन और सुख 
मे क्रवणीय आज्ञाएं हो । 
मय त्वा यक्षिय यकियातरां मन्ये व्वा उयवेनमच्युतानाम । 
मन्‍्यें सवा सत्वनामिन्द्र केतु मन्‍्यें त्वा वृषभ चंषेणीनाम ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन ! मैं (त्वा) तुझे (यज्ञियानों यज्ञियं 
मन्ये ) दानियों में दानी, पूज्यों मे फह्य, सत्संग योग्यों मे सर्वश्रेष्ठ करके 
जानता हू । और ( अच्युतानां च्यवनम ) स्वयं गतिरहित जड़े पदार्थों 
को चलाने वाऊा जानता हूं। ( संत्वनों केतु मन्‍्ये ) बलशालियो में 
जा के समान वा सत्वयुक्त चित्त वाले जीवों मे ज्ञानप्रद, और ( चर्षे- 
णीना वृषभ त्वा सन्‍ये ) मलुरष्यो में सर्वेश्रेष्ठ में तुझे जानता हूं) 
ञा्‌ यद्ज बाह्वेरिन्द्र धत्ले मद्रच्युतमहये हन्तवा उ। प्र पचता 
अनैबचन्त प्र गावः प्र ब्रह्माणों अभिनच्ञन्त इन्द्रम्‌ ॥ ५ ॥ है | ] 
भ[०--( यद्‌ ) जब हे ( इन्द्र 2 ऐश्वयवान्‌ शब्रुहन्‌ * के (वाह्नोः) 
जा हओ में ( जहये ) अभिमुख आये शत्रु को ( हन्तवा ) नाश करने के 
का ( मद्च्युउे बच्चे ) शत्रुओं के मद को दूर करने वाले प्रजा के ( मद- 
च्युते ) हर्ष प्रापक व वीर को ( घत्से > धारण करता है तब (पवेताः) 
मेघदत्‌ पारून शक्ति से ध्युक्त शासक जन, और ( गावः ) भुमिवासी 
समस्त प्रजाएं ( प्र अनवन्त ) खत हर्प॑ ध्वनि करते है। और ( अभि- 
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नक्षन्तः अ्ह्माण:) प्राप्त होते हुए विद्यान्‌ जन (इन्द्रम प्र अनवन्त) ऐश्वय- 
वान्‌ शबत्रुहन्ता की स्तुति करते है । इति द्वात्रिज्ञो वर्ग: ॥ 
तम्म शवासम य हमा जजान [वेश्या ज़ातान्यवराण्यस्मात्‌ | 
इन्द्रेण [मित्र दिधिषेम गीमिरुपो नमोभमिवेषभ विंशेम ॥ ६॥ 
भा०--(तम्‌ उ स्तवाम) उसी की स्तुति करें ( यः इमा ) जो इन 
( अस्मात्‌ ) उससे ( अवराणि ) पीछे (विश्वा जातानि) उत्पन्न, समस्त 
पदार्थों को जजान उत्पन्न करता है हम छोग ( इन्द्रेण ) उस ऐश्व्य॑बान्‌ 
प्रभु के साथ ( मित्र द्धिषेम ) मित्र भाव रक्खे। *( नमोमिः गीर्मिः ) 
नमस्कार युक्त विनीत बचनों से हम उस ( बृषभं ) सब सुखो के देने 
वाले को ( उपो विशेम ) प्राप्त होवे, उसकी उपासना करें । 
उ्न्नस्य त्वा शवसथादीषमाणा वश्वदचा अजहये सखायः । 
सरुाह्वलारन्ठ सख्य ते अस्त्वधरमा वश्वाः पुतना जयासे ॥ ७) 
भा०--जैसे (बृत्रस्य श्रसथात्‌ ईपमाणाः विडवे देवाः सखाय* भजहुः) 
बढ़ते शत्रु के श्वासमान्न से भी भय खाते हुए सब मित्र मनुष्य भी राजा 
को छोड़ देते हैं उसी प्रकार हे श्रभो ! ( विरवे देवा. ) समस्त जीवगण, 
( सख़ायः ) तेरे मित्र समान आख्या वाले आत्मा होकर भी (वृत्नप्त्य ) 
आवरणकारी देंद्र के ( श्वसथात्‌ ईंपमाणाः ) श्वास-प्रश्चास द्वारा गति करते 
हुए ( त्वा अजहु ) तुझे भूल जाते हे हे ( इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! (ते मरुत्निः 
सख्यम्‌ अस्तु ) जीवगण से तेरा सदा सख्य, मित्रभाव रहे ।( अथ ) और 
तू ( इमा विश्वाः एतनाः जयासि ) इन सब प्रज्ञाओं को अपने वद्य कर । 
त्रिः पश्रिसत्वा महती वावधाना उद्था दव राशयों यतियासः । 
उप त्वमः काच ना भागवय उष्म त एना दाॉवपा चचम ॥ढ। 
हा भा०--८ त्रिः पष्ठिः मत्त- ) ६३ प्रकार के मनुष्य गण और देढ 
में ग्राण गण ( वबूधानाः ) बढ़ते हुए ( उस्रा. इंच ) सूर्य फी फिएणों वा 
गौवों के समान ( राशयः ) संघ द्वोझर ( यज्ञियासः ) आदर पाने योग्य 
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है। वे हम (त्वा उप इम) तुझे प्राप्त होते है। ( नः भाग-घेयं कृधि ) 
हमारा भी भाग नियत कर । हम ( ते शुष्मं ) तेरे शोपक बल को (ऐना 
हविषा ) इस प्रकार के अन्नादि, कर ओर उपाय से ( विधेम ) बनावें । 
त्रिःप्टि गणों का परि-संख्यान यजुवंद अ० २२ मे देखो। 
तिग्ममायुथ मरुतामनी के कसरत इन्द्र प्रति वजू दधर्ष | 
अनायुधासों असुरा अदेवाश्चक्रेण ता अर्प चवप ऋजीपिन॥०॥ 
भा०- हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! (तिम्मम्‌ आयुधम) शत्रु पर प्रहार 
करने के तीक्षण साधन, ( मरुताम्‌ अनीकम्‌ ) वीर पुरुषों की सेना रूप 
( ते बच्ध) तेरे महान्‌ बलको ( कः प्रति द्धर्ष ) कौन पराजित कर सकता 
है। ( भसुराः ) बड़े बलशाली लोग भी ( अनायुघासः ) आयुधो से 
रहित और ( अदेवाः ) अतेजस्वी हो, ( तान्‌ ) उन को हे ( ऋजीपिन ) 
शत्रुभजंक सेनाओं के स्वामिन्‌ ! तू (अप वप) दूर ही खण्डित कर डाल ।ु 
म्रह उम्राय तवसे खुबूक्कि प्ेरय शिवत॑माय पश्वः । 
गिर्वाहसे गिर इन्द्राय पूर्वार्धह्ि तन्‍्चें कुविद्ल वेदत्‌ ॥१०॥३३॥ 
भा०--( महे उग्राय ) बड़े वछवान्‌ (तवसे) शक्तिशाली, ( शिव- 
तमाय ) अतिसुदश्धदायक ( पश्चः च शिवतसाय ) समस्त पशु तक का 
ऊेल्याण करने वाले ( गिर्वाहसे ) वाणियों और स्तुतियों को स्वीकार करने 
वाले ( इन्द्राय ) ऐश्वय॑वान्‌ प्रभु के लिये ( भड्ज ) हे विद्वन ! तू 
( सुदृक्ति प्रेरय ) उत्तम स्तुति कर । हे विद्वन्‌ ! तू उसी के लिये ( पूर्वी: 
गिर. धेहि ) पूरे की नित्य वाणियों को धारण कर । वही ( तन्‍्वे ) हमारे 
शरीर जौर बृहत्‌ राष्ट्र के लिये ( कुवित्‌ वेदत्‌ ) बहुत सुखेश्वर्य प्रदान 
ऊैरता हू । इति ब्रयखिशों वर्गः ॥ 
उक्‍्थवाहसे वि*वें मनीपां द्रुशा न पारमीरय नदीनाम्‌। 
नि स्पृंश घिया तन्चि श्रुतस्य जुश्तरस्य फुविदन्न वेदंत्‌ ॥ १॥ 
४९ प रा 
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भा०--(उक्थ-वाहसे विभ्वे) उत्तम स्तुति-वचनों को स्वीकार करने 
वाले विभु, महान्‌ उस परमेश्वर के ढ़िये ( मनीषां ) अपने चित्त, बुद्धि 
को ग्रेरित कर । हे प्रभो ! तू ( हुणा न नदीनाम्‌ ) नठियों के पार नौका 
के समान हमे ( पारम्‌ ईरय ) पार के चछ । हे विद्वन्‌ ” ( जुशटतरस्थ 
श्रतस्य ) अति सेवनीय श्रवण योग्य ज्ञान को ( तन्वि ) अपने पुत्र मे 
धनवत्त्‌ ( निरप्श ) प्रदान कर । वह प्रभु ( अन्न ) हे मनुष्य ! ( कृषित्‌ 
चेदुत्‌ ) बहत कुछ प्रदान करता है । 
तद्दिविड़डि यत्त इन्हो जजोपत्स्तहि सुष्ठति नमसा विवास । 
उप भूष जरितमो रुवएयः श्रावय्रा वाच कुविदद्ध चदत्‌ ॥१२॥ 

भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ एवं ऐश्वयं का देने वाला स्वामी 
( यत्‌ जुजोपत्‌ ) जिस को प्रेम करे तू ( तत्‌ विविड्‌्डि ) उसी पदाथ 
को प्राप करा। तू उस की (सुन्स्तुर्ति स्तुहि ) उत्तम स्तुति कर । 
( नमसा ) अति विनय से ( विवास ) उस की सेवा कर । हे (जरितः) 
विद्वन्‌ ! स्तुतिकर्ता! तू (उप भूष ) सदा उस के समीप रह । 
और € मा रुवण्यः ) कभी रो मत, गुनगुना मत | तू अपनी ( बाच ) 
स्पष्ट वाणी को ( श्रावय ) उसे सुना दे और ( अद्ग कुविद्‌ वेदत्‌ ) दे 
मनुप्य वह तुझे बहुत २ ऐश्वर्य देने वाला है । 
अब द्रप्सो अंशमतीमतिष्टदियानः कृष्णो दशाभिः सहस्मः ) 
आपचत्तामन्द्रः शच्या धमन्तमप सनाहेतानमणा!। अधघत्त ॥१३॥ 

भा०--( द्वप्सः ) बेग से श्रयाण करने में समर्थ, ( कृष्णः ) प्रता 

को कर्पण करने वाला, ( देशाभः सहलः ) दस सहस्न सन्‍यों सांदत 
( अंशुमतीम 2 अन्न वाढी भूमि पर ( अतिशत्‌ ) स्थिर द्वोतों भी 
( शच्या वमन्तम्‌ ) अपनी शक्ति से प्रजा को पीडित करने वाले दुट 
चत्र को (इन्द्र ) देवय युक्त उत्तम राजा ( शच्या जावत ) अपनी 
शक्ति से आक्रमण करे और वबब करे ओर ( नुझ्रणा ) मनुष्यों के 
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में चित्त देकर वह ( स्नेहितीः ) हिंसक सेनाओं को ( अप अधघत्त ) दूर 
करे । अध्यात्म में ( सहस्रेः दुशभिः ) बलवान्‌ दश प्राणों से युक्त होकर 
( कृष्ण: ) कत्तो जीव ( द्वप्स: ) देढ से देहान्तर में जाने वाछा होकर 
( अंशुमतीम्‌ ) सूक्ष्म प्राणो से युक्त लिंग देह की घारण करता हुआ चह 
(इयान-) देद से देद्दान्तर मे जाता है । और ( शच्या धमन्तम्‌ तम्र्‌ इन्द्रः 
जावत्‌ ) वाणी से प्रार्थना करने वाले जीव की परमेश्वर रक्षा करता है । 
उस की ( स्नेद्वितीः ) नाशकारिणी दुर्वासनाओ वा मोहमयी दुष्ट वृत्तियों 
को वह (अप अधत्त ) दूर कर देता है । 
दृष्समंपश्य त्रिपुण चरन्तमपहेरे नयों अशमत्याः । 
नभो न कृष्णुमंवतास्थिवांसमिष्यामि वो वुषणो युध्यवाजी १४ 
भा०--सेनापति सैन्यगण से कहे--में (अंशुमत्याः नद्य/) कर देने 
चाली, सल्द्ध प्रजा के ( उप-हरे ) समीप में ( विपुणे चरन्त ) विस्वृत्त 
मैदान में विचरते ( द्रप्सम्‌ ) हुतगामी शत्रु को ( अपरयम्‌ ) देखता हूं, 
जौर इसी प्रकार ( अवतस्थिवांसम्‌ ) आसन पर बैठे हुए ( कृष्णम्र्‌ ) 
पजा के पीड़क जन को ( नभः ) काकाश में मेघवत्‌ व्यापक जानता हूं । 
हे ( वृषण ) वलवान्‌ पुरुषो ! में (इष्यामि) चाहता हूँ कि ( चः ) आप 
जोग ( भाजों युध्यत ) संग्राम मे शत्रु से युद्ध करो, मारो । अध्यात्म मे 
पूर्वोक्त अंशुमती नदी लिड्व-देह उसके भीदर 'हृप्स' भर्थात्‌ हुत वेग से जाने 
वाला जीवात्मा ( विषुणे चरन्तम्‌ >) सब तरफ जाने में समथ होता है । 
जब वह स्थिर होता है तब ( नभः न कृष्णमम्‌ ) आऊाशवत्‌ वा चायु- 
देतू निष्प्रभ वा आदित्यवत्‌ तेज स्वरूप होता है । है (वृषणः) वल्शाली 
साधक जनो | जाप छोग ( आजौ ) उस को प्राप्त करने के छिये ( युध्य- 
त्त) पापक कारणों से णवश्य संग्राम करो । 
अध दुप्सो अशमत्यां उपस्थ5घारयत्ञन्व॑ तित्विपाणुः । 
विश अदेचीर+्या३ चरन्तावृंहस्पतिना युजेन्द्रः ससादे १५३४ 


७७२ ऋग्वेद्भाष्ये षष्ठोडएकः [झ०६।च०३४१७ 
भा०--( द्रप्सः ) वेग से जाने वाला शच्चु ( अंशुमत्याः उपस्थे ) 
सम्बद्ध प्रजा के समीप, ( तित्विषाणः ) अति तेजस्वी होकर ( तन्वे अधा- 
रयत्‌ ) विस्तृत शक्ति को धारण करता है, उस समय ( इन्द्रः ) ऐश्वर्य 
चान्‌ शब्रुदवन्ता राजा ( युजा बृहस्पतिना ) सहायक, बड़ी सेना के पालक- 
सेनापति के सहाय से, (अदेवीः) अकरप्रद, ( अभि आचरन्तीः ) विपरीत 
आक्रमण करने वाली ( विशः ) प्रजाओ को (ससहे) पराजित करे । इकिः 
चतुर्खिशों बगः ॥ 
त्वे ह त्यत्सप्तभ्यों जायमानोउशब्रभ्यों अभवः श्ञरिन्द्र । 
गृह द्ावापृधिवी अन्व॑बिन्दों विभ्रमद्धयों भुवनेभ्यो रण घाः १ ६ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वरयंवन्‌ ( त्यत्‌ स्व ) वह तू ( जायमानः ) 
प्रकट होकर ही ( अशबुभ्यः सप्तभ्यः) शन्रुरहित स्वयं विचरने वालो का 
( शत्रुः अभ्वः ) नाश करने में समर्थ हो । ( गूढे द्यावाप्थिवरी ) संब्ृत, 
सुरक्षित, जाकाश एथिवीवत्‌ शासक-शास्प दोनो को (अब अविन्दः) अपने 
अनुकूल करके वश कर । और ( विभ्रुमद्भ्यः मुवनेभ्यः ) बड़े ऐश्वय से 
युक्त देशों को श्राप्त करने के लिये (रण घाः) रण कर । (२) अध्यात्म मे 
इन्द्र आत्मा, सप्त ग्राणों का शासन करने वाछा विभाजक है, बह सुगुप्त 
द्यो एथिवी, प्रभु प्रकृति का ज्ञान करे, और महान्‌ सुखमय छोफों का 
(.रण॑ ) सुख भी प्राप्त करे । 
त्वं ह त्यदेध्नतिमानमोजो वर्जेंण वज़िन्धपितो ज॑घन्थ । 
त्वं शुष्णस्यावातिरो वर्धन्नेस्त्वं गा इन्द्र शच्येर॑विन्दः ॥ १७ | 
भा०-हे ( बच्चिन्‌ ) बल्शालिन्‌ । (त्व॑ं ६) तू दी (वच्चेण ) 
अपने शख्बर से ( छपितः ) शत्रु को पराजय करने में समर्थ हो कर 
( अग्रतिमानम्र्‌ यत्‌ ओम. ) उस निर्पम दात्रु के इछ को ( जधन्ध 2 
विनाश कर अथवा ( इन्तिगत्यर्थ, । त्यत्‌ अश्वतिमानम्‌ ओज- जबस्य )व्‌ 
निरप्रम, सवोपरि पराक्रम छो प्राप्त ऊर । (स्व) तू (वधग्रै)) बच करने के 
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साधनो से (झुष्णस्य अवातिरः) प्रजा के शोषक दुष्ट का नाश केर | ओर 
(त्वं) व्‌ हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( शच्या इत्‌ ) शक्ति गौर आज्ञा के 
वल से हो ( गाः अविन्दः ) सब्र भूमियों को अपने अधीन कर । 

त्व ह त्यद्घभ चपषर्णीनाड्घनों वत्राणा तावषा वंश्थ । 

ते सिन्चरसजस्तस्तभानान त्वमपो अजयो दालपत्नो+ ॥१८॥ 


भा०-हे ऐश्वर्यवन्‌ ! हे ( चर्पणीनां दृषभ ) प्रजा वा छोकब्रष्टाओं 
के बीच मे सर्वश्रेष्ठ! (लव ह) तू अवश्य ( तविषः ) बलवान हो 
कर ( बृच्नाणां ) दु्टो और विध्यों का ( घनः ) दण्ड देने और नाश करने 
वाला ( अभ्वः ) हो। ओर ( त्वं ) तू ( तस्तभानान्‌ 2 शत्रु को नाश 
करने वाले ( सिन्धून्‌ ) वेग से जाने वाले वीरों और तट आदि के नाशक 
महानदों को भी ( अस्जः ) सद्चालित कर । और ( त्वम्‌ ) तू ( दास- 
पत्नी; ) प्रजा के नाशक शत्रु के आधिपत्य में विद्यमान ( अपः ) भूमियों 
सेनाओों और प्रजाओं को भी ( अजयः ) जीत । 


स सुकत राणिता यः सुतेष्चनुत्त मन्युया अहेव रंचान | 
ये एक इन्नयंपांसि कता स बचहा प्रतीदन्‍्यमाहु: ॥ १९ | 


भा०--(-सः सुक्रतुः ) वह उत्तम ज्ञान ओर कर्म सामथ्येवान्‌ है । 

( यः) जो ( सुतेषु ) उत्पन्न पदार्थों और ऐश्वर्यादि अभिपेक कर्मों में 

राणता ) रसमने हारा और रणकुशल है ।(यः ) जो ( भहा इव 

रेपान्‌ ) दिन वा सूर्य के समान तेज और बल से युक्त, धनाधिपति, और 
अंनुत्त सन्‍्यु.) भप्रतिहत, अपराजित बल वाला, (यः एक इत्‌ ) जो भकेला 
हो (नरि जपासि कर्ता) नायक पद्‌ पर रह कर भी नाना कर्मों को करने 
दौरा ६ (सः ) वह ( बृत्रह्म ) शत्रु और विद्ों का नाशक पुरुष हो 


सकी ही ( जन्य प्रति इत्‌ जाहुः ) शत्रु के श्रति श्रवछ करके जानते 
ओोर दहशत हृ । 
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स चच॒हन्द्रश्चपंणीधत्त सुष्टत्या हव्यं हुवेम । 
स॒ प्राबिता मघवा नोउधिवक्ता स चाजस्य भ्रवस्यस्य दाता २० 
भा०--( सः बृत्रहा ) वह दुष्टनाशक पुरुष ही ( चर्षणी्वत्‌ ) 
मनुष्यों को धारण करता है । ( त॑ हृष्यम्‌ ) उस स्तुत्य पुरुष को हम 
(सु-स्तुत्या ) उत्तम गुण स्तवन द्वारा ( हुवेम ) प्राप्त करें । ( सः ) वह 
( मघवा ) ऐश्वर्यवान्‌ ( नः प्राविता ) हमारा उत्तम रक्षक हो और (सः) 
वह ( नः अधिवक्ता ) हमारा अध्यक्ष, शासक और ( सः वाजस्य श्रव- 
स्यस्य दाता) कीत्ति, अन्नादिप्रद, ऐश्वय बछ, और ज्ञान का दाता है । 
स वृत्रहेन्द्र ऋभ्नत्षाः सद्यो जज्ञानों हृव्यों वभूव। कृरवन्नपाँधि 
नयो पुरूणि सोमो न पीतो हृव्यः सखिम्यः )। २१ ॥ ३५ )) 
भा०--(स॒ः) वह (बृत्न-हा) दु्टो और विद्यों का नाशक, (ऋशु-क्षा)' 
बल और गुणों से मह्ान्‌, वा सत्य से दीघियुक्त, विद्वान्‌, तेजस्वी, शिव्पी 
भादि जन को आश्रय देने वाला, ( जज्ञानः ) प्रझट होकर ( सद्यः 
दृव्यः बभूव ) शीघ्र ही स्त॒त्य, उपादेय हो जाता है | वह ( पुरूणि 
नरय्याँ अपांसि कृषप्वन्‌ 9) नायक योग्य वा श्रजाजन के द्विताथ बहुत से 
कर्मो को करता हुआ ( पीतः सोमः न ) पान वा पालन योग्य सोम 
रस, ऐश्वर्य वा पुत्रावि के समान ही ( सखिभ्य, हृव्यः ) मित्रो के छिये 


स्तुत्य दो जाता है । 
इस सूक्त म परमश्वर क सा रचनावपयक नसद्रान आत्मा का 


शरीरप्रहण, रचना और वशीकरण, योग साधनादिका भी निर्देश दे / 
इति पञ्नत्रिशों वर्ग, ॥ 
[009 | 


रेमः काश्यप ऋषिः ॥ रो देवता ॥ धनद;:--* , 


2? विदाद दढपी। ४, 5, 
श्गनुष्दुपू । ७५ अनुष्ठा[ । 


$, १३२ निचुद्‌ इृदती। £, ४, 5 देती । २ सु 
१० मुस्ख्थिग्ती । १३ अविवग्ती । हुस्मनी सगवों ॥. ह४ विद 


4 थी 
त्रि शछपूता पद शर्च सू- ्‌ 
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न्द्र भुज आमरः स्वचों असुरेभ्यः। 
स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वधय ये च त्वे वक्चवहिंपः ॥ १॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! तू ( स्वर्वान्‌ ) भाद्त्य के समान 
तेजस्वी पुरुषो का स्वामी होकर ( असुरेभ्यश) प्राण वाले जीवो के हिताथ 
( याः भुजः आभर ) जिन योग्य पदार्थों को प्रदान करता है, ( अस्य ) 
इस घन से तू ( स्तोतारम्‌ इत्‌ ) स्तुतिऊर्त्ता विद्वान को ही हे (मघवन्‌) 
ऐश्वयंवन्‌ ! ( वधय ) बढ़ा और उन को भी बढा ( ये च तव ) जो तेरे 
लिये ( वृक्त-बहिपः ) उत्तम आसन बिछाते है या तेरे अधीन रहकर झात्रु 
को कुश-तृणवत्त्‌ छेदन करते है । 
यमिन्द्र दृधिपे त्वमश्व गा भागमव्ययम्‌ । 
यजमाने सनन्‍्व॒ति दक्षिणावातरि तस्मिन ते थेहि मा एणो ॥ २॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( त्वे ) तू ( यम्‌ अश्वम्‌ ) जिस 
अश्व को, ( गां ) भूसि व पछु को और ( अव्ययं भागम्‌ ) अक्षय सैन्य 
को ( दृधिपे ) घारण करता है, (त॑ ) उस के (सुन्वति ) यज्ञ करने 
वाले और ( दक्षिणावति ) दान दक्षिणा देने वाले ( तस्मिन्‌ यजमाने 
घेहि ) उस यज़मान के निमित्त घर । ( मा पणो ) धन के व्यवहारी के 
निमित्त मत दे । राजा विद्वान्‌ याज्षिको, यज्षशील जनो को भूमि अश्व 
गा आदि की सहायता करे और केवछ घन बटोरने वालों को दान न दे । 
य इन्द्र सस्त्यद्तो5नुष्वापमदेवयुः । 


स्व; प एबसमरत्पोष्यं राय सनुतथाह ते ततः || ३ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) दुर्शे को दण्ड देने हारे! ( यः अम्मत ) जो 
कमहीन, ब्रतहीन होकर ( सस्ति ) आल्स्य में सोता है और जो ( अनु- 
स्वाप ) निद्रा जाल्स्य के साथ २ ( अदेवयुः ) अपनी इन्द्रियों को वश 
भे नहीं रखता वा विद्वानों, शुभ गुणों को नही चाहता, ( स. ) चह 
( स्व; एवे: ) अपने ही आचरण्णों से ( पोधष्य रथि सुमुरत्‌ ) पोपण योग्य 
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जन और ऐश्वर्य का नाश करता है । ( ततः ) उस से हे ऐश्वरयश्रद ! तू 
(ते रयि) उस ऐश्वर्य को ( सनुतः घेहि ) काय और फल से चच्चित कर । 
हि ८. ९ | 6 ०». 

यच्छक्रासि परावति यद्वांबतिं वृत्रहन्‌ 

अतंस्त्वा गीरमिंधगदिन्ठ केशिमिंः सुतावों आ विंवासति ॥४॥ 
भा०-हे ( शक्त ) शक्तिशालिन ! हे ( वृश्रदन्‌ ) शत्रु के नाशक ! 

( यत्‌ ) जो तू ( परावति ) दूर और ( अवाबति ) समीप देश मे भी 

( भसि ) होता है तो भी हे ( इन्द्र ) ऐश्वयप्रद ! ( अतः ) इस अपने 

स्थान से ही, ( सुत-वान्‌ ) उत्तम ऐश्व्यंयुक्त होकर तेरा प्रतिनिधि 

( धरुगत्‌ केशिमिः ) भूमि पर जाने वाले अश्वों और तेजल्वी पुरुषों द्वारा 

( त्वा आ घिवासति ) तेरी ही परिचर्यां करता है। 

यहालें रोचने द्विवः स॑मुद्रस्याधिं विष्टपिं । 

यत्पार्थिवे सदने वृत्रहन्तम यदन्तारिक्त आ गंहि ॥ ५ ॥ ३६ ॥ 
भा०--( यद्‌ वा ) वू चाहे ( दियः रोचने ) भूमि के ऊिसी भर्ति 

रुचिकर देश मे भी ( असि ) हो, चाहे तू ( समुद्बस्य अधि विष्टपि ) 

वा समुद्र के किसी निस्ताप प्रदेश में भी हो, चाहे त्‌ (यत्‌ पार्थिवे सदने) 

या प्रथिवी के किसी गृह में वा ( यत्‌ अन्तरिक्षे ) वा अन्तरिक्ष मे भी 

हो तो भी हे ( बृत्रहन्तम ) विद्यों के नाशक स्वामिन्‌ ! तू ( आ गहि ) 

हमें प्राप्त हो | ( २ ) परमेश्वर सू्, सम॒द, एथिवी, अन्तरिक्ष आदि में 

सवंत्र व्यापक है । वह हमे सत्र प्राप्त हो | इति पदत्रिशों वर्गः ॥ 

स नः सोमेंपु सोमपाः स॒तेषु शवसस्पते । 

मादयस्त्र राध॑सा सुनृतवितेन्द्र राया पर्रीणसा ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( द्न्द् ) ऐश्वयंग्रद ! ढे ( शवसः पते ) बल के पाछ# ! 

दे ( सोमपाः ) ऐश्वर्य ऊे पाकक ! व्‌ ( सोमेषु सुतेषु ) ऐश्वर्या ऊँ उत्पन्न 

होने पर ( नः ) दमें ( सूनतातता ) अन्न और उत्तम वचन से युक्त 
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( राधसः ) दान योग्य धन से और ( परीणसा ) बहुत से ( राया ) 

ऐश्वर्य से ( मादयत्व ) प्रसन्न सुखी, ठृप्त कर । 

मान इन परा वणग्भवा न सघमादयः । 

त्वे न॑ ऊंती त्वमिन्न आपप मा ने इन्द्र परा वुण॒क्‌ ॥ ७ ॥| 
०-हे ( इन्द्र ) ऐशयप्रद | राजद (प्रभो ! तू ( नः) हमें 

( मा परा बृणक्‌ ) मत परित्याग कर । तू. ( नः सघसाथः भवः ) हमारे 

साथ जानन्द युक्त हो । (व नः ऊ्तो ) वू ही हमारी रक्षा है | ( त्वम्‌ 

इत्‌ नः आप्यं ) तू ही हमारा अन्‍्ड है। अथोत्‌ व्‌ ही हमारा रक्षक 

तूद्दी हमारा बन्धु है। भत हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयंवन विभो ! व्‌ ( नश्मा 

परा वृणक्‌ ) हमे मत छोड । 

श्रस्म इन्ठ सचा सुते ने षदा पीतये मधु । 


कधी जरित्रे मघवन्नवी महदुरुम ४न्ठ सचा सते ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयवन ! ( मधु पीतये ) मधुर अन्नादि के 
उपभोग के लिये ( अस्मे सुते ) हमार द्वारा अभिषिक्त पद्‌ पर हे. 
(नि सूद) विराज। हे ( मधवन्‌ ) ऐशयवन ! त्‌( जरित्रे) स्तोता विद्वान 
उपदेश के हितार्थ ( अस्से सुते सचा ) हमारे ऐश्वय पर स्थिर रहकर 
( महत्‌ जवः कृधि ) बड़ी भारो रक्षा कर । 
न त्वां देवास आशत न मत्यासा घआाद्रेय:। 
विश्वा जातानि शवंसामिभ्रस्ति न त्वा उवास आशत ॥ ९ ॥ 
भा०-हे ( अद्विवः ) शक्तिशाहून ! (ता देवास. न आशत ) 
तुछ्ते विद्दान्‌ गण वा इन्द्रय गण भा नहीं पा सकते । और(न मत्यांस न 
साधारण मनुष्य, मरणशील प्राणा हा तझे पा सकते है । तू ( शवसा ) 
बल से (विश्वा जातानि) समस्त उत्पन्न पदावों को भी (अभिभूः जसि) 
वश किये है । इसलिये भी (त्वा देवासः न आदत ) तुझे दिव्य प | 
सूर्यादि, एवं विद्वान और नाना कामना करने हारे जन नी नद्े| पा सकते। 
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विश्वाः पूर्तना अभिभूत॑रं नर सजूस्त॑तत्षरिन्द्र जज़नुख राजसे 
कत्या वरिंध्रे बर आमुरिम॒तोत्रमोजिंध्ट तवस तर स्विनम १०३ 
भा०--( विश्वाः एतनाः ) समस्त मनुप्य, ( अपि भूतर नर ) 
शत्रु को खूब पराजय करने वाले नायक ( इन्द्ध ) ऐश्वयवान्‌ पुरुष को 
( सजू: ) परस्पर प्रमपूवंक मिलकर € राजसे जजनुः ) राज्य करने के 
लिये प्रधान पद्‌ पर स्थापित करते है और वे ( क्रत्वा वरिष्ठ ) ज्ञान 
ओर कस से श्रेष्ठ ( जा मुरिम्र ) शब्रुओ के नाश करने वाले, ( उम्रम ) 
भयकर, ( ओजिष्ठ ) अति पराक्रमी, ( तरस्विनं ) बलवान, वेगवान्‌ , 
( तवस ) शक्तिशाली, पुरुष को ( इन्द्रम्‌ जजनुः ) सूर्यबत्‌ तेजम्वीः 
और ऐश्वयंवान्‌ राजा रूप से नियुक्त करे | इति सप्तविश्ञों वर्गः ॥ 
सर्मी रेभालों अस्वरानिन्द्रं सोमस्य पीतयें । 
स्वपांत यर्दी वधे घ्ृतब्रतों ह्योजसा समतििंः॥ ११॥ 
भा०--(रेभासः: उत्तम स्तुतिऊत्तो, उपदेश जन (सोमस्य पीतये) 
ऐश्व्य वा जगत्‌ के पालन के लिये ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयबान्‌ ( स्व:पतिम्‌ ) 
सब सुखो के स्वामी की ( ईम्‌ ) सब ओर से, सब्र प्रकार से ( सम्‌ 
अत्वरन्‌ ) मिलऊर स्तुति, प्राथंना करे और ( यत्‌ ईं वृधे सम्र्‌ अस्वरत्‌ ) 
जब वे इसको अपनी बृद्धि के लिये प्रार्थना करें तब वह (ऊतिभिः) अपने 
रक्षा साधनों और ( ओजसा ) बर पराक्रम से ( इत-अतः ) अतों, 
कर्मा' और नियमों को घारण ऊरने वाछा हो और उन को (सम्‌ अस्वरन्‌ ) 
च्छी प्रकार शासन करे । (२) परमेश्वर अपनी शक्तियों से जगत्‌ 
सब नियमों को घारता है, सब अपनी बृद्धि और जगत्‌ के पालनार्थ 
उस की स्तुति करें । 
न्ेमि न॑मान्ति चच्चौसा मेप विप्रा अभिस्वर्रा । 
सुदीतयों वो श्रद्धुद्वाउपि कर्ण तरास्वितः समकवाधि' ॥ १२॥ 
. भा०--( विदध्रा, ) विद्ान्‌ पुरुष ( नेमिम्‌ ) झश्रुओं के नमाने वाले 
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घलवान्‌ ( मेप॑ ) समस्त सुखो के दाता, राजा को ( चक्षसा ) दर्शन कर 
( भभि-स्वरा ) उत्तम स्वर से ( नमन्ति ) उस का आदर करते है । हे 
विद्वान्‌ लोगो ! आप लोग भी ( सुन्‍्दीतयः ) उत्तम दीसि युक्त ( अहुहः ) 
द्रोह, परस्पर द्वेप, कलह से रहित और ( कर्ण तरत्विनः ) करने योग्य 
कर्तव्य कर्म मे शीघ्रता करने वाले, अनालसी होकर ( ऋक्षमिः ) उत्तम 
कतवाओं से उस स्वामी की (सं ) मिलकर स्तुति करो । 


| 


८ | ०. | ॥ ८५ »ः 
तमिन्द्रे जोहचीमि मधवानसुग्न सत्रा दधानमप्रातिष्कुतं शवास ७ 


४? 


कप 


मंहिंप्ठो गीर्मिरा च॑ यकज्षियों बवर्तेढ़ाये नो विश्वां सुपथा छणो 
बज़ी ॥ १३ ॥ 

भा०--मैं ( तम्‌ ) इस ( इन्दे ) ऐश्वयंवान्‌ ( मघवानम्‌ ) उत्तम 
धघरन्नों के स्वामी ( उम्रम ) बलवान, ( सत्रा शवासि ) सच्चे बलों को 
( द्धानम्‌ ) घारण करने वाले ( अप्रतिप्कुत ) जिस के किये को कोई 
मेट न सके, जिस के बल को कोई रोकने वाला नहीं उस को (जोहवीमि) 
बुलाता हूं, उसी से प्रार्थना करू । वही ( मंहि४ ) सब से बड़ा दानी 
( यज्ञिपः च ) और पूज्य है। वह ( गीमि- आववत्तत्‌ ) उत्तम वाणियों 
से शासन करता है। वह (बच्ची) बलवान्‌, वीर्यवान्‌ , शक्तिमान्‌ स्वामी, 
( राये ) ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये ( विश्वा ) सब प्रकार के ( सुपथा )' 
उत्तम मार्ग ( कृणोतु ) करे । 


०००2० | (३ ७ / च्े 
त्वे पुर इन्द्र चिकिदेना व्योजसा शविष्ठ शक्र नाशयच्यें । 


ध्भ 


त्वद्विभ्वांनि भुवनानि वजिन्दावा रेजेते पृथिवी च॑ भीषा ॥१४॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) सब से अधिऊ 
शक्तिमान्‌ ! हे ( शक्र ) शक्ति के देने हारे ! व्‌ ( जोजसा ) अपने बल 
पराक्रम से (पुर: नाशयध्ये चिकित्‌) शत्रुओं नगरियों, गटियों को विनाश 
करना भली प्रकार जान । हे ( वच्चिन्‌ ) वीयंदन्‌ ! ( विश्वानि ुवना 
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थावा एथिवी च ) समस्त भुवन, सूथं और एथिवी सब (वत्वद्‌ भीषा रेजे- 
ते ) तेरे भय से चल रहे है । 

तन्‍्म ऋतमिंन्ठ श्र चित्र पात्वपो न च॑जिन्दरितातिं पर्षि भरि | 
कदा न इन्द्र राय आ दशस्यावश्वप्स्न्यस्य स्पहयाय्यस्य राजन्‌ 
कै १५ ॥ ३८॥ ६ || 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयं्रद ! ( तत्‌ ऋतम्‌ ) वह सत्य ज्ञान 
'( में पातु ) मेरी रक्षा करे । हे (चित्र ) पूज्य ! हे अद्भुत गुण कर्म 
स्वभाव | है ( वच्धिन्‌ू ) बलवन्‌ ! ( अपः्न ) जलो के समान तू 
( भूरि दुरिता भति पर्षि ) बहुत से दुः्खों और पापों से पारकर | हे 
( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( विश्वप्सन्यस्य ) सब ग्रकोर के ( र्पृहयाय्यस्य ) 
चाहने योग्य ( रायः ) धन का हे ( राजन ) तेजस्विन्‌ ! तू ( नः कदा 
-आ दशस्ये) हमें कब प्रदान करेगा । इत्यछ्टत्रिशों वर्गः ॥ 
इति पष्ठोउध्याय । 





अथ सप्तमोउध्यायः 


[ हद ] 

-नूमेघ ऋषि; ॥ इन्द्रों देवता ॥ बन्दः--१, ५ उन्यिकू । २, ६ ककुम्मती 
उष्णिकू । ३, ७, 4, १ ०-२ विराडब्णिकू । ४ पादनिचुदुश्णिकू । 
६ निचृदुष्णिक्‌ ॥ दादशच सूक्कम्‌ ॥ 

इन्द्रांय साम गायत विप्राय बृद्दत व्ृद्दत्‌ । 


धमंरते विपश्चितें पनस्यव ॥ १॥ 
भा०--( बृहते ) मद्बान्‌ ( विश्राय ) मेवावी, ( घम-छृते ) समस्त 
धर्मों के धारण करने वाले, प्रबन्धों को करने वाके, ( विपश्चिते ) विद्वान , 
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( पनस्यवे ) स्तुति चाहने वाले, वा वाणी और सदू-ब्यवहारों के पाछक 
( इन्द्राय ) ऐश्वयवान्‌ प्रभु के निमित्त (बृहत्‌ साम ) बहत्‌ साम का' 
( गायत ) गान करो । 
त्वामेन्द्रािभरसि त्वे सूयमरोचयः । 
विश्वकर्मा विश्वदेंवो सहों आखि ॥| २॥ । 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( स्व) तू ( अभिभूः असि )' 
सर्वत्र विद्यमान है ( त्वम्‌ सूर्य अरोचयः ) तू सूर्य को प्रकाशित करता 
है। त्‌ ( विश्व-कर्मा ) समस्त जगत्‌ का बनाने वार, और ( विश्व-देवः 9) 
सब देवों का देव, सब का दाता, सब का प्रकाशक और (महान्‌ असि ). 
सब से वड़ा है । 
विश्राज़ज्ज्यो तिंपा स्व३रगच्छी रोचन दिवः । 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ २॥ 
भा०--तू ( ज्योतिपा ) तेज से ( स्व: विज्ञाजन्‌ ) समस्त विश्व को” 
प्रकाशित करता हुआ ( द्वः ) सूर्य और आकाशस्थ समस्त प्रकाशमान 
पिण्डों को भी ( रोचन ) तेज (आगच्छः प्राप्त कराता है। हे ( इन्द्र ) 
ऐश्वयवन्‌ ! ( देवाः ) सब देदीप्यमान छोक और सब विद्वान हे (इन्द्र ) 
देदीप्यमान ! (ते सख्याय ) तेरे मित्र भाव के लिये ( येमिरे ) अपने 
की नियम वन्‍्धन से वाघते है, तेरी आज्ञा का पालन करते है । 
एन्द्र नो गधि ध्रियः सच्चाजिदगोद्यः | 
गरिरिन विश्वतसुपथः पति्दिवः ॥ ४ ॥ 
भसा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (नः प्रियः) हमारा प्रिय, (सत्रा 
जित्‌ ) सत्य वछ से सबको विजय करने वाला, ( अगोद्यः ) अगोष्य 
लबेत्र भ्काशत, (गररिं)) मेघ वा पवेत के समान ( विश्वतः प्थु। ) सब 
से बढ़ा ( दिवः पति; ) सूर्यादे तेजस्वी जगत्‌ का और हमारी कामनाओं 
वा भी स्वामी, पालक है । तू ( न; जा गधि ) हमें प्राप्त दो । 
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अभि हि संत्य सोमपा उम्ने बश्नध रोदंसी | 

इन्द्रासि सुन्ब॒तों वृधः पतिर्दिवः ॥| ५॥ 

भा०-दे ( सत्य ) सत्यस्वरूप ! ( इन्त्र ) ऐश्वयबन्‌ ! तू ( उसे 
रोदसी ) आकाश और प्रथिवी दोनो पर ( अमि बभूथ ) वश करता है । 
हू ( सुन्व॒तः बृधः ) उपासक का बढ़ाने वाला, (दिवः पतिः) कामनाओं 
और तेजों का स्वामी है । 

त्वं हि शर्श्वतीनामिन्द्र दर्ता पुरामाले । 

हन्ता दस्योर्मनेबिधः पतिर्दिवः ॥ ६॥ १ ॥ 

भा०--( वव॑ ) त्‌ अवश्य ( शश्वतीनां पुराम ) बहुत सी, अनादि 
काल से बनी ( पुराम्‌ ) नगरियों का ( दर्त्ता असि ) तोड़ने हारा है । तू 
( दस्योः हन्ता ) दुछटों को दण्ड देने वाछा और ( मनों: बृधः ) उपासऊ 
का बढ़ाने वाछा और उसका ( दिवः पति: ) कामनाओ का पालक, वा 
(दिवः पतिः) भूमि और आकाझादि का भी पालक है। इति प्रथमों वर्ग:॥ 

अधा दीन्द्र गिवंणः उप त्वा कार्मान्मदः संसज्मदें । 

उद्देव यनन्‍्त॑ उदामें. ॥ ७ || हु 

भा०-हे ( गिवंणः ) वाणी द्वारा उपास्थ ! स्तुत्य ! हे ( इन्द्र ) 
ऐश्वयंचन्‌ ! ( अध हि ) और हम ( त्वा उप ) तेरें ही समीप रद कर 
( मह. कामान्‌ 2 बड़ी २ अभिदापाओं को ( सख्ृज्महदे ) पूर्ण करें ( उदा 
इव यन्तः उद॒तिः ) मिस प्रकार नदी समुदादि से जाते हुए यात्री जल 
से ही अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करते दे उस्सी श्रफार तुझ से 
उन्नत होकर हम तेरे द्वारा ही सब अभिरापाएं पूर्ण कर लिया कहें । 

बाएं त्वां यव्याभियधन्ति शर ब्रह्माणि | 

वावध्चांस चिदद्वियों दिवेदिंव || ८ ॥ 


भा०-दे (झर ) झूरीर | (वा न) नछ जिस गप्रह्मर 
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( यव्याप्तिः ) नदियों द्वारा समुद्र को बढ़ाते है उसी प्रकार हे (अद्विवः) 
शक्तिशालिन्‌ ( ब्रह्माणि ) नाना ऐश्व्य ओर स्तुतिबचन ( दिवे दिवे ) 
अ्रतति दिन ( बाघ न्‍्चांस ) बढ़ते हुए ( त्वा वर्धन्ति ) तुझे बढ़ाते है । 

युश्षन्ति हरी इपिरस्य गाथयोरी रथ उठ्युग। 

इन्द्रवाहा बचोयुजा ॥ ९॥ 

भा०--( इपिरस्य ) बड़ी इच्छा वाले राजा के ( उरुयुगे ) बड़े जुए 
चाले, (उरौ रथे) बड़े रथ मे जिस प्रकार विद्वान जन (इन्द्र-वाहा) ऐश्वर्य 
प्राप्ति कराने वाले, (वचोयुज्ञा) वाणी मात्र से झुडने वाले (हरी युझ्ञन्ति) 
दो अश्वो को नियुक्त करते है उसी प्रकार (गाथया) गान करने योग्य स्तुति 
ओर गाथा अर्थात्‌ चेद वाणी द्वारा ( इपिरस्य ) सब के सच्चालक, प्रवत्तंक 
उस के ( उरो ) विशाल ( उरुयुगे रथे >) महान्‌ योजनावांन्‌ रमणीय 
रूप में विद्वान्‌ जन, ( वचःयुजा ) वाणीमात्र से उस में योग देने वाले 
( इन्द्र-वाहा ) इन्द्र आत्मा को घारण करने वाले ( ददरी ) स्त्री पुरुर्षो को 
चा (हरी) गतिमान्‌ आत्मा और मन को ( युञ्ञन्ति ) योग द्वारा समाहित 
फरते है । 

त्वे न इन्द्रा भरें ओजों नम्ण शतक्रतों विचर्षण । 

आ दीरं पतनापहम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--हे ( शत-क्रतो ) अपरिमित ज्ञानवन्‌ ! हे ( विचपंणे ) 
समस्त विश्व को देखने हारे ! हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (स्व न. ओजः नृम्णं 
जां भर ) तू हमे बल, पराक्रम और ऐश्वर्य प्रदान कर | ओर (प्तना सह 
चीर॑ं आभर ) संग्राम विजयी वीर को प्राप्त करा । 

त्वाहे नः पिता चसो त्वे माता शतक्रतो बभूविथ | 

अधथा ते सम्नमाॉमहे ॥ ११॥। 

भा०- है (दइसो) सब के पिता, सवझो वसाने हारे, सब में व्यापक ! 
ईं ( शत क्रतो ) जपरिमित ज्ञान कौर कर्मों वाले ! (त्वं दिन पिता) वू 
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निश्चय से हमारा पिता और (त्वं माता बभूविथ) तू ही हमारी माता होती 
दे। (अध) इसी कारण हम ( ते सुम्नम्‌ ईमहे ) तेरे से सुख की याचना 
करते हैं । 

त्चां शुष्मिन्पुरुह्म॒त चाजयन्तम॒प बचे शतक्रतो ) 

स॒ नों रास्व सवीयम्‌ ॥ १२ ॥ २॥ 

भा०-हे ( झुष्मिनू ) बलशालिन्‌ ! हे (शत्तक्रतो) अपरिमित कम- 
सामथ्य॑ से सम्पन्न ! हे ( पुरुहत ) बहुत से प्रेमपू्वक बुलाये गये ! 
( वाजयन्त सवां ) बढ़े ऐश्वर्य और ज्ञान प्रदान की कामना करने वाले 
तुझ से मैं प्रार्थना करता हूं, (सः ) वह तु ( नः सुवीय॑म््‌ रास्प ) हफे 
उत्तम बल, वीय॑ प्रदान कर । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 

[ €& ] 

नुमेध ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ घन्द;:--१ श्राची स्वराड्‌ बृदती ) २ बृद्तों । 
३, ७ निचृद्‌ बृहतोा। ५ पादनिचृद बुहतो | 8,६,८ पाकेः ॥ अध्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 

त्वामिदा हो नरो<पीप्यन्वज्न्भूर्णयः । 

स इन्द्र स्तोमवाहसामिद श्रुध्युप स्वस॑स्मा ग॑द्वि॥ १ ॥ 

भा०-हे ( वद्धिन्‌ ) शक्तिशालिन्‌ ! ( भूर्णयः ) प्रजाओ के उत्तम 
पालनकर्त्ता ( नरः ) नायक जन ( इदा छः ) अब तथ, पूर्वत्रत्‌ अब और 
आगे भी, ( त्वाम्‌ अपीष्यन्‌ ) तुझे ही बढ़ावें । ( सः) बढ़ (स्तोमवाह- 
साम्र्‌ ) स्तुति घारण करने वार्लों की प्रार्थना को (इद श्रुति) इस अवसर 
में श्रवण कर और (सत्वप्तरम्‌ उप आ गदि) गृडवत्‌ राष्ट्र को तू प्राप्त दो ) 
(२ ) परमेश्वर, सबकी प्रार्थना श्रवण करता ई ओर ( त्वसरम्‌ ) अपने 
से च्याप्त चिश्व को प्राप्त है । 
मत्स्वा खशिप्र दरिवस्तदीमढ़े त्वे आ भृंपन्ति बेच: । 
तब श्ववांम्युपमान्युकूथ्यां खुतेब्विन्द्र गियेणः ॥ २॥ 


आ०१०घू०९९४] ऋग्वेद्भाष्पे अप्टमे मरडलम्‌ ७८५ 


5४% मफ मकर कल ७५2०-५2 5तच2९म तक लानरीकमी कम कगीजन नकल लकी कीच ही ै 





भा०-हे ( हरिवः ) मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! (ले ) तेरे अधीन, 
तेरे आश्रय ( वेधसः आ भूपन्ति ) विद्वान्‌ कर्ता जन सब ओर से आकर 
रहते है, (तत्‌ ईमहें) इसी ले हम भी तेरी याचना करते दे। हे (सुशिप्र) 
सुम्रुख! हे सोम्प ! तू ( मत्थ्व ) आनन्द लाभ कर और सबको सुखी 
कर । है ( गिवंणः ) वाणियों से स्तवन करने योग्य ! £ सुतेषु ) उत्पन्न 
पदार्थों और ऐश्वर्यों मे ( तब ) तेरे ( उबध्या उपमानि) प्र सेजीय, उपमा 
योग्य, ( भ्रवांसि ) यश ओर श्रवणयोग्य ज्ञान ओर कम है । 

भ्ायन्त इब सूर्य विश्वारिन्‍्द्रस्य भक्त । 

वसूनि जाते जनमान ओज॑सा प्रातिं आर्ग न दीघिम ॥ ३॥ 

भा०-हे प्रजास्थ जनों ! ( श्रायन्तः ) आश्रय लेते हुए आप लोग 
आश्रित जनों के समान ही ( सूर्य ) सूर्य के समान तेजस्वी, (इन्द्वस्य) 
ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु के ( विश्वा वसूनि ) सत्र प्रकार के ऐश्वर्या को 
( भक्षत ) सेवन करो, वा परस्पर विभक्त कर लिया करो । और (जाते) 
उपपन्न और ( जनमाने ) आगे उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्य में भी हम छोग 
( मोजसा ) अपने बल पराक्रम के द्वारा ( भाग 2 अपने प्राप्य अंश को 
( प्रति दीधिम ) प्रत्येक व्यक्ति अपना २ अ्रहग करें। 

मा गृथः कस्य घ्विद्धूनम्‌ | यजजु० अ० ४० ॥॥ 
अन॑शराति वसुदामुप स्त॒द्दि भद्रा इन्द्रस्थ रातयः । 
सो अंस्य कार्म विधतो न रॉपति मनों दानाय॑ चोदयन्‌ ॥ ४॥ 
हम भ[०--हे मनुष्य | त्‌ (अनर्श-रातिव्‌) निष्पाप, सास्विक, पविन्न दान 
देने वाले, ( वसुन्‍दाम्‌ ) ऐश्वय के दाता प्रभु की ( उप स्तुहि ) उपासना 
भौर प्रार्थना किया कर । क्योंदधि ( इन्द्रस्य रातय ) ऐश्वयवान्‌ के सच 
दान ( भद्रा' ) सुखदायक और कव्याणकारक है । ( स- ) वह ( विवतः 


जस्य ) परिचर्या करने वाले इस भक्त के ( काम न रोपति ) अभिलापा 
(९० 


७८६ ऋग्वेदभाष्ये घछोउएकः_ [झआ०णब०१७ 
मम जल कप कम कक कलम दिए 4 कल 77% 4 जाए हक 72 
को नष्ट नहीं करता, अत्युत्त ( दानाय मनः चोद्यन्‌ ) दान देने के लिये 

ही मन वा उत्तम ज्ञान की प्रेरणा किया करता है। 
त्वमिंन्ड प्रतूर्तिष्वमि विश्वां असि स्पुर्घः । 
अशस्तिहा जनिता विश्वतृरसि त्व॑ तूर्ये तरुष्यतः ॥ ५॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( प्रवूसिषु ) संग्रामों 
की ( विश्वाः वृधः ) सब स्पधांल पर-सेनाओं को (अभि असि ) पराजित 
करने में समर्थ होता है। तू (अशस्ति-हा) निन्दर्कों का नाशक, (जनिता) 
सबका पितावत्‌ जनक ८ विश्वतू्‌ः भसि ) सब इदात्रुवर्ग का नाशक वा 
समस्त विश्व का चालक है । ( तवं ) तू ( तरुष्यतः ) दिसक, पीड़कों को 
( तू ) विनष्ट कर । 
अनु ते शुष्मे तुरय॑न्तमीयतुः ज्ञोणी शिशु न म्रातरा | 
विश्वारंते स्पृथः ज्थयन्त मन्यव बृत्र याद्वन्द्र तूवास ॥ ६॥ 
भा०--( मातरा शिश्ञु न) माता पिता जिस प्रकार शिद्ठ के समीप 
प्रेमपूव॑क प्राप्त होते है, उसी श्रकार ( ते ) तेरे ( तुर्यन्त शुष्मम्‌ अजु 2 
दुष्टनाशक एवं संचालक बल के पीछे २ आह्ृष्ट होकर ( क्षोणी 
आकाश-भूमि गत सब पदार्थ उसके पीछे चलते € । ( ते मन्यवे ) ते 
क्रोध के भागे ( विश्वाः स्प्घः ) समस्त स्पर्धाक़ारी अहंकारी भी ( श्षग 
यनन्‍्त ) शिथिल हो जाते है ( यद्‌ इन्द्र ) जब तू दे शब्रुनाशक ! ( बृत्र 
दुष्ट, बाधक को ( वूवस ) नाश करने को तैयार द्वीता ईं । 
इत ऊती वो शजर यअद्वेवारमसद्दितम्‌ । 
आशुर्धितारं देतारं ग्थीतम्रमतृत तृग्स्यावुधम्‌ | ७॥| 
भा०--दे मलुध्यों ! आप छोग ( अनरम््‌ ) अविनादी (प्र-देता। 
सबहे प्रेरक, शत्रुओं के नाशके, और ( अग्र-दितम्‌ ) स्वयं किसी से 
प्रेरित न होने वाछे, ( आाशुम ) वेगवान्‌ , व्यापक, (तेतार) सर्वाविन 


3 


आअ०१०सू ०१००१] ऋग्वेदभाष्ये अएमें मएडलम्‌ ७८७ 
( हेतारं ) दुष्टो के नाशक, ( रथि-तमम्‌ ) रथ वालों में सर्वोत्तम, विश्व- 
मात्र में महारथी के तुब्य, (अतूतम्‌) अहिंसित, अबाधित, (तुग्ब-बधम्‌ ) 
चुष्टों के नाश करने की शक्ति को बढ़ाने वाले, परमेश्वर को आप लोग 
(ऊत्ती) अति प्रेमपूर्वक ( इतः ) आगे करो । 

इष्कतास्मानेष्छत सहस्खत शतमूते शतक्रतुम्‌ । 

समानमिन्द्रमवस हवामहे वसवान वस्ूज्ञवम्‌ ॥। ८ ॥ ३ ॥ 

भा०--( इष्कर्तारम्‌ ) सबके संचालक, ( अनिष्कृतं ) अन्यों से 
भप्रेरित, ( सहस्क्ृतम्‌ ) सब बलो के उत्पादक, (शतम्र-ऊत्ति) अपरिमित 
रक्षा साधनों से युक्त ( शत-ऋतुम्‌ ) अपरिमित प्रज्ञाचाके, ( समान ) 
सबके प्रति समान, ( वसवान ) सबको आच्छादित करने वाले, ( वसू- 
जुबम्‌ ) सब जीवों, ऐश्वर्यों और छोको के प्रेरक, दाता, ( इन्द्रम्‌ ) 
पेश्वयवान्‌ प्रशु को हम ( अवसे ) अपनी रक्षार्थ ( हवामहे ) प्राथना 
किया करे । इति तृतीयों वर्ग? ॥ 


[ १०० ] 


नेमो भागेव: । ४, ५ इन्द्र ऋषि: ॥ देवताइ---१--९, १२ इन्द्रः । १०, 

११ वाकू ॥ छन्द:--१, ४ पादनिचृत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ २, ११ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । 

३, ५, १२ तनिष्ठुयु4 १० विराट त्रिष्डपू। ५६ निचृज्ञगती । ७, ८ 
नुष्ठप । & निचृूदनुष्ठुप्‌ ॥ द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

ञ्॒यं त एम तन्वां पुरस्ताहिश्वें ढेवा ग्रेमि मा यन्ति पश्चात्‌ । 


यदा मह्ये दीघरो भागमिन्द्रादिन्‍न्मया रूणवो दीयाणि ॥ १॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! ( ते एुरस्तात्‌ ) तेरे भागे ( अय॑ ) 
यह में ( तन्‍्वा ऐमि ) अपने देहसहित आता हू। और इसी प्रकार 
* मो पं ) मेरे पीछे ( विश्वे देवाः) समस्त|कामनावान्‌ जीवगण, मुझ 
रन्‍द्राद्‌ के सप्ताव ( त्वा पुरस्तातू भभियन्ति ),तेरे समक्ष भाते है | तू 
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७८६ ऋग्वेद्भाष्ये पश्ठोउएकः. [झ०णच०श७ 


फो नष्ट नहीं करता, श्रत्युत ( दानाय मनः चोदयन्‌ ) दान देने के लिये 
ही मन वा उत्तम ज्ञान की प्रेरणा किया करता है। 
त्व्मेन्द्र धतूर्तिष्वमि विश्वा असि स्पृर्धः । 
अशस्तिह्ाा जनिता विंश्वतृरंसि त्व॑ तय तरुष्यतः | ५॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( प्रतूत्तिपु ) संग्रामों 
की ( विश्वाः वृधः ) सब स्पर्धाठ पर-सेनाओं को (अभि असि ) पराजित 
करने में सम होता है। तू (अशस्ति-हा) निन्दर्कों का नाशक, (जनिता) 
सबका पितावत्‌ जनक ( विश्वतूः असि ) सब शत्रुवंगं का नाशक वा 
समस्त विश्व का चालक है । ( त्वं ) तू ( तरुष्यतः ) हिंसक, पीड़कों को 
( तूय ) चिनष्ट कर । 
अजु ते शुष्म॑ तुरय॑न्तमीयतुः ज्ञोगी शिशु न म्रातरा । 
विश्वस्ति स्पुर्धः क्षथयन्त मन्यवें चूर् यद्विन्द्र तृबंसि ॥ ६॥ 
भा०--( मातरा शिश्षुं न) माता पिता जिस प्रकार शिक्ठु के समीप 
प्रेमपूवक प्राप्त होते है, उसी प्रकार (ते ) तेरे ( तुरयन्त शुष्मम अनु ) 
दुष्नाशक एवं संचालक बल के पीछे २ आक्ृष्ट होकर (क्षोणी ) 
आकाश-भूमसि गत सब पदार्थ उसके पीछे चलते है । ( ते मन्यवे ) तेरे 
क्रोध के भागे ( विश्वाः स्एघः ) समस्त स्पर्धाकारी अहंकारी भी ( श्षथ- 
यन्त ) शिथिल हो जाते है ( यद्‌ इन्द्र ) जब तू दे शन्रुनाशक | ( बृत्र ) 
दुष्ट, वाघक को ( तूव॑ंसि ) नाश करने को तैयार होता है। 
इत ऊता वा अजर प्रहतारमधाहतम । 
आशुज्धतारं हेतारं रथीतममतत तुम्च्यावुधम्‌ | ७॥ 
भा०--हे मनुष्यों ! आप छोग ( अजरम्‌ ) जविनाशी (प्र-हेतारं ) 
सबके प्रेरक, शत्रुओं के नाशक, और ( अप्र-दितम्‌ ) स्वयं किसी से भी 
प्रेरित न होने वाले, ( आशुम ) वेगवान्‌ , व्यापक, (जेतारं) स्वंविजयी, 


अर०१०सू०१००।१] ऋग्वदवाय अप्टमे मएडलम्‌ ७८७ 


काल ९ 


( हेतारं ) दुछों फे नाशऊ, ( रवधि-तमम्‌ ) रथ बालो में सर्वोत्तम, विश्व- 
सात्र मे महारथी के सुस्य, (अतुतम) अद्विसित, अवाधित, (तुग्मनयूघम्‌ ) 
धुएं के नाश फरने की शक्ति फो बटाने वाले, परमेश्वर को आप छोग 
(उत्ती) भति प्रेमपूर्वफ ( इनश ) आगे करो । 

इप्फतारमनिष्कफृत सहस्छत शतसूत्त शतक्रतुम्‌ | 

समानामन्ट्रमपंस दहचामह वसवान वसूज॒चम्‌ ॥ ८॥ ३ ॥ 

भा०--( इप्फत्तारम्‌ ) सबके संचालक, ( अनिष्कृत ) अन्यों से 
भप्रेरित, ( सहस्कृतम्‌ ) सब्र बलो के उत्पादक, (शतम-ऊर्ति) अपरिमित 
रक्षा साधनों से युक्त ( शत-करतुम्‌ ) अपरिमित प्रज्ञाचाके, ( समान ) 
सरके प्रति समान, ( वसवानं ) सबको आच्छादित करने वाले, ( वसू- 
जुबम्‌ ) सब जीवों, ऐश्वर्यो जोर लोको के प्रेरक, दाता, ( इन्द्रम ) 
ऐेश्वयंवान्‌ प्रभु को हम ( अबसे ) अपनी रक्षाथ ( हवामद्दे ) प्राथना 
किया करें । इति तृतीयों चर्गः ॥ 


[ १०० | 


नेमो भागेव: । ४, ५ इन्द्र ऋषि: ॥ देवताइ---९--९, १२ इन्द्र: । १०, 
११ वाकू ॥ छन्‍्द:--१, «४ पादनिचूत्‌ तिष्दपू। २, ११ निचृत्‌ तिष्डप्‌ । 
२, ५, १२ त्रिष्डएतू॥ १० विराट त्रिष्डपू। ६ निचृज्जगती । ७, ८ 
अनुष्टुप । £ निचृूदनुष्ठुप ॥ द्वादशर्च सूक्तम्‌॥ 
अं त एम तन्वों पुरस्ताद्िश्वें देवा अभि मा यन्ति पश्चात्‌ । 
य॒दा मह्ये दीधरो भागमिन्द्रादिन्‍्मया कूणवो द्ीयोणि ॥ १॥ 
भा०-े ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( ते पुरस्तात्‌ ) तेरे आगे ( अय॑ ) 
यह में ( तन्‍्वा ऐमि ) अपने देहसहित आता हू । और इसी प्रकार 
( मा पश्चात्‌ ) मेरे पीछे ( विदवे देवाः) समस्त|कामनावान्‌ जीवगण, मुझ 
इन्द्रादि के समान ( त्वा पुरस्तात्‌ अभियन्ति ),तेरे समक्ष आते है । तू 


७८८ ऋग्वेद्भाष्ये पष्टो एकः ि०७[च०४३ 
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( यदा ) जब ( मय भागम दीधरः ) मेरे लिये सेवन करने योग्य अंश 
कमफल वा गझ्ाह्य विषय को रखता है, बनाता है, ( भात्‌ इत्‌ ) अनन्तर 
ही ( मया ) मुझ द्वारा ( वीर्याणि' कृणवः ) नाना बल्युक्त कार्य करता 
है । जिस प्रकार स्वामी अधीनस्थ सत्य जन के लिये उसका वेवनादि अश 
प्रथम नियत कर देता है और उससे बढ़े २, भारी काम भी करा लेता है उसी 
अकार परमेश्वर की व्यवस्था में भी सुक्ृ्तों के नाना उत्तम फल प्राप्त होने 
नियत हैं । उनको लक्ष्य कर जीव द्वारा नाना आश्चयेजनक कर्म होते है । 
दर्धामि ते मधनो भक्तमग्र हितस्तें भागः सतो अस्त सोम॑ः । 
असश्च त्वे दक्षिगतः सखा भेउधा वृत्राणि जड्घनाव भ्वरि॥२॥ 

भा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! ( ते ) तेरे दिये ( मधुनः सक्षम ) सघुर अन्त 
के भोग्य फल को मैं ( अग्मे द्धामि ) सदा अपने आगे लक्ष्य रूप से 
रखता हूं । और ( ते भागः ) तेरा भाग (सुतः सोमः ते हितः अस्तु ): 
यह उत्पादित ऐश्वर्य सब तेरा ही दिया, तेरे ही अपंण हो। और तू (च मे) 
यदि मेरा ( दृक्षिणतः सखा असः ) वाये ओर, सबसे बड़ा, श्रबछ सखा, 
हो ( अथ ) तो व्‌ और मैं दोनों मिलकर ( भूरि बृत्राणि ) बहुत से विद्लों 
को ( जंघनाव ) विनाश करे | 

अन्न चणू इति गित- अयोगश्रेदर्थ वत्तते। 'निपातेय॑द्यद्िहन्तकुविद्ये 

चेणफशिदयत्रयुक्तम्‌ इति तिड़ाा निवाताभावः॥ इंश्वर ही सबसे बढ़ा: 
सहायऊ है, उसझे विना विज्लो का नाश असम्भव है । 
प्र सु स्वोम भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्य यदि सत्यमस्ति । 
नेन्‍्द्रों श्रस्तीति नेम उ त्य आड़ के ३ ददश कम्राभश्वाम ॥३॥ 

भा०--हे मनुष्यों ! (वाजयन्तः) ज्ञान, ऐश्व्यं, और बल की कामना 
करते हुए. आप छोंग अब ( इन्द्राम ) उस ऐश्वयवान्‌ की उपासनाभ 
( स्तोम भर सु भरत) स्व॒ुतियों का अच्छी अडार श्रयोग करों । (यदि सत्य) 


आझ०१०।सघू०१००५] ऋग्वेद ताप्य अएमे मएडलम्‌ ७८९ 


ध्अ >> बने अलन्‍नीजरडील-ल लीड जा जल डज- 
जड़ मा] हे 


) 


यदि संदेह हे कि घह स यह तो जानो वह (सत्यम्‌ अस्त) अयरय समन्‍्य हे । 
क्यों कि (उ न्‍्वः नेम.) कोई २ सन (न इन्द्ः अस्ति इतति आह) पेश्वय- 
वानू विध्ननाशऊ प्रधु नहीं दे ऐसा सी कहता है । (क. इ ददश) उसको 
कोन देखता दे ? फिर दम ( ऊम्‌ जि स्तवराम ) झिसकी स्तुति कर १ 
श्रयमास्मि ज़रितः पश्य मद्द विश्वां ज़ातान्यभ्यस्मि मह्ना । 
फतस्य मा प्रदिशो चधयन्त्यादरदिरों भुवना ददे्‌रीमि ॥ ४॥ 
भा०--इस प्रकार संदिच हृदय वाले स्तोताजन के प्र,त्त साक्षात्‌ 
अभु का बचन सन्देह नियुत्यव इस प्रकार ह--दे (जरित.) स्तुतिऊत्तः ! 
( अयम्‌ अस्मि ) में यह हू । ( पश्य मा इृह ) मुझे तू यहा इस जगत 
में इस रूप मे देख | में ( मद्धा ) महान्‌ सामर्थ्य से ( विश्वा जातानि 
अभि अस्मि) समस्त पदार्थों को अपने वश किये हूं । (ऋत्तस्य) सत्य ज्ञान 
के (प्र दिशः) उत्तम कोटि के दिखाने वा उपदेश करने वाले शास्ता गुरुनन 
( सा ब्धर्यान्त) मुझे ही बढ़ाते, मेरी ही महिमा का चिस्तार करते हैं । 
में ही ( आदर्दिरः ) सबको छिन्न भिन्न करने वाला हू । ( श्ुवना) समस्त 
उत्पन्न लोकों को भी ( दर्दुरीमि ) प्रलढय रूप से परमाणु २, छिन्न भिन्न 
फरता हु । जब तक जीव अर्थात्‌ देह का नायक 'नेम' देह के सुखों मे मश्त 
रहता है तव वह प्रभु को भूछ जाता है । पर जब वह संकद या दु.खद॒शा 
में अपनी चलती नही देखता और बन्धु बान्चचों ओर अपने २ देह का 
भी नाश होता देखता है तब वह प्रभु की महती सत्ता को भनुभव करता है । 
आ यन्मा बना अर्दन्नतस्य एकमासीन हयतस्य पष्ठ। 
मनाश्वन्म हृद्‌ आ प्रत्यवोचद््चिक्राज्छिशुमन्तः सखायः॥ ५ ॥ 
भा०--( इयतत्य ) इस भति सुन्दर ( ऋतस्य ) गतिमान्‌ 
संत कारणरूप प्रकृति छप तत्त्व के (पृष्ठ) पीठ पर (आसीन ) विराजे हुए 
( एकम्‌ ) एक अद्वितोष (सा) मुझे ( वेनाः ) चाहने वाले विद्वान्‌ 
जेन (मां जरुहन्‌ ) मुझ तक पहुचते है, तब ( सनः ) उन 
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( |30॥ 2 जब (९ मरह्यं भागम्‌ दीधरः ) मेरे लिये सेवन करने योग्य अंश 
कमफल वा ग्राह्म विषय को रखता है, बनाता है, ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर 
ही ( मया ) मुझ द्वारा ( वीर्थाणि' कृणचः ) नाना वल्युक्त कार्य करता 
है । जिस प्रकार स्त्रामी अधीनस्थ श्॒त्य जन के लिये उसका वेतनादि अश 
प्रथम नियत कर देता है ओर उससे बडे २, भारी काम भी करा लेता है उसी- 
प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था मे भी सुक्ृ्तों के नाना उत्तम फल प्राप्त होने 
नियत हैं । उनको लक्ष्य कर जीव द्वारा नाना आश्वयजनक कर्म होते है । 
दर्धामि ते मधुनो भक्चधमग्न हितस्तें भागः सतो अस्तु सोम॑ः। 
असश्च त्वे दंक्षिणतः सखा मेउ्घा वृत्राणिं जडूघनाव भूरि॥र॥/ 

भा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! ( ते ) तेरे दिये ( मधुनः भक्षम ) मधुर अन्न 
के भोग्य फल को में ( अग्ने द्धामि ) सदा अपने आगे रक्ष्य रूप से 
रखता हूं । और ( ते भागः ) तेरा भाग (सुतः सोमः ते हितः अस्तु )- 
यह उत्पादित ऐश्वर्य सब तेरा ही दिया, तेरे ही अपंण हो। और वू (च मे), 
यदि मेरा ( दक्षिणतः सखा असः ) दायें ओर, सबसे बड़ा, श्रवछ सखा, 
हो ( अथ ) तो तू और मै दोनों मिलकर ( भूरि बृत्राणि ) बहुत से विद्नों 
को ( जंघनाव ) विनाश करे । 

“व! अन्न चणू इति गणित. अ्योगबरेदर्थ वत्तंते। 'निपातेय॑यदिहन्तकुविद्ये 
चेणकश्चिदयत्रयुक्तम' इति तिद्यो निवाताभावः॥ इंश्वर ही सबसे बढ़ा. 
सहायऊ है, उसऊे विना विद्नों का नाश असम्मष है 
प्र सु स्तोम भरत वाजयन्त इन्द्राय स॒त्यं य 
भेन्‍्द्रों अस्तीति नेम॑ उ त्य आह क ई ददश कमरमिंटबाम ॥३॥ 

भा०-हे मनुष्यों ! (वाजयन्त') ज्ञान, ऐश्वयं, और व की कामना 
करते हुए. आप छोग अब ( इन्द्राय 2 उस ऐश्वयंवान्‌ की उपासनाथ 
( स्तोस प्र सु भरत) स्तुतियों का अच्छी प्रकार श्रयोग करो । (यदि सत्य) 


॥ 
ते 


दें सत्यमस्त । 
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यदि संदेह है कि वह सत्य है तो जानो वह (सत्यम्‌ अस्ति) अवश्य सत्य हे । 
क्यो कि (उ त्वः नेमः) कोई २ सनुप्य (न इन्द्रः भास्त दंत आह) ऐश्वय- 
धान्‌ जिष्ननाशक प्रभु नहीं है ऐसा भी कहता है। (कः ई दद॒श) उसको 
कौन देखता है ? फिर हम ( कमर अभि स्तवाम ) क्रिसकी स्तुति कर १ 
ग्रयमास्म जारतः पश्य सह एप्वश्वा जातान्यभ्यास्म मक्वा । 
ऋतस्य मा प्रदिशों वर्धयन्त्यादर्दिरों मुबना ददेरीमि ॥ ४ ॥। 
भा०--इस प्रकार संदिग्ध हृदय वाले स्तोताजन के प्र/त्त साक्षात्‌ 
प्रभु का वचन सन्देह निवृत्य्थ इस प्रकार है--हे (जरित-) स्तुतिऊततः 
( अयम्‌ अस्मि ) मैं यह हू । ( पश्य मा इह ) मुझे व्‌ यहाँ इस जगत्‌ 
में इस रूप मे देख। में ( महा ) महान्‌ सामथ्य से ( विश्वा जातानि 
अभि अस्मि) समस्त पदार्थों को अपने वश किये हूं । (ऋतस्य) सत्य ज्ञान 
के (प्र दिशः) उत्तम कोटि के दिखाने वा उपदेश करने वाले शास्ता गुरुमन 
( मा वर्धयन्ति) मुझे ही बढ़ाते, मेरी ही महिमा का [विस्तार करत है । 
में ही ( आादर्दिरः ) सबको छिल्न भिन्न करने वाला हू ! ( भुवना) समस्त 
उत्पन्न लोकों को भी ( दर्दृरीमि ) प्रछ्य रूप से परमाणु २, छिन्न भिन्न 
फरता हू । जब तक जीव अर्थात्‌ देह का नायक नेम देह के सुर्खा मे मप्त 
रहता है तब वह प्रभु को भूछ जाता है । पर जब वह संकट या दु.खदशा 
में अपनी चछती नही देखता और बन्छु वान्धवों ओर अपने २ देह का 
भी नाश होता देखता है तब्र वह प्रभु की महती सत्ता को अनुभव करता है । 
शा यन्मा वेना अरुहन्नतस्यें एकमासान हयतस्य पुछ्ठ। 
मनाध्यन्म देद आओ प्रत्यवोचदचिक्रदाइछशुमन्त+ सखाय:॥ ५ ॥ 
सा[्‌०--( हरय॑तस्थ ) इस भति सुन्दर ( ऋतस्य ) गतिमान्‌ 
सत्‌ कारणरूप प्रकृतिएप तस्व के (पृष्ठे) पीठ पर (आसीन ) बविराजे हुए 
( एफपू ) एक अद्वितोवथ (सा) सुस्त ( वेना. ) चादइने वाले विद्वान 
जन (मा जरुहन्‌ ) सुस्त तक पहुचते हैं, तब (सनः ) उन 
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का मननशील अन्तःकरण ही ( में ह॒दे आ प्रति अवोचत्‌ ) मेरे हृदय 
को प्राप्त करने के लिये आदरपूर्वक मेरे प्रति कहता है या मुझ हृदयस्थ 
सुहृद्‌ के लिये वचन-प्रतिवचन किया करता है और वे ( सखायः ) मेरे 
मित्र होकर ( अन्तः शिश्ञुम्‌ ) भीतर अन्तः्करण में व्यापक मुझ को 
लघ्टय करके ( अचिक्रदन्‌ ) स्तुति दिया करते हैं । 

अथवा--वे ( शिश्युन्मन्तः सखायः में अचिक्रदुन्‌ ) भीतर सुप्तवत्‌ 
विद्यमान मुझ व्यापक से युक्त होकर मुझे पुकारा करते हैं । जैसे कोई गोद 
में बच्चा लेकर उसी से घण्टों विनोद से बात किया करते हैं ठीक उप्ती 
प्रकार प्रभु को हृदय में सूक्ष्म रूप से विद्यमान अनुभव करके भक्त उसी के 
प्रति नाना वचन-प्रतिवचन कहा करते हैं। 
वचेश्वत्ता ते सवनंष प्रवाच्या या चकथ मधवान्नन्द्र सुन्च॒त | 
पारांवरत यत्पुरुसम्भत वस्वपावणोः शरभाय ऋषिवन्धवे ॥६।४॥ 

भा०--हे ( मधवन्‌ ) पूजित धनयुक्त ! हे ) ऐश्वर्यश्रद ! 
है' तेजःस्वरूप ! स्वद्रष्ट. ! ( सवनेषु ) उपासना, स्तुति आदि के भव 
सरों में, या ( सबनेघु ) निर्माण किये छोको मे, ( था ) जो (पबाच्या) 
उत्तम रूप से वर्णन करने योग्य ( ता) उन नाना (विश्वा) समस्त कारयों 
को (चकर्थ) करता है और उन को तू ( सुन्च॒ते ) अपने उपासक के लिये 
(अप अबृणोः) स्पष्ट खोल देता है। और (यत्‌ ) जो (पारावतम्‌ ) परम रक्षा- 
स्थान, मोक्षमय लोक का ( बसु) परमैश्वय ( पुरु-सम्भदतम्‌ ) बहुत एकत्र 
है उस को भी ( ऋषि-बन्धवे शरभाय ) जगत्द्ृष्टा के वन्धुस्वरूप एव 
उस को श्राप्त होने वाले भक्त के सुखार्थ ( अप अबृणोः ) खोल देता दै । 

प्र चने धाँवता पृथडः नेह यो वो अवावरीत्‌ । 

नि पी वत्चरुय ममाणि वज्ामेन्द्रों अपीपतत्‌ ॥ ७१॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ उपासक जीवों ! (नूनं) तुम अवश्य निश्चयपूवक 

बहुत शीघ्र ( श्र एथर्‌ घावत) उत्तम मार्ग पर पृथक , स्वतन्त्र होकर चलो 
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और अपने आप को खूब स्वच्छ करो । ( यः ) जो परमेश्वर ( इत ) इस 
जगत्‌ में ( वः ) आप छोगों को ( न अवावरीत्‌ ) नहीं रोकता वह ही 
( सीम्‌ ) सब प्रकार से (इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु ( बृत्रस्य ) तुम्हें रोकने 
वाले, विष्नकारी अज्ञान के (मणि) मे पर या मर भाग पर (वच्चम्‌ ) 
ज्ञान रूप वच्न को (नि भपीपतत्‌ ) गिराता है और उसका नाश 
करता है। हे 

मनोजवा अयमान आयसीमतर॒त्पुस्म्‌ । 

दिये सपर्णों गत्वाय सोम वजिय आमरत्‌ ॥ ८॥। 

भा[०---( मनोजवा ) मन के वेग वाला वा उत्तम ज्ञान, सकल्प के 
वेग से युक्त ( अयमानः ) आगे बढ़ता हुआ आत्मा ( आयसीम्‌ ) लोहे 
की वनी ( पुरम ) भ्रकोट के समान प्राणो से बनी इस पद्चकाशमय देहृ«ब 
पुरी को ( अतरत्‌) पार कर जाता है | ज्ञान के बल से ज्ञानी देहबन्धन 
से मुक्त हो जाता है। वह ( सुपर्णः ) उत्तम ज्ञानी आत्मा (दिव गत्वाय) 
तेज.स्वरूप प्रभु को प्राप्त होकर ( वच्रिणे सोमम््‌ ) सवशाक्तिमान्‌ प्रभु 
के सर्वप्रेरक बल, आनन्द को ( आभरत्‌ ) प्राप्त करता दे। वज्निणे इति 
पप्ठयथे चतुर्थी । 

समुद्रे शन्तः शयत उद्ना वजो श्रभीवृतः 

भरन्‍्त्यस्में संयतः परः प्रस्नवणा वॉलिम्‌ ॥ ९॥ 

भा०--जिस प्रकार ( वच्धः ) विद्युत्‌ रूप बकछ, ( उद॒ना अभी- 
बृतः) जल से आदृत, जल में छिपा, (ससमुद्ने अन्त- शेते) समुद्र के भीतर 
व्याप रहा है ( अस्मे बलिम ) उस वलझ्याली विद्युत्‌ के वल को (संयतः) 
जच्छी प्रकार नियमित ( प्रखवणा ) बहती जरू-घाराएं ( पुर. भरन्ति ) 
पूर्व ही धारण किये रहती है । इसी प्रझार (वच्नः ) भज्ञान का निवारक 
ज्ञान का प्रफाश जौर वकछ ( उदूना 9) उत्तम रीति से ( अनिनद्वत 2) 
सरंत्र विद्यमान ( जन्‍्तः समुद्दरे ) समद्ववत्‌ व्यापक, आानन्दसय पश्रतु में 
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( शयते ) व्यापक है। ( पुरः प्रखणाः ) आगे उत्तम रीति से जाने 
वाले, विनीत जन ( सं-यतः ) संयम से रहते हुए, ( अस्मे ) उस प्रभु के 

( बलिम्‌ ) वल्युक्त ज्ञान को ( भरन्ति ) धारण करते है । 
यदह्दवाग्वदन्त्याचिचेतनानि राष्ट्री दवाना निपसाद म॒न्द्रा। 
चतस्स ऊज् ददह पयास कव स्वदृस्या!ः परम जगाम ॥ १०॥। 
भा०--( यत्‌ ) जो ( वार ) वाणी ( राष्ट्री ) तेजस्विनी श्रश्लुशक्ति 
के समान ( मरद्रा ) अति सुल्रप्रद, सबको प्रसन्न करने वाली, (देवाना) 
विद्वानों भऔौर सब भुततों के बीच में ( अविचेतनानि ) अविज्ञेय, निगृदु 
तत्वों को ( वदन्ती ) कद्दती या प्रकाश करती हुईं ( देवानों मध्ये नि-स- 
साद ) विद्वानों के बीच विराजती है । वह ( चतल्न ) चारो दिशाओं, 
चारों आश्रमों, चारों वर्णों की प्रजाओं के प्रति ( पयासि ) मेघस्थ विद्युत्‌ 
जैसे जलों को प्रदान करती है वैसे ही नाना ज्ञानों को ( ढुदुहे ) प्रदान 
करती है, और ( ऊर्ज दुदुहे ) जैसे भूमि अन्न को उत्पन्न करती है वैसे 
वह भी बहू को पूर्ण करती है । ( भस्याः ) इस वेद्मयीं वाणी का (परम) 
परम रूप ( क्व स्वित्‌ जगाम ) कहां विद्यमान है यह नहीं ज्ञात होता । 
द्वेवी वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पशवों ब्दन्ति । 
सा नों मन्द्रेषमूर्ज दुहाना घेलुवांगस्मानुप स॒ष्टतैत॑ ॥ ११॥ 
भा०--( देवम्‌ ) अर्थों का प्रकाश करने वाली ( बाचम्‌ ) वाणी 
को ( देवाः ),विद्वान्‌ जन ( अजनयन्त ) प्रकट करते है और (ता) उसझो 
( विश्व-रूपाः ) सब प्रकार के (पशच 9 ज्ञानव्रष्टा जीवगण, ( बदन्ति 2) 
व्यक्त और अव्यक्त रूप से बोलते ह6। (सा ) वह (मन्द्रा ) सुख 
दायिनी ( घेनुः ) गौ के समान ( इपम्‌ ऊज दुद्ाना ) मध्यम छोक 
अन्तरिक्ष में मेघस्थ विद्युत्‌ के तुब्प अन्न, जलवत्‌ , प्रेरणा और सम्पदा 
प्रदान करती हुई ( वाकू ) वाणी ( सु स्तुता ) उत्तम रीति से उपदेश ऊी 
जाकर € अस्मान्‌ आ एतु ) हमें प्राप्त हो । 
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सखे विष्णो बितरं वि क्रमस्व॒ दोदेंहि लोक॑ वज्जाय विष्क । 
हनाव वृत्र रिण॒ियाव सिन्धनिनद्रस्य यन्तु प्रसवे विस: १२७५ 


भा०--हे ( विष्णो ) व्योपक शक्तिशालिनू ! ( सखे ) मित्र ! तू 
(वित्तरं विक्रमस्व ) खूब वायु के समान विक्रम कर । हे ( दयोः ) एथिवी 
हे मूधेन्य राजससे ! ( वच्चाय विष्कमे ) वज्, शख-बर, सेन्यादि के 
विशेष रूप से छावनी बनाकर बेठने के लिये ( छोक देहि ) स्थान 
प्रदान कर । हम दोनो मिलकर (घृत्र हनाव ) बढ़ते शघ्रु का मेथ्र को 
वायु विद्यतूबत्‌ नाश करे । और ( सिन्धून्‌ रिणचाव ) मेघस्थ जछो के 
तुल्य शत्रु को वा अपने ही तीब्रगामी सैन्य पंक्तियो को स्व॒तन्त्र रूप से जाने 
दें। वे ( इन्द्वस्य प्रसवे ) सेनापति के शासन में ( विरृष्टाः ) विशे परूप 
से गति बरते हुए ( यन्तु ) जावे। इति पश्चमो वर्गः ॥ 


१०१ ] 

जमदस्निभोगिव ऋषि; ।, देवता;:---१--५४ भिन्रावरुणो । ७, ६ आदित्या, । 
७, ८ आशिनों । ६, १० वायु;। ११, १२ यर्य:। १३ उपा; सर्यप्रभा वा। 
१४ पवमान:। १७, १६ गौ:॥ छच्दा--१ निचृद्‌ बइदहतो । ६, ७, ६, 
११ विराड बृदती । १२ भुरगबहृती । १० स्वरा वुद्दती । € भ्ार्ची स्पराड्‌ 
बहती । १३ आवबों बहती | २, ४, ८ पाक्कि, | ३ गायत्री । १४८ पाद निचृत्‌ 
त्रेष्ठुयू । १५ तत्रष्ठुप्‌+ १६ ।वराट चिष्ठुप्‌ ।, पोडशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
ऋषगित्था स॒ मत्ये: शशम देवतांतये । 
या नुन मप्रत्रावरुणावधभिषए्टयय आवक्े हब्यदातये ॥ १॥ 

77--( यः ) जो ( नून ) शीघ्र ही ( मित्रावस्णों ) मित्र और 
परुण, प्राण ओर लपान दोनों को (जअनिष्टये) झभिमत फल प्राप्त झरने 
जोर ( हच्य-शतये ) उत्तम जन्न ग्रहण के लिये (जाचक्रे ) अपने भनुरूछ 
४२ लता है, ( स. मत्यं: ) वह मनुष्य ( देव-तातये ) इन्द्रिय गण हो 
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वश करने के लिये ( ऋधक इत्था ) सचमुच इस प्रकार से ( शशमे ) 
शस की साधना करता है । 

इसी प्रकार जो व्यक्ति यज्ञ द्वारा मित्र, वायु और वरुण, जल इन 
को अपने अनुकूल कर स्वास्थ्यप्रद्‌ और अन्नप्नद कर लेता है ( देव-तातये ) 
सब मनुष्यों के लिये जगत्‌ में शान्ति उत्पन्न करता है, वह उत्तम कृषि से 
अन्न भी उत्पन्न कर लेता है । 
वर्षिठत्षत्रा उख्चक्षंसा नरा राजाना दीघश्रुत्तमा । 
ता बाहुता न दंसनां रथर्यतः खाक सूयस्य रश्मिमिं: ॥ २॥।| 

भा०--वे दोनों मित्र और वरुण, (वर्षिप्-क्षत्रा) अति बछशाली, प्रचुर 
वर्षा लाने वाले वीये जलादि से युक्त ( उरु-चक्षसा ) विश्ञाल दर्शन वाले 
( नरा) उत्तम दो नायकों के तुल्य ( राजाना ) तेजस्वी, ( दीघ॑-श्रत्तमा > 
बहुश्रुत है । ( ता ) वे दोनों (बाहुता न) दो बाहुओं के समान (दंसना) 
नाना कर्म ( रथयंतः ) करते है | उसी प्रकार वायु और मेघ दोनों मित्र 
और वरुण हैं।चे (वर्षिष्ठ-क्षत्रा) दोनों प्रचुर वर्षा छाने वाछे बल और जरू 
से युक्त, (ऊरु-चक्षसा) बहुत रूपो में दीखने वाले, (नरा) उत्तम सुख ग्राप्त 
कराने वाले (राजाना) विद्यद्‌ आदि से प्रदीघ्त (दीघंश्रत्तमा) दूर से ही गज॑न 
रूप में सुनाई देने वाले है, वे मानो (बाहुता न) प्रजापति की दो बाहुओं 
के समान ( सूयस्य रश्मिभिः साके ) सूय की किरणों के साथ ( दंसना 
रथयंत- ) बहुत से कर्म करते है । उन दोनो से बृष्टि, अन्नोत्तत्ति और ऋतु 
'परिवत्तन आदि होते है । 

राष्ट्र में वे दोनों अधिकारी न्याय-शासन और सैन्य-विभाग दें । वे 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा के रश्मिख्प मर्यादा, कानूनों वा प्रणिघियों, गुप्त 
घरों के द्वारा वा तेजत्वी आदि गुणों से बहुत से काय सम्पादन करते है + 

सूर्य रश्मियों की प्रणिधियों से तुल्यता--- 

न तस्य मण्डले राज्ञों न्यस्तप्रणिधिदीधितेः । 
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भदृष्मभवत्‌ किश्वित्‌ व्यश्रस्येव विवस्वतः ॥ ४८ ॥ 

रश्मियों की ग्रुणों से उपसा जैसे-- 

इन्दोरगतयः पद्मे सूयस्य कुमु देंडशवः 

गुणास्तस्य विपक्षेपि गुणिनों छेभिरे3न्तरम्‌ ॥ ७५ ॥ 

( रघु० १७ ) 

प्र यो वो मित्रावरुणा ज़िरो दूतो अद्ववत्‌ । 

अयः्शीपों मदेरघुः ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( मित्रा-वरुणा ) मित्र अथांत्‌ द्निवत्‌ प्रजा के प्राणो के 
रक्षक और अर्थात्‌ रात्रिवत्‌ सब को सुख देने वाले राजा शासकादि जनो ! 
(यः ) जो ( वां ) तुम दोनों का ( अजिरः) वेग से जाने वाला, (दूतः) 
दूत (प्र|अद्गववत्‌ ) देश देशान्तर जाता हो वह (अय«-शीर्षा) छोहे के शिर 
वाला, दृढ़ विचार और (मे रघुः ) हर्पादि से प्रफुछणति हो । शिर लोहे 
का हो अर्थात्‌ उस के विचार दृढ़ और रहस्यों के छिपाने में कठोर हो । 
जथवा-( बयः ते शीर्पा ) उस के शिर पर स्वर्णीय मुकुट या पद का 
चिन्ह भादि हो । 

नयः संपच्छे न पुनहचीतते न संघादाय रमते | 

तस्मान्नो अरय सम्रतरुरुष्यतं वाहुभ्या न उरुष्यतम्‌ ॥४॥ 

भा०--( यः ) जो ( संएच्छे न रमते ) अच्छी प्रकार प्रश्न पूछने पर 
भी प्रसन्नतापूर्वक उत्तर नही देता, ( न पुन- हवीतये रमते ) न बुलाने 
पर ही प्रसन्न होता है और ( न सं-वादाय रमते ) न परस्पर संवाद के 
लिये ही हर्पपृवंक अनुमति देता है, ( तस्मात्‌ सम-कतेः) उस शत्रु के 
साथ सम्राम से (नः अद्य उरुप्यतम्‌) हमारी आज रक्षा करों और ( बाहु- 
भैया न. उरुप्यतम्‌ ) उस के बाहुओं से हमे बचाओ | 

भ सित्राय प्रायस्ण संचध्यमृतावसो। 


| कप & ० 
चरूथ्ये *चरुणे छन्ह्यें चच॑ः स्तोच राजसु गायत ॥५ ॥६॥ 
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भा०-हे ( ऋत-वसो ) सत्य के धनी ! तू ( पित्राय ) स्नेही जन 
( अयंसणे ) शन्रुओं के नियन्ता और ( बरुणे ) श्रेष्ठ जन के लिये ( सच 
थ्यम्‌ ) सेवायोग्य, आदरणीय, मेल मिलाप के और ( वरूथ्यम्‌ ) दुख 
वारक तथा ( छन्‍्यं ) चित्तबृत्ति के अनुकूछ ( बचः 2 वचन का (प्र! 
"प्रयोग कर | और हे ( मनुष्यो ) आप छोग ( राजसु ) राजा, तेजसरूवी 
जनो में उक्त अकार के (स्तोत्र ) स्तुति वचन का ( गायत ) गान करो । 

ते हिन्विरे अरुण जेन्य वस्वेक पर्न तिंसूणाम्‌। 

ते धामान्यमृता मत्यॉनामर्दब्धा अभि च॑च्षते ॥ ६ ॥ 

भा०--( ते ) वे ( अरुण ) तेजस्वी, अमित वीय॑बान्‌, ( जेन्य॑ ) 
'विजयशील ( बसु ) सब को सुखपू्॑क बसाने वाले, ( तिस॒णां ) तीनों 
लोको के एक अद्वितीय सूयय के समान उत्तम, मध्यम, निक्ृष्ट तीनों प्रकार 
की प्रजाओं के बीच ( एक ) एक अद्वितीय ( पुत्र ) बहुतो के रक्षक को 
(हिन्विरे) बढ़ावें । (ते) वे (अछ॒ताः) कभी नाश न होने वाले, (अदृब्धाः) 
किसी से भी न मारे जाकर ( मर्व्यानां घामानि ) मनुष्यों के सब स्थानों 
का ( अभि चक्षते 2 निरीक्षण करते है ्‌ है 

आम नचास्युचता उम समाड कत्वां | । हे 

जभा यात॑ नासत्या सजाषसा प्रति हव्यानिं दीतयें || ७॥ 

भा०--हे ( नासत्या ) प्रमुख, असत्याचरण न करने वाले ख्री- 
'पुरुषो | आप दोनों ( में ) मेरे ( उद्यता ) उपस्थित ( द्युमत्‌ तमानि ) 
ज्ञानप्रकाश से युक्त ( कत्ता ) कार्य रूप से करने योग्य (वचासि) वचरनों 
को ( आयातप्र्‌ ) प्राप्त करो । और ( उभा सजोपसा ) दोनों श्रेम से युक्त 
होकर (हव्यानि बीतये प्रति यातम्‌ ) उत्तम अन्न खाने के लिये लौट जाया 
फरो । विद्वानों के उत्तम २ व्याख्यानादि सुनने के लिये स्री पुरुष वा शिष्य 
शिष्या जन विद्वानों के पास आया करें कौर भोजनाथ॑ पुनः घरो या 
आश्चर्मों पर चले जाया करें )! 
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राति यद्वामरत्त्स हरपामहे युवाभ्यां वाजिनीवसू। 
प्राची होत्रों प्रतिरन्‍्तावित नरा गणाना जमदग्निना ॥ ८॥ 

0०-हे ( वाजिनी-वसू ) अन्न, बल आंदि से युक्त कृपि सैन्यादि 
कार्यों से धनी सम्पन्न जनों ! ( युवाभ्याम्‌ ) तुम दोनो के हम (अरक्षसं) 
दुए पुरुषों से रहित ( रातिम्‌ ) अविध्नित दान राशि की (वाम्र हवामहे) 
आप दोनों से याचना करते है| आप दोनों ( नरा ) उत्तम नर नारी, 
( जमदभिना बृणाना ) प्रज्वलित अपन वाले विद्वान्‌ आचाये द्वारा उपदेश 
युक्त होफ़र ( प्राची द्वोत्रां ) प्राक्तनी, प्रकृष् ज्ञान और आदर से युक्त 
वेद वाणी को ( प्र तिरन्ती ) बढ़ाते हुए ( इते ) आओो | 

आ नो यज्ञ दिंविस्पश वायो याहि सुमन्माभिः । 


श्रन्तः पविन्न उपरि श्रीणान्रो3ये शक्रो अयामि ते ॥ ९ ॥ 
भा०- हे ( वायो ) ज्ञानवन्‌ ! बलवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ( नः ) हमारे 
( दिवि सएश ) मनःकामनागन, वा ज्ञान सम्बन्धी, ( यक्ष ) परस्पर के. 
सत्संग को ( सुमन्‍्मभिः ) उत्तम ज्ञानों सहित ( भायाहि ) प्राप्त हो । 
( क्षय ) यद्द मैं ( पवित्रे उपरि श्रीणान, ) पवित्र श्रत पर आश्रय लेता 
हुआ ( शुक्र ) शुद्ध आचारवान्‌ होकर ( ते अन्तः अयामि ) तेरे अन्तः- 


करण में स्थान प्राप्त कर । वा (ते अन्तः भयामि ) तेरे अन्तः्शरण को 
बाघता हू । 


[कन्पे 


60, धर ।९ ० क # 5 ने | के 

चत्वष्चयु; पाथश( राजप्ठः प्रत हृव्यान च॒ | 

अधा नियुत्व उभयस्य नः डिव शुर्चि सोम गवाशिरम्‌ १०७ 

भा०-हे ( नियुत्वः ) नियुक्त शिष्यों के स्वामिन्‌ गुरो ! (सन्ययुं ) 
जपन जांपनाश या रक्षा की कामना करता हुआ शिष्य ( रजि६: ) भति 
पेजत्यी ( परयिनि: ) सन्मार्गों से ( हृच्या।न ) मअहण झरने योग्य ज्ञानों 
५ ( वीतये ) प्राप्त करने ऊे लिये (प्रति वेति ) तुझे प्राप्त दोगा हे । 
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तू ( नः ) हम में से (उभयस्य) दोनों की ( पिव ) पाछूना कर । (शुचिं) 
शुद्ध, त्तचारी और ( गवाशिरं सोमम्‌ ) गौ, वाणी के ऊपर विद्याभ्यासी 
दोनों प्रकार के शिष्यों की पालना कर । ( २ ) इसी प्रकार ( अध्वयुंः ) 
अहिंसा ञ्ञत का इच्छुक जन अज्नों को भोग करने के लिये उत्तम २ मार्गों 
से जीवन व्यतीत करे । वह शुद्ध अन्नादि, वनस्पति ओर ( गवाशिरम्‌ ) 
गी भादि के दुग्ध और भूमिस्थ कन्द आदि फल का भोग करे इस प्रकार 
वनस्थ का धर्म पालन करे । इति सप्तमों वगः ॥ 

वरा्महा आस स्॒य॑ वव्ठादंत्य महा आख। 

महरत सतो माहमा पंनस्यत दवा देव महा आसे ॥ ११ ॥ 

भा०--हे ( सूर्य ) समस्त जगत्‌ के उत्पादक, सूयवत्‌ प्रकाशक 
और सच्चालक ! तू ( बट महान्‌ असि ) सचमुच महान्‌ है। दे ( आदि- 
त्य ) सब को अपने वश् में लेने हारे । तू ( बद्‌ महान्‌ असि ) सचमुच 
महान्‌ है । ( ते महः सत्तः) तुझ महान्‌ सत्स्वरूप का (महिमा पनस्यते) 
बड़ा भारी महान्‌ समर्थ्य वर्णन किया जाता है । हे ( देव ) सब खुखो के 
दातः ! तू ( अद्धा महान्‌ असि ) सचमुच महान 
बद्‌ सू्य श्रवसा महा आंख खन्ना दव महा आस । 


मद्दा देवानमसर्यः पुरोहितो विभ्रु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०--हे ( सूयवत्‌ ) तेजस्विन्‌ ! सप्रकाशक सूर्य ! परमेश्वर | तू. 
( बदू ) सत्य ही ( श्रवसा महान्‌ असि) अपने ज्ञान ओर यश से महान्‌ 
है । हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप तू ( सत्रा ) सत्य के बल से (म 
असि ) महान्‌ है । तू ( महना ) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( असुयः ) 
आणों मे रसण करने वाले जीवों का हितकारी, बलूवानों में सब से बढ़ा 
वलशाली, ( पुरोहित. ) सब के समक्ष साक्षिवत्‌ विराजमान दे । व 
( विभ्रु ) सर्वव्यापक, ( अदाभ्यम्र्‌ ) कभी नाश न द्वोने वारा (ज्योति) 


प्रकादशस्वरूप है 
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इये या नीच्यकिणीं रूपा रोहिंएया कुता। 
८ ] | | 
चित्रेव प्रत्यद्श्योयत्य५न्तर्दशस्ु बाहुषु ॥ १३॥। 
भा०--( इये ) यह ( या ) जो ( नीची ) नीचे की भोर मुख 
किये, विनयशील कन्या के समान नीचे की ओर झुकी, ( जाकणी ) 
स्तुति से युक्त, वा अके, मन्त्रादि को जानने वाली अर्किणी, सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
पुरुष की ( रूपा ) रूपवती (रोहिण्या) सूर्य की कान्ति के समान उज्ज्वल 
( कृता ) उत्तम अलंकारों से सुसज्तित, ( चित्रा इव ) भद्भुत रूप वाली 
के समान ( दशसु बाहुएु ) दर्शों दिशाओों में ( बाहुघु ) बाहुओ के 
वर पर ( भायती ) विस्तृत राजशक्ति है वह ( प्रति अदर्शि 2 सब को 
उत्तम रीति से दीखे । 
9 ॥ ८६ ७ 
प्रजा हैं तिखो अ्रत्यायमीयुन्य नया अकेमभितों विविश्रे। 
॥ रच ॥ के था 
वृहद्ध तस्थौ भुव॑नेष्वन्तः पवर॑मानों हरित आ विवेश ॥ १४ ॥ 
भा०--( तिस्नरः प्रजाः) तीनों प्रकार की प्रजाएं ( अति-आयम ) 
सव को अतिक्रमण करके विराजमान प्रभु को द्वी (ईयुः ) प्राप्त होती है। 
अथवा--तीन प्रजाएं ( अत्यायम्‌ ईयुः ) अतिक्रमण कर गति करती है 
जैसे-पक्षी गण, भूमि को छोड़कर आकाश से विचरते है वे तीन प्रकार 
को 77 औ 
कह, जैले--गव, चगध और चेरपाद । भर ( अन्‍्याः ) दूसरी प्रजाए 
( भरऊँसू अमभितः ) सूर्यवत्‌ अन्न का आश्रय लेकर ( विविश्ने ) स्थित दे ! 
( भुवनेषु अन्त. ) लोक में ( बृहत्‌ पवमानः ) बटा भारी परम पावन, 
प्रभु ( तस्थों ) विराजता है, वह ही ( हरितः भविवेश) सब दिश्ञाओं मे 
वायुदत्‌ व्यापक है । 
माता रुद्राणों दुद्दिता वसूत्रां स्वसादित्यानस्रमृर्तस्थ नामिः। 
जु ७ हज को कस ् मी लिन हे 
धजु वॉच चिकितुपे जनाय मा गामनांगामदिंति वधिष्ट ॥१५॥ 
भा०--( रुद्वाणां माता ) दुशो को रुलाने वाले वीर पुरुषों झो दूध 
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पिलाफर पुष्ट करने वाली, रोगों को नाश करने वाले घृत, दुग्ध आदि पदार्थों 
की उत्पन्न करने वाली माता यह गौ है; और वीरों की उत्पादक और रोग 
नाशक ओपधियों की उत्पादक जननी यह गौ भूमि है, दुष्ट दुलनकारी 
वीरों भर प्राण युक्त जीवों की माता यह कन्यारूप मातृ इक्ति गौ है। 
वह ( वूनां हुहिता ) राष्ट्र में वा जगत्‌ में बसे समस्त जीवों को सब 
सुखखों की देने वाली, ( आदित्यानां स्वसा ) दान-आदान करने वाले व्या- 
पारी वैश्य जनों की ( सु-असा ) सर सुखदात्री, भगिनी के समान है 
और ( अम्तत्य नाभिः ) अमूत दीधे जीवन को देने वाली, मानो आश्रय 
है। में ( चिकितुपे ) इन समस्त तथ्यों को जानने वाले को ( नु प्रवोच ) 
अवश्य यह बलपूर्वक कहता हूं कि ऐसी (अनागां गाम्‌ ) अपराध रहित गौ 
को और ( अद्तिम्‌ ) भूमिवत्‌ माता-पितावत्‌ , पुत्र पुत्रिवत्‌ गौ का ( मा 
वधिष्ट) कभी हनन मत करा । वेद की यह ऐसी प्रबर अहिसा प्रतिपादक 
अपील है जिस को सुनकर घोर हिंसक भी गो पर उठाये हाथ कों खीच ले ! 
वचाविदं वाच॑मुदीरयन्ती विश्वांभिर्वीमिरुए्रतिप्ठमानाम्‌ | 
देवी देवेभ्यः पर्ययुपी गामा मांवृक्क मत्यों दश्नचेता ॥१६॥ ८॥) 
भा०--(वच-विदम्‌ ) वचन, परिभाषण, परस्पर बातचीत का ज्ञान 
कराने वाली, (वाचम्‌ उदीरयन्तीम्‌) वाणी को उन्नत करने वाली, (विश्वा 
मिः घीमिः ) समस्त कर्मो सहित ( उपरतिष्ठमानाम्‌ ) उपस्थित हैंती हुई 
( देवेभ्यः मा परि एयुपीम्‌ ) विद्वान्‌ जनों से मुझ को प्राप्त होने वाली 
( देवी गाम्‌ ) ज्ञान का गअकाश देने वाली, ज्ञानमयी गो वाणी को 
( दश्न-चेताः ) अब्प चित्त वाला, अत्पज्ञाना (मय ) मलुष्य ( पारे आ 
अवृक्त ) परित्याग किया करता है। ओर विज्ञाक चित्त बाला बहु 
पुरुष उस वेदवाणी का आश्रय लेता और ज्ञानरस का दोहन मियां 
करता है । अथवा--(देवेभ्यः एयुपी गां मा पार आ-अनृक्त) सब मनुष्यों 
के हिताथ ग्राप्त गी को मत मारा । इत्यट्टमा वगः ॥ 
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प्रयोगो भागवे।5प्निवों पावको वाईस्पत्यः । अथवास्ली गुद॒पतियविष्ठी सहसः 

सुतो । तयोवीन्यतर ऋषि: ॥ भग्निर्देवता ॥ बेन्द्र.---१, ३--५, 4, ६, 

१४, १४, २०--२२ निचृद्‌ गायत्रों । २, 5, १२, १३, १५ गायत्री । 
७, ११, १७, १६ विराड्‌ गायत्री । १०, १८ पादनिज्चृद्‌ गायत्री ॥ 


कप ०" कप | ॥ 
त्वम॑ग्रे बहद्ययों दर्धासि देव दाशुपे | कविशेहपतियेवा ॥ १॥ 


भा०--हे ( अग्ते ) विहन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! सर्वप्रकाशक ! हे (देव) 
दानशील ! ( दाशुपे ) देने वाले को ( त्वम्‌ ) व्‌ ( छद्दत्‌ वयः ) 
बहुत बड़ी आयु, प्रचुर अन्न जर बहुत सा ज्ञान ( दघासि ) प्रदान 
करता है। तू ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ( गृहपतिः ) ग्रह का स्वामी और 
( युवा ) बलवान है। 


ली [ ढ- [| 

स न्न ईव्हानया सह देवा अश्े दुबस्युवां। चिकिद्धिभानवा वंह २ 

भा०--हे (विभानो) विशेष कान्तियुक्त ! तू ( चिफ़ित्‌ ) ज्ञानवान्‌ 

। ( नः ) हमे (अनया इडा) इस स्तुति वा उत्तम इच्छा, (दुचस्थुवा) 

परिचया, सेवा-झुश्रुपा के ( सह ) साथ २ ( देवान्‌ जा चह ) शुभ गुणों 
जोर दानी, ज्ञानी, उत्तम विद्वान जनो को हमें प्राप्त करा ! 

त्वया है स्विहजा बर्य चोदिंट्रेन यविष्य्य । 

अभि प्मो वाज॑सातये ॥ ३॥ 

भा०--हे ( यविष्ठयय ) अति वल्शालिनू ! ( त्वया युज्रा म्वित्‌ ) 
उज सहयोगी के साथ ही ( वयम्‌ ) हम ( वाज़ सततये ) ज्ञान, वछ 
याद प्राप्त करने के लिये (अनि स्स-) सबज्षो वश करें। (२) अम्नि 


सूर्य द्वारा बाज! जर्वात्‌ बज प्राप्त होता है, लान्न ज़युत्‌ द्वारा बल, वेग 
"रे एचय भी प्राप्त होते हे । 


पु १ 


कप 
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बल 


७ 6 बच कह ० 
अविक्षगवच्छाचिमप्नवानवदा हुवे । आओ संमुद्रवांससम्‌ ॥४॥ 


| इक समुद्-बाससम्र्‌ ) समुद्र को बस्तर के समान घारण करने 
वाले ( ओव॑-सगुवत्‌ 2 भूमि के भीतर सब पदार्थों को भर्जन करने 
वा परिपाक करने चाछे तेज से युक्त और ( शुचिम ) शुद्ध, पवित्र 
( अम्रवानवत्‌ ) जल के जाल से युक्त € अभ्निम्र ) अश्नि के तुल्य बलवान 
मैं भी ( समुद्र-बाससम्‌ 2 महान्‌ अन्तरिक्ष में व्यापक प्रभुरूष 
( अपन ) अप्नि, ज्ञानमय तेजल्वी को ( भौव॑-भ्वगुवत्‌ ) भूमि के समस्त 
पदार्थों को संतप्त करने और परिपाक करने के सामथ्य से युक्त सू्यवत्त्‌ 
( छुचिम्‌ ) झुद-पविन्र और ( अप्नवानवत्‌ 2 सुख आप्त करने के समस्त 
साधनों वाले सामथ्ये से युक्त उस प्रभु को (आ हुवे) आदरपूर्वक बुलाता 
हूं । उसी की प्रार्थना करता हूं । 

अमप्नवानवत्‌र--अम्न इति रूप नाम, अपत्यनाम, पदनाम च । आपः 
कर्मास्यायां हस्वों नुद्‌ च वा | अम्मः | अपः | आपः । उणादि० ॥ आप्यते 
सुर्ख येन तत्‌ अम्मा), अपत्यं सुकर्म वा । 

अथवा--( १ ) अश्लनि कैसा है ( ओव॑-सगुवत्‌ ) भूमि के समान 
अर्थात्‌ जो उसमे पड़ता निम्न हो जाता है इसी प्रकार अभु और विद्वान्‌ 
भी है जो उसके पास हो वह उसमे ही निमम्न होंता है । 

(२ ) ( अम्नवानवत्‌ ) अभि कैसा ? रूप जाल से युक्त, तेजोरूप, 
विद्वान्‌ । गृहपति कैसा ? अपत्य पुत्र, शिष्यादि गण से युक्त, सुखद वा 
सुकर्मो से युक्त। पुण्यवान्‌ प्रभु कैसा ? सुखप्रद ऐश्वय्यों से युक्त, वा जीवादि 
पुत्रों से युक्त । 

हुवे वार्तस्वन कर्चि पर्जन्यक्रन्यं सह: । 

आर संमठवाससम्‌ ॥ ५॥ ९॥ 

भा०--( समुद्रवाप्तसम्‌ अभ्िम्र ) ( समुद्र के गर्म में विद्यमान 
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जाग ( वातस्वनः पर्जन्य-क्रन्यं > जिस प्रकार प्रचण्ड वात वा शब्दकारी 
मेघ के समान गर्जन करने वाछा होता है उसी प्रफार (समुद्ब-वाससम्‌ ) 
महान्‌ आकाश में व्यापक, ( वात्त-स्वन ) प्राण, वायु भादि द्वारा समस्त 
जीवों को प्राण देने वाले ( कचि ) क्रान्तदर्शी, ( पजन्य-कन्य ) सब 
मेघों को भी गजन कराने वाले विद्युत्‌ के समान वा सबका उत्पादक पिता 
कहाने योग्य, सब रसों और बलों का आश्रय कहाने योग्य ( सहः ) सब 
कुछ सहने वाले, सब के वशयिता, ( कवि ) विद्वान्‌ क्रान्तदर्शी अन्त- 
यामी प्रभु को ( हुवे ) स्मरण करता हूं । 

(पजन्य-क्न्धं) पर्जन्यः जनयिता वा प्राज॑धिता वा रसानाम्‌। निरुक्त ०॥ 
विद्वान , वक्ता भी वात और मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले वा मेघ 
के समान भोजनादि से तृप्तिदायक, शब्रुओ के जेता कहाने योग्य हो । 
इति नवमो वर्गः ॥ 

आ सच सावेत॒यथा भगस्येच भ्राज़ हुवे। आस ससृठवाससम्‌ ६ 

भ[०--(सवितुः स्व यथा) सूर्य के प्रऊाश के तुल्य सत्य का प्रकाश 
करने वाले और ( भगस्य इव मुर्जि ) ऐश्वयं के भोक्ता या पालक राजा 
के समान तेजस्वी, ( समुद-वासस अभि ) बड़वानल के समान विशाल 
आकाश से व्यापक वा जगत्‌ भर को समुद्गबवत्त आच्छादित करने वाले 
( अप्रिम्त्‌ ) तेजोमय परमेश्वर की ( हुवे ) स्ठुति करता हू । इसी प्रकार 
राजा वा विद्वान 'समुद्धवासा. भर्थाव्‌ समुद्र के समान प्रजाओं का 
अच्छादित करने वाला रक्षक होता है । 

शांसे वो वृधन्तमध्च॒राणां पुरुतमम्‌ । 

अच्छा नप्चे सहंस्वते ॥ ७॥ 

भा०--( वः बूधन्तम्‌ ) आप सव मनुष्यों को बढ़ाने वाछे, (अध्य- 
गण ) यज्ञों, जविनाशी पदार्थों के वीच में ( पुर-तमम्‌ ) सदसे बड़े 
पार्क पोपक, ( ज्रप्मि ) प्रकाशस्वरूप को में (हुवे) पुकारता है ( नप्च्रे ) 
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सबको अपने साथ प्रेस से वांधने वाले और ( सहस्वते ) बलवान्‌ प्रभु को 
प्राप्त करने के लि में ( अच्छ हुवे ) साक्षात्‌ उस की स्तुति करता हूँ 

झर्य यथा न शशुवच्त्वष्टा रुपेव तदयां । 

अस्य कऋत्वा यशस्वतः ॥ ८ ॥ 

भा०--( व्वष्टा तक्ष्या रूपा इव आभुवत्‌ ) बढ़ई जिस प्रकार छीछ 
छालकर बनाने योग्य पदार्थों को बनाने मे समर्थ होता है उसी प्रकार (अय॑) 
यह प्रभु भी ( त्वष्टा ) सब जगत्‌ का बनाने वाला, तेजत्वी ( नः आभु- 
वत्‌ ) हमे भी बनाता है। ( अस्य यशस्वतः ऋत्वा ) इसी बल, कीर्ति 
वाले पअभु के ज्ञान और क्मंसामथ्यं से हम भी बढ्युक्त, ज्ञानवान्‌ 
यशस्वी हों । ह 
' अ्य विश्वां श्रमि श्रियो5भ्रिदेवेष॑ पत्यते । 

आ वाजैरुप नो गमत्‌ ॥ ९॥ 

भा०--( अय॑ ) यह ( अप्लिः ) अग्नि जिस श्रकार ( देवेघु ) सब 
भूतों के बीच में ( श्रियः अमि पत्यते ) समस्त शोभाओ, कान्तियों को 
घारण करता है उसी प्रकार यह ( अप्निः ) ज्ञानी, नायक, स्वामी, प्रभु 
( विश्वाः थ्रियः ) समस्त आश्रय लेने वालों का ( अभि पत्यते ) साक्षात्‌ 
पालक होता है, ओर (९ देवेपु ) सब दिव्य पदार्थों वा दाताओं में भी 
सबसे अधिक ऐश्वर्यवान्‌ होता है । वह ( वाजैः ) बलो, ज्ञानो, अक्नों, 
और ऐश्वर्यो सहित ( उप गमत्‌ ) हमे प्राप्त हो । 

विश्वेषामिह स्तुंहि होतृणां यशसुत॑मम्‌ । 

अस्लि यज्ञिपु पूर्यम्‌ ॥ १० ॥ १० ॥ 

भा०--( विश्वेषाम्‌ होतृणाम्‌ ) सब दाताओं में से ( यशस्तम है 
सबसे अधिक यशस्वी, ( पृव्यम्‌ ) सबसे पूर्व विद्यान, सबसे पूर्ण, प्रभु 
की, ( इह यशेपु ) यहां यज्ञों, सत्संगों में ६( ध्तुढि ) स्तुति कर । इठि 


दशमों वर्ग? ॥ 
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4 ॥ कर ७ | ९ ॥ ४; 
शीरं पावकशोंचिएं ज्येष्ठो यो दमेष्वा | दीदाय दीघेश्रत्तमः ११ 
भा०--( यः ) जो ( दीघ॑श्रुत-तमः ) दीघ कार तक गुरु-मुखों से 
खूब श्रवण करने योग्य, ( ज्येष्ठः ) सबसे बड़ा, प्रशंसनीय, (दमेपु) सब 
घरों में दीपक के समान, (आ दीदाय) सर्वत्र प्रकाशमान है, सब भुवनों 
में प्रकाश करता है, उस ( शीरं ) स्वव्यापक (पावक-शोचिषं) अभि के 
समान पविन्नकारक ज्योति वाले प्रभ्चु की यज्ञादि मे स्तुति कर । 
5: [के [कप [३ ॥ 
तमवन्त न सानर्सि गुंणीहि विंप्र शष्मिण॑म्‌ । 
[्.] ॥ 
मसिच्न न यातयज्जनम्‌ ॥ १२॥ 
6 ८ ९ 
भा०--हेे (विप्र) बुद्धिमान्‌ मनुष्य ! तू (त्म) उस (अवन्तम्‌ ) अश्व के 
समान (सानसिम्‌ ) जीवन मार्ग के परम सुखदायक, (शुष्मिणम्‌ ) उत्तम 
बलों से युक्त, ( मित्र ) मित्र के समान ( यातयत्‌-जनम्‌ ) समस्त मनु- 
'प्यों को प्रेम से प्रयत्न, उद्योग कराने वाले प्रभु की (ग्रणीहि) स्तुति कर । 
| हे ॥ 
उप त्वा ज़ामयो गिरो देदिशितीहंविष्कृतः । 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ १३॥ 
भा०----( ह॒विष्कृतः ) हवि, चरु आदि देने वाले यज्ञशोलऊ पुरुष 
की ( गिरः ) बाणियां (सवा देदिशतीः ) तेरा वर्णन करती हुई (जामयः) 
पन्‍्धु भगिनियों के समान ( वायोः अनीके ) वायु के समीप अभिवत्‌ , 
प्राण के बल पर ( त्वा अस्थिरन्‌ ) तुझकों हृदय में स्थिर भाव से जागृत 
पर देती है। भगवत-स्तुतियां ही परमेखर के भाव को हृदय में दृढ 
करती है । 
। >- 5 ॥ /<- 
यस्य त्रिधात्ववुतं वर्हिस्तस्थावसान्दिनम्‌ । 
६ 
आपश्िन्नि दंघा पदम्‌ ॥ १७ ॥ 


भा--जिस भ्रफार जप्नि तत्व के लिये ( त्रिधानु वर्हि. ) तीनों थ झार 
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के छोक आश्रय है, उसी प्रकार (त्रिधातु) तीनों श्रकार के (अन्त) क्रिया 
रहित (बहिः) छोक ( असंदिनम्‌ ) असम्बद्ध होकर (यस्य) जिसके आश्रय 
पर क्रियावान्‌ और सम्बद्ध हैं और जिसमें ( आपः चित्‌ ) समस्त प्रकृति 
आदि पदार्थ और जीवगण, प्रजावत्‌ ( पद नि दध ) स्थिति भराप्त करते हैं 
उसको तू हृदय में स्थान दे । 


० ७ ॥ ९ [०० 
पं देवस्य मीहछुषो3नापृश्भिरूतिभिंः । 
[| 
भरद्वा स॒ये इबोपहक्‌ ॥ १५ ॥ ११॥ 


भा०--( मीहुषः देवस्य ) सब सुर्खो के वर्षक, सब सुखखों के दाता, 
सब ज्ञानों और लोको के प्रकाशक प्रभु का ( पढ़ ) स्वरूप ( अनाध्ठष्टाभिः 
ऊतिभिः) किसी से न पराजित होने वाली रक्षाकारिणी सेनाओं से राजा के 
पद्‌ के समान, अधपंणीय शक्तियों से युक्त है । वह स्वयं भी (सूर्यः इंच) 
सूर्य के समान ( भद्रा ) कल्याणकारक ( उपहक ) समीप स्थित देखने 
वाली चछ्छु के समान सं ज्ञान का प्रकाशक है । इत्येकादशो वर्गः ॥ 

अग्ने घृतस्य॑ धीतिमेंस्तेपानो देव शोचिषां | 

आ देवान्वत्षि यद्धि च ॥ १६ ॥ 

भा०-जिस प्रकार सूय ( घृतस्य घीतिमिः ) तेज की घारण 
शक्तियें ( देवान्‌ ) किरणों को धारण करता और (तेपानः) तपता है और 
जिस प्रकार घृत की आहुतियों से अभि (देवान्‌ ) सुगन्घ दान आदि गुणों 
को धारण करता है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! हे ( देव ) ज्ञान 
आदि के दातः ! (तेपान.) तप करता हुआ तू ( शोचिषा ) तेज से (धृतस्य 
धीतिभमिः ) ज्ञान की वाणियों द्वारा ( देवान्‌ ) ज्ञान के इच्छुफ शिष्य 
जनों के श्रति ( आ वक्षि ) ज्ञान करा प्रवचन कर ओर (यक्षि च > 
उनऊो ज्ञान का दान दे, उनसे सत्संग कर । 
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त॑ त्वाजनन्त मरातरः कवि देवासों अज्ञिरः। 

हृव्यवाहमर्मत्य॑म्‌॥ १७ ॥ 

भा०--( त॑ त्वा ) उस तुझ को ( मातरः देवासः ) विद्वान्‌ जन 
माता के तुल्य ( कवि अजनन्त ) कविवत्‌ क्रन्तदर्शी रूप से प्रकट करते 
है। और (हव्यवाहं) ग्राह्म ज्ञान-वचनों को धारण करने वाले (अमत्य॑म्‌) 


अमरणशील तुझ को वे ( मातरः अजनन्त ) माता के समान उत्पन्न 
करते हैं । 

प्रचेतर्स त्वा कवेउग्नें दुत वरेंग्यम्‌ । 

हुव्यवाह निषद्रि॥ १८ ॥ 

भा०--हे ( कबे ) दीघ॑दशन, उपदेष्टा ! हे ( अग्ने ) ज्ञानवन ! 
(भचेतस) उत्तम ज्ञान वाले, ( दूतं ) उत्तम ज्ञान देने वाले ( वरेण्यम्‌ ) 
भ्रष्ट ( हृष्यवाह ) उत्तम वचन श्रवण करने वाले ( त्वा ) तुझ को आदर- 
'खऊ नपेदिरि आसन पर बैठाते है । 

नहि में अस्त्यध्न्या न स्व्धितिवनन्वाति । 

अशेताहग्भरामि ते ॥ १९॥ 

भा०--(मे अध्न्या नहि अस्ति) मेरे पास मे,ऊभो न सारने योग्य अध्न्या 
गो भी नही, और (न) नही (स्वधिति') कुल्हाडी काप्ठ (वनन्त्रति) काटती 
) तो भी ( एतादग ) ऐसा (ते) तेरे निमित्त ( भरामि ) छाया हूं । तू 
इसे ही स्वीकार कर | अर्थात्‌ हे पूज्यवर ! न तो मेरे पास दुग्ब देने 
पाली यज्ञ करने को गौ है, न काष्ठो को काटने की कुट्हाडी है, में यज्ञ ऊँ 
स्वूल साधन उपस्थित नहीं कर सकता तो भी भगवन्‌! भावनामय यज्ञ दे 
साधन उपस्थित है यह चितिशक्ति अविनाशिनी होने से नष्न्या मोर 
यही 'स्व! आत्म रूप से चारण करने योग्य 'स्वृचिति' है । यही तेरे प्रति 
उपहार रूप में देता हू । इसी से त्‌ प्रसत् हो । 
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दृग्न कांच काने ।चदा ते दारूण द मारे | 

ता जपस्व यावष््रय ॥ ९२० ॥ 

भा०--हे (अभग्ने) तेजस्विन्‌ ( यत्‌ ) जो हम ( कानि कानिचित्‌ ) 
कई २ प्रकार के ( दारूणि ) नाना काष्ठ ( आदृष्मसि ) आधान करते है 
हे ( यविष्य्य ) सवंशक्तिमन्‌ ! तू (ता ) उन २ को ( जुपत्व ) स्वीकार 
कर । जैसे अभ्नि पर से काटी हुईं, छोटी २ समिधाओं को सुगमता से 
जछा देता है उसी प्रकार विद्वान्‌ आचाय भी गर्भाधान आदि संस्झारों से 
संस्कृत आत्माओं को सहज ही ज्ञानवान्‌ कर देता है, परन्तु यहां उसके 
पास सभी प्रकार के ( दारू ८ घधारु अर्थात्‌ वर्स ) बालक आवेंगे उनको 
विद्वान गुरु प्रेमपुवंक स्वीकार कर विद्या से उज्ज्वरू करे । 

यदत्त्युपजिह्लिका यद्धम्नो अतिसपेति। 

सच तदरतु ते घतम्‌॥ २१॥ 

भा०--( यद्‌ उपजिट्लिका अत्ति ) जिस को दीमक खा जाती है और 
(यद्‌ वन्रः अति सपंति) जिसको बब्मीक रूग जाता है वह काष्ठ भी अश्नि 
में पड़कर (घृतम्‌ अस्तु ) चमकने लगने लगता है उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! 
( यत्‌ ) जिस वालक को (उपजिहिका) जीम की चश्चल प्रकृति (अत्ति) 
लरूग जाती है और (यद्‌ वम्रः) वमनशील होकर जो पढे गनन्‍्थ भूछ जाय, 
ऐसा विद्यार्थी ( अतिसपंति ) बहुत अबारा घूमता है ( तत्‌ सब ) वह 
सब भी (ते) तेरे समीप आकर तेरे लिये ( घृतम्र्‌ अस्तु ) छत के समान 
ज्ञान दीप्ति का साधन हो जाता है। ( २) अथवा-हे प्रभो |! जो भी 
(उप-जिह्डिका) वाणी प्राप्त कर लेती है, और जो ( चच्रः ) मन में आये 
ज्ञान की उगल देने वाला, अन्यों को उपदेश जन तेरे पास आ जाता है 
यह सब तेरी ज्ञानदीप्त वा सनह का पात्र हा । 

आग्नामेन्धांनो मदसा थय सचत मत्य: । 

शग्राग्निमीयं विवस्वाभः |! २२॥| १२॥ 
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भ्ा०--( अश्निम्‌ इन्धानः मत्यः ) अभि को प्रज्वलित करता हुआ 
मनुष्य ( सनसा घिय॑ सचेत ) मन से वा ज्ञान से ( धिय॑ ) बुद्धि वा 
कम को युक्त करे । “इसी प्रकार मनुष्य ( विवस्वशिः ) विद्वानों द्वारा भी 
( अप्नरिम्‌ इधे ) उस ज्ञानवान्‌ प्रभु को अपने हृदय मे प्रज्वलित करे । 
इति द्वादशों बगः ॥ 


[ १०३ ] 


सोभरे! कार्य ऋषि;॥  १--१३ अग्नि । १४ अग्निर्मरुतश्च॒ देवता ॥ 
पन्।--१, ३, १३, विराड्‌ बुहती । २ निचृद्‌ बहती । ४ इंहती । ६ अआची 
खराड़्‌ बृहता । ७, ६ स्वराड्‌ बहती । ६ पक्ति:। ११ निचृत्‌ पाक्ते; । 

१० शआआर्ची भुरिगू गायत्री । « निचुदृष्णिक्‌ू । १२ विराडुष्णिकू ॥ 
अदृशि गात॒वित्तसो यस्मिन्ध्र॒तान्यांदधुः । 
उपोपु जातमायिस्य वधिनमराग्न न॑त्तन्त नो गिरः ॥ १॥ 

(०--( गातुवित्‌-तमः ) मार्ग, वाणी, ज्ञान आदि को जानने और 

जन्‍्या को जनाने हारा, भूमि को सूयंचत्‌ वेद वाणी का भरी प्रकार प्रका- 
शित करने वाला प्रभु, गुरु ( अद्॒शि ) सब को दर्शन करने योग्य है । 
( यस्सिन्‌ ) जिस के आश्रय या अधीन रहकर सब ( ब्तानि आदृधघु ) 
मतों को धारण करते है । ( आय॑स्य वर्धनम्‌ ) श्रेष्ठ जनों को बढ़ाने वाले 
( जातम्‌ ) सब को प्रकट, विदित, प्रसिद्ध ( अभिम्‌ ) पूज्य, तेजस्वी, 
शाता, ज्ञापक प्रभु, सर्व गुरु को (नः गिर. उपो सु नक्षन्त) हमारी स्तुति 
वाणिया जच्छो प्रकार प्राप्त हों । 

प्र दैवोंदासो अग्निर्देवों अच्छा न म्ज्मनां । 

अनु म्रातरं पधिवी वि वांवते तस्थी नाऋस्‍य सानवि ॥२॥ 

भा०---(ढेव--दास- रे दिव' दासः) तेज वा प्रद्भाण देने दाले सूर्य की 
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( अप्मिः ) अम्नि ( देवान्‌ ) अपने किरणों वा प्रकाशों को ( मातरं .पृथिवी 
भनु ) सब जननी माता पएथिवी की (अच्छ) ओर (मज्मना न प्र वाबूते) 
मानो बड़े बल से भेजता है, और ( पएथिवी मातरम्‌ अनु ) उत्पाद मांता 
भूमि के रचनादि के अनुसार (वि वाबृते) उस मे विविध कार्य करता है । 
वह पत्रों को हरा, पुष्पों का नाना रंगों का, जड़ों को स्थूल दृद इत्यादि जंगम 
स्थावरादि संसार को अद्भुत प्रकार से परिणत करता, नाना ऋतु आदि को 
प्रवृत्त कराता है । वह स्वयं ( नाकस्य सानवि ) आकाश के उच्च भाग पर 
(तस्थौ) स्थिर रहता है । उसी प्रकार वह सर्वज्ञ प्रभु भी (नाकस्य सानवि) 
सुख आनन्द्मय दशा मे स्थिर है, तो भी मातृवत्‌ जननी विस्तृत प्रकृति को 
बहुत भारी बल से नही चछाता ग्रव्युत बड़े अनायास ही उस में (ञ्र वा 
बृत्ते ) प्रथम स्पन्द्‌ उत्पन्न करता है और ( अनु वि वाबते ) अनन्तर 
उसी प्रकृति को विविध रूपों में बनाकर जगत्‌ रूप से बदल देता है । 
यही उसका वास्तविक 'विवत्त' है। !न कि नवीन-वेदान्तसम्मत बरद्धा का 
ही विकार । वह अप परमेश्वर 'वेवोदास- है ( दिवः सूर्यादयों दासा 
इच यर्य ) समस्त सूर्य आदि लोक उस के दास के समान है । 


यस्मराद्वेज॑न्त कृष्टय श्चर्कृत्यानि कृरव॒तः । 
सहसखसां मेधसांताविव त्मनारग्नि घीमिः संपर्यत ॥ ३ ॥| 


भा०--( चरक्ष॑त्यानि कृण्वतः यस्मात्‌ 9) अपने अवश्य कत्तंव्य, सर्ग, 
स्थिति, प्रलय वा झूव्यु आदि नाना कर्मों के सम्पादन करते हुए जिस से 
( कृष्टयः ) समस्त मलुध्य मानो अपने देह में कर्म बीज की कृषि करते 
और कर्मफल का संचय और उपभोग करते हुए समस्त जीव गण (रेजन्ते) 
अमपूर्वक कांपते और सश्चाल्ति होते हे मानों उस ( मेधसातो इंच 2 
पविन्न अन्नवत्‌ अवदय प्राप्य फल प्राप्त करने के काल में ( सहख-सा 2 
एक सत्‌ वीज का सदर्खों गुणा फ़ल देने वाले ( अप्ि ) उस परम ज्ञानी 
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पूज्य प्रभु की ( घीमिः सपर्यत ) उत्तम कर्मो' और ज्ञानो, स्तुतियों से 
शुश्रपा किया करो। 
प्र ये राये निनोंपसि मर्तों यस्तें चसो दाशत्‌। 
स वीर घत्ते अग्न उक्थशंसिनन त्मना सहस्मपोषिणम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे ( वसो ) सब जगत्‌ के रक्षक, आच्छादक, सब मे बसने 
वाले सर्वव्यापक ! (यं ) जिस को तू ( राये निनोषसि ) ऐश्वर्य प्राप्त 
करने के लिये सन्माग से ले जाता है, ओर (यः मत्तः ते दाशत्‌ ) जो 
देहधारी मरणशील जीव अपने को तुझे सोप देता है, हे (अम्े ) सर्वज्ञ ! 
सब के अग्ननायक ! मार्गप्रकाशक ज्योतिमय ! ( सः ) वह ( त्मना ) 
अपने आप, (उक्थ-शंसिनम्‌) उत्तम वेद बचनो के वक्ता (सहख-पोषिणं) 
सहखों के पोपक ( वीर ) वीर पुत्र, एवं विविध विद्योपदेश, ठुम को 
( पत्ते ) अपने हृदय से घारण करता है । 
स इलदे चिंदभि तृणज्ञि वाजमबता स च्ते अक्षिति अव॑ः । 
त्वे देंचच्ा सदा पुरूचसरो विश्वां बामानिं घीमहि ॥५॥ १३॥ 
भा०--( स. ) वही पुरुष जो अपने आप को तुझ पर वार देता दै, 
( रदे चित्‌ ) दृढ़ शत्रु पर भी वार्ज (अरव॑ता) अपने बल से (अभि वाजं) 
संग्राम में ( तृणत्ति ) शत्रु का नाश करता है, (सः भ्क्षिति श्रवः घत्ते ) 
पह अक्षय यश, ऐश्वयें अन्न, ज्ञान घारण करता है । हे ८ पुरुवसो ) 
बहुत से घन के स्वामिन्‌ | ( स्व देवता ) तुझ्त परम दानी के आश्रय हम 
भी ( विश्वा वामानि धीमहि ) समस्त उत्तम २ घन प्राप्त करें । 
यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनांनाम्‌। 
मधोन पाजा प्रथमान्यस्मैं पर स्तोमां यन्त्यझये ॥ ६ ॥ 


भा०--( य. ) जो ( विश्वा वस्‌ दयते ) समस्त जीव गर्णो की 
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रक्षा करता है, जो समस्त प्राणिसमूह पर दया कृपा करता, और उन को 
समस्त ऐश्वर्य प्रदान करता है । वह (होता) सब से बडा दानी, (जनाना 
आनन्दः ) उत्पन्न जनों को आनन्द देने वाला है। ( अस्मे अग्नये ) उस 
ज्ञानमय, पूज्य के लिये ( मधोः पात्रा न प्रथमानि ) अन्न जल या मधुर 
पदार्थ से पूर्ण पात्रों के समान सर्वश्रेष्ठ ( स्तोमाः अयन्ति ) उत्तम स्तुति, 
मन्त्र बढ़े आदर पूपंक हृदय से वाहर आते हैं । 
अश्वे न गीभी र॒थ्यें खुदानवो मर्मृज्यन्तें देवयवः । 
उभे तोके तनये द्स्म विश्पते पर्षि राधों मधोनांम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--( रथ्यम्‌ अश्वम्‌ ) रथ योवश्य उत्तम अश्व के समान देह 
के भोक्ता आत्मा को ( सुदानवः ) उत्तम दानशील, ( देवयव: ) देव, 
प्रभु के उपासक, परमेश्वर को चाहने वाले छोग ( मर्ेज्यन्ते ) 
स॒दा स्वच्छ करते रहते है, उस को अपने हृदय में चमकाते रहते 
है। हे ( विश्पते ) समस्त प्रजाओ के पालक ! (है दस्म 2 
दर्शनीय ! द्रिद्वादि कष्ठों के काटने हारे ! ( उसमे तोके तनये ) दोनों, 
पुत्र पौत्रादि के पालनाथ ( मधोनां राधः पर्षि ) धनवानों का धन 
अदान कर । 
प्र मंहिंप्लाय गायत ऋताब्नें बुहते शक्रशोंचिषे | 
उरप॑स्तुतासों आग्यें ॥ ८ ॥ 
भा०--है ( उप-स्तुतासः ) उपासक स्तुतिकर्ता जनो ! आप लोग 
( मंहिष्ठाथ ) अति दानशीर, ( बृहते ) महान्‌ ( शुक्र-शोचिपे ) शुद्ध 
तेजःस्वरूप ( अम्नये ) ज्ञानवान्‌ सर्वपृज्य स्वव्यापक ( ऋताब्ने ) सत्य 
ज्ञानमय भ्रभ्भु की ( भ्र गायत ) उत्तम स्ठुति करो । 
जा बैंसते मधघवचा वीरवद्यशः समिद्धा चुस्न्याहुतः । 


चाओअ वीयस्यच्छा वार्जभरागमत्‌ ॥ ९॥ 
कावना अस्य खसुमातनंवायस्यच्छा वाजाभर ममंत्‌ | 
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भा०--( मघवा ) पूजित ऐख्वर्य युक्त, ( युज्नी ) तेजस्वी, प्रभु 
( आहुत' ) आद्रपूवक प्राथित और ( समिद्धः ) हृदय में सुप्रकाशित 
होझर (वीरबत्‌ यश आ बसते.) पुत्रोसे युक्त अन्न, यश आदि सब प्रकार 
से प्रदान करता है । ( अस्य कुवित्‌ सुमतिः > इस की बहुत उत्तम सति: 
( नवीयसी ) उत्तम उपदेशदान्नी, ( वाजेमिः ) उत्तम ज्ञानों सहित (नः 
भच्छ भागमत्‌ ) हमे भी प्रकार प्राप्त हो । 


प्रेष्ठमु प्रियाणा स्तुद्यांसावातिथिम्‌ । 
शमि रथानां यमम्‌॥ १० ॥ १४॥ 


भा०--हे ( आसाव ) आदरपूर्चक [स्तुति करने हारे, अभि आदि के 
उत्पन्न करने मे समर्थ ज्ञानवन्‌ ! तू ( भियाणां प्रेष्ठम्‌ ) प्रियों में सर्च 
प्रिय, ( अतिथिम्‌ ) सब से ऊपर विद्यमान, स्वपूज्य, (रथानाम्‌ यमम) 
रथों के नियामक विद्युत्‌ के समान सब देहो मे वा सूर्यादि लोकों के नियन्ता 
( अप्नि ) तेजस्वी संज्लालक आत्मा की ( स्तुहि ) स्तुति, उपदेश कर । 
उदिता यो निर्दिता वेदिंता वस्वा यकज्षियों ववतंति । 
दुण्या यस्य प्रवण नोमेयों घिया बाज सिपांसतः ॥ ११ ॥ 

भा०--( य ) जो ( यज्ञियः ) पूजने योग्य स्वामी, ( उदिता ) 
उच्चत और ( निदिता ) निन्दित अच्छे और बुरे सब का ( बेदिता ) 
ज्ञान कराने वाला होकर, ( वसु आवव्तति ) नाना ऐसखय॑ सर्वत्र प्रदान 


डे 


करता है, वा प्राणि जन को चलाता हैं। ( घिया ) ज्ञानपूवंक, 
पर्मानुसार ( वां सिपासत ) ऐख्वये, ज्ञान वल वेगादि को सब में 
विभक्त करने वाले (यस्य) जिस के ( उर्मय-) शासन (प्रवणे उ्मयः न) 
नीचे की जोर जाते हुए बृहत्‌ जल व रगों के ( दुस्तराः ) अपार दे, 
उसका उलछेख नही जिया जा सस्ता । 
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5 । 5 ढ् 
मा नो हृणीतामतिंथिवंस॑रग्निः पुरुपशस्त पथषः । 
|| 

यः सुहोता स्वध्चरः ॥ १२ || 

भा०--( यः ) जो ( सु-होता ) सुख देने वाला, उत्तम दानी, 
( सु अध्वरः ) उत्तम मार्गश्रद, हिंसा से रहित दयाल्ु है, वह (अतिथिः) 
सर्वोपरि पूज्य ( वसुः ) सब में बसा, ( अप्िः ) ज्ञानी, सर्वप्रकाशक, 
सन्मार में श्रवत्तक है. ( एफ ) वह ( पुरुपप्रशस्तः ) बहुत ही स्त॒ति 
करने योग्य सर्वश्रेष्ठ है । 
मोते रिपन्ये अच्छोक्षिमिव्रसोग्ने केमिंश्चिदेवेः | 

45 ८७ |] ] 

कीरिश्चिद्धि त्वमीहे दृत्याय रातहृ॑ज्यः स्वध्वरः | १३ ॥ 

भा०--है ( वसो ) सब में बसे ! सब को बसाने हारे ! ( अम्मे ) 
ज्ञान के प्रकाशक ! (ये) जो (अच्छोक्तिमिः) उत्तम बचनों और (केमिः- 
चित्‌ एवे:) किसी प्रकार के भी उत्तम साधनों से ( त्वाम्‌) तेरी उपासना 
करते है ( ते मो रिपन्‌ ) वे कभी पीड़ित नही होते । (कीरिः चित्‌ हि) 
उत्तम स्तुति करने हारा ही ( दूत्याय ) तेरे स्तुति कर्म के लिये ( रात- 
हव्यः सु अध्वरः ) अन्नादि चरु देता और उत्तम यज्ञ करता हुआ ( त्वाम्र्‌ 
ईंडे ) तेरी उपासना ऊ़िया करता है। 

| ही [। पी प ० भर, 
आग्ने याहि मरुत्सखा रुद्रेमिः सोमपीतये | 

[| ।6४. 

सोभयी उप॑ खुष्ठुति मादय॑स्व स्वंणरे ॥ १७॥ १५ || १०॥ ८॥ 


7 


भा०-े ( अन्न ) सर्वेज्ञ | स्व॑पूज्य ! तू ( मरुत्सखा ) विद्वान्‌ 
जनों का मित्र होकर ( रुद्मेंमिः ) दुष्टों को रुछाने वाले और समस्त 
प्रजाओ के ढुःखों को दूर करने वाके, वायु जलादि पदार्थों द्वारा ( सोम- 
पीतये) उत्तम आनन्द रस, अन्न, ऐश्वयांदि कम फर्लों का उपभोग पानादि 
कराने वा उत्पन्न जगत्‌ का पालन करने के लिये (आ याहि) तू दम प्राप्त 
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हो भौर ( सोभर्याः ) उत्तम पूजा-अचैना करने वाले जन की (स्वः-नरे ) 
सव के नायक तुझ मे प्रयुक्त ( सु-स्तुति ) उत्तम स्तुति को श्रवण कर । 
(उप मादयर्व) स्वयं प्रसन्न हो, सब को पसन्न कर । 


प्रसीद्‌ देवेश जगज्जिवास । गीता ॥ 
(इति पञ्मनद्शों वर्ग: ॥ इत्यष्टमे मण्डले दशमो5नुवाकः ॥ 
॥ इति प्रागाथमएम॑ मण्डल समाप्तम ॥ 


इत श्री-विद्यालझ्ार-मीमांसाती थ-विरुदोपशोणित-श्रीपण्डित जयदेवशसंणा 
विरचिते ऋग्वेदाइ5लोकभाष्येडष्टम मण्डर्ल समाप्तम्‌ ॥ 





